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दो शब्द 
मेरे अभिज्ञानशाकुन्तल के विषय में कुछ भ्रान्ति फैली थी । वस्तुतः 
Fe कोई ग्रभिज्ञानशाकुन्तल नहीं था । पर-भ्रान्ति के निराकरण हेतु मुझे 
यह लिखना पड़ा । मैंने इस कृति के लिये मोनियर विलियम्स, प्रो० काले, 
. प्रो रे श्रौर प्रो) गदकर के संस्करणों को श्राधार बनाया है तथा राघवभट्ट 
| की प्राचीन व्याख्या की यत्र-तत्र सहायता ली है । 
मुझे विश्वास है कि विद्यार्थिपों एवं शाकुन्तल प्रेमियों को इसमें ग्रभीष्सित 
१ संब कुछ मिलेगा । प्रारम्भ में समालोचना है जिसमें निम्नलिखित निबन्ध हैं- 
। संस्कृत नाटय की उत्पत्ति एवं विकास--कालिदास का समय--कालिदास 
| की नाटथकला और शाकुन्तल--शाकुन्तल को कथावस्तु--कथावस्तुसमीक्षा 
| शाकुन्तल के कथासंविधात की समीक्षा--कथावस्तु के सोत--मूछकथानक में 
। परिवतंन एवं परिवद्ध न--शाकुन्तल में चरित्र-चित्रण--ताटक की साहित्यिक 
| समीक्षा--शेली, भाषा, छन्द, अलंकार, रस एबं काव्यसोन्दय---शाकुन्तला 
| का चतुथंग्रङ्क-कालिदास की शेली--उपमा कालिदासस्प--कालिदास क. 
' प्रकृतिचित्रण--कालिदास और रससिद्धि | 
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-रस-ध्वनिसम्वन्धी टिप्पणियाँ विस्तृत एवं सलक्षण हैं । ग्रंक के आदि श्रे गैर 
अन्त में अंक की वेशिष्टचपूर्ण समीक्षा भी की गई है 

अन्त में निम्नलिखित परिशिष्ट हैं पात्र-परिचत्र--कथ/ वस्तु का सोत- 
शाकुन्तल के सुभावित--कालिदास विषयक प्राचीन प्रशस्तियाः-ताज 01 
न्तलक्षण--शाकुन्तल में प्रयुक्त छन्दों--ग्रलंकारों का लक्षण स हेत विवेचन 
अकारादिक्रम से श्लोक सूची । 

यद्यपि मैंने प्रयत्नपुर्वक कार्य किया है, तथापि afeat संभव हैं । विद्वज्जन/ 
निर्देशपूर्वक संस्कार की प्रेरणा देकर श्नुगृहीत करेंगे । प्रकाशन में भारतीय 
प्रकाशन, चोक, कानपुर के यशस्वी प्रकाशक ने सुन्दर प्रयास किया है । मुझे 
आशा है पाठक इस कृति को श्रपनाकर कृतार्थ करेगे । 

. कृति की प्रेस कापी तैयार करने में बहिन सुभद्रा त्रिपाठी एम० ए० ने 

बहुत सहयोग दिया है, मैं हृदय से उन्हें धन्यवाद देता 


भवदीय 


कृष्णकान्त त्रिपाठी 
संस्कृत-विभाग 
वी० एस० एस० Sto कॉलेज, कानपुर | 


a 


= (ies 
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१. संस्कृत-नाट्यउत्पत्ति एवं विकास 
८-'संस्क्कत नाम देवी वाक्‌ अन्दाख्याता सहृषिमिः"_ 

संस्कृत शब्द की सिद्धि सम्‌ उपसर्ग पूर्वक क्र धातु से क्त प्रत्यय लगाकर 
की जाती हैट इस व्युत्पत्ति के आधार पर संस्कृत का अर्थ है- वह भाषा 
जिसका संस्कार कर दिया जाये ! व्याकरण की दृष्टि से संस्कृत विश्व की 
सर्वश्रेष्ठ, शुद्ध एवं परिष्कृत भाषा है.) संस्कृत का व्याकरण पूर्ण वैज्ञानिक हैं। 
श्रद्धालु एवं सहूदय मारतीयों ने प्राचीनकाल में संस्कृत को देववाणो नाम 
से ग्रभिहित किया है | 

साहित्य का Wa शब्द और अर्थ का अ्रञ्जुल सामञ्जस्य | 'सहितयोः 
भावः साहित्यम्‌’ व्युत्पत्ति करते हुए यही तथ्य दृष्टि में रखा गथा है । 
वस्तुतः, ज्ञान राशि का अनुपम भण्डार भाषा के माध्यम से ग्रभिव्यक्त 
होकर साहित्य कहलाता है, किन्तु सीमित श्र्थ में तथा व्यवहार में साहित्य 
का तात्पर्यं नाटक, महाकाव्य, गीतिकाशय, गद्यकाव्य गौर कथा आदि से ही 
होता है | 

संस्कृत भाषा भारत की आत्मा है और संस्कृत में विद्यमान उत्कट 
ज्ञान राशि के कारण ही प्राचीनकाल में भारत जगतगुरु कहलाता था । 
संस्कृत कृतिथों में संस्कृत को देवभाषा कहा गया है। आर्यजाति का 
प्राचीनतम स्मारक अशेष बैदिक साहित्य संस्कृत भाषा की वह अमूल्य निवि 
है जिसे समय की परिस्थितियाँ तथा श्राक्र्ताप्रों की संहारक शामितथाँ विनष्ट 
नहीं कर सकी, जिससे ग्रनेक ज्ञान-विज्ञान की शाखायें प्रस्फुटित gat और 
जिपने विश्‍व में एह गौरवशाली स्थान प्राप्त किया | वैदिक साहित्य के 
उपरान्त लौकिक संस्कृत साहित्य ्रपती विविध गद्यपद्यमयी काव्य, नीति, 
area, चम्पू, स्तोत्र श्रादि विविध घाराश्रों की भागीरथी के रूप में ATT 
प्रवाहित होता रहा है. और होता रहेगा | 

अतीत के विशाल प्रांगण में आविर्भूत साहित्य महारथियों = मद 
के विस्तृत ्रञ्चलप्कि० लिए अवे/अणून अध्यप्रीप्तोहक्ती।है. उसका थार 
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निरूपण करना २० वीं सदी के अ्रल्पजीवी मानव की सामर्थ से परे हैं। 
तथापि ‘fe न सिध्यति sata’ यह विचार कर मानव मस्तिष्क निरन्तर 
अन्वेषणा एवं प्रयास में अग्रसर रहता है | 

जीवन की गति देने के दो ही प्रकार हैं--एक तो वाह्य श्रनुशासनों का 
सहारा देकर उसे चलाना और दूसरे ग्रन्तजंगत में ऐसी स्फुति उत्पन्न कर | 
देना जिससे सामंजस्यपूर्ण गतिशीलता अ्रनिवार्य हो उठे । श्रन्तर्जगत में प्रेरणा ' 
बनने वाले साधनों की स्थिति, उस बोज की भाँति है जिसे मिट्टी के रंगरूप 
रस ग्रादि में व्यक्त होने की सुविधा देने के लिए स्वयं उसे श्रन्धकार में 
समाकर दृष्टि से श्रोझछ हो जाना पड़ता है । बुद्धि श्रन्तर का बोध करा कर | 
एकता का निर्देश करती है ग्रौर हृदय एकता की श्रनुभूति देकर ग्रन्तर की 
और संकेत करता है । परिणामतः चित्तत की विभिन्न रेखाओं का समाना- 
न्तर रहना श्रतिवार्य हो जाता ह । 

व्यक्ति श्रौर समष्टि में समान रूप से व्याप्त जीवन के हर्ष-शोक, श्राशा- 
निराशा, सुख-दुःख श्रादि की संख्यातीत विविधता को स्वीकृति देने के लिए 
कला का सृजन होता हैं, किन्तु ज्ञानक्षेत्र एवं काव्यक्षेत्र की परिधि में 
वाह्य श्रौर ग्रन्तजंगत दोनों श्रा जाने के कारणा ग्रभिव्यक्ति के स्वरूप मत- 
भेदों को जन्म देते रहते हैं । केवल वाह्य जगत की यथार्थता काव्य का लक्ष्य 

हे अथवा यथार्थ के साथ सम्भाव्य यथार्थ श्रर्थात्‌ श्रादर्श भी व्यक्त हो यह्‌ 

प्रश्‍न भी उपेक्षणीय नहीं । यथार्थ और श्रादर्श दोनों को देखा जाय तो एक 
प्रत्यक्ष इतिवृत्त में त्रिखर जायगा श्रौर दूसरा ग्रसम्भव कल्पनाओं में सम्बद्ध 
हो जायगा । श्रतः यथ।र्थ और ग्रादर्शं का समन्वित एवं संतुलित रूप व्यक्त 
करने वाले इस श्रनुपम बोध साधन को उपयोगी साहित्य की संज्ञा दी 
जाती है | 

ग्रपराजिता देवभाषा के समक्ष मानबीय भाषा का क्या? “The 
Purpose of the literature was the creation of an idealised 
atmosphere of idealised and objective reality.’ 


——Dr. Das Gupta. 


साहित्य की उपयु "क्त परिभाषा में समष्टि रू १ 
क ©, Prot, Satya Vral Shes ८ख[कि,सारगभित तीन बस्तु 


आती हैं-'सत्यं शिव सुन्दरम्‌ । सत्यं, गवम्‌, सुन्दरम्‌ का रूप ही सुसंस्कृत 
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साहित्य का द्योतक है । संस्कृत भाषा श्रपने वृहदु इतिहास में अत्यन्त 
महत्वशालिनी रही है । कालान्तर में चिन्तको एवं साहित्यकारों के संरक्षण 
में उसका रूप पुष्ट एवं पल्लवित हुश्रा किन्तु प्रारम्भ में वह एक विलक्षण 
भाषा थी । इस प्रकार संस्कृत भारत ही नहीं वरन्‌ समस्त विश्व की एक 
अमूल्य निधि हे | 

साहित्य शब्द और श्रर्थ के मंजुल सामंजस्य का सुचक है । इसकी 
व्युत्पत्ति है--सं हिंतयोः भावः साहित्यम्‌' अर्थात्‌ शब्द तथा ग्रर्थ का भाव ) 
महाकवि ager का साहित्य से भ्रभिप्राय उन सुकुमार काव्यों से है 
जिनमें शब्द और श्र्थ का अनुरूप सन्निवेश है । शास्त्र में अर्थ प्रतीति के 
लिए ही शब्द का प्रयोग किया जाता है । परन्तु काव्य में शब्द और अर्थ 
दोनों एक ही कोटि के होते हैं, न कोई घट कर होता है और न ही बढ़ कर । 

संस्कत साहित्य में नाट्य व रूपक 

नाट्य शब्द जो रूपक वाची है, सर्वप्रथम भरत के नाट्यशास्त्र में शीर्ष 
स्थान प्राप्त करता है । मरत नाट्यशास्त्र को कलाओं का “विश्वकोप' कहा 
जाता है। ललितकलाओं में काव्यकला आर विद्याश्रों में साहित्य विद्या 
अत्यन्त उच्च पदभागी हैं। ब्रह्मानन्द सहोदर रसानुभूति काव्य के सरस, 


` सरल श्रौर सहज माध्यम से सर्वदा होती रही हे । काव्य के श्रनिवंचनीय 
| आनन्द की सत्ता सभी पाश्चात्य श्रौर पोर्वात्य विद्वान्‌ स्वीकार करते हैं | 


प्राचीन युग के ऋषि 'रसोवे सः जिस रस की उपमा ब्रह्मा से देते थे, उस 


। साहित्यिक जगत्‌ के मनोवैज्ञानिक रूप वाले रस की अनुभूति प्राचीन साहित्य 


शास्त्री-जिसकी श्रनुभूति परम्परा ALATA भरत ने 'विभानुभाव व्यभिचारी 
संयोगाद्‌ रस निष्पत्तिः’ से व्यक्त की है--च्श्य काव्य तक ही सीमिति मानते 


| थे। एक युग था, जबकि श्रलंकार श्रव्य काव्य की और रस दृश्य काव्य की 


आत्मा माने जाते थे समय के साथ-साथ रस की सत्ता का सामूज्य कात्य 
जगत्‌ के प्रत्येक क्षेत्र में हो गया और ग्राज ATA की आत्मा के रूप में रस 
सिद्धान्त सभी को स्वीकार हँ । 

“वस्तुतः रस की सहज ग्रनूभूति जितनी 'दुश्य कात्य के घर की वस्तु a 
उतनी श्रव्य काव्य iB नहीं । यही कारणा है जिससे काव्य जगत्‌ में a 
को सर्वश्रेष्ठ स्थान 7 गयी हैं a Vrat Shastri Collection. ० ४५७६ 
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कवि विल्हण ने अपने विक्रमाङ्क देव चरित” में कात्य रूपी श्रमृत को 
साहित्य समुद्र के मन्थन से उत्पन्न कहा हैँ :-- 

“साहित्य पाथो निधिमन्थनोत्थं काव्यामृतं रक्षत हे कवीन्द्राः” 

साहित्य में काब्य श्रौर काव्य में नाटक को मनोज्ञता की दृष्टि से परम 
पद प्राचीन हृदयों ने प्रदान किया है :- 

-~ “काव्येषु नाटकं रम्यम्‌’ 

संस्कृत साहित्य ने तो यथायंतः अपने “शाकुन्तलम्‌ ऐसे उच्चकोटि के 
नाटक के वल पर ही विश्व में ख्याति प्राप्त की है, जैसे गीताञ्जलि के बल पर 
रवीन्द्र ने । काव्य में नाटक की प्रतिष्ठा सर्वोच्च सभी को सदा स्वीकृत रही 
है । महाकवि कालिदास का कहना है :-- 

त्रेगुण्योद्‌भवमत्र लोकचरितं नानारसं BRA . _ 
नाट्यं भिन्नरुचेजनस्य बहुधाप्येकं समाराधनस्‌ wl 
काव्य के श्रवण की श्रपेक्षा रंगमंच का श्राकर्षण श्रधिक होता ही है।' 
काव्य के श्रानन्द की अनुभूति में मनुष्य भी नाटक के मनोज्ञ अभिनय को 
देखकर रससिक्त हो जाते हैं । श्राचार्थ वामन का कहना है-- 
सन्दर्भेष रूपक श्रेयः । तद्धि चित्रं । 
चित्रपटवत्‌ विशेषसाकल्यात्‌ ॥'* 

ARTA का श्रनुकरण नाटक होता है । आचार्य भरत ने अपने नाट्य 
वेद को सार्वबणिक कहा है। इसमें तीनों लोकों के भावों का श्रनुकीत॑न 
रहता है । 

त्रैलोक्यस्यास्य सर्वस्थ नाट्यं भावानुकीर्तनम्‌ | 
नानाभावोपसम्पन्नं नानावस्थान्तरात्मकम्‌ ॥ 
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतन्मयाक्‌तम्‌ ।।१ 

श्रागे श्राचा्य॑ भरत कहते हैं- 

नतज्ज्ञानं न तच्छिल्पं न सा विद्या न सा कला | 

न स योगो न तत्कर्म नाट्येऽस्मिन्‌, यस्नहृइयते ।॥ 
१. सालर्विकीरर्निभित्र ११8 ४४० 5,९३, ae सुत्र १।३।३०-३१ 
३. नाट्यशास्त्र {।१०८-९ 


४. नाट्यशास्त्र १११४ 
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ऐसा कोई ज्ञान, शिल्प, विद्या, कला योग और कम नहीं हैं, जो इस 
नाट्य में न दिखाई देता हो । 
इस उपर्युक्त विवेचन से यह स्पष्ट हो चुका हे कि नाटक में गद्य आर पद्य 
दोनों का ग्रानन्द प्राप्त हो जाता है । विश्व के प्रत्येक साहित्य में नाटकों को 
सर्वोच्च सम्मान प्राप्त है । शेक्सपियर अपने नाटकों के कारण ग्ल साहित्य 
में मूर्धन्य है । अन्त में प्राचीन अलंकारिकों को उक्ति को उद्धत करने का 
लोभ हम गहीं संवरण कर सकते 
“नाटकान्तं कवित्वम्‌" 
नाट्य की परिभाषा और प्रकार-- 
हम पहिले विवेचत कर चुके हैं कि काव्य के “हप्यश्रव्यत्वभेदेन'” दो 
प्रकार होते हैं । दृश्य काव्य को अभिनय द्वारा प्रदर्शित किया जाता हॅ 
‘zazt तत्राभिनेयम्‌' ( साहित्यदपंण ६।१ ) 
'तद्रपारोपात्त SAHA’ ( सा० द° ६१ ) 
दृश्य काव्य को रूपक भी कहते हैं क्योंकि इसके प्रदर्शक नट इसमें चित्रित 
चरितो के रूप' का अपने में आरोप" अर्थात्‌ अनुसन्धान किये दिखाई दिया 
. करते हैं। चाक्षुष प्रत्यक्ष के कारण रसात्मक वाक्य रूप काव्य दृश्य कहा 
जा सकता है, वही उसके ग्रभिनेता में ग्रभिनेय रामादि चरितों के रूप के 
आरोप' के कारण 'रूपक' भी कहा जाता है । सामाजिक दृष्टि से दृश्य, 
अभिनेता की दृष्टि से नाटक ग्रौर रचयिता कवि की दृष्टि से रूपकनाम 
उपयुक्त ही हैं । दशरूपककार कहते हँ 
“अवस्थान्‌ क तिर्नाट्यम्‌” 
„ ग्रभिनय चार प्रकार का होता है । 
१) आङ्गिक (अङ्गो द्वारा सम्पादित) । 
२) वाचिक (वाणी द्वारा सम्पादित) 
३) श्राहारयं (वेषभूषा द्वारा सम्पादित) | 
४) सात्विक (मनोभावों के आविष्करण द्वारा सम्पादित) । 


| नाटय के १० द्‌ हि है शिया 70०७ Collection 
Ww हि 
| अ 


( 
| 
| ( 
| ( 
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“दशघेव रसाश्रयम्‌” दशरूपक, नाटक, प्रकरण, भाण व्यायोग, 
समवकार, डिम, ईहामृग, WH, बीथी ओर प्रहसन ॥ 
साहित्य में रूपकों को उत्पत्ति - 
किसी भी भाषा और साहित्य तथा उसके ABT श्रौर उपांगों के जन्म की 
निश्चित तिथि को निर्धारित कर देना सदेव बहुत कठिन कार्य रहा है । 
क्योंकि साहित्य एक सतत प्र्रवणाशील स्रोत होता हँ । उसके वास्तविक 
श्रायन्त का दिन निर्धारित नहीं किया जा सकता हे । किन्तु फिर भी, एक 
युग के दीर्घ क्षेत्र में जन्म और समाप्ति को वाह्य रूपरेखाएँ पहिचानते का 
प्रयत्न किया ही जाता हुँ | 
सर्वप्रथम नाट्य शब्द ग्राचार्य भरत मुनि के नाट्य शास्त्र में प्राप्त होता है । 
पाणिनि ने “पाराशर्यंशिलालिभ्यां भिक्षूनटसूत्रयो:” में नट शब्द का प्रथोग 
किया है । नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति के बारे में विद्वानों के विविध विचार 
हैं। रामचन्द्र गुणचन्द्र ने नाट्य शब्द की व्युत्पत्ति ‘az’ धातु से मानी है | 
“नाट्य सर्वस्व दीपिका ' में मूल धातु 'नट' स्वीकार की गई है Sto वेवर 
ने नाट्य सर्वस्व दीपिका के मत को स्व्रीकार करते हुए भी कुछ संशोधन! 
करते हुए कहा है कि नट्‌ धातु नृत्‌ धातु का प्राकृत रूप है । कुछ विद्वानों की | 
धारणा है कि मूल धातु नृत्‌ ही है, श्रौर इसे नट्‌ श्रादेश हो जाता है । विद्वान्‌ | 
मन्कद ने ग्रपने “टाइम्स श्राफ संस्कृत ड्रामा” नामक ग्रन्थ में वेवर के मत का 
खण्डन करते हुए लिखा है कि प्राकृत साहित्य में नृत्‌ धातु का नट्‌ रूप कहीं | 
भी नहीं मिलता है । साधारणतः श्रभिनयार्थक नट्‌ धातु से नाट्य नाटक 
श्रादि रूप बनते हैं | । 
5“ नाटक की उत्पत्ति के विषय में विद्वानों में विविध मत हैं । कुछ पाश्चात्य | 
विद्वान्‌ यूनान को नाटकों का श्रादिम घर मानते हैं, शेप पाश्चात्य और 
भारतीय विद्वान्‌ भारतवर्ष को नाटकों का आदि उद्भावक स्वीकार करते हैं । 
भारतीय प्राचीन परम्परानुसार नाट्यवेद की सृष्टि ब्रह्मा जी ने की थी तथा 


उसका प्रचार भरत मुनि ने धरातल में किया । वैज्ञानिक ग्रनुसन्धान पद्धति के | 
EE. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
१. नाट्य दपण Go २८ | 
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प्र सार भी संस्कृत साहित्य में नाटकों का अस्तित्व श्रत्यन्त प्राचीन है और 
उसका ग्रादि स्रोत भरत मुनि हैं | 
(क) “रूपको की उत्पत्ति की भारतीय परम्परा 

भरत मुनि प्रणीत नाट्य शास्त्र' नाट्य शास्त्र (ड्रामेटर्जी) के ऊपर 
प्राचीनतम लेख कहा जाता है ।' इसे सावर्वाणक पंचम वेद की संज्ञा दी गयी 
हे । नाट्यवेद में रूपक्रों की उत्पत्ति की दैविक परम्परा का वर्णन है । भरत 
मुनि का कहना हे कि सत्ययुग में तथा त्रेतायुग में एक विशेष आनन्द की 
ग्रावश्यकता का अनुमव कर सभी देवता मिलकर ब्रह्मा जी के पास गये 
और उनसे प्रार्थना के रूप में निवेदन किया कि ऐसी वस्तु का निर्माण 
कीजिए जो ata और कान दोनों को समान श्रानन्दप्रद हो जिमसे सभी वर्ग 
ग्रानन्द ले सकें । ब्रह्मा जी ने अनुग्रह करते हुए ऋग्वेद से पाठ्य, सामवेद से 
गीत, यजुवेंद से अभिनय और ग्रथवेवेद से रस लेकर नाट्यवेद का निर्माण 
कर दिया | 

“जग्राह पाठथमृग्वेदात्‌ सामस्यो wars च । 
यजुर्वेदादभिनयान्‌ रसान(थरवंशादपि | 

इसके पश्चात्‌ ब्रह्मा जी ने देवताओं के शिल्पी विश्वकर्मा को प्रेक्षा गृह 
निर्माण करने की आज्ञा दे दी । श्रभिनय के संकेत ब्रह्मा जी ने भरत मुनि को 
प्रदान कर दिये । इसे नई सृष्टि से प्रसन्न देवों ने यथानुकूल-शिव ने ताण्डव 
नृत्य, पार्वती ने लास्य नृत्य और विष्णु ने श्रमिनय के चार प्रकारःआंगिक, 
वाचिक, wert और सात्विक प्रदान किए । अप्सराग्रों की भी उत्पत्ति 
कौशिकी वृत्ति के श्रभिनयार्थ हुई श्रौर भरत एवं उहके पुत्र पृथ्वीलोक में 
ग्रभिनय के लिए निर्वाचित हुए, क्योंकि भ्रभिनय कला देवों के वश की नहीं, 
मानवों के वश की समझी गई । भरत के नाट्य शास्त्र का उल्लेख महाकाव्यों 
में भी पाँचवें वेद के रूप में है।* सर्वप्रथम इन्द्रध्वज महोत्सव में अभिनय 
हुआ । श्रभिनय में देवों की दानवों पर विजय दिखाई गई । 


१. न।टयशास्त्र १।२। २. Ato शा० १।१६। 
३. हापक्तिन्स ' किफ्रणटाएपि कडा फ डु Bret! 0७७००४७१०1 २ 31 
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(ख) वैदिक संवाद-- 

भरतानुसार नाट्य का ऋग्वेद से ग्रहण किया जाना सार्थक सिद्ध हं 
गया हे । ऋग्वेद में कई ऐसे संवाद स्थळ हैं, जिन्हें विद्वानों ने ढू ढ़ निकाला 
है। उन्हें हम अपने नाटकों के सूल रूप कह सकते हैं। इससे भारतीय 


परम्परा प्रमाणित होती है। प्रायः पन्द्रह संवाद स्थल विशेष प्रसिद्ध हैं। | 


“प्रथम-१०।१० में यम-यमी, द्वितीय १०।५ पुरूरवा-उवेशी, तृतीय-८1१०० 
भार्गव श्रोर इन्द्र का, चतुर्थ--अगस्त्य, लोपामुद्रा ग्रौर उनके पुत्र १॥१७९, 
इन्द्र और वासुक--5।१८ पंचम, ष्ठ-इन्द्र, श्रदिति और वामदेव ४१८, 
सप्तम-इन्द्राणी श्रौर वृषाकपि १०।८६, अष्टम-सरमा ग्रौर परि १०1१०८, 
नवम-विश्वामित्र और नदियां 3133, दशम-वशिष्ठ और उनके पुत्र ७।३३, 
एकादशम्‌--इन्द्र और मरुत्‌ १।१६५” आदि । 

ये सभी संवाद बड़े ही नाटकीय हैं । इन संवादों के मालिक उद्भव श्रौर 
उद्देश्य के बारे मे कोई स्पष्ट विचारधारा का ज्ञान नहीं है । १5६६ में प्रो० 


मैक्समूलर ने लिखा था कि “यह संवाद ( १॥१६५ ) मरुत्‌ के प्रति आदर | 


में यज्ञ के श्रवसर पर कहा जाता था ।) 


प्रो० लेवी का भी कहना है कि “सामवेद से सिद्ध होता है कि वैदिक 
युग में संगीत विद्या पूर्ण रूप से विकसित a’ श्रथर्वबेद १२।१।५ में स्पष्ट 
संकेत करता हे कि ग्रादमी को कँसे नाचना, गाना श्रौर बजाना चाहिए । 
इसी से सिद्ध होता है कि वैदिक युग में नाटक के सभी उपकरण वर्तमान थे । 
पुरोहित लोग देव श्रौर ऋषियों का स्थान लेकर स्वर्गीय घटनाओं का पृथ्वी 
पर श्रनुकरण करते थे ।* किन्तु प्रो० वानश्रोदर ने तार्किक ढंग पर कहा है 
कि १०1११९ के ऋग्वेदीय संवाद के बल पर हम कह सकते हैं कि ऋग्वेदकाल 
में नृत्य नहीं था । हाँ ब्राह्मण युग में यज्ञीय शुभावसरों पर प्राकृतिक 


घटनाश्रों का श्रभिनय नृत्य के श्राश्रय से किया जाता था । डॉ० हटल“ का 


१--एस० ato fo ३२1 २-ऱ्टी० ares २।३०७।८९००; 


३--कोय संस्कृत डमा उस? 0४३७० प्यीदशको ° जेऽ-२२।२२३ । 
{—fao ato जे०--१८५९ 
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कहना है कि बैदिक सूक्त सदा गाये जाते रहे हैं । एक व्यक्ति कई व्यक्तियों 
के स्थान पर नहीं गा सकता । फलतः कई व्यक्ति गाया करते थे । ऋचायें 
प्रथमतः गीतगोविन्द के समान नाट्यकला के क्षेत्र में प्रविष्ट हुई । इसका 
प्रमाण सुपर्णाव्याय है और इनका रूप धामिक यात्राओं में आमासित होता है । 

किन्तु इन तथ्यों का कोई प्रामाणिक आवार नहीं है । ऋग्वेद स्तुतिपरक 
ग्रन्थ हैं और उनका ast में धामिक रूप से व्यवहार होता रहा है । 

इन संवाद सूक्तों के उद्देश्य के वारे में प्रो० बिन्डिश, डा० थ्रोल्डेन वर्ग और 
डा०पिशेल ग्रादि का कहना है कि ag संवादात्मक सूक्त पूर्णतः नाटकीय है और 
नाटकों में गद्य-पद्य का मिश्रण इनका श्रर्वाचीन उदाहरण है । किन्तु साहित्य में 
ऐसे किसी भी प्रकार के संकेत प्राप्त नहीं होते हैं, जो इन तको का समर्थन 
क्रें । 
(ग) वेदिक यज्ञों में अभिनयः 

भरार्यो के यज्ञ, केवल गाये गए सामों और देवों के सम्मान में कहें गये 
स्तवों से ही पूर्ण नहीं रहते थे, किन्तु कुछ ऐसे उत्सव सम्बन्धी क्रियाकलाप 
होते थे, जिनमें अभिनय का प्रयोग किया जाता था । “सोम यज्ञ के लिए 
सोम का क्रय” सोम विक्रेता और क्रेता पुरोहित के बीच यह संवाद रूप से 
अभिनय होता था ।' किन्तु इसे हम अमिनय नहीं कह सकते हैं क्योंकि afa- 
नय वही कहा जा सकता हे, जिसमें पात्र अभिनय के लिए किसी अन्य का 
रूप धारणा करे और कहे-सुने, रौर इस क्रिया से जब दूसरे ग्रानन्द प्राप्त करें hs 


डा० कीथ पूर्ण निश्चय के साथ कहते हैं कि यजुवेंदकाल तक नाटकों का 
अस्तित्व न था। वे नट शब्द को बहुत अर्वाचीन मानते हैं। उनके मत से 
शैलूप शब्द प्राचीन हे । ९ 

प्रो० हिलेब्रान्ड और डा० कोनो का विश्वास है कि यज्ञीय नाटक अवश्य. 
थे। इनमें गीत, नृत्य ग्रौर संगीत की प्रधानता होती थी । कौपीतकी ब्राह्मण | 


१-हिलोब्रान्ड वेदि० माइथा० १1६९ २--कीय सं० पृ० २४। > 
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इसका प्रमाण हैं किन्तु वेदिक सूक्तों का धार्मिक प्रयोग प्रारम्भ में न मानकर 
लोकिक उपयोग कोई भी विद्वान मानने को तैयार नही हैं। हम यह मानने 
को तैयार हैं कि वेद नाटकीय तत्वों के मूल स्रोत हे | 
(घ) नाटकों की उत्पत्ति एवं विकास महाकाव्य: -- 

रामायण' और महाभारत के युग में इस कोमलकला की विशेष 
विकासमय प्रगति हुई, जिसके प्रमाण रूप में नट, नर्तक, नाटक, रंगमंच, 
कुशीळव आदि पारिभाषिक शब्दों के प्रयोग हैं। महाभारत के शान्ति और 
अनुशासन पवे में नाट्य के स्पष्ट संकेत हैं । प्रो० हिलेब्रान्ड महाभारत काल 
में नाटक के विकसित रूप की सत्ता मानते हैं । * अनुशसान पर्व में टीकाकार 
नीलकण्ठ नट श्रौर नतंक शब्द का स्पष्ट प्रयोग बताते हैं । हरिवंश पुराण में 
तो रामायण पर ग्राधारित नाटक के ग्रभिनय का उल्लेख 3 । हरिवंश ईसा 
की द्वितीय शती से पहिले का हे । रामायण २।६७।१५ में समाज उत्सव में 
नटों श्रौर नतंकों का वर्णन श्राया हे । रामायण (२।६६।३) में व्यामिश्रक' 
शब्द संस्कृत प्राकृत नाटक के श्रथ में प्रयुक्त हुश्रा है । डा० कीथ का कहना 
है कि कुश ग्रौर लव वाल्मीकि रामायण का गान करते थे, इसका प्रमाण हुँ। 
इससे श्रनुमान होता हे कि 'कुशीलव' कुश और लव के मिश्रण से बना a 
तथा रामायण का गान ग्रभिनय से सम्बन्धित था ।€ | 
(च) व्याकरण श्रौर न'टकों का विकास:-- | 

प्राणिनि ने ग्रपनी श्रप्टाब्यायी में नट सुत्र का स्पष्ट उल्लेख किया हे 
कात्यायन ग्रौर पतञ्जलि“ ने कंस-वध atx बलि-बध नाटकों के 
संकेत दिये हैं जो पाणिनि रचित हैं। डावटर वेवर महाभाष्य ' 
के “शौभिक शौभिका, शोमानिका” शब्दों से नाट्य रंगमंच की / 
विद्यमानता व्यक्त करते हैं । डाक्टर ह्यूडसं का कहना ४ कि “शौभिक' 


| 
१-राषायण १।४।६।७२।६७।१५, २।१।१७, २।६।९।४, २।८३।१४ | 
२--महाभारत १।५१।१५, १।२१९।४, १।२१८।१०, २।१२।३६ | 


३--शान्तिषबं १२।१४०।२१। मस 
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छाया चित्रों की व्याख्या करने वाले को कहते हैं । प्रो» लेवी a को 
नटों के शिक्षक की संज्ञा देते हैं। हमारा तात्पर्य केवल इतना हे कि ई oe 
२०० के आस-पास नाटक विकास में थे । 


कंस-बध गौर वलि-वध से ज्ञात होता हे कि नाटकों का सम्बन्ध धर्म 
और उत्सवों से भी घनिष्ट था । जैसे होलिकोत्सव की तुलना मेडे' से करते 
हैं जिसके प्राधार पर श्री हरप्रसाद शास्त्री कहते हैं कि नाटकों की उत्पत्ति 
इन्द्र की वीरता के उपलक्ष में उनके श्रभिनन्दनोत्सव को व्यक्त करने के रूप 
में हई । यह इन्द्र की विजय मेघों के ( राक्षसों ) के ऊपर वर्षा काल में हुई 
थी । इस धारणा के अनुसार धार्मिक रामलीलाओं प्रौर कृष्णलीळाश्रों का 
भी प्रभाव नाटकों की उत्पत्ति और विकास में है, किन्तु होलिकोत्सव और 
वर्षाऋतु का कोई सामञ्जस्य नहीं स्वीक।र किया जा सकता a1 
(छ) नाटकों की उत्पत्ति को लौकिक धारणाएँ :-- 

१--प्रो० हिलेब्रान्ड और कोनो का कहना है कि नाटकों की उत्पत्ति के 
चिह्न धामिक कृत्यों और उत्सवों में नहीं खोजने चाहिए । ये विकास में केवल 

हायक हैं । बहुरूपियो का अनुकरण महाकाव्यों के साथ संस्कृत नाटकों 

के मूल में है । किन्तु नाटकों के पहिले बहुरूपियों के ऐसे श्रस्तित्व का कोई 
भी प्रमाण प्राप्त नहीं है । जातकों में यद्यपि इसका उल्लेख है, किन्तु जातकों 
से सैकड़ों वर्ष पूर्व संस्कृत नाटकों का अस्तित्व था, यह सिद्ध है । 

२--प्रो० पिशेल' का कहना है कि पुत्तलिका नृत्य भारत की वस्तु है । 
नाटकों की उत्पत्ति का मूल वे पुत्तलिका नृत्य को स्वीकार करते हैं । किन्तु 
पुत्तलिका नृत्य का प्रचलन जिस समय भारत में था, उसी समय संसार के 
अन्य देशों में भी है। इस नृत्य की जन्मभूमि भारत अवश्य है । महाभारत 
तथा गुणाव्य की वृहत्कथा में पुत्तलिका नृत्य का उल्लेख है। वृहत्कथा ३००६० 
की है । इसके पश्चात्‌ राजशेखर की बालरामायण में इसका उल्लेख है 
किन्तु हमारे पास, कालिदास. शुद्रक, भ्रादि तो बहुत पहले के हैं । 
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३--प्रो० कोनो का छाया नाटकों से नाट्योत्पत्ति का सिद्धान्त भ्रव भी 
इस रूप में ग्रा गया हैं कि इन नाटकों का भी हाथ रूपको को विकसित 
करने में है । क्‍योंकि छायानु त्य ई० पू० के नहीं हैं कोनो का कहना है कि 
अशोक के चौथे शिलालेख में रूप? का उल्लेख है । किन्तु रूप? से नाटक 

और वह भी छाया नाटक ग्रर्थ लेना वह भी बौद्ध साहित्य से, जहाँ उस युग 

म नाटक देखना हेय था कोनो के ही वश की वात ह । पिशेल के तर्क की 

छाया नाटक बहुत प्राचीन हैं, मूल्यहीन हैं, क्योंकि प्राप्त छाया नाटक 

दूतांगद १३ वीं सदी का है । 

४--डा० feat का कहना है कि सभी धर्मो में मृतात्माग्रों के प्रति 
आदर और श्रद्धा व्यक्त की जाती है । इसी तत्व के ग्राधार पर नाटकोत्पत्ति | 
हुई | किन्तु sro कीथ ने इसका पूर्णतः खण्डन कर दिया है ।' 
संस्कृत साहित्य में रूपक परम्परा - 

संसार का सबसे समृद्ध संस्कृत साहित्य विदेशी यवन ग्राक्रमणों के कारण ' 
अपने श्रविकांश धन को गवाँ बैठा । लुटेरों म्लेच्छों ने जी भर कर ग्रन्थों की 
होलियाँ जलाइ । प्राप्त नाटक साहित्य के आधार पर हमारे प्रथम नाटककार 
भास हैं । पतंजलि के महाभाष्य में 'कंसवघ' और 'बलिबध' नामक नाटकों _ 
का उल्लेख हँ, पर वे श्रप्राप्य हैं। 
भास-- 

१९०९ में म० म० गणपति शास्त्री ने त्रावणकोर में १३ नाटक खोज | 
निकाले हैं । उनके श्रनुसार इनके लेखक भास हैं । यद्यपि इस विषय में बहुत | 
विवाद है । भास का समय चौथी या पाँचवी सदी Fo पू० हे । उनके नाटक _ 
हैं~-प्रतिज्ञायौगन्धरायण, स्वप्वासवदत्ता, उरुमंग, दृतवाक्य, पंचरात्र, वाल- | 
चरित, दूतघटोत्कच, कर्णभार, मध्यमव्प्रायोग, प्रतिमानाटक, ग्रभिषेकनाटक, | 
श्रविमारक श्रौर चारुदत्त | | 
शूद्रक | 

प्रसिद्ध प्रकरण 'मृच्छकटिक' के रचयिता शूद्रक एक अत्यन्त विवादग्रस्त 
व्यक्ति हैं । इनका विवादग्रस्त समथ तीसरी सदी ई० go है | मृच्छकटिक में 
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१० अङ्क हैं । यह भास के दरिद्रचास्दत्त पर ग्राधारित है । इसमें २ प्रकार 
की प्राकृतों का प्रयोग हुआ है । वसन्तसेना ग्रौर चारुदत्त के सुन्दर प्रेम का 
ama इसमें हूँ । 
अश्वघोष -- 

यह संस्कृत के प्रथम बौद्ध नाटककार हैं। इनका समथ ईसा की प्रथम 
सदी हौँ । ये कनिष्क की सभा में थे । १६१० Fo में तुरफान में डा» लूडसँ 


को इनके ३ नाटक मिले हैं--शारिपुत्रप्रकरण, श्रौर दो अधूरे नाटक जिनमें 
एक रूपककथात्मक (एळेगोरिकल) हौँ । शारिपुत्र में & अङ्क हैं । 
कालिदास 

कालिदास संस्कृत साहित्य के सर्वश्रेष्ठ नाटककार माने जाते हैं । इनके 
समय के विषय में श्रत्यन्त विवाद है । यह गुतकालीन थे । इनके नाटक हैं- 
माळविकाग्निमित्र, विक्रमोवेशीय और ग्रमिज्ञानशाकुम्तल । कालिदास विश्वः 
विख्यात महाकवि हैं । 
हष वर्धन 

सम्राट हर्ष का समय ७ वीं सदी ई० है। इनकी कृतियाँ हैं-रत्नावली 
नाटिका, प्रियर्दाशका नाटिका श्रौर नागानन्द नाटक । "रत्वावली? नाट्यशा- 
स्त्रीय दृष्टिकोण से तथा वैसे भी एक श्रेष्ठ कृति हैं । 
भवभूति 

संस्कृत नाटककारों में कालिदास के बाद भवमूति ही सर्वेश्ष ठ माने जाते 
हैं। इनका समय ७ वीं सदी का श्रन्त तथा ८ वीं का प्रारम्भ है । कन्तौज 
नरेश यशोवर्मा की समा में यह थे । इनकी कृतियाँ हैं-महावी रचरित नाटक, 
उत्तर-रामचरित नाटक और मालतीमाधवप्रकरण । उत्तररामचरित करुण 
रस का महान्‌ और श्रद्धितीय नाटक है । इसमें ७ ग्रंङ्क हैँ । 
बिशाखदस्ा-- 

संस्कृत के प्रसिद्ध नाटक 'मुद्राराक्षस' के यह लेखक हैं। इनका समय 
भी विवादग्रस्त हैं इनका समथ लगभग ७ वीं सदी ई० हे । मुद्राराक्षस एक 
ऐतिहासिक और राजनीतिक नाटक है । संस्कृत साहित्य में यह हः 
ढंग की अ्रनूठी है । ०0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ५ 
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भद्रता रायण 
'वेणीसंहार' नामक नाटक के रचयिता भट्रनारायण भवभूति के समः 
कालीन थे । बेणीसंहार में ६ अङ्क हैं । इसके नायक का प्रश्न श्रत्यन्त विवाद- 


पूर्ण हे । कोई इसका नायक दुर्योधन, कोई भीम ग्रौर कोई युधिषिर कहता | 


BY 


भास के ‘sean’ पर आधारित हे | 
सुरारि-- 

आनर्घराधव' के रचयिता मुरारि का समय ८००ई० है । नाटक में 
७ अंजू हैं। नाटक पर भवभूति का प्रभाव हे । 
शक्तिभद्र-- 

आश्चर्य चूड़ामणि नाटक के रचयिता शक्तिभद्र का समय & वीं दाती 
ई० हैं । नाटक अद्भुत रस प्रधान हे । 
दामोदर-- 

इनकी कृति 'हनुमन्नाटक' & वीं सदी fo की रचना हे । इसमें १४ 
अंक हैं । 
राजशेख र-- 

इनका समग्र १० वीं सदी ई० हे । इनकी रचनाथें हैं --कर्पूरमञ्जरी, 
विद्धणाल्मंजिका, बालरामायण श्रौर बालभारत,। कर्पूरमञ्जरी ४ अंकों का 
प्राक्त में सट्टक हे । 
दिङ्नाग-- 

कुन्दमाळा नामक नाटक के रचयिता का समय कुछ विद्वान्‌ ५ वीं सदी 
ई० mad हुँ । यह नाटक १६२३ ई० में मद्रास से प्रकाशित हग्ना है । किन्तु 
लेखक भवभूति का परवर्ती है । कुन्दमाला में ६ श्रंक हैं। य उत्तररामचरित 
से मिळता हे । 
कृष्णमिश्र ¬ 


प्रबोध चन्द्रोदय नामक. नाटक ( लेगो ae. 
rr 1; ममा 
कृष्णमिश्र कालिञ्जर नरेश कीतिवर्मा ( ११ at सदी ड ) की ae 


हैं। दुर्योधन के नायक मानने पर इसे दुःखान्त मानना होगा । यह नाटक 


oR SIRES 
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नाटक में शान्तरस प्रधान है । इसमें वेदान्त (ग्रद्वेतवाद) का प्रतिपादन 
किया गया है | 
जयदेव -- 

जयदेव का समय १२०० Fo हे । इनका नाटक प्रपन्त राघव है । इसमें 
७ ग्रंक है । 

जयदेव के पश्चात्‌ नाटकों का हासयुग ग्राता हे और साधारण कोटि 
के नाटकों का निर्माण होता रहा है । इघर हरिदास सिद्धान्तवागीश का 
'वंगीयप्रताप' और मथुराप्रसाद शास्त्री का भारत विजप्रनाटक' विशेष 
उल्लेखनीय हैं | 

© 
२. कालिदास का समय 


भारतीय साहित्योद्यान के ग्रभिराम कल्पतरु विश्व ग्राराध्य कवि कलि 
दास के कालनिर्गाय से ग्रनेकानेक विद्वानों में पर्याप्त वाद-विवाद परिलक्षित 
होता है कति की ख्याति जितनी निश्चित है उतना ही काळतिरूपण श्रनि- 
श्वित | उनकी स्थिति का प्रश्‍न भारतीय साहित्य का विवादग्रस्त एवं 
गुंफित प्रश्‍न रहा है । इस आधार पर महाकवि के कालनिर्णय की भित्ति की 
सुगमता से स्थाएना नहीं हो सकती । Dr. A. B. Keith के अनुसार — 

Itis unfortunate, though in the name of Shakespeare 
not surprising that we know, practically nothing of the life, 
and age of Kalidas save what we can infer from his works 
and from the gencral history of Sanskrit literature.’ 

“कालिदास का युग भारतीय इतिहास की उलझी हुई समस्याओं में से. 
एक है, यद्यपि इस प्रश्‍न पर एक शताब्दी से भी अधिक पाश्चात्य और 
पौरस्त्य विद्वान्‌ विचार करते रहें हैं WS 


ik Dr A. 8. Keith—Sanskrit Drama. 9. 149. 
2, Shm. ९. CC RERSRAML शिक्ष85७/४७॥७॥० | - 
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“कवि की ग्रनिश्चयात्मक भाषा के आधार पर कोई मत स्थिर करना 
असम्भव है 1" 
फिर भी कतिपय प्रमाणों को ark मान कर हम कवि के काल-निर्णय 
की भित्ति स्थापित करने में सफल हो सके हैं । भारतीय जनश्चुति के अनुसार 
ala कालिदास विक्रमादित्य के नवरत्नो में से एक थे । 
“धन्वन्तरि क्षपणकामर्रासह शंक्रु वेतालभद्घटकर्प रकालिदासा: | 
वाराहमिहिरो नुपतेः सभायांरत्नानि वे घरुरुचिर्नवविक्रमस्य़ ॥ १ 
इसके अतिरिक्त सम्भवतः विश्वविख्यात नाटक शाकुन्तल का श्रभिनय 
विक्रम कौ ही 'ग्रमिरूप भूमिका' परिपद्‌ में हुआ था । 'विक्रमोवंशीयम्‌' में 
पुरुरवा नायक होने पर भी विक्रम का नामोल्लेख तथा “ग्रनुत्सेक:! विक्रमाः 
लंकार' आदि वाक्य भी इसी सिद्धान्त की पुष्टि करते हैं कि कालिदास का 
विक्रम से सम्वन्ध अवश्य था । किन्तु इसे अधिकांश विद्वान्‌ स्वीकार नहीं 
करते । पाश्चात्य विद्वान्‌ निम्नांकित मत स्वीकार करते हैं-- । 
(2) डा० वेवर, जेकोवी और मोनियर विलियम्स कालिदास को द्वितीय 
शतक से चतुर्थ शतक तक का मानते हे । 
(2) डा० मैक्डानल के कथनानुसार कालिदास पांचवे शतक में हुए । 
(३) डा० हार्नले ने कवि कालिदास को गुप्त राजाग्रों के आशित | 
माता है | | 
किन्तु ये मत भी विशेष मान्य नहीं है । विशिष्ट रूप से कालिदास के | 
समय विषयक तीन मत विशेष मान्य एवं प्रचलित हैं-- | 
१-कालिदास षष्ठ शतक के थे-- 
मारतीय इतिहास में विक्रम उपाधि वाले चार राजाग्रों का उ 


ल्लेख | 
त्ळस प्राप्त | 
होता है जिनके समसामयिक न होने से कालिदास का समय भी tra सदियों 
में माना गया है | 


(law 


उज्जयिनी के यशोवर्मन ने कारूर के युद्ध में हूण नरेश 


} “मिहिरकुल 
को पराजित कर “विक्रमादित्य की उपाधि धारण कौ एवं इसके उपलक्ष में 
बिपिन की | 
2, India-—What.can it beach ss 6420. | Footnote. 

2. ज्योतिविदाभरण-वराहमिहिर | 


| 
| 
| 
| 
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विक्रम संवत चलाया जिसे ६०० वर्ष पूर्वं से चलाकर उसका आरम्म ५७ ई० 
पूर्व तक माना, गधा हैं । कालिदास इसी की समा (५४४ ई० go) में थे ee 

महामहोपाध्याय हरप्रसाद शास्त्री ने अनेक प्रमाणों से यह सिद्ध करने 
का प्रयास किया हे कि कवि कालिदास भारवि के अनन्तर पष्ठ शतक में 
विद्यमान थे ।* 

कालिदास ६ वीं शताब्दी के थे इसका एक ग्रन्य प्रमाण वराहमिहिर के 
ग्रन्थों में पायी जाने वाली समानता से मिद्ध होता है। वराहमिहिर ते 
“ग्रयनविन्द का निश्चय किया और उनके समय से वर्षारम्म आषाढ मास से 


माना जाने लगा । कालिदास ने आषाढ मास से हा वषारम्म का वणन प्रस्तुत 
किया है । इसके ग्रतिरिक श्रन्य भी कई स्थलों पर उन्होंने वराहमिहिर से 


ज्योतिषविययक कई धारणायें ली हैं ग्रतः दोनों ही विक्रमादित्य के नवरत्नों 
Haat 
ज्योतिर्विंदाभरण' में आए हुए उल्लेख से ज्ञात है कि ग्रन्थ १३ वीं 
सदी का है तथा इस ग्रन्थ तथा कालिदास के काव्य में पर्याप्त कल्पना साम्य 
उपलब्ध होता है ग्रतः कालिदास ई० Ao की छठी शताब्दी में यशोवर्मा 
विष्णुवर्धन के दरबार में उपस्थित रहे होंगे ।* 
षष्ठ शतक के मत की समीक्षा — 
इस मत का अनेक विद्वानों दे खण्डन किया हूँ 
(१) विक्रम संवत्‌ का यशोवर्धेन के द्वारा चलाया जाना WIT उसे ६०० 
वर्ष पीछे ढकेला जाना घोर श्रनैतिहासिक सिद्ध होता है । 
(२) दूसरे वराहमिहिर से वर्षारम्भ के कारण कालिदास एवं उनमें जो 
1. Journal of Royal Asiatic Society 1902 P. 545-Dr 
Harnaley 
2.Magazineo of Bihar, Orissa SocictyP 31-44Chapter Il 
३. छठी शती सम्बन्धी मत के लिए देखिए-श्रारऽ ato वत्त-सिविल- 
Raa इनशिएन्ट इण्डिया भाग १ Jo ३५ भाऊदाजी 'जनल 
रायल एशियाटिक सोसाइटी, बम्बई जिल्द ७ पृष्ठ १९ तथा Date. 
of Kalid 0504 Brg. Satya Vrat Shastri Collection. 
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समता दिखाई गई हैं, वह उचित नहीं जान पड़ती है । मेघदूत के चतुर्थ 
श्लोक में 'आपाढस्य प्रथम दिवसे” इस प्रकार वर्षारम्भ श्रावण के मास 
से प्रारम्भ होता हे । 
(३) मन्दसोर के वत्सभट्टि रचित प्रशस्ति लेख में कालिदास के ऋतुमंहार एवं 


मेधडूत की स्पष्ट छाप है श्रौर यह लेख ४६३ ई० का a) एवं | 


कालिदास इससे पूर्व के ह॒ । उपयुक्त कथन से पूर्णतया स्पष्ट है कि 
कालिदास पष्ठशतक में न रहकर किसी श्रन्य शतक में रहे होंगे | 
(ख) कालिदास प्रथम शतक ई० qo के थे-- 


कतिपय विद्वानों के मतानुसार कालिदास प्रथम शतक fo थे। 


इस मत के समर्थन में रायबहादुर चिन्तामणि श्रौर क्षेत्रेशचन्द्र चट्टोपाध्याय | 


हैं । प्रो० शिवाम्व शेखर ने भी इसका समर्थन किया है । ऐतिहासिक खोज के 
आधार पर Sto राजबंली पाण्डेय 'विक्रमादित्य' नामक ग्रंग्रेजी ग्रन्थ एवं 


Prof. ७. G. J lala -‘Ka|idasa’ ग्रन्थ में कहते हैं कि कालिदास प्रथम : 


शतक के हैं | कालिदास का उल्लेख विक्रमादित्य के समय में होने का 'कथासः / 
रितसागर' तथा प्रथम शतक के हाल की “गाथा सप्तशती' में एवं मेरुतुंगा- 


चार्य' ग्रादि में श्रवश्य प्राप्त होता है । झाला कहते हैं-- 

“The current theory which places Kalidas in the Fifth 
century A.D.is untenable that Kalidas lived before Christ.” 

ये विक्रमादित्य महाशेब परमारवंशी म्लेच्छों के संहारक और महाकाल 
मन्दिर के निर्माता थे । ये महेन्द्र के पुत्र थे एवं महेन्द्र शब्द का प्रयोग कालि- 
दास बार-बार करते हैं । 

परमारवंशी उज्जयिनी नरेश जो प्रथम शतक ई० go कालिदास के 
श्राश्रयदाता थे यही विक्रमादित्य थे । ये तथ्य उपेक्षणीय नहीं हो सकते | 

'जामित्र ळग्न' का कालिदास ने प्रयोग किया है, इस शब्द का प्रवेश 
भी इस देश में भ्रन्य ग्रीक ज्योतिष शब्दों के साथ ही प्रथम ई० go के 
लगभग हुश्रा । 

कालिदास गुप्तकाल में थे यह स्वीकार नहीं किया जा सकता बयोंकि गुप्त 


WATS स्वय परम AUSF एवं काहिसा । इसका प्रमाण है 


पाताल es तत नत त तत 


शाकुन्तल १९ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
कि अपने ग्रन्थों के मंगलाचरण में कवि ने 'शिवस्तुति' की हे । वैष्णव सम्राट्‌ 
के प्राश्नय में शैव कवि का होना असम्भव था | 

कतिपय विद्वान्‌ इस प्रमाण को स्वीकार करते हैं कि कालिदास WATT 
के समकालीन थे जो कि प्रथम ई० To में होने वाले कुषाण सम्राट्‌ कनिष्क 
के, समकालीन, दार्शनिक कवि थे । कालिदास अश्वघोष से प्रभावित माने गये 
हैं। कालिदास एवं अश्वघोष के काव्यों में दो प्रकार की समता दृष्टिगोचर 
होती है । प्रथम, प्रसंग सनता, द्वितीय शब्दार्थोक्ति समता | किन्तु इस सम्बन्ध 
में यही कहा जा सकता है कि ऐसे प्रसंग प्रायः उपस्थित होते हैं इस कारण 
प्रतिभा सम्पन्न कवि का लक्ष्य इस ओर अनायासमेव परिवर्तित हो जाता हैं । 

सर विलियम जोन्स और डॉ Seda आदि ते भी कालिदास को प्रथम. 
शतक के उपक्रम काल का स्वीकार किया है । sto नन्दर्गीकर ने अपना 
पक्ष बहुत योग्यता और प्रमाणों के सवल आधार पर स्थिर किया हैं कि 
कालिदास प्रथम शतक में विद्यमान थे । इनका स्पष्ट मत है कि कालिदास को 
रचनाओं को देखकर अश्वघोष ने अपनी रचना की है। इसके अतिरिक्त 
भ्रवन्ती, कवि और विक्रम का निकट सम्बन्ध होते से कवि का प्रथम शतक में 
होना सिद्ध होता है । 

“Erom the free use of वैदिक forms in his writting the 
poat stems not to have been influenced by Panini grammar 
and to belong to post Paninian period of transition from 
वैदिक to Sanskrit which probably extended from 300 B C. 
to 100 BC. —S. R. Rey 


प्रथम शतक के मत की समीक्षा: — 


यद्यपि कालिदास को प्रथम शतक ई० पू० का सिद्ध करने में अनेक प्रथम 
एवं पुष्ट प्रमाण दिये गये हैं किन्तु ये प्रमाण भी पूर्णरूपेण सफल नहीं हुए । 
अनेक विद्वानों ने इनका भी विरोध किया है । 

प्रथम तो कालिदास अपने ग्रन्थों के लम्बे प्रकार में कहीं भी eet का 


उल्लेख नहीं करते 
अल न्‌ हस्त CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


०५ समालोचना 
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उततार्य कालिदास के प्रथम समस्त ग्रन्थों से जो देण मे पूरणा शान्ति और 
We का पता चला है वह प्रथम शतक Fo पु० की राजनीतिक ग्रशान्ति में 


कभी सम्भव न था । | 
इसके अतिरिक्त यद्यपि जामित्रळग्न का प्रवेश ईसा के प्रथम शतक में. 
eat किन्तु उसके प्रचलन में काफी समय लगा होगा इस कारणा से हम. 
कालिदास को प्रथम शतक में नहीं रख सकते हैं | 
शेव और वैष्णव की वात तो गुप्त सम्राटों की सहृदयता से सुलझ जाती 
गुप्तकाल में सभी धर्मो को समानरूप से प्रश्रय एवं ग्रादर प्राप्त था | 
इसके अतिरिक्त कुछ विद्वानों ने कालिदास को अ्रश्वघोष के समकालीन 
नहीं स्वीकार किया है तथा प्रथम शतक ई० पू० का नहीं माना है । उपयुक्त 
मतों का श्रविच्छिन्न खण्डन हो जाने पर कालिदास के काल का प्रश्‍न फिर भी | 
विवादग्रस्त रह जाता है। इस प्रकार कोई मत पूर्णरूप से स्पष्ट नहीं हो 
सका है | विशिष्टरूप से जब केवल गुप्तकालीन मत ही कालिदास का सरल 
निर्णय करने के लिए श्रव शिष्ट है | 
(ग) कालिदास गुप्तकाल में थे-- । 
भारत की विठिन्न परिस्थितियों के उपरान्त देश पुनः एक सूत्र में बँधा । 
उसके परिणामस्वरूप गुप्तकाल का अभ्युदय हुआ और अपने विशाल वैभव 
एवं सवतोन्मुखी उन्नति के कारण इतिहास में स्वणंयुग के नाम से प्रख्यात 
Gal तथा उस युग की सबसे प्रौढ मेधा सर्वश्रेष्ठ सुकुमार कल्पना श्रभिरामतम 
भाव वसन्त की मदिरतम मञ्जरी हमें कालिदास के रूप में प्राप्त हुई | 
कालिदास के स्थितिकाल के विषय में जितनी जनश्रुतियाँ प्रचलित हैं | 
इतनी श्रन्य किसी साहित्यकार के विषय में नहीं । मालव ग्रथवा काश्मीर के | 
प्रति कवि का प्रेम दोनों स्थानों से उनकी श्रात्मीयता सिद्ध करता है। 
हमालयवर्णान से कवि का यहाँ चिरकाल तक रहना प्रतीत ही होता है । 
“lt is therefore most probable that he ( Kalidasa ) 
flouris hed under Chandra Gupts || of Ujjayini who ruled 
up to A D. (413) whith the style of Vikram 


चि 


= aditya’’! 
इसके समर्थन में ग्रन्य विद्वानों का यह कथन उल्लेखनीय है-- 
oe 4.१४ शा का 


| । 
१, Keith Seqskcit Drama, Bradt} ZAection. | 


शाकुन्तळ २१ 
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“It is not unnatural to associate him URsfidasey with 


Chandra Gupta 11 (380-413 A.D.) who had the style 
of Vikramaditya and whose times were those of prosperity 


and power.” 


कालिदास की समस्त रचताएँ विशेषकर रथूवंश जिनमें रघु की विजयों 
का वर्णन, ताम्रपर्णी के मोती निकालने के स्थान, काश्मीर का चन्दन, 
हिमालय के देवदारु, कलिङ्ग के ताम्बूल एवं नारिकेल और सिन्धु की 
सैकत भूमि जैसे उदाहरण गुप्तवंश से एवं मारतीय दृश्यों से उनकी घनिष्टता 
को प्रमाणित करते हैं | 

(२) कालिदास की माया ग्रौर भावों तथा गुप्तकाल के अभिलेखों में 
आश्चर्यजनक समता है । सिक्को की भाषा और भाव “राजाविराजः पृथ्वों 
विजित्वा दिवं जयित्वा हृतवाजिमेधाः क्षितिमवजित्य सुचरितः दिवं जयति ।” 
गुप्त सिक्कों पर मयूरवृष्ठ पर आसीन स्कन्द का ama कवि ने अनेक बार 
किया है । 

(३) धामिक सहिष्णुता जो कि गुप्तसम्राटों के अभिलेखों में मिलती 
है वह कालिदास के ग्रन्थों द्वारा भी पूर्णतया समर्थित है | हिन्दु देव प्रतिमाओं 
का अनन्त बिस्तार गुप्तकाल और कालिदास के ग्रन्थों में समान वस्तु है । 

(४) काश्मीरी कवि क्षेमेन्द्र ने कालिदास कृति 'कौन्तलेश्वर दौत्य नामक 
का उल्लेख किया है । 

(५) कालिदास को ग्रीक ज्योतिष के लाक्षणिक शब्द “जामित्र का 
ज्ञान है इसलिये इस कवि को गुप्तकाल में होना चाहिए | जिप्तमें ग्रीक ज्योतिष 
शब्द के देश में प्रथम परिचित और प्रचारित होने के अर्थ का पूरा समय 
मिल सके । 

(६) इसके अतिरिक्त कुमारसम्मव की रचना FANT के जन्म के 
समय हुई है | 


२. दसागुप्ता हिस्ट्री ग्राफ संस्कृत लिट्रेचर । 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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(७) मालविकाग्निमित्र नाटक वाकाटक राजा रुद्रसेन द्वितीय और 
प्रभावती के विवाह के समय fear गया होगा एवं इसी नाटक में वर्णित 
अश्वमेधयज्ञ सम्भवतः समुद्रगुप्त द्वारा कराया हुआ अश्वमेधयज्ञ रहा होगा। 

(=) कालिदास ने गुप्‌ धातु का प्रयोग बार-बार किवा हे । जिससे 
सिद्ध होता है कि कालिदास गुप्तकाल में ही रहे होंगे । 

(९) मेघदूत एवं रघुवंश में वशित उज्जयनी प्रेम से भी कवि का 
गुप्तकालीन होना प्रमाणित होता है । उज्जयिनी में ही चद्धगुप्त विक्रमादित्य 
का राज्य था | हे 

(१०) शाकुन्तलम्‌ में मी कवि ने 'जालग्रथितांगुलि' करों वाली मानव 
प्रतिमाए नितान्तन्यून हैं श्रौर जो एकाध हैं भी वे केवल गुप्तकाल की हैँ । | 

(११) कुमारसम्भव में वर्णित शिव की समाधि तथा तसा 
वीरासन मुद्रा में बैठी हुई बुद्धि एवं बोधिसत्व की प्र तिमाओं में महान समता 
इस वात का प्रमाणा है कि कालिदास कुपाणक्राल के वाद हुए ees पर 
उनका गहरा प्रभाव पड़ा । | | 


(22) ई० सन्‌ ४७३ का एक शिलालेख प्राप्त gal है । डा० फ्लीट ने | 
उसकी श्रपनी “गुप्तकालीन उत्कीण लेख” नामक पुस्तक में प्रकाशित नि पन 
है । इस लेख में जुलाहो के संघ ने सम्राट कुमारगुप्त के शासन में र ke | 

रि सर a ठ SS ५ 8 क्‌ य | 
म SOU और फिर ४७३ ई० में उसका जीर्णोद्धार किया ऐसा! a 
डा + + ‘ | 

प्राप्त होता है । डा० बुलर, कीलदार्न, मैकडानल, कोथ श्रादि विद्वानों का / 
रे विद्वानों का | 

(१३) ऐतिहासिक श्राधारों से स्पष्ट है कि कारि 
पश्चात्‌ हुए क्योंकि उन्होने उसके Aha वानीं 
वात्स्यायन का समय तृतीय शतक मा tix ही से 
विक्रमादित्य का समसामयिक माना गया है कि me ० कालिदास को 

: हृ क wr सा q ती 
बाद स्वंदयुष्ल विक्रमादित्य के पहले ahs ae 5 1 के तृतीय शतक के 
ति नि नहीं ; A उताथ क श्रि त कोः 
वक्रमादित्य नहीं हुआ प्रत: कालिदास को चन्द्र "कोई और | | 


के होना चाहिए । पे क समय लगभग ४०० 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


‘ 
लदास वात्स्यायन के | 


का अनुसरण किया 
ना गया है। है। 
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AR समीक्षा:-- i र 
णत माँ भारती के मधुरिम थङ्गार प्रतिभा की पावन प्रतिमा सर्वेकालीन 


T । जीवित साहित्य की ग्रक्षय निधि कवि कालिदास के काल का निणंय अन्ततः 
पुसे गुप्तकाल पर ही आकर प्रायः विरोध शून्य हो गया हे । ऐसे सवल प्रमाणों 
के ग्राधार पर कवि को गुप्तयुगीन कहने में कोई वाथा नहीं हैं । 


का 
त्य ३. कालिदास को नाट्यकला और शाकन्तल 
कालिदास के पूर्व-युग और परयुग की रूपक परम्परा क! विवेचन हम 
नि पिछले भ्रध्याय में कर चुके हैं । इस परम्परा से स्पष्ट प्रतीत होता है कि 
| कुफ्लिदास के कर-कमलों में नाट्यकला उस समय क्तार्थ होने को उपस्थित 
न हुई, जब वह समृद्धि की आर अग्रसर हो रही थी तथा किसी यशस्वी कलाः 
| कार के स्पर्श एवं महान वरदान की आराविकः वन रही भास के 
र नाटकों में कलात्मक सौन्दर्यं का अ्रमाव है । उनमें नाटकीय संविधान की 
“Wear नहीं पाई जाती है । कवित्व की उदात्तता तथा भाषा की विदग्धता 
भी विशद नहीं है । पात्रों की मनो बैज्ञानिकता ठोस नहीं है 1 कालिदास की 
कलाकुशल लेखनी ने कवित्व शौर नाट्य का श्रपूर्व सामंजस्य कर संस्कृत 
साहित्य के लिए परम रमणीय रूपक रचना पद्धति प्रदान की है । आंग्ल 
साहित्य में जो स्थान शेवसपिथर का है वही स्थान संस्कृत साहित्य मे 
| कालिदास का है.) शेक्सपियर को नाटककार प्रथम, बाद में कवि कहा जाता 
x | कालिदास को कवि प्रथम, नाटककार बाद में कहा जाता है । किन्तु 
, | कालिदास के नाटकों को पढ़कर कोई भी समीक्षक यह नहीं कह सकता 
| fe कालिदास के कवित्व ने नाटकीय कथावस्तु को कहीं भी आक्रान्त किया 
` 5 । उन्होंने कहीं भी कथावस्तु की गतिभयता को कवित्व की भा रुकता अथवा, 
i पण्डित्य से प्रभावित नहीं किया है । उनके संवाद भी aaa स्वाभाविक और 
| अनावश्यक दीर्घ नहीं है झवभूति या मुरारि की भांति उन्होंने कहीं भी 
नाट्य सौस्दय की हत्या नहीं की है एडेवसपियर की तरह उन्होने संस्कृत | 


साहित्य को एक स्वस्थ छ : जिसका 
भृतं a को ee स्वस्थ प्रोढ़ pt Baise क टा की है; i दभ) 
४४ प्रमाणा है अभिज्ञानशाकुन्तलम 1] 2; 


Mg + टा जी, 


आ. by Arya Samaj Foundaitd ERE and eGangotri 
शाकुन्तल महाकवि की सर्वश्रेष्ठ नाट्यकृति है। चारतीय यमीक्षकों। 
इसे संस्कृत नाट्य साहित्य में सर्वोच्च स्थान प्रदान किया है-- 

“काव्येषु नाटक रभ्यं, तत्र रस्या शकुन्तला |” 

५, पाश्चात्य विद्वानों ने भी इसे एक उज्ज्वल रत्न की संज्ञा दी है । बलु 
यह कवि की थनुपम कृति है । इसमें ones से लेकर ग्रन्त तक श्रेष्ठ नाः 
कला का प्रदर्शन किया गया है। साहित्य की दृष्टि से तो यह श्रनुत्तम है हूं 
साथ ही इसमें आध्यात्मिक रहस्यों के भी संकेत पर्याप्त दिये गये हे । तप 
त्याग और प्रेम का श्रादर्श से ओ्रोत-प्रोत ज्वलन्त वर्णान जैसा इस क्रति में है 
गेसा स्वर्ग में भी दुर्लभ GA कुशल नाटककार ने महाभारत के आ्रादिपर्ग ह 
गडुन्तलोपास्यान की केंथा को लेकर उसे कलात्मक साँचे में ढाल दिया है 
कि शाकुन्तल ऐसी मोहक सृष्टि नूतन सौन्दर्य की मोहक राशि समेटे ग्रा 
उपस्थित हुई है, जिसे देल, सुन और पढ़ सहृदयजन श्राश्‍्चर्थचकित, भावः 
ब्रिमोर और ठगा-वा रह जाता है । यह सात श्रंकों की कृति ( नाटक ) 
जिसके नायक दुष्यन्त और नायिका शकुन्तला है, विश्वसाहित्य की एक निधि 
है । शाकुन्तलम्‌ के विषय में कतिपय विश्वविख्यात मनीवियों की धारणाएँ 
यहाँ उद्धृत हैं-- 

(१) गेटे (जमंन महाकवि) 
Wouldst thou 


its decline, 


| 
the life's young blossoms and of 


And by which the soul is pleased, enraptured, 
feasted fed— 


Wouldst thou the earth and heaven itself in onc, 
| 


sweet name combine ? 


| name the, O Shakuntala, and all at once J 
said.” 


(२) कवीन्द्र रवीन्दरः-- 
मस्ट ( शेक्सपियर का नाटक ) में शक्ति है, शाकुन्तळ में क्ति है 
टेम्पेस्ट में वलटहे-0 पख ज) 50३ 01 रो Ta 
see तिळ में मंगल द्वारा सिद्धि 1 
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घे मार्ग पर विराम हो गया है और शाकुन्तल मों सम्पूर्णता का 
ग्रवसान है । टेम्पेस्ट में मिरांडा सरल माधुये से परिपूर्ण है, परन्तु इस सर- 
लता की नींव श्रज्ञात अनभिज्ञता पर श्रवळम्वित है, शकुन्तला की सरलता 
TATA, दुःख, प्रभिज्ञता, धैर्य तथा क्षमा से परिपक्व, गम्भीर तथा स्थायी 
ane । गेटे की समालोचना का अनुसरण कर मैं फिर भी यही कहता हूँ कि 
है हुँ शकुन्तला के आरम्भ में तरुणा सौन्दर्य ने मंगलमय परम परिणति से सफलता 
तप प्राप्त कर मर्त्य को स्वर्ग के साथ सम्मिलित करा दिया है ।' 
1 है, (३) हिजेन्द्रलाल राय:-- 
गहे “विश्वास की महिमा में, प्रेम की पवित्रता में, भाव की तरंग क्रीड़ा में, 
1 है भाषा के गाम्भीर्य में, तथा हृदय माहात्म्य में उत्तररामचरित श्रेष्ठ है और 
ग्रा घटनाओं की विचित्रता में, कल्पना के कोमलत्व में, मानव चरित्र के सुक्ष्म 
वः विश्लेयण में, भाषा की सरलता तथा लालित्य में ्रभिज्ञानशाकुन्तर श्रेष्ठ है ।“ 
7 ® 
है ४. 'शाकुन्तलम्‌” की कथावस्तु 
मडाकवि कालिदास ने महाभारत एवं पद्मपुराण की शकुन्तला एबं 
दुष्यन्त के चरित्र को अपने ही ढंग से संवारा, सजाया, विकसित किया एवं 
of उत्कृष्ट रूप में चित्रित किया है । इसकी कथावस्तु इस प्रकार है । 
। प्रयम श्रद्भु:---सर्वप्रथम कवि श्रष्टमूति शंकर का एक ही श्लोक मों गुण- 
4, गान करणे हुये ग्रीष्मऋतु की मनोहरता का वर्णन करता है । तत्पश्चात्‌ 
। प्रकृति का यथेष्ट ज्ञान रखनेवाल।, सौन्दयेप्रेमी दुष्यन्त मृगया खेलते हुये कण्व के 
तपः पुत ग्र श्रम में प्रवेश करता है । वहाँ पर नायक तीन मुतिकन्पाग्रों को 
देखता है जिनमें सबसे अधिक शकुन्तला के रूप पर मोहित होता है । वहाँ 
७ पर अपनी वास्तविकता को छिपाने वाला दुष्यन्त अमर-कार्यकलाप से पीडित 
| शकुन्तला की रक्षा का ढोंग पीटता है । मधुर वार्तालापों से वह शकुन्तला के 
| जन्म की कथा, तात कण्व के योग्य वर को देते के संकल्प आदि को जानकर 
| उसे सर्वथा अपने द्वारा ग्रहण करते योग्य समभकर मधुर संवादों से उस 
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लिए लालायित दिखलाई गई है । यह गोष्ठी एक बनेले हाथी के बब॑रताएू 
कृत्य के कारण समाप्त हो जाती है । 
द्वितीय अङ्क--ग्रन्य निमित्त से सम्पादित णकुन्तला की विविध चेष्टाग्र 
को ग्रपना ही कारण समझनेदाला कामी दुप्यन्त, शिकार के पक्ष का भरा 
समर्थन करनेवाले सेनापति एवं नोरक्षीरविवेकी विदृषक द्वारा टीक से पहचान, 
लिपा जाता है कि राजा शकुन्तला के प्रेम के किस शिखर पर है । तदनन्त' 
विदूषक से दुष्पन्त शकुन्तला के मनोहारी लावण्य एवं रमणीय कार्यकलाएं 
का वर्णन करता है । इसी बीच तपोवन में रुकने की इच्छा रखनेवाले दुष्यन 
से दो तपस्वी वहाँ पर कुछ दिन रहकर आश्रम के निवासियों के यज्ञादि काये 
मैं होनेवाळे feet को दुर करने की प्रार्थना करते है । दूसरी ग्रोर देव 
वसुमती का संदेशवाहक देवी के पारण के दिन राजा की उपस्थिति at staal 
करता है। राजा तपोभूमि में अपनी उपस्थिति की ग्रमिवार्यता को विचार 
कर विदूषक को राजधानी भेज देता है । भेजते समय वह उसे समझा देता a 
कि अगी तक जो शककुत्तला के प्रेम एवं मनोहारिता का वर्णन उसके द्वारा 
किया गया है, वह परिहास ही था यथार्थ नहीं । । 
नै तृतीय श्रद्धा---इस अंक में कामपीड़ित दुष्यन्त छिपकर्‌ शकुस्तला के 
पुव रागजनित राग का पता लगा लेता है । लताकुञ्जनिमित गृह में पडौ हुई, 
सखियों के द्वारा सहायता प्राप्त, विरहेविदग्ध शकुन्तला, कमलपत्र पर नाखूनों 
से प्रेमपत्र लिखती है । इसी समय छि हक | 
दोनों का गन्धवं बिवाह 


स्वीकृति देने के लिए दोनों सखियाँ पर्णकुटी से बाहर चली जाती हैं । ad 


cer की ओर प्रेरित कर, 
छाघनीय रक्षावृत्त में रत हो. 


चतुर्थ अद्भु--चतुथं aS, के विष्कग्भक से ज्ञात हो 
Pd lat है कि रा | 
वानी चला गया है उसके विरह में व्यधितहृदया शकुन्तला श्राए ह a 
दुर्वासा को जानने में अपने को. पूर्णतः रमर पाती है परिशा हुए श्र ते 
मिलता है एके Oreroh Satay tt pau 7 = mcd A Titers प उसे 
अनुनय-वित्य से प्रसन्न दुर्बासा 
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से पुनः मिलती है एक अंगुठी है-+जो कि एक नौका हे । इस प्रकार शाप 
एवं श्रेगुठी का महत्व दर्शाया गया हे । बाहर से आनेवाले मह॒षि कण्व को 
शकुन्तला के सुपात्र के प्रति हुए प्रेम की कहानी सुनकर महान्‌ हर्ष होता है 
और वह नायिका को राजा के पास भेजने के लिए तैयार करते हैं। इस अङ्क 
1 उत्तराध उस शकुन्तला के विछोह के कारण दुःखित है जो कि वृक्षों के 

सिचन के पुर्व जलपान तक नहीं करती है, जो कि वहाँ के पशु-पक्षियों से 
अपना age सम्बन्ध स्थापित किए थी और जिसके वियोग में मृग अपना 
खाना भूल जाते हैं, मयुर अपने नृत्य का विस्मरण कर देते हैं और लताएँ 
भी आंसुओं के परित्याग से अपन हृदय के अन्तस्थळ में छिपी हुई विरह की 
गाथा को सूचित करने का प्रयत्न करती हैं । 

पञ्चम अङ्ग--इस अंक में गौतमी, शाङ्ग रव एवं शारद्दत शकुन्तला 
के साथ दुष्यन्त के राजदरवार में पहुँचते हैं । अभिज्ञान के खो जाने के कारण 
राजा दुर्वासा के शाप की अ्रवस्था से मुक्त नहीं हो पाता है | प्रनेक संवाद 
होते हैं परन्तु राजा शकुन्तला को स्त्रीरूप में स्वीकार नहीं करता है । अन्त 
में शाङ्ग रव शकुन्तला को छोड़कर चल देता है। अपने अपमान से परितप्त 
शकुन्तला को आकाश से आई हुई स्त्री के आकार की एक ज्योति उठा कर 
ले जाती है । 

षष्ठ अङ्क--इस अङ्क में खोई हुई मुद्रिका धीवर के द्वारा प्राप्त कर ली 
जाती हे । राजा को मुद्रिका की प्राप्ति से शकुन्तला के प्रथम-संपादित प्रेम- 
कथा को स्मृति जाग्रत हो जाती है और विदूषक के पास रहकर कभी वह 
शकुन्तला का चित्र अड्धित करता है, कभी श्रपनी दिन-रात नींद न आने का 
दुःख रोता हे, कभी अपनी धर्मपत्नी के त्याग देने के कारण पितरों को होने 
वाले हादिक कष्ट को व्यक्त करता है तो कभी शकुन्तला को अपने घर बुला 
लेने की सुन्दर अवघि जो कि क्र हाथों द्वारा नष्ट-अष्ट कर दी गई थी; का 
स्मरण करता है । इसी बीच इन्द्र का सारथि मातलि ग्रदश्य रूप धारण करके 
माधव्य को पकड़कर उसका गला दाबने के बहाने से राजा में वीररस का 


राक्षसों को मारने के लिए स्वर्ग के लिए प्रस्थान करताहै। | 
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सप्तम अंक--इसमें राक्षसों को मारकर लोटनेवाले दुष्यन्त गंधमादन 

पर्वत पर स्थित मारीच के दशान के लिए वहाँ पर मातलि को रथ रोकने की 

आज्ञा देते हैं। जब वे भ्राश्रम में प्रविष्ट होते हैं तो खेलते हुए वालक के हाथ 

से गिरनेवाली श्रपराजिता श्रौषधि ( गण्डा ) उठाकर बालक को दे देते हैं। 

राजा के इस व्यापार को देखकर, महपि मारीच के आशीर्वाद का ध्यान करके - 
शकुन्तला की सखियाँ श्राश्चर्यचकित हो जाती हैं । इसी समय मैले-कु बहे 

वस्त्र पहने, खुले बालोंबाली, विरह-कृशा-तन शकुन्तला का मिलन होता है। 

शकुन्तला, भरत एवं दुष्यन्त महि के दर्शन के लिए उपस्थित होते हैं, महृषि 

आशीर्वाद देते हैं तथा भरत वाक्य के साथ नाटक समाप्त हो जाता है । 


५. शाकुन्तल के कथा संविधान की विशेषता . 
श्रभिज्ञानशाकुन्तल के विशेष लोकप्रिय होने का कारण उसके कथानक 
की जटिलता, मामिकता श्रौर मनोहरता है । प्रेक्षकों की उत्कंठा श्रायन्त 
नवीन बनी रहती है, जिसका मुख्य कारण है विभिन्न प्रसंगो के सामंजस्य की 
ARS एकतानता | घटनाओं का उत्तरोत्तर भ्रनवच्छिन्न विकास और उनकी 
स्वामाविकता अनुपम है । प्रत्येक दृश्य, प्रसंग और कार्य ग्रापेक्षित, सहैतुक | 
और श्रावश्यक है । लेशमात्र भी श्रनावश्यकता श्रौर श्रनुपयुक्तता ने स्थान 
नहीं प्राप्त किया है | 
“प्रथम AS का आरम्म मृगया दृश्य से होता है, जो वर्णन प्रधान कवि- । 
त्वमय श्रौर श्रभिनेय कभ है । श्रा्रम का दृश्य मनोहर झौर शोभाशाली है ।' 
श्राश्रम-कन्याओं का ग्रामोद-प्रमोद, सारल्य तथा कन्या जनोचित सुलभ | 
सुकुमार व्यवहार का श्रद्धून सुन्दरतम है । "शकुन्तला के हृदय मे प्रेमके । 
प्रसार का श्रभिव्यंजन श्रत्यन्त कलात्मक है । अनुभाव स्पृहणीय हे ।' | 
(द्वितीय शङ्क प्रथम श्रद्धू के प्रणय व्यापार का परिणाम है ॥ जाल परत 
000 कि क परिचय देता है । | 
इस श्रङ्क में क्रियात्मक गतिमयता कुछ शून्य है। वस्तुत यह ere | 
को प्रथम श्रद्ध से मिला देने के लिए सेतु के समान है” । रा क तृतीय भ्रङ्कू 
विधुरा शक्रुन्तलततिरदगला Satay et ता तृतीय ङ्क में प्रणय 


है, वह प्रेमपत्र लिखती 


| 
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है, प्रियतम उपस्थित होता हे, दोतों एकान्तवास का अनुभव करते हैँ, परस्पर 
समापित होते हैं । औचित्य के साथ सत्र होता है । गौतमी आगमन की सुचना 
के साथ राजा पत्रान्तहित हो जाते हे । शकुन्तला श्रत्यन्त राग के साथ 
श्रप्रत्यक्ष सम्बोधतों से उनसे विदा लेती है । नायक नायिका के प्रणय का पूर्ण 
विकास इस अङ्क में होता है। इत श्रङ्क में दोनों आन्तरिक प्रणव wal 
का सामना करते हैं । एक ओर प्रणय का ग्रात्रेग है-तो दूसरी ओर कुलोचित 


लज्जा, मान, कर्तव्य श्रौर आदर्श है । 


चतुर्थ we का विष्कम्भक कथानक को एक नया मोड़ देता है । वह 
भावी विपत्ति का सूचक है । जीवन के निरन्तर आनन्दमय होने की कल्पता 
को वह नष्ट कर देता है लेखक ने दुर्वासा के शाप की महान घटना को 
भ्रत्यन्त कौशल के साथ विष्कम्भक में निबद्ध कर दिया है। शकुन्तला के गमन 
का अत्यन्त कवित्वमय, भावनामय, मामिक और कारुणिक वर्णन सामाजिक 
तथा नैतिक आदशों के साथ, हृदय की भावुकता, कण्व का सन्देश, प्रकृति 
का प्रेम, आश्रम की स्तब्धता आदि सभी शब्दमय मानव हृदय की अभिव्य- 
क्तियाँ हैं । यह re कवित्व की दृष्टि से सर्वोत्तम है । 


पञ्चम श्रड्धू में तो नाटक का कथानक ग्रपती चरम सीमा पर पहुंच 
जाता है । हंसपदिका का गीत, शकुन्तला का प्रत्याख्यान, AF AAT के करुण 
प्रयास, जो प्रिय को प्रणय की स्मृति दिलाने के लिए किये गये, राजा का 
राजोचित निठुर व्यवहार, शारद्वत के प्रतिक्रिया स्वरूप उत्तेजनात्मक शब्द, 
शकुन्तला की निस्सहायता और लोप--ये सभी अत्यन्त नाटकीय हे । यह 
We नाटकीयता की दृष्टि से सर्वश्रेष्ठ है । 

षष्ठ श्रद्धू पंचम का परिणाम है । यह HTS की उपलब्धि से प्रास्स्म 
होता है । इसमें लोकजीवन की भी एक झलक प्राप्त होती है । इसम 
दुष्यन्त के मानसिक खेद का गम्मीर wet है । उसने निरपराध प्रिया का 
त्याग किया है । किन्तु मातलि की क्रिपाकुशलता से यह कारक चरस EA 
परिवर्तित हो जाता है । इस श्रंक की कड़ी सप्तम अंक से जुड़ी चजी जाती | 


है । सप्तम श्रंक की ०थश्नीएँ: धन्वि सेन! SeasePdiigctlon ATT क 


Pat 


लक 


Aw 
० 
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श्रलौकितता के मध्य राजा का पुत्र और पत्नी से मिलन होता है । ग्राश्रम के 
समान पवित्र, तपोमय तथा शान्त वातावरण में नाटक समाप्त हो जाता है। 


'शाकुन्तलम्‌ की कथावस्तु समीक्षा’ 

वस्तु नेता रसस्तेषां भेदकः’ (दशरूकः' (दशरूपक १-१ १) 

इसके श्रनुसार नाटक में वस्तु ग्रर्थात्‌ कथावस्तु का विशेष महत्वपूर्ण 
स्थान है । वस्तु की कथा, कथावस्तु ( Plot) इतिवृत्त arfe नामों से 
ग्रभिहित किया जाता है। 

कथावस्तु को दो भागों में विभाजित क्रिया जा सकता है--ग्राधिका रिक | 
एवं प्रासंगिक ' । प्रासंगिक को भी दो भागों में विभाजित कर सकते हैं-- 
पताका एवं प्रकरी । 

सम्पूर्ण कथा वस्तु को तीन भागों में विभक्त किया गया हैं-- 

( १ ) प्रख्यात, ( २ ) उत्पाद्य, ( ३ ) मिश्रः । F 

( १ ) प्रव्यात-इतिह 


पा टास आदि से ली गई कथावस्तु को प्रख्यात कथा- / 
qt ela 


( २ ) उत्पाद्य-कवि कल्पित कथावस्तु को उत्पाद्य कथावस्तु कहते हैं | | 
( ३ ) मिश्र-प्रस्यात एवं उत्पाद्य कथावस्तु के मिश्रण को मिश्र कथा- | 
वस्तु कहा जाता हे । | 
प्रख्यात इतिवृत्त या कथावस्तु के उदाहरण में उत्तररामचरित, वेणी- | 
संहार श्रादि ग्रा जाते हैं । उत्पाद्य कथावस्तु के उदाहरण के श्रन्तगंत क 
मालतीमाथव श्रादि श्राते हैं । मिश्र कथावस्तु का उदाहरण जैसे हर्षचरि 
a ( १ ) नाद्य और वस्तुः--श्रभिज्ञानशाकुन्तल की कथावस्तु के विषः 
में कुछ विठ्ठातों का मत है कि यह प्रख्यात कथावस्तु है । क्योंकि इसकी cn ! 
महामारत एव TASTY पर श्राधारित है, परन्तु कुछ विदानो | 
है कि यद्यपि इसकी कथावस्तु महाभारत के शाकुन्तलोपाख्यान ee | 
eee a पर ग्रवलम्बित 


दम्बरी । 
रत” हे । 


१. “तत्राधिका रकं--मुख्यमद्ध क 
प्रासंगि र 
प्रथम प्रकाश । य कै विदुः ॥ ११ ॥ दशरूपक 


: 
१ २. ५७७)०७७७७०००७० १९९०९७१. 


शरूपक प्रथम प्रकाश | 
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है फिर भी कालिदास ने महाभारत की कथा को SOT का त्थों न लेकर उसमें 
ग्रपनी उर्वरा कल्पना-शक्ति के माध्यम से कुछ परिवर्तन कर दिये हैं Aa: 
इसकी कथावस्तु मिश्र कथावस्तु कही जायगी । मेरे अपने विचारों के अनुसार 


भी दुसरा कथन ही उचित प्रतीत होत 


ह । 

प्रत्येक नाटक में कथा का अपना विशेष स्थान होता है । ्रादिकाल में 
स्वभावतः मानव की ag प्रकृति रही है कि वह कौतुक एवं विस्मय से युक्त 
नवीनता की ओर श्राकरष्ट होती है । नित्यप्रति के व्यावहारिक जीवन और 
परिचित कार्यकलापों से जहाँ भी नवीनता दृष्टिगोचर होती है वह उत्सुकता 
एवं कौतूहल से उधर ही बढ़ जाती है । प्राची क्षितिज पर सुनहली छटा 


आ प्रभापंज को विखेरनेबःली ऊपा का दर्शन दर्शक के हृदय 
में बैरा ही विस्मय उत्पन्न करता है जैसा नैश मील नभोमण्डल में रजत 
रश्मियों को विखेरने वाले तथा नेत्रों में शीतलतामयी छटा फैलानेवाले शीत- 
रश्मि का उदय-दोनों ही कौतुकमय हैं और दोनों हो मानव मन को मोहने 
बाले हैं । मानव की इसी कौतुकमयी प्रवृत्ति की चरितार्थता के लिए मारतीय 
साहित्य में एक नवीन परम्परा का उदय EAT जो 'कथा' नाम से अभिहित 
की गई । कौवुकवधंक कथाओं का उदय प्रत्येक साहित्य में हुआ है और 
होता है, पर संस्कृत साहित्य के साथ कथा का विशेष सम्बन्ध है, वस्तुतः 
विश्व में कथा उद्गम भूमि संस्कृत साहित्य' ही हैं । 
संस्कृत साहित्य में विविध प्रकार की कथाओं का दर्शन होता है, इन्हीं 
कथा अथवा कथावस्तु पर ही नाटक आधारित रहता है । 
~ दुःथाबस्तु की सफलता मर्मस्पर्शी एवं रसात्मक स्थलों को पहचान लेने 
और उनको कुशलता से चुन लेने में ही है, जो पाठकों के मानस-्रामिण को 
रमाने ही क्षमता रखते हों । कालिदास इस वात में सिद्धहस्त थे। उनकी 
दोघे सांसारिक ्नुभूतियों एवं लोक-व्यवहार में प्रवीणता का परिचय ह 
उनके नाटकों में मिलता है । वे गानव हृदय की विभिन्न परिस्थितियों 
उदीयमान प्रवृत्तियों का चित्रण लोकव्यवहार के साथ पूर्णं सामञ्जस्य 
करते हैं । ८ 00-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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कालिदास अपने नाटकों में प्रेममूलक श्राख्यानों को ही विशेषरुप से 
कथावस्तु के रूप में ग्रहण करते हँ श्रौर प्रेम की नाना अवस्थाओं का दि'दर्शन 
अत्यन्त मनोवैज्ञानिक ढंग से प्रस्तुत करते हें । श्रापके सभी नाटक सुखान्त हे 


जिनका प्रतिपाद्यविषय श्वूगार सम्बन्धी ही है । कालिदास के नाटकों में | 


कथ/वस्गु की योजना क्रम से पुष्पित होती हुई अभिज्ञानशाकुन्तल' के रूप 
में समस्त संस्कृत नाट्यकला के मथुरतम प्रौढ़ फूल के रूप में परिणित हुई 
है । शाफुन्तल' में तपस्या एवं साधना के द्वारा, वियोग की ज्वाला से बिशुद्ध 
वननेवाले काम की प्रेम में परिणति का श्रभिराम चित्र प्रस्तुत किया गया हे! 


२_कथावस्तु का स्रोत :--ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌” कालिदास का ही 


श्रेष्ठतम ग्रन्थ नहीं प्रत्युत समग्र नाटक मणिमाला का श्रेष्ठ मणि हे । 'कालि- / 
दासस्य सवस्वमभिज्ञानशाकुन्तछम्‌” श्रर्थात शाकुन्तल कविवर कालिदास का | 
ही क्या समग्र संस्कृत साहित्य का ही सर्वोत्कृष्ट बेभव है। कालिदास की ' 


नाट्यकला कुशलता का अद्भुत निदर्शन हे । संवार की कोई अन्य कृति ; 


इतनी सुन्दर इतनी शालीन इतनी सरळ इतनी वेभवपूर्ण नहीं यद्यपि इसका 


कथानक पुराना है । इसमें दुष्यन्त एवं शकुन्तला के प्रणय, वियोग प्रौर ' 
पुनमिलन की कथा वणित है । इस इतिवृत्त में उस पवित्र प्रेममलक श्राख्पान _ 
का दिग्दर्शन किया गया है। जो तपस्या एवं साधना द्वारा, विधोग की | 


ज्वाला से विशुद्ध बनने वाले काम को प्रेम में परिणति का श्रभिराम चित्र 
उपस्थित करता है । कवि कुलगुरु ने अ्रपनी gama कल्पना शक्ति से इसमें 
सम्यक्‌ परिवर्तन कर इसको अत्यन्त रोचक एवं हृदयहारी वना दिया ay 
नाटक का मूल कथानक कहाँ से लिया गया, इस विषय में सौभाग्य से 
ग्रधिक बाद-विवाद को कोई स्थान प्राप्त नहीं | 
अनन्त कथारत्नो के सागर ग्रत्यन्त प्राचीन 'महामारत' के “ग्रादिपवे 
(श्रव्याय ६७ से ७४ तक) में लगभग ३०० इलोकों में बान हा निक 
पाख्त्रान' में शकुन्तला की कथा मिळती है, किन्तु कवि की IIS 
प्रतिमा श्रौर श्रृजतमयी नवीन कल्पना ने महाभारत को oe eT 
नीरस, श्ररीचक, श्रादर्शविहीन तथा शुष्क गी उस पोराशिक 
प्रदान की a साथ ही महाभारत के हीन-चः 


उन्हें नाटकोपयो गि ज्न्ण RenftSatya Vrat Shastri जाळ उ दातत प्रदान कर 


कथा को सरसता और गरिमा | 


ww 
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पद्मपुराण के स्वर्गखण्ड में भी शकुन्तला का उपाख्यान हैं। उसकी 
कथा भाषादि की डष्टि से 'शाकुन्तलम्‌' के कथानक से बहुत सादश्य रखती 
& | इस साथ्श्यता के आधार पर ही डा> विन्टरनिट्ज महोदय का कहुना 
है कि कालिदास ने ग्रपनी कथावस्तु पद्मपुराण से ही ली होगी, परन्तु 
श्रविकांश बिद्रानों का मत है कि पद्मपुराण की कथा 'ग्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' 
का ही अनुवाद रूप प्रतीत होती है। यही मत समीचीन प्रतीत होता है 
क्यो कि पद्मपुराण में कई स्थलों पर शाकुन्तलम्‌ के ही शब्दों का प्रयोग 
किया गया मिळता है । ऐसा प्रतीत होता है कि पद्मपुराण में प्राप्त यह 
शकुन्तला का प्रसंग कात्य-आकार में परिवर्तित हुपान्तर-मात्र है । 

भागवत में महाभारत को कथा के सरश ही शकुन्तला की कथा भी 
मिलती है परन्तु पद्मपुराण की कथा नहीं, यदि पद्मपुराण की कथा प्राचीन 
होती तो वह भी भागवत में आयी होती, पर ऐसा नहीं है श्रत: उसकी 
( पद्मपुराण की) रचना शाकुन्तल के वाद हुई होगी | 

महाभारत में शाकुन्तल के कुछ पात्र वशित नहीं हैं जबकि नात 
पद्मपुराण में मिलते हैं, अतः शाकुन्तलम्‌ की कथा पर आधारित होने से 
ग्रौर साथ ही कालिदास की शेली से प्रभावित होने के कारण पद्मपुराण 
शकुन्तला का इतिवृत्त 'ग्रभिज्ञानशाकुऱ्तळम्‌ नाटक का आधार नहीं माना 
जा सकता है । इस नाटक का मूलख्रोत महाभारत में वर्णित 'शाकुन्तलो- 
पाख्पान' ही माना जा सकता है । 

कालिदास ने शाकुन्तल में अंगूठी के रूप में अभिज्ञान का जो समन्वय 
किया है, उसका मूल बाल्मीकीय-रामायण में वणित तिम्तिखित मो ज्ञात 
होता है । इसमें नामांकित अंगूठी को अभिज्ञान के रूप में देने का वर्णन है | 

'इदौ तस्य ततः प्रीत स्वचामाङ्कोपशोभितम्‌। 
ग्रगुलीयमभिज्ञानं राजपुत्र्याः परन्तपः WW” 


( are रा०, किप्किन्था काण्ड ४४-१२) | 


न ais. आ ag 
(३) महाभारत में वणित ज्ञाकुन्तलोपाख्यान को सक्षिप्त कथा ¬ | a 
oi 


“एक बार पुरुकुलोत्पत्न चन्द्रवंशी राजा दुष्यन्त अपनी सेना, अमात्य 


एवं पुरोहित को ले$९ (शिकत ज्येफने/वधड1७5॥णितावाधिते इए महे! ae कण्व, 


अयो Sst 
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के ग्राश्रम के पास पहुँचा और अपनी सेना, अमात्य श्रादि को ग्राश्रम के 
बाहर रोक कर स्वयं राजचिन्ह उतार कर महपि कण्व के दर्शनार्थ अकेला 
पणंकुटी की शरोर गया । उस समय कण्व ऋषि फल लाने हेतु वन में गए 
हुए व अतः उस समय कुटी में विद्यमान कप्व ऋषि की धर्मकन्या शकुन्तला 
ने ही राजा का स्वागत किया। राजा दुष्यन्त उसे देखते ही उस पर 
श्रनुरक्त हो गए । राजा ने उससे उसका जन्म विवरण जानने जी इच्छा व्यक्त 
की और शकुन्तला ने श्रपने जन्म के वृतान्त को विस्तार पूर्वक बताते हुए 
कहा कि उसकी उत्पत्ति विश्वामित्र तथा मेनका श्रप्सरा से हई थी । क्षत्रिय 
कन्या ज्ञात होते पर दुष्यन्त ने शकुन्तला को नानावस्त्रालंकारों का लालच 
देकर, गन्वर्व-विवाह का प्रस्ताव रवा । शकुन्तला ने कटा मेरे बाता फल 
लाने के लिए वन में गए हैं, वे ग्रभी कुछ देर में श्रा ara wiz मुझे आपको 
दे देंगे ।' परन्तु राजा ने कहा 'गान्धर्व' विवाह क्षत्रियों के छिए eee है । 
हु अपना दान स्वतः करने के लिए स्वतन्त्र है ।' और उसका मन अपनी ओर 
श्राकृष्ट किया । शकुन्तला ने इस शर्त पर स्वीकृति दी क्ति... 
मथि जायेत यः ga: स भवेत््वदनस्तरम । 
युबराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवीसि ते॥” ४ 

( गोरी त ही युवराज होगा ग्रौर राज्य का उत्तराधिकारी होगा । ) 
राजा ने उसे वचन दिया श्रौर गान्धवं-विवाह कर लिया । इसके पश्चात 
उन पय तक वह उसके साथ रहा श्रौर उसे राजधानी में शीघ्र बुलाने के 
लिए बड़ी भारी सेना को भेजने का वचन देकर art राजधानी को चला 
TAT । माग म राजा को भय हुआ कि कण्व क्रषि से विना पूछे उनकी कन्या 
से गन्धवे विवाह करने पर कहीं क्रोधवश ऋषि शाप न दे दे, ग्रत: इस 
राजधानी जाकर, वचन के श्रनुसार, शकुन्तला को लिवा ष as १ उसने 
सेता नहीं भेजी । : Rig 

जव ऋषि श्राश्रम में श्रावे तो ज्ञः 
ग्राई तब उन्होंने तपोबल से समस्त ४ सम्मुख न 
लिए गानर्व-निवाह उचित जानकर, इस विवाह के fax अर क्षत्रिय के 
ऋषि ने शकुन्तला G0 यह री olledion, स्वीकृति दे द्वी । 


: 
था कि तेरा पुत्र महात्मा, 


कुन्तला लज्जा वण उन 
वृत्तान्त जान लिया 


। बयों लूठ बोलता है मैं जो बात 5 
। माभूम है। 'करते समय मुझे कोई न 


| जा अन्यथा जहाँ चाहती हो 
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महाबली और सम्राट्‌ होगा | कालान्तर में, आश्रम में ही उसको पुत्र हुआ । 
इस लड़के के जातकर्मादि संस्कार कग्वने ही किपे। जब वह छः वर्ष का 
भी नहीं हुआ था वह सिह, ara आदि क्रूर पशुओं को पकड लाता 
Mt उनके साथ खेलता था । महावली होवे के कारण ही, ऋषि ने उसका 


rt 


! नाम सर्वदमन’ रख दिया या । अधिक समय तक श्राश्रम में रखता उचित 


न समभकर कण्व ऋषि ने शकुन्तला को सर्वदमन सहित तपस्वियों के साथ 
राजा दुष्यन्त के पास भेजा । शिष्यगण शकुन्तला को हस्तिनापुर पहुंचाकर 
लोट गये । दरवार में पहुँचने के अनन्तर, शकुन्तला ने राजा को पिछले 


प्रसंग की याद दिलाई और पुत्र को रवीकार करने की विनती की, प 


तुम्हारे साथ विवा? 


तो मुझे याद नहीं और ag मेरा पुत्र भी नहीं है 


दुहाई देकर समझने की चेव्टा 


यह भूठ यह तेरे मन को 


a 


यता है? ऐसा सभी पापी श्रपने सन 


में सोचते हैं पर भगवान और पापी की अन्तरात्मा यह सब देखते TET हैं । 


= 


¦ यह जान कर भी राजा ने एक न मानी । 'तूने इसको स्वीकार नहीं किया तो 


भी तेरा पुत्र अखिल विश्व को पदाक्ान्त करेगा, ऐसा कहकर निराश हो कर 
शकुन्तला पुत्र के साथ जाने लगी । उसी समय आकाशवाणी हुई--- दुष्यन्त, 
यह तेरा ही पुत्र है। इसको स्वीकार कर ।' तब राजा ने भ्रानन्दित होकर, 
पुरोहित तथा श्रमात्यों की सम्मति से उन दोनों को पत्नी, एवं पुर रूप में 
स्वीकार किया । तदन्तर श्रमात्यों श्रादि से बोला--'यह देवदूत की वाणी है, 
मैंने लड़के को पढ्ले स्वीकार कर लिया होता तो यह जन्म से शुद्ध है या 
नहीं, ATT लोगों को इसमें संशय बना रहता ।' इसके पश्चात्‌ बह शक्रून्तला 
स बोला-'यदि मैंने ऐसा न किया होता तो सभी मुझे कहते कि मैंने कामुकता 
तश तुम्हें स्वीकार किया है ।' उसने शकुन्तला को महारानी और पुत्र को 
उवराज बनाया । पुत्र का नाम भरत रखा ।” 


५ इस प्रकार स्पष्ट है कि कथावस्तु का मूल तत्व महाभारत में ही उपलब्ध 


इसके उपाख्यान पिम फेप्तर्थिलार्वु काज ERA वेष शी. 


= ~ 
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है पर कालिदास ने मूलाख्यान को पल्लवित, भर कर दिया है और नवीन 
कल्पनाशक्ति व्यक्त की है | 
(४ ) पद्मपुराण में वणित शकुन्तला की कथा :-- 

पद्मपुराण में वरित शकुन्तला की कथा महाभारत एवं ग्रभिज्ञात 
आकन्तलम्‌ की कथा का मिश्रित रूप ही प्रतीत होता हे । उसमें भी महाः 
भारत को कथा का अंश कम है, शाकुन्तल की ही कथा ग्रधिकांश रूप में 
मिलती है । पद्मपुराण की कथा संक्षेप में इस प्रकार है--पुरुबंशी राजा का 
मृगया के लिए प्रस्थान, आश्रम के मृग को मारने से रुकना और जल की 
इच्छा से आश्रम में प्रवेश, शकुन्तला एवं उसकी दोनों सखियों को जलसिचत 


करना, शकुन्तला की इस ad पर स्वीकृति देना कि मेरा पुत्र युबराज एबं 


राज्य का अधिकारी होगा, राजा का शर्त मानकर शकुन्तला को स्मृति-चिन्ह 


स्वरूप अँगुटी देना, शीघ्र बुलाने का वचन देकर प्रस्थान, फल लाने गये हुए 
ऋषि कण्व का आगमन, तपोवल से सभी घटनाओं का जान लेना और 
विवाह की स्वीकृति देना, दुष्यन्त के लिए चिन्तामग्न शकुन्तला को दुर्वासा 
ऋषि का झाप देना, प्रियंवदा का ऋषि को मानना, ग्रभिज्ञान दर्शन तक 
शाप का प्रभाव रहने के लिए दुर्वासा का कथन, शकुन्तला के गर्भवती होने 
पर कण्व द्वारा राजा के पास भेजना, साथ में शाङ्ग रव, शारद्वत, गौतमी. 
और प्रियंवदा का जाना, मागं में प्रियंवदा के हाथ में अंगूठी देकर शकुन्तला 
का स्नान करना, प्रियंवदा द्वारा नदी में अँगूठी का गिरना, प्रियंवदा दा 


वृत्त छिपाना, शाप के प्रभाव से दुष्यन्त का शकुन्तला को न पहः | 
शकुन्तला के श्रंगूठी मांगने पर प्रियंवदा का ब Re 


ताना कि वह में गिर 
गई, पुरोहित का कथन कि पुत्र-जन्म तक मेरे घर रहे ह तो नदी में गिर | 
Q 


हे श्रौर घर ले जाना, 


4 


शकुन्तला का करुया-क्न्दन, मार्ग से ही मेनका 


्रन्तर्ध्यान होना, श्रनन्तर धीवर को गढ 

T र धीवर ठी का मिलना 
पीटना, राजा के पास ले जाना, राजा को श्रैगूठी की ait ay ay ज्य 
की समाति थर्‌ हाकु ना hazy आना कै शीकीभागर में ey 


। ग्रप्सरा द्वारा उसे लेकर 


र 
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इसी बीच समुद्र में नौका का gear शौर धनवृद्धि नामक वैश्य की मृत्यु पर 
उसकी गर्भिणी स्त्री को धन देना, राजा का दुःखित होना कि पुत्रही नता 
से उसके राज्य की यही दशा होगी । इन्द्र के सारथी मातलि के साथ राजा 
का राक्षसवधार्य स्वगं जाता, स्वगं से लौटने पर मार्ग में मारीची ऋषि के 
श्राश्रम में आना, पुत्र दर्शन होना, मारीचि का राजा को बताता, कि यह 
तेरा ही पुत्र 'सर्वदमन' है, किन्तु प्रब आगे के लिए मरत' नाम होगा, 
दुर्वासा के शाप के कारण तुम्हारा शकुन्तला को न पहचानना, मेनका का 
इसे यहाँ छाना, तब उसका राजा दुष्यन्त के सामने आना और पुत्र तथा 
पत्नी के साथ आशीर्वाद लेकर राजधानी को लोट आना !” 


यद्यपि कथावस्तु की दृष्टि से महत्वपूर्ण ale ये दोनों--महामारत एवं 
पद्मपुराण-हैं, परन्तु कतिपय प्रमुख विद्वान्‌ शाकुन्तल की कथावस्तु पर 
भास के “प्रतिमानाटकम्‌' की वृक्षसेचन आदि घटनाओं का स्वप्नवासवदत्ता' 
की काव्य-कहपनाएँ एनं तपोवन के दृश्य तथा 'अविमारक' के श्पृङ्गारिक 
तत्व का प्रभाव मानते हैं । सम्भव है कि कालिदास पर भास के इन ग्रन्थों की 
घटनाओं का प्रभाव पड़ा हो, पर यह भी नितान्त सत्य हैं कि उन्होंने अपनी 
उर्गरा कल्पना द्वारा उन घटनाओं को मौलिक बना कर चित्रित किया al 
(५) कालिदास की कथावस्तु योजना :--- 


पहला अङ्क :--दुष्यन्त का शिकार के लिए निकलकर अकेले पड़ जाना, 
कण्व ऋषि के आश्रम के पास आकर AAA के मृग को मारने को तत्पर 
होना परन्तु श्राश्नम के शिष्यो द्वारा अवरोध, राजा के घनुष-बाण हटा लेने 
पर चक्रवर्ती पुत्र होने का आशीर्वाद देता अतिथि मान कर कण्व की कुटी 
की ओर भेजना, कण्व का शकुन्तला के प्रतिकूल भाग्य को शान्त करने के 
लिये सोमतीथ जाना अतः आश्रम की कटी में किसी का न होता, राजा उप्यन्त 
के द्वारा शकुन्तला एगं उसकी दोनों सखियों को परस्पर वार्तालाप एनँ जल? 
सेचन करते हुये छुप कर देखना, अमर से श्रातङ्कित शकुन्तला को मुक्त कर 
उसका परिचय पूछना, प्रियम्वदा द्वारा परिचय प्राप्त होते पर प्रेम प्रदर्शन, 


शकुन्तला की सखियों%1 सल: SPT Vee ARG देहालतिशी FAIA हाथी का 


Se 
दु 


[लान्न . G है 
Be Digitized by Arya Samaj Fount कोज hai and eGangotri 


प्रवेश और राजा का उसे तथा श्रपनी श्रागत सेना को रोकना, 
श्रासक्त शकुन्तला एवं सखियों का प्रस्थान । मा 
द्वितीय अंक :--दुष्यन्त ust मित्र विदूषक का वार्तालाप, राजा का 
शिकार करने में निरुत्साह, मित्र के साथ शकुन्तला के विषय में वार्तालाप 
राजा को शिकार में प्रवृत्त करने के लिये सेनापति का निष्फल अनुरोध, वदेः 
तपस्वियों का प्रवेश और राक्षस कृत विघ्ननिवारण के fet राजा से ्रनुरोब व 
माता को आज्ञा की पूर्ति के लिये मित्र विदूषक को नगर भेजना और ami 
प्रेम की वात को हंसी कहना, कण्व के तपोवन में फिर प्रवेश । ए 
तृतीय अंक :--दुष्यन्त एवं शकुन्तला का परस्पर प्रेम प्रदर्शन, गान्ब्षः शि 
विवाह का प्रस्ताव, सखियो द्वारा इस विषय में स 
का जाने से पूर्व स्मृतिचिह्व स्वरूप गुठी देना । 
चतुर्थं अंक :--टूर विरहिणी शकुन्तला की स्थिति, श्रनसूया एवं प्रियः उ 
सवदा का वार्तालाप, शकुन्तला के सम्मुख दुर्वासा ऋषि का ग्रागमन ग्रौऐन 
अतिथि सत्कार न करने पर शकुन्तला को शाप देना, प्रियम्वद | 
के मनाने पर दुर्वास! द्वारा अ्रभिज्ञान दर्शन से शाप के 
आश्वासन, तीथ॑-यात्रा से लौटे कण्व ऋषि को प्रा 
वृतान्त ज्ञात होना, ऋषि द्वारा समर्थन, 
लिये श्राने में देर होते देख 
साथ पतिगृह भेजना । | 
पंचम अक नग राजस मा में दुष्यन्त के सामने शकुन्तला को लेकर सव | : 
का प्रवेश, शाप-वश राजा की विस्मृति ए | 


वं शकुन्तला का अत्याख्यान, मे 
न | 
द्वारा शकुन्तला का श्रन्तर्द्धान । oe" 


पष्ठ श्र क :--शकुन्तला के हाथ से नदी में गिरी हुई अँगूठी का धीवर | 
हारा प्राप्त करना, चोर समझ कर पुलिस ; 1 


द्वारा उसे 
श्रंगुठी देखते ही शाप मुक्त ड से राणा के पास ले जाना, 


हुए राजा को शकुन्त न्तला वि 
जाना और दुःखी होना, मेनका की स॒ हा पयक वृत्तान्त याद ग्रा 
दोरा राजा की दशा 


खी 
देखना, शकुन्तला के श्रचुरे चित्र को ad पारी की नो न 
नौका टूट | 


दरा करना एक ब्य 
ने देकर राजकोय में 


राजा प. 
तजा st 


हायता देना श्रौर दुष्यत्त, ( 


द्वारा ऋषि उ 
प्रभाव के नष्ट होने का प 
काशवाणी द्वारा समस्त व 
पर दुष्यन्त के यहाँ से लिवाने के. 
शकुन्तला को गौतमी, शारद्वत, एवं शारङ्गरव के 


“ey 


कर मृत्यु होने प्र, रपम कासी शोकेस 
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पजाने की बात को पढ़कर अपने सन्तानहीन होने का दुःख, इन्द्र के सारथी 
मातलि का आगमन और दुष्पन्त का इन्द्र की सहायतार्थ स्वर्ग जाना | 
क सप्तम अक :--स्वर्ग से विजपी होकर लोटते समय दुष्यन्त का हेमकूट 
Mata पर पहुँच कर मारीचि ऋषि के आश्रम में जाना, अपने पुत्र को 
वै देखना, शकुन्तला से पुर्नामलन, मारीचि का था गीर्वाद देना और दुष्यन्त का 
aia राजधानी (पुत्र एवं पत्नी सहित) आकर सुखपूर्वक रहता | 
पे इस प्रकार महाभारत का कथानक, कालिदास की प्रतिभा का प्रकाश 
एवं कल्पना की सुमधुर कमनीयता पाकर, शाकुन्तछ को कथावस्तु के STA 
खिल उठा है 
(६) “मूलकथानक में परिवर्तन एवं परिवद्ध न :- - 
महाभारत में वागत वैचित्र्य-रहित कहानी बताकर यह कहा जाय कि 
| उसमें से विश्व के एक श्रत्यन्त उत्कृष्ट नाटक की उत्पत्ति हुई तो यह सत्य 
एनटी प्रतीत होग। । खान से निकला हुआ टेढा-मेढ़ा पथ देखते हो उसम एक 
प्रत्यन्त रमणीय मति के निर्माण की कल्पना कर सना अत्यन्त कठिन है, 
1 पर सामान्य व्यक्तियों के चर्म-चन्षत्रों से जो इष्टिगोचर नदी होता वह कला- 
कोविदों की प्रतिभा रूपी दिव्य इष्टि के सम्मुख प्रकट हो ही जाता हैं | 
गो व्या निमित नीरत कथा-सामग्री में श्रपनी प्रतिभा से निर्मित वेचित्र्य- 
' पूर्ण प्रसंग रखने से उत्कृष्ट रप परिपाक हो सकता ह, Ae कालिदास ऐसे 
| कलाकोविद ही समझ सकने की सामर्थ्यं रखते थे । सहाभारत की कथा 
अत्यन्त प्राचीन थी । उसमे वर्शित 'विचार तत्कालीन समाज को अनुचित न 
_ प्रतीत होते होंगे, पर शायद कालिदास के सुसंस्कृत समाज को उचित न 
लगते, अतः प्राचीन सरल ऐतिहासिक कथानक को ऐतिहासिक रूप मत 
लेकर नाटय-रूप में समन्वित करते की योजना कालिदास ऐसे विद्वान ही कर 


घटनाओं का चित्रण होता, है सभी परस्पर सब्ध्यंगों से गुम्फित होने के का 


स्वाभाविक प्रतीत होती है । उसमें ऐसे ही प्रसङ्गों का समावेश होता है जो 
I 


सकते थे । नाटक में जीवन का सरस चित्रण होता है । उसमें जितनी भी. 
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४ समालोचना 


प्राचीन कथानक को नवीन रूप में परिणत करने में कहीं घटनाओं व 
संकोच करना पड़ता है कहीं विस्तार, किन्तु इस संकोच-विस्तार के प रिव 
में कवि को इतना ध्यान में रखना पड़ता है कि मूलकथा का ऐतिहासिक तह 
तिरोहित न होने पाये । 
एक सावारणा श्राख्य़ान को इतना ग्रधिक रोचक वना देना कालिदार 
का ही कला-कौशल है प्रत्येक स्थान पर उन्होंने अपनी मौलिकता गौः 
कल्पनाशक्ति का अच्छा परिचय दिया है । कालिदास ने अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
की कथावस्तु में चरित्र-चित्रणा वी सुषमा बनाए रखने के लिए Waa 
परिवद्ध न किये हैं । 
कतिपय मुख्यपरिवतन एवं परिवद्धत :-- 
(१) प्रथम अङ्क :- कालिदास ने कथा ने प्रारम्भिक श्रंश में भी कह 
परिवर्तन एवं परिवद्ध न किए हैं :-- 1 
(क) शिकार के लिए निकला हुआ सेना सहित राजा, अकेले ही साख 
के साथ मृग का पीछा करता हुआ कण्वऋषि के श्राश्रम के समीप पहुँचता 
है और उसकी सेना पीछे ही छूट जाती है, जवकि मूलकथा (महाभारत) मं 
(ख) आश्रम के मृग का पीछा करते हुए आश्रम तक पटेना, दो 
तपस्वियो के द्वारा राजा को ग्राश्रम के मृग को मारने से रोकना, राजा के 
रुक जाने पर तपस्वी यह आशीर्वाद देता है । कि चक्रवर्ती पुत्र प्राप्त करो | 
साथ ही राजा «०४०५ में अतिथि रूप में आने का निमन्त्रण देते टं व मूल 
कथानक में ग्रे समी घटनाएं घटित नहीं होती है और राजा आश्रम में स्वयं 
ही ऋषि के दर्शनार्थ जाता है । 
ग) कालिदास ने तपस्वियों के न्त्रित करने 
0 a es ee a ae करने पर राजा को आश्रम 
ee उसकी दो सखियो प्रियम्बदा तथा 
श्रन्‌सूया को श्राश्रम के वृक्षों को सींचते हुए देखता है, मुग्ध होकर वर द 
के पीछे छम ककी Eli AAT छळ ोळाधनुब्तला या व दी. 
ओर' Wah हो जाता Zh जब एक भ्रमर से परेशान a वि i 7 
= “शान होने पर शक्‌न्हला 
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रक्षा के लिए याचना-सी करती है तभी वह अकस्मात्‌ प्रकट हो कर उसे 
1 वचात! है । इस प्रकःर शकुन्तला एवं दुष्यन्त का प्रथम साक्षात्कार होता है, 
न परन्तु मूलकथा में राजा स्वयं ही सीधे आश्रम में पहुंचता है वहाँ कण्व 
तत पके होने पर शकुन्तला ही उसकी आवाज पुन कर आती है और 
› स्वागत करती है । इन लोगों का प्रथम साक्षात्कार है । 
(घ) महाभारत के कथानक में वणित कथा के अनुसार, कण्व ऋषि फलः 
आ मूलादि लाने के लिए वन को गये हैं जबकि कालिदास के कथानक के अनुसार 
TY कण्व ऋषि श एुन्तला के किसी अनिष्ट-निवारग की कामना से सोमतीर्थ- 
गश की यात्रा पर गो हुए हैं । यहाँ पर महाभारत में वर्णित भ्रंश अनुचित, 
। सा प्रतीत होता है क्योंकि इतने कम समय में प्रणय ( विवाह ), उद्भूत 
E ' विकास, परिणति सत्र कुछ होना असम्भव-सा है । पर सोमतीर्थ की यात्रा 
५० के द्वारा कण्व ऋषि को दीर्घ समय तक के लिए आश्रम में ग्रनुपस्थित रख 
aes कालिदास ने महाभारत की अपेक्षा प्रेम के परिपाक को दिखाने का 
a ant अवसर प्राप्त किया हे | इतने काल में नायात लित प्रणय, उद्मूति 
al वकास, परिणति तथा दुर्वासा-शाप आदि अनेक है 07 ही नहीं, 
| स्वाभाविक भी प्रतीत होती हैं इतना ही नहीं तपस्वियों का कण्व ऋषि 
| की अनुपस्थिति में राजा से आश्रम की रक्षा के लिए ठहरने की प्राथना करना 
| भी कालिदास की एक नवीन कल्पना है । इस प्रकार कालिदास ने कथानक में 
| परिवर्तन करने से चरित्रचित्रण का विशेष ध्यान रखा है । कला और 
> औचित्य की इष्टि से भी यह परिवर्तन आवश्यक है | 
[ल ae ङ ) इतने समय में पीछे छूटी हुई सेना का आगमन हे विघ्न 
गा, राजा का अपनी सेना को रोकने के लिए जाना, मूलकथा में इतने 
समय तक सेता का आश्रम के बाहर ही रुका रहता अनुचित-सा लगता है । 
रस प्रकार अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌' का प्रारम्भ स्वाभावक ढंग से हुआ है । 
का pete अंक :--पुरा द्वितीय अंक कालिदास की मौलिक 
देना, जे की कल्पना, विदूषक को 3: से प्रेम = cr 
रावा स gums Goa estan हा 
रा वुलावा श्र जाने पर विदुषी को शिकत की विना देखे 


ay 
a 


द्‌ 
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(३) गान्धवं विवाह ':--इसमें भी कालिदास ने औचित्य की दृष्ठि 
तथा दुष्यन्त के चरित्र को उज्ज्वल बनाए रखते हुए कतिपय परिवर्तन किये हूँ 

( क ) महाभारत की शकुन्तला ग्रपने जन्म-विपयक वृतान्त को स्वयं ह 
बताती हे | इससे उसके 'लजाशील' गुरा का परिचय नहीं मिळता है । कालिः 
दास की शकुन्तला स्वयं मौन रह कर अपने शीळ एवं मुग्धत्व की रक्षा करती, 
हैं । इस कार्य के लिये कालिदास ने दो सखियों-प्रियम्बदा तथा अनुसूयारकी 
कल्पना की है जो शकुन्तला के जन्म के वृत्तान्त को राजा से कहती है । 

( ख ) चरित्र की दृष्टि से महाभारत को शकुन्तला वयस्का नारी, स्प" 
ष्टवादिनी, प्रगल्भ, निर्भीक तरुणी जिसमें हृदय की कमी एवं बुद्धि की अघिः 
कता है, किन्तु कालिदास ने जिस शकुन्तला की सृष्टि की है वह मुग्धा तपरवी 


कन्या, लज्जाशील, प्रेम-परायणा, मितभाषी, मनोहर, सरल-हृदय तथा areal 
भारतीय नारी है । | 


(ग ) महाभारत को शकून्ताल अपने विवाह a पूर्व यह शर्त रखती है 
मयि जायेत यः पुत्रः स भवेतदनन्तरम्‌ । | 
युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रदौमि ते ॥ | 


पर कालिदास ने यह चिन्ता-मार उस कोमलाङ्गी पर न रखकर उसकी 
सखियी पर छोड दिया है ग्रौर उसे चिन्तामुक्त किया है। वास्तव में 
कालिदास ने विवाह के लिए कोई गते नहीं रखी है । किशी शतं पर बिवाह 
हैः > ७ > दि द. | 

होना कथा को सुन्दरता को ष्ट करता है रतः इले काजिदास ने हटा दियाहै। | 
( घ ) प्रथम श्रङ्क में कालिदास ने दोनों के प्रेम का प्रारम्भ दिखाया है, 

ओर तृतीय ङक में स्वाभाविक रूप से गान्धवं-विवाह हुआ है । मूल भहा 
भारत की कथा में राजा शीघ्र प्रस्ताव करता है श्रौर ऋषि के ग्राने तक की 


मी प्रतीका करणा नहीं चाहता & । गावं विवाह कर, तदनतर ऋषि के 


कै डर से शीघ्र चला जाता है जबकि कालिदास ने शक्‌ न्तला के विवाह का 
नि णः छोड By झाकन = ७ ५ 
नणंय ऋषि पर छोड़ा है और शकुन्तला कौ दशा बहुत शोचनीय दिखाकर। 


१, तृतीय श्रक के Deana यु भी, आ है बिशेष 
क्ष 101 0 हरी ऽक्षा > पर ग्रपना fasta 
नरके केश पल द है! पर घा 
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विरह से व्याक छ दिखाकर-सखियों के अनुमोदन पर-गांधर्व-विवाह दिखाया 
गया है | 

( इ ) राजा जाने से पूर्व स्मृति-चिन्ह स्वरूप अपनी नामांकित अंगूठी 
देता है जवकि महाभारत की कथा में इस प्रमंग का सर्वथा अभाव है । राजा 


, का शकुन्तला को ग्र गूठी देना, कालिदास की नूतन कल्पना है । 


( ४ ) चतुथ अङ्ग :-इस अङ्क का प्रमुख परिवर्तन (कथानक में) दुर्वासा 
ऋषि ओर उनका शाप ही है । 

( क ) दुप्यन्त के झोक में ध्यानमग्न शकुन्तला के सम्मुख दुर्वासा ऋषि 
का आगमन आर अतिथिएत्कार न होने पर शक न्तला को शाप देना, कालिदास 
की अपनी मौलिक देन ठे । इससे दुष्यन्त के चरित्र में दोष नहीं आने पाया हैं। 
शाप ने नायक-नायिका को कुछ काल तक कष्ट तो दिया पर अन्त में उनके 
स्वभाव की उदारता व्यक्त करके उसने उनका उपकार किया है ओर कथानक 
को भी इस प्रसंग से चित्ताकर्षक बनाया है । इस प्रसंग की रचना में एक 
उद्देश्य कालिदास का यह भी था कि केवल बाह्य रूप से उत्पन्न हुआ प्रेम वेषयिक 
एवं हल्के दर्जे का होता है । संकट की अग्नि में तपकर जब प्रेम निखरता हे । 
तब उसका स्वार्थीपन ace होकर निखरा हुआ रूप कर्तव्य में परिणत हो 
जाता है । ऐसे निरपेक्ष, उदात्त प्रेम की समाज के धारण एवं अभ्युदय के 
लिए आवश्वकता है । श्रतः शकुन्तला के प्रेम की परीक्षा लेने के लिए दुर्वासा 
के शाप का उपयोग कालिदास ने कुशलता से किया है जबकि सूलकथा में 


शाप का भ्रभाव है । 
( ख ) कःव ऋषि, श्राश्रम में आने पर श्राकाशवाणी द्वारा पह ज्ञात होते 


ही कि शक न्तला का दुष्यन्त से गन्धर्व विवाह हुआ है और वह गभिणी 
उसे तुरन्त राजा के पास भेजने का प्रबन्ध करते हैँ । मूलकथा में TATA 
के पुत्र की उत्पत्ति क्व आश्रम में ही होती है और जव वह ( पुत्र ) छः वर्ष 
का हो जाता है तब ऋषि शक न्तला को दुष्यन्त के पास यह कह कर भेजते 
हैं कि अधिक समय तक कन्या का अपने पिता के घर पर रहना उचित नहीं 
है। यहीं पर दोप है कि पुत्रोत्पत्ति एवं उसके छः वर्षे के होने तक क्या 


ऋषि को यह ६ अब कन्या को पिता के घर में रहते | 
पर लोकापवाद ae मै नहीं, आयू था Wis अवाच्या को. : ; डु १ 


| 
| 
| 
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(ग) कालिदास के ग्रनुसार शाप के प्रभाव के कारण ही दुप्यन्त शक न्तला 
को भूल जाता है । इसी कारण उसको लिवा लाने के लिए किसी को नहीं 
भेजता है पर मूलकथा में राजा ऋषि के क्रोध से भयभीत होकर किसी को 
नहीं भेजता है । 

( घ ) कालिदास के नाटक में शकुन्तला को दुप्यन्त के पास पटुंचाने के, 
लिए साथ में शाङ्ग रव-शारद्धत तथा गौतमी जाते हैं और राजा द्वारा प्रत्या- 
ख्यान (अस्वीकार) करने की घटना उनके सम्मुख ही होती है, पर मूलकबा 
में केवल दो तपस्वी पहुँचाने जाते हैं जो पहुँचाकर शीघ्र ही लोट ग्राते él 
राजा श्रौर शकन्तला के मध्य हुई बात उनके सम्मुख नहीं होती है । 

( ५ ) पञ्चम ae :--इसमें भी कतिपय परिवर्तन किये गये हैं :-- | 

(क) दुष्यन्त शाप के प्रभाव के कारण ही शक्‌न्तला को नहीं पहचात' 
पाता और हंसपदिका के उलाहने को भी नहीं समझ पाता है। अतः 


शक्‌न्तला का प्रत्याख्यान कर देता है। कालिदास ने यहाँ राजा का चरि 
बहुत उत्तम चित्रित किया हे जो (याद न होने के कारणा) परस्त्री को ग्रहण 
करना नहीं चाहता हे । जबकि मूलकथा में राजा का चरित्र बहुत दुषित 
चित्रित किया गया है । महाभारत का दुष्यन्त समाज भीर छली व्यक्ति हैजो 

“कू.छ सुन कर भी श्रनसुनी कर देता हे । ag लोक-छाजवश गान्धर्व 

:वाह से परिणीता शक्‌ न्तला का प्रत्याख्यान कर देता है। सब कछ स्मरण 
रहने पर भी स्वीकार नहीं करता पर जब आकाशवाणी द्वारा णक न्तला का 
उसकी पत्नी होने का समर्थन हो जाता है र 


है तब वह उसे स्वीकार कर लेता है। 
(ख) कालिदास का दुष्पन्त धीरोदात्त श्रादर्श तथा उदात्त चरित्र नायी 


5 - सिद्धि 

है, इस श्रादरशं we की सदधि के लिए हो कालिदास ने दुर्वासा के शाप 

की कल्पना की सृष्टि की है । वस्तुतः ५ से ७ वे श्रंक तक की 

(aa न्तला का प्रत्याख्य़ात तपश्चर्या और पुनमिलन) कवि के उर्वर aad 
उ 


श्रम्लान प्रतिभा की ही एक नवीन उप 
ज है। महाभारत का दप्यन्त कामका 
भीर आर स्वार्थी प्रतीत होता है । हे का दुप्यन्त कामुक, 

(ग) श Fa यू 
सच्चा UB Eh Ja २ीाठलाऽहुन्तला का अपने ग्राप को 
र "उ अंगठी का प्रसङ्ग श्राते पर उसके नदी में गिर जाते 


` उत्कृष्टरीति से प्रस्तुत हुआ है 
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का शक न्तला को डाँटना, पुरोहित का पुत्रोत्पत्ति तक 


प्रस्ताव, रोती हुई शकुन्तला को माग से ही मेनका 


ग्रपने घर में रखने क 


द्वारा उड़ा ल जाना थे समी घटनाय कालिदास को देन हैं | मूलकथा म 


इन घटनाओं का वर्णन नहीं हैं | 

(६७) षष्ठ अक तथा सप्तम अक :- TE और सप्तम अंक दोनों ही 
कालिदास की मौलिक रचना हैं। इनका कुछ अंश मुलकथा में नहीं है 
दोनों श्रक्मों की मुख्य घटनाएं इस प्रकार ु 

(क) मुद्रिका-दर्शन से ही राजा का स्मृति जागृत होगी, इसीलिए राजा 


के पास दाकुन्तला के पहुंचने क पहले ही श्रगूठी का गिरना AIX बाद में 


शकुन्तला का त्याग करने के पश्चात्‌ धीवर को अँगूठी का मिळना उमसे 
जागत होना और शकुन्तला-विषयक 
स्वाभाविक ढुंग से आई 
कोशल 


अँगूठी को प्राक्त कर राजा का स्मृति ज 
समस्त घटनाओं का याद ग्रा जाना-ये घटनाय बई 
हैं। इभी को दिखलाते के लिए ही कालिदात का अलौकिक कल्पनाः 

(ख) शक न्तला की स्मृति हो आने पर राजा उसके चित्र से प्रपना 
मनोरंजन करता 

(ग) नौका टूट जाते 
धन राजकोंप में ले लिगा जायगा- इस समाचार 
राजा का चिन्ताग्रस्त होना | 

(घ) इन्द्र के सारथी मातलि का आगमन, इन्र के हारा दुष्यन्त को 
बुलवाया जाना--इससे स्पउ्ट है कि दुष्यन्त युद्ध-विद्या में बहुत निपुण रहें 
होंगे, इस प्रकार दष्यन्त का चरित्र ऊंचा उठता 


दुष्यन्त का इन्द्रलोक को जाना | हु 
(ङ) राक्षस-वध और इन्द्र की विज । विज गोपरान्त स्वर्गं से लौटते 


समय हेमकूट पवेत पर मारीचि ऋषि के आश्रम भे उतरना | वहीं पर अपने 
पुत्र एवं पत्नी से मिळना और ऋषि द्वारा यह ज्ञात हीना कि दुर्वासा के शा 
के प्रभाव के कारण ही ये समी घटाए घटी और शक.न्तला का प 

हुआ था । इस प्रकार दीली अवि कंल्षिणशणारा कथानक HT 


घनमित्र के मरते पर WTA होने के कारण सारा 
से पुत्रहीतता के कारण 


है नु सफल प्रस्तुतीकरण कक्ष ¢= Shastri Call सोत उसके पात्रों के 


४६ Digitized by Arya Samaj Founaddinpmennai and eGangotri 
करके राजा को दोषी होने से बचा छिप्रा और उसे 
रूप में चित्रित किया है । 

वस्तुतः कालिदास ने अपने 'ग्र मिज्ञानणाक्‌, न्तलम्‌' 
आर उचित परिबर्तन तथा परिवर्धन किये हैं । 

बलदेव उपाध्याय जी के अनुसार :-'शाक न्प का कथानक दो विरोधी 
मानसप्रवृत्तियो के तुमुळ संघर्ष पर ग्राश्रित है । इन प्रवृत्तियों के नाम हैं 
काम तथा वर्मे, अथवा वासना तथा क्तेव्य । नाटक के प्रारम्भिक तीन रधं 
में काम का राज्य है, और उत्तराद्ध में धर्म की विजय है | वासना के 
वश में होने पर राजा का पतन होता है 
पर उसका उत्थान होता है ।'” 


~ oe 
ब्तल 
७-शाकुन्तल में चरित्रचित्रण 

मानवता की चरम सीमा आदर्श पुरुष” में श्राकर विश्राम ले ले ही है। 
युग प्रतिनिधि के रूप में श्रभी तक व्यतीत हुए अनन्त युगों के मर्यादा परुषों- 
त्तम हमारी ज्ञानइष्टि के श्रन्तर में समाहित हो क्षण भर के लिए श्रपने 
उच्चादर्शो के चमत्कार से हमें ग्रानन्द विद्वल कर देते हैं । "त्येक युग का 
साहित्य तत्कालीन संस्क्रुति और उसके ग्राभ्यन्तर कारणों कृ 
है रामाथरा पढ़कर जब हम मर्यादा पुरुषोत्तम राम 
होने लगते हैं तव काव्यकार और 


1 उल्लेख करता 
की गरिमा से गौरवान्वित 
हमारे मानस तलों में समानता Ua समन्वय 
स्थापित हो जाता है । {उसी प्रकार महाकवि कालिदास क्रत अभिज्ञान- 
शाक्‌ AST पढ़कर हमारे ऊपर जो सोन्दर्थजन्य सामूहिक प्रभाव पडता 
fat मूल में हे नाटक के 'नायक' एवं “नदिका दुष्यन्त त 
का आदर्श एवं मानवता की कसौटी पर ख 
नाटककार चरित्र-चित्रण में मनोगत 
gal है उसकी वाह्य श्रवस्थाश्रों क थव सजीव sl ae 
है । प्रधान पात्रों से लेकर नाटक fi 

सुक्ष्मता एवं सजीवता से चित्रित कि eo! 


ु थे गये हैं वैसी अन्यतर दुलभ है a 
किसी भी रमात्मक साहित्य की सफलता 


रसात्मकता' की दृष्टि से 'ग्रभिज्ञानः 


एक ग्रादर्ण नायक के | 


के कथानक में पर्याप्त | 


रोता है और कर्तव्य की ओर श्रग्रसर होने | 


औय 


| 
| 
। 
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रा 
इनकी सफलता अवश्यम्भावी है क्योंकि इसके पात्रों का प्रस्तुतीकरण यथा- 
योग्य रूप में हुआ Ab ; 
इस नाटक में केवल सात प्रमुख पात्र हैं तथा शेष सात-आठ पात्र गाण 
हैं। पहले हम प्रमुख पात्रों में नाटक के नायक एवं राजा दुष्यन्त का चरित्र, 


शक न्तला “शङ्कार रस” पर आधारित ग्रतुलनीय नाटक है । तदुपरान्त 


चित्रण 'महाभारत' से लिये गये शकुन्तलोपास्यान' के श्रनुसार नहीं प्रत्युत्‌ 
श्री कालिदास विरचित 'श्रमिज्ञानश्ाकुन्तलम्‌' के आधार पर करेंगे । 

_> दुष्यन्त :-नाद्यशास्त्रीय ग्रन्थो में उल्लिखित नाटक के नायक के अनुसार 
ही 'म्रभिज्ञानशाकूगतलम्‌ का नायक दुष्यन्त धीरोदात्त प्रकृति का उच्च gi 
न्ननूप है । समस्त मानवीय गुणों का उसमें समन्वय स्थापित किया गया हूँ | 

सहासत्वोऽति गम्भीरः क्षमावानविकत्थनः। | 
धीरोदात्त नायक के उक्त गुणों की कसौटी पर राजा दुष्यन्त पुर्णतया 
खरे उतरते हैं-- | 

५ पराक्रमी राजा दुष्यन्त :-- महासत्वशालो दुष्यन्त के पराक्रम वीरता ए 
पुरुषार्थ से स्वर्ग में स्थित अखिल सृष्टि के नियन्त्रक देवराज इन्द्र भी दानव 
के वध करने के लिए उन्हें अपनी सहायताथे आमन्त्रित करते हैं, तब साधारण 
मानव जाति उके शौर्य एवं सत्व से क्‍यों न प्रमावित हो । मुनियों 
द्वारा राक्षसों से त्रस्त तपोवन के निवासियों की रक्षार्थे श्रामन्‍्त्रण मी दुष्यन्त 
की पराक्रमणीलता को प्रमाणित करता हैँ । यद्यपि उस पराक्रम को प्रदर्शित 
करने का waar नाटक के इतिवृत्त में अत्मल्प ह तथापि उनका इढ़निश्चय 
एवं श्रात्मविश्वास से पूरित आश्वासन एवं उक्तियां उनके इस गुण को 
अभिव्यक्त कर देती है ज॑से- 

“भो भोस्तपस्विन माभेष्ट श्रयमहमागत एव । 
प्रभावश।ली व्यक्तित्व :- वीरता के साथ मनुष्य में उसी प्रकारका. 
प्रभावशाली See व्यक्तित्व होना आवश्यक होता है । राजा दुष्यन्त ३२०० 

३२ वपं की श्रवस्था के सुदर्शन, हृष्ट-पुष्ट, स्वस्थ, व्यक्ति थे, जिनके दर्शतम 
से हो बनवासिनी तापस कन्याये भी, जिनका पालन-पोषण सर्वथा नेसगिव 
वातावरण में हुआ UP toe GARR हो जली है०००बिशय-वसना से सर्वधा TS 

जप न 
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शकुन्तला के मानसपटल पर अभिराम दुष्यन्त को देखकर जो स्वाभाविक | 
आकर्षण उत्पन्न हुआ था, वही नायक के उञ्चकोटि के व्यक्तित्व की सराहना 
करता है । हे 

चतुरगम्भीराक्कतिमधुर प्रियमालपन्‌ प्रभाववानिव लक्ष्यते' 


८ x x 
अनवरतधनुर्ज्यास्फालनक्रपूर्व रविकिरणसहिष्णु: स्वेदलेशेरमिन्नम्‌ । | 
अपचितमपिगात्रं व्यायत्वादलक्ष्यं शिरिचर इथ नागः प्राणसारं | 


बिभति ॥ २४ 


शिकार राजा के लिए दुर्व्यसन होता है, किन्तु दुष्यन्त की ग्राखेट क्रीड़ा | 


मात्र व्यसन नहीं प्रत्युत उनके पक्ष में निर्दोष सिद्ध होती है क्योंकि -- 
“निरन्तर धनुष की प्रत्यञ्चा के खींचने से ; पर्वतविहारी हस्ती के भांति 
विशाल शरीर वाले राजा दुष्यन्त के हाथ का श्रग्रभाग कठोर हो गया है 
सूर्य की किरणों के सहिष्णु, श्रथक श्रम से अपराभूत कृश होने पर भी पुष्ट 
एव बल रूपी सारभाग से युक्‍त हैं । 
उसी प्रकार सम्भावनीयानुभावोच्स्याक्कति:” अदिति के इस उक्ति में उनके 
सुगठित, सुवेष्टित एवं तेजोमप ATATSAT शरीर की अभिव्यक्ति होती है । 
नंतच्चित्रं थदयमुदधि श्याम सीमां धरित्री- 
मेकः कृत्स्नां नगरपरिधप्रांशुबाहुर्भुनक्ति । 
श्राशंसन्ते समितिषु सुरा बद्ध वेराहि देत्यै- 
रस्याधिज्ये धनुषि विजय पौरु हुते च बज्ने ॥२।१५॥ 
नगरद्वार की श्रग॑ला के समान विशाल बाहु यह WHAT समुद्र से नीली 
सीमायुक्त समस्त पृथ्वी का पाळत करता है, इसमें कोई grat की बात 
नहीं हैं । क्योंकि राक्षसों से बैर-माव युक्त देवता युद्ध में इसके प्रत्यंचा चढे 
हुए धनुष श्रौर इन्द्र वज पर ही विजय की श्राशा रखते हैं । है 
सुराधिपति इन्द्र वज से जिसके धनुष की क्षमता की तुलना की जाग्रे 
वह निश्चय ही उद्‌मट वीर होगा | 
FE अञ-“धर्मशास्‍्त्रों, ब्राह्मणों के THAT, नीतिपरक ग्रथो एवं 
ane be co ean नैतिकता का दिग्दर्शन ike 
; ट० अत शि/ के "पसे रिभ शकुन्तला के श्रभिज्ञान 
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के नष्ट हो जाने पर दुष्यन्त शकुन्तला का विस्मरण कर देते हैं-तपस्विनी 
कन्याओ्ं के सःथ वल्कल वेयधारिणी ne सुसज्जित गर्भवती कन्या को 
देखना मात्र क्षत्रियों के लिए अनुचित है, यह रोच कर वे कहते हैं 1 
“झोस्तपरिवन: चिन्‍्तयन्नपि न खलुस्वीकरणमत्र भवत्याः स्मरामि॥ | 
तत्कथमिसामभिव्यक्तसत्वलक्षणामात्मनमक्षत्रियं मन्यमानः प्रतिपत्स्ये 

हे तपस्वियो ! बहुत कुछ विचार कर मैंने देखा, मुझे याद नहीं पड़ता कि 
मैंने कभी इसको स्वीकार किया है । तब मैं विसी तरह इस गर्भवती कामिनी 
को ग्रहण करके अपने को अक्षत्रिय बनाऊं | 

नैतिक दल मात्र इन्द्रियों के दमन और मन के शमन में ही नहीं प्रत्युत 
आत्मा के प्रति नाद को सचेत होकर श्रवण करते में निहित है । तपोवन में 
तापस कन्या के प्रति आसवत होना पुर्वंशी नुप की म [दाका रीमा में न 
रहते हुए भी नेसगिक प्रेरणा थी, फिर शकुन्तला तो तपस्वी कन्या भी नहीं 
थी। राजवंश के अभिजात पुप्प का संभरण तपोवन में हुआ था । पुप्पवाटिका 
में रमणी सीता पर मुग्ध होते हुए राम को ात्मचेतन प्राप्त हुई थी। 
'अनुचित पथ पर रघुवंशी क्षत्रिय के कदम नहीं उठते, अतः जो कुछ निसर्ग 
से ही मेरे मन में ग्रा रहा है वह समुचित है ।' 

‘gat हि संदेहपदेषु वस्तुषु प्रमाणसन्तःकरणप्रव त्तयः \' 

प्रचलित कहावत है 'सरस्वती' और लक्ष्मी' का एक स्थान पर वास नहीं 
होता, राजा दुष्यन्त इसके अपवाद हैं, एक AT अपार राज्याधिपति दूसरी 
और ग्रनन्त विद्यार्थी चित्रकार, काव्यकार AT शास्त्रज्ञानी के रूप में राजा 
दुष्यन्त अकारणा ही हमारे मानस की श्रद्धा पर ग्रधिकार कर लेते हैं । 

शकुन्तला के चित्र को हाथ में लेकर चित्रकला का जो विशद परिचय 
उन्होंने दिया है उससे उनका अपूव कलाजान प्रदर्शित होता है । चित्र में इतनी 
सजोवता थी कि मिश्रकेशी अप्सरा चित्रलिचित शकुन्तला को ही वास्तविक. 
शकुन्तला समझ लेती है--अन्त में चित्र देखते-देखते स्वयं चित्रकार कोराजा 
को, यह प्रम dopa MURAL हमा के SO | 
के अभिलाषी चित्रलिखित भ्रमर को देख कर कहते है 


BS 


i} 


“मनुष्य भी अप्रिय राजनिदेश के 


: न्ह हो 
` वे ग्रचेतन जड़वस्वु से अपनी तुलना करते हुये है हो जाता हे तब 
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Yo समालोचना 
‘ata भोः कुयुमलता प्रियातिये, किमत्र परिपतनखेदमनुभवसि ? 
एषा कुसुमविषष्णा तृषिताऽपि सती भवन्तमनु रक्ता 
प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधुत्वां बिना पिबति ॥' 
पञ्चम श्रङ्क में, एक अपूर्व मधुर श्लोक में रात्रा के चरित्र का एक ग्रौर 
aq दिखाई पड़ता है शकुन्तला के सथा परिणयोपरान्त दुर्वासा के ग्रभिशाप | 
वश वे उसे विस्मृत करा बैठते हैं किन्तु ग्रालौ फिक 
विस्पष्ट स्मरण होता है :-- 
'रश्याणि वीक्ष्य मधुराइच निशम्य शब्दान्‌, 


wget भवति यत्युखिनोऽपि जन्तुः । 
तच्चेतसा स्मरति न्‌ नमबोधपुवं, 
भावस्थिराणि जननान्तरसोहृदानि ॥ 
वे अगाध आनन्द में एक विषाद का अनुभव करते हैं । इस एक 
शकुन्तला के प्रति उनका निहित प्रणय और उनका सं 
रूप में देख पड़ता है । चिन्ता श्रौर अनुभूति, विरः 
श्रौर उच्छवास यहाँ पर एकत्रित हो गये हैं । 
वे एक कुशल राजनीतिज्ञ, योग्य शासक ओर निपुण qa 


भकर्ता हें । छठे 
अङ्क म उनका यह रूप fax उठा है। उनके राज्य में दुदन्ति पशुतुल्य 


पालन में उपेक्षा नहीं कर सकते थे । 

“दैवी प्रकोप से शकुन्तला को विस्मृत कर चुकने के उपरान्त राज्यसभा 
में ऋषिकुमारों श्रौर कुमारिकाग्रों के साथ शकुन्तला का प्रत्याख्यान करते 
हुये भी भ्रपनी मर्यादा का उल्लङ्घन नहीं करते--एक श्रोर क्षत्रिय का तेज 
है श्रौर दूसरी शरोर ब्रह्म-तेज है । ऋषि के दोनों शिष्यों एवं गौतमी ने उनकी 
मत्संना की तथापि सौजन्य के कारणा राजा क्रोधित नहीं होते किन्तु अपनी 
प्रतिज्ञा से पग भर भी स्खलित नहीं होते । साथ ही ब्राह्मण का भ्रभिशाप 
भी शिरोधार्य करते हैं, अपूर्य त्याग रौर सहिष्णुता मूतिमान्‌ हो उठती है । 


अभिज्ञान देखकर अपने प्रेम का अभिसारण जव इन्हें हो 


संगीतस्वर उन्हें कुछ | 


श्लोक में 
गीत तत्वज्ञाप सम्मिलित 
हू श्रौर सम्मिलित स्थिरता 


विहायासि निमग्नमंभसि । 


कथंन तं कोमल eet ewe Se गतय को लिवकारते है 
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अथवा 
भ्रचेतन नाम गुजं न वीक्षते Baa कस्मादवधीरता प्रिया ॥ 
भ्रज्ञान में हो गई त्रुटि के प्रति ग्लानि का श्रनुभव करते हुये वे अपनी 
अधिष्ठात्री से प्रेम की भिक्षा की याचना करते है 
'प्रिये अकारणपरित्यागादनुशयदग्ध हृदय 
स्तावदनुक्रम्पतामयं जनः पुनर्दर्शनेन । 
“अद्भुत प्रेमविह्वल भावनायें आदर्श की स्पर्श में राजा की सूक्ष्म बुद्धि 


| भी अत्यन्त कुण्ठित हो जाती है । राज्यकार्यं की उपेक्षा उसके क्षत्रिय 


। धर्म को घिक्कारती, भावनाओं का संवरण करना उसके हृदय का विदारण 
| करता, प्रिया दूर जा चुकी थी, और स्वप्न में भी न सोचे गये भीषण अपराध 


हो जाने पर निरपराध वन्दी की भांति राजा जीवन और मरण की द्विविध 
अनुभूति कर रहे थे-इतने पर भी राजा ने मानसिक सन्तुलन को विगडने नहीं 
दिया था-विरहानल में विदग्ध होते हुये भी राज्यकार्यं के प्रति पूर्णतया सचेत 
थे-यद्यपि उनके हादिक शोक की छाया प्रतिविम्बित होती हैत 
येन-येन धिथुज्यन्ते प्रजाः स्तिग्धेत बन्धुना | 
न स पापाहते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ ॥ ६।२३। 
शाप की ग्रवधि समाप्त होते पर अपने पुत्र और पत्नी के पुनमिलन को 
आशा से उत्कंठित दुष्यन्त गृहस्थ धर्म का पूर्ण रूप से पालन करते हैं-- 
राजा दुष्यन्त में महान कलाकार ने जिन मानवीय गुणों के रङ्ग को भरा 
है उससे मन सहज ही ग्राकर्षित होता है दुष्यन्त की भावनाओं के साथ 
हमारी भावनाओं से साम्य हो जाता है और उसकी संवेदना. हमारी 
संवेदतायें वन जाती हैं--चरित्र-चित्रण का यदी चमत्कार हे, यही कौशल है । 
“सहृदय कवि ने उदारतापुर्वक राजा के विभिन्‍न पहलुओं--क्‌ शल' 
Wes, कर्तव्यपरायण शासक, आदर्श पुत्र, सच्चे प्रेमी, घर्मभीर, और 
शिशुवत्सल का दिग्दर्शन नाटक के इतिवृत्त के अन्दर प्रस्तुत कर दिया at 
7 शकुन्तला--चतुर चितेरे कालिदास की इन्द्रधतुषी कल्पना, विधाता की _ 
हुए पाश्चात्य विचारकों १ कवियों, 


संक,चित हो पलायन Protege fat Shastri एय जिक, जाती है और | 
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और कलाकारों की श्रद्धा एवं सराहना को विजित कर चुकी हे । कहता॥ ने 
होगा 'श्रभिज्ञानशाकन्तलम्‌' का हृदण अत्यन्त सुकोमल भोली, निश्छलता की व 
मूर्ति उसकी नायिका 'शकन्तला' है । 

उसके चरित्र के विभिन्न पहलू नाटक को इतिवृत्त में इस प्रकार समाहित 
हैं मानों मोतियो की माला में नीलम ग्रौर पुखराज विभिन्न ज्योतियों का 
दिग्दर्शन करवाते हों । 1 


AAT स्तहप्रदात्री, सज्जनता, सद्भावना ममता एवं शान्ति की ' 
प्रतीक शकुन्तला का स्नेह का सम्बन्ध मानव जाति से भी आगे वन्यमुग्रो ` 
तक स्थापित था । विदा लेते समय आश्रम के वृक्षा, हरिणों सारिकाओं से । 
बिछुड़ने का जितना शोक शक न्तला को हो रहा था उतना सम्भवतः WT | 
का PAA को अपने सगे सम्बन्धियों से बिछुड़ते समय न होता होगा वृक्षों. 
का सिञ्चन करते हुये उसे ग्रपने नवमल्लिका क॒सुम कोमल शरीर की 
यत्किञ्चित भी श्रपेक्षा न थी--उसे तो उन वृक्षा से सहोदर का सा स्नेह > 
1-- उनके पल्लवन में हो उसको आनन्द प्राप्त होता था--शक, न्तला मातों ' 
उस श्यामल प्रकृति की श्रबिष्ठात्री देवी है | ममता, स्नेह की साकार मति 
गकन्तला तात कण्व की किसी श्राज्ञा का उल्लंघन अपना सबसे बड़ा ग्रभाग्य | 
समझती हे । मानव और प्रकृति दोनों के साथ कलाकार ने शक न्तला का जो ' 
सामंजम्य स्थापित किया है वह किसी देश के किसी भी साहित्य में दुर्लभ हैँ | 
So क ससग में आने के श्रनन्तर शक न्तला के तापस, निष्कपट, 
1उम्परहीन जीवन में नारी का रूप देख लेते हैं---निद्वित शिणु मानों 
उटा । सहसा हम देखते हे कि वह हृदय केवल 
सरलता से ही ओतप्रोत नहीं उसमें नारी सुलभ eral, पुरुप के लिए 
आकषेण, पत्नीत्व, और बिलास सभी विद्यमान हे । प्रथम परिचय 
ही बह 
AMAA क हारा करना चाहती है--पुरुष के लिए यह प्रयास यद्यपि मर्यादा 
की सीमा में अशोमनीय तथापि न॑सगिक झलक प्रस्तुत करता है गौर 
फिर शकुन्तला नितान्त लौकिक भी तो नहीं वह लौकिकत अं 
1 श्रौर श्रलौकिकता । 


| जाग 
शान्तस्ने! ण्व श्रकलुषित ot 


का एसा सुन्दर मिश्रण है जहाँ मानवता भी 
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अलौकिक सौन्दर्य की एकाधिकारिणी, वल्कल वेश में भी उस नवयोवना 
ay अत्यन्त संग्रमी पुरत्रंशी राजा के हृदय को जीत लिया | यही उसके सौन्दर्य 
fat कसौटी हे 
qT कथं वा स्यादस्य रूपस्य सम्भवः । 
न प्रभातरलं ज्योतिरुदेलि वसुधातलात्‌ ॥ (१-२६) 
हु ` असाधारण लावण्य से परिपूर्ण उसका किशोरावस्था पदार्पण ‘ES 
किसलव राग? 'इदं किल व्याजमनोहरं वपुः' जैसे माधुयं युक्त पदों में 
| व्यक्त हुआ है महवि कण्व के आश्रम की वह मानो साक्षात्‌ वन श्री हे | 
५ उसका मधुर चरित्र अरण्य की छाया और माधवी लता की पुष्पमञ्जरी के 
| साथ व्याप्त और विकसित हुआ है, पशु-पक्षियों को अक्ृत्रिम सौहाद से अप्यन्त 
| श्राक्ृष्ट हुआ है । प्रकृति की गोद में पलकर उसकी हृदयलतिका ने चेतन- 
 अ्चेतत सभी को स्नेह को ललित बन्धन से बाँध रखा हे । पिता कण्व को प्रति 
। उसको हृदय में निस्सीम प्रेम हे । प्ियंवदा और ग्रनसुया तो उसक पार्णो में 
^ घुलमिल गयी हैं । 
दुष्यन्त की घोर गम्भीर आकृति, मधुर भाषण, श्रौर WATT पराक्रम 
से उसको मानस में एक अनुभूत प्रेमविकार उत्पन्न होता है 
fe न्‌ खल्विमं जनं ten: तपोवनविरोधिनो विकारस्य गसनी- 
यास्मि संवत्ता' । 
प्रेम करना मानव की एक स्वाभाविक, नैसगिक प्रवृति है । योग्य पात्र के 
समागम से यह भावना उसमें जागृत होती है-इसलिए वह तपस्विनी होकर मी. 


A > ~ fi > श से प्रं a 
गृहस्थ है, ऋषिकन्या होकर भी प्रेमिका है, शान्ति की गोद में पली होने पर टू 
भी चपल है' । ag एक नारी है औ्रौर नारीहृदय के प्रम GAT और उछ वास 


को sat पर्याप्त मात्रा है । Ee 
महाकवि कालिदास ने शकुन्तला का यह भाव इतना कोमल और करुण | 

ङ्किति किया हैं कि ममं का भेदन कर देता है । a 
पञ्चम AS में, प्रत्याख्यान की दारुण ATT पीड़ा को तारी सुलभ 

श्रौर ग्रशुओं में न ग्रमिव्यक्त कर वह वीरांगना दृढ़ संकल्पिनी की भ 


= में स्थित वहीं के अधिपति को थिक्कारती है-अवला क्रोधित चौर 
जाती है- र 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collectio ee 
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BUST! प्रत्णा हित्र श्रणमाणाण किल aed पेवखसि । को 
दाणिग्रण्णा धस्स कञ्चुअप्बवेसिशो तिराच्छण्ण कूनोवसस्स नव आण. 
कदि पडिवदिस्सदि' | 

( हे श्रनायं ! तुम श्रपने हृदय के अनुरूप ही सवको देखते हो । तुम धम 
कञ्चक धारी, तृण से ढके हुए कूप के समान हो । तुम्हारे समान श्रोर 
कोन होग। | ) 

जिस दष्यन्त के लिए वह प्राणों से अधिक प्यारे तपोवन, सखियों, पिता 
कण्य और वन्य के जन्तुओ का परित्याग कर चली श्रायी थी, जिस दुष्यन्त के 
आदर व्यवहार एवं व्यक्तित्व से प्रभावित होकर उसने विना गुहजनों की आज्ञा 
लिए आत्मसमर्पण कर दिया वही दुष्यन्त आज उतकी दृष्टि में निक्ृष्ठतम्‌ 
था, विधि का कौसा विधान, काल की कसी क्रूर नियति । | 

प्रताडित नारी की समस्त AST और घृणा शक न्तला के हृदय में प्रज्व- | 
faa हो उठी, साव्वी शकुन्तला दुराचारणियों के अभियोग को ग्रपते ऊपर 
लगते देख क्रोध से कांपते हुये स्वर में कहती हे । 

म्हे HAT प्रमाण जानध घन्मात्थि चिदिच लोअस्घ । 
लज्जा विणिज्जिदाओ जाणन्दि र किम्पि महिलाझों । 
सुटूठ दाव श्रचच्ध्य-चुकुयारिणी गरिणआ सामुपाद्विता ॥ 


RTL तुमने जो मेरा पाणिग्रहण किया है, उसका साक्षी गर्म के अति: | 
faa श्रौर कोई नहीं है । कुल ललनायें वया कभी इस तरह निर्लज होकर 
परपुरुष की आकांक्षा किया करती हैं ? क्या तुम समझते हो मैं 
चारिणी गणिका की तरह तम्हारे निकट उपस्थित हुई हं ।”” 

अभाग्य की गति ने श्रभी भी विश्राम नहीं लिया था । जाग रव और 
शारद्रत मी जब उसे स्वच्छन्द विहारिणी कहकर जाने को उद्यत हो जाते हैं 
MA त्तला हताश होकर काँपने लगती है.। निराश्रय स्त्र 
और है ही वया ? 


गी का इससे बड़ा सम्बह 


अन्य पिछले रूपों से कहीं श्रधिक प्रभावशाली 
| वह रूप गनद हैर ए असह करने योग्य है। 
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गा, सम्राट्‌ भरत' की माँ के हप में उसकी युगवत्सलता दर्शनीय है, ममता मानों 
* साकार हो उठी, गवं मूतिमान होकर उसमें समा गया ओर तब दुष्यन्त मीः 
« घुटने टेक देते है- स्वाभिमानिना नायिका अपनी पराजय नहीं होने देती। 
गर विरह की असह्य पीड़ा, दारुण अपमान और लाञ्छन का बोझ सिर पर लादे 
RAT अपने उभ frat को जिस साहस और संतोष से व्यतीत किया वह सत्य 
ही सराहनीय हे । 
के कोलिदास उत्थान, पतन और संघे के अपूर्व चभत्कारपुर्ण चरित्र की 
। रचना कर अमर हो गये । शक्‌न्तला के कारण अभिन्ञानशाक्‌ नतल अविस्म- 
मरणीय साहित्य की एक अन्यतम विभूति हो गया- किन्तु नायिका को 
क्या मिला ? 
माता-पिता की अननुभूत आत्मीयता, तपोवन का कठिन जीवत पति का 
तिरस्कार, राज्यसभा के सम्मुख अमह्य यन्त्रणा और गुरु भाइयों का स्नेह,स्व- 
क्रो। ओर जगत की स सस्त क£ पीडा उसके हृदय और प्राणों में घुल गई- तब 
भी क्यों उसने आत्म-ह न किया ? क्या वह अपने कर्तव्य से स्खलित हुई 
| अथवा क्या किसी का उसने अपनान किया ? 
। क्या आज की किसी भी आदशंतम नारी में aaa की यह समता = 
4 यह्‌ सहिष्णुता और यह कर्त्तव्यप रायणता है ?--नहीं । 

। तभी हम कहो है शकन्तला अनुपतन है, असाधारण है, ग्रद्वितीय है 
मानवीय होते हुए भी दिव्य है--देवी होते हुए भी नारी है। वह स्नेह: 
सौहादं, तेज, करुणा श्रादि भावों की एक मनोहर सृष्टि है | 

९. कण्व `--सागर-ती गम्भीरता, अरण्य की सी शान्ति, नदी के कलकल 
का मधुरिम नाद जिसे समस्त उरःप्रान्त में समा गया था, स्वयं परोपकार 


पड़ा हे । उससे नाटक की श्री वृद्धि में पर्याप्त सफलता मिली है । 


कुलपति का पद ग्रहणा कर जिस कर्तव्य निष्ठा, त्याग एवं अपूर्व स्नेह से उ 
जा श्रम निवासियों का एक्दम, लव, bisa : 


ys क 
Ax समालोचना 
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उनके चरित्र के विभिन्न रूपों में आदर्श संरक्षक, शरगणागतवत्स्ल «a 
स्तेहिल, शान्ति स्निग्ध, मानव मनोवैज्ञानिक और बिज्ञ गहस्थ का | 
शाकुन्तल' में विशेष रूप से निखरा है | 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी :- तपोवन में लावण्यमयी शकन्तला का परिचय प्रा 
करते समय 'दृप्यन्त' Hatt कण्व के लिए 'पिता' शब्द सुनकर चौंक 4 
थे जो नेष्ठिक ब्रह्मचारी है--वह पिता कैसे हो सकता है । किन्तु क 
नेष्ठिक ब्रह्मचरी होने के कारण मानव धर्म से च्युत न हो सकते थे-इच्िः 
का संयम ग्रपनी क्षमता पर निर्भर है उत्तरदायित्वपूर्ण गृहस्थ ग 
मोह्‌ संवरण न कर पाना बात और हे और कर्तव्य के वशीभत ही निराशा 
सन्तानवत्‌ भरण-पोयण करना वात दूसरी हुँ--पहली में निहित स्वाब॑ 
विषयानन्द, मोह, कामना और संसार में ग्रासक्ति है तो दूसरी ग्रोर नितार 
परार्थ, त्याग, कर्तव्यनिष्ठा और संसार में विरक्ति का मृतिमान रूप है---किर्मी 
वर्णसंकर कन्या का पुत्रवत्‌ पालन लोकापवाद का साधन भी तो हो सकता, 
था, किन्तु महि का तपोत्रल, तेज एवं ब्रह्मचारी के फलीमत वह 'सत्यं शि 
ओर सुन्दरम्‌ का रूप धारण कर लोक के सम्मुख प्रस्तुत हुआ कि एक ऐसा 
नेष्ठिक ब्रह्मचारी जो पिता से महान्‌ और माता से भी उच्च, कण्व यहाँ, 
आकाश से ऊचे Ait पृथ्वी से भी अधिक श्रेष्ठ | 
उनके ग्राश्रम में यज्ञशाला थी । वहाँ वे पूर्णरूप से उपासक थे । उपासत 
में उन्होंने श्रपना सम्पूण जीवन ही श्रपित कर दिया । यज्ञ एवं मानव क्या 
में संलग्न, शास्त्र का ज्ञाता, श्रसाध।रण तपस्वी और त्रिकालज्ञ का एक सर्व 
उत्कृष्ट एबं नवीन रूप भी हमें उस स्नेहपरायण पिता में मिलता a 
Se aif प्रभावात्‌ प्रत्यक्ष सर्वमेव तत्र भवत 
तप का कितना असाधारण प्रभाव, पाश 
नितान्त मानवीय प्रवृत्तियो में परिवर्तित dig ene ae «9 
एक जलाशय में जल पीते हैं, कालिदास की ae an न र॒ हिरणी ज 
स्वर्ग से भी श्रथिक कमनीय एवं रमणीक वन. | वहता 


गया हू । 

शकुन्तला पर भावी श्रापत्ति की श्राशंका ्रपने तपोबल से उन्होंने पह 
iE : उन्होंने प 

हीं ज्ञात कर ली थी,। ड री. नले बक Goer 4 गये । अनि त 
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| पाउ हाफन्तला' के गर्म का भी ज्ञान at जाता हे तथापि वे पुत्री की स्वेच्छा- 
बचारिता पर क्रोधित रहीं होते । मानों इन्द्रियाँ, हृदय, मन मस्तिष्क सव 


< ~ 


5 विरोध की आवाज ही नहीं उठाता और श्रात्मा 
जहाँ न द्वेष हैं, न श्रनौचित्य, वह पुरुष हे जो 

Tsar निलिप्त। श का ग्रपराव दण्डनीय था तथापि वे उसे पुरस्कार 
May हैं--उसे स्तेहयरायणा पिता की भांति पतिगृह भेजते हैं-उस शकुन्तला 
| को विदा करते हुये वे एक ममताविह्णल माँ की भाँति विलाप करते हैं पिता 


न्द्र 


उनके वश में हैं । क 
र ५ 
_ भी परमात्मा से मिली 


५ 


11 के समान उसे लोकाचार की शिक्षा देते है-शकुन्तला का हृदय, मस्तिष्क मन 
शचः =. = eres 
` | और ग्रात्मा सब मानों उनकी ग्रपनी है 


TS ‘awa शकुम्तलेति हृदयं संस्पृष्टसुत्कठया = 
कण्ठः स्तम्भित वाष्प वत्ति कलुबस्चिन्ता जड़ दशतम्‌ । 
कमा 


वेक्‍लब्यं मञ्च तावदी हृशमिदं स्नेहादरण्यौ कसः 
wily, पीड्यन्ते गहिणाः कथंनु तनया विइलेबदुःखँबैः ॥ 
शि तपस्वी का यह कैसा मोह, निलिप्त ब्रह्मचारी का यह केसा विलाप और 
ऐसा संन्याधी का यह लोक व्यवहार-सपस्त मानव धर्म है-वह एक है सर्वेजञ अवाध 
है. गति वाला परमेश्वर सब में विद्यमान है मानव का मानव में यह प्रेम तर्थव 
। शाश्वत है और कण्व में तो परमेश्वर का यह 'शिव'रूप व्यक्त हो उठा हे! 
। शास्त्र ज्ञानी एवं सर्वविज्ञ होने के कारण वे संन्यासो एवं वनवासी होते 
ये भी लौकिक व्यवहारो से परिचित हैं । य 
--वनौकसो$वि सन्तो लोककिज्ञा घं । |. 
पुत्री को विदा करते समय विवाह के पावन प्रणय सूत्र से सम्बद्ध अन्य 
। लोकाचार एवं कल्याणमपी शिक्षा प्रदान करते हैं । 
Vary गुरून्‌ कुरु प्रिय सखीवृत्ति सपत्नीजने 
भत्त्‌ विप्रकृताऽपि रोषणतया मा स्म प्रतीपं गसः। 
भूयिष्ठं भय दक्षिणा परिजने भाग्येष्यनुत्सेकिनी i 
थान्येवं गृहणीपद॑ युवतयो वामा कुलस्याधयः' ॥ | 
विद्या एवं ज्ञान मनुष्य को नम्र बना देता है । ज्ञात की पराकाष्ठा पर 
WT Hor पुत्री के वर के अत्यन्त ऋणी हो जाते है “विनीत होकर १ 
जाह्ण होते हुए भी०षभ्रिव की श्रनुमसका Sato AA ATT हे 
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अस्मान्‌ साधु विचिन्त्य संयमवनानच्चैः कुलं चात्मन 
स्त्वय्यस्याः कथमष्यबान्धनक्कतां स्नेहप्रर्वात च ताम्‌ । 

सामान्यप्रतिपत्तिपूर्वकमिथं दारेषु हत्या त्वया 
भाग्यायत्तमतः परं नु खल्‌ तद्याच्यं बधुबन्धुभिः ।' 
वे १८ वर्ष की पोषिता, प्राणों से भी ग्रधिक प्रिय शकुन्तला को पि 
झाथों में समपित कर सन्तोष का अनुभव करने हैं । उन्हें ज्ञात घे-- | 

अर्थो हि कन्या परकीय एव तामद्य सम्प्र ष्य परिगृहीतुः । 

जातो भमायं विशदः प्रकामं प्रत्यपितन्यास इवान्तरात्मा ॥' 
कन्या धरोहर स्वरूप हे उसे श्रद्धा एवं ममता से दान कर गृहस्थ धा 
का कर्तव्य सफल होता है । कन्या की भूल को विपरीत दिशा में न ले जाक 
ले उसे उचित दिशा का रुख देते हैं--मानों पुत्री का सुख अपना सुख है। 
सभी स्थानों में प्रवेश कर पाने की सुविधा स्वयं में बन जाती é— शकुन्तला! 
जिसकी रूप माधुरी से श्राकृष्ट हुई कण्व ऋषि के लिये वही योग्य वर था1? 
ज्उनका संकल्प वे उसके लिये पहले ही कर चुके ये | । 
उपसंहार स्वरूप 'कण्व' को लोक के ग्रादर्शतम पुरुष की उपाधि दै 
जा सकती हूँ । वह गीता के भक्ति-कर्म-योग मार्गावलम्बी हैं, बौद्ध 
"पथ क॑ प्रदर्शक और मानव धर्म के जीते जागते आदर्श हैं । | 
यो न हृष्यति न द्वेष्टि न शोचति न कांक्षति । | 
शुभाशुभपरित्यागी भक्तिमान्मे प्रिय: नरः॥।` | 
जो मनुष्य से प्रेम करता है वही भगवान से प्रेम कर । 
कुन्तला का मरणा-पोषण कर उन्होंने जिस मानब प्रेम का दिग्दर्शन करवाया 
हैं, उपक सन्मुख देवत्व भी तुच्छ हो जाता है । | 
नायिका की सक्षियाँ-कालिदाक्ष को प्रमुख पात्रों को चित्रण में 1 1 
जिस ARNG कलाचातुर्थ का दर्शन करते हैं उनसे कहीं श्रविक निखरे हुए 
ष्ठ एव पूर्ण विकसित उनके साधारण पात्र है । नायिका को साथ aaa 
-सखियां १०७ तथैव जीवन्त दष्टिगोचर होती हैं । ) 
‘A एन्तल' को नाटक की नामिका शक न्तल |. 
और स्नेहमयी खरळयागरत्रकन्धल sat S शय eee ली बि 


| 
के मध्यमा 


र सकता हे । परित्यक्ता 
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| शक न्तला प्रियम्वदा और अनसूया एक वृक्ष क तीन पुष्प प्रतीत होते हैं- 


। एक साथ भोजन विश्वाम, क्रीड़ा, जलसिञ्चन आश्र के वृक्षों और मृगों 


से सहोदर भाई-बहन का-सा स्नेह स्थापन समी एक सूत्र मे बघ हुए व्यवस्थित 


कार्यक्रम प्रतीत होते हैं | 
अनसूया एवं प्रियंवदा शकुन्तला की सखियाँ हें । वे परिहास रसिका, 


। स्नेहमयी और ग्रात्मचिन्ताशून्य हैं ।' इस नाटक में वे क वल 'घटक' का काम 


करती हैं ।'--डिजेन्द्रलालराय 

शक न्तला, प्रियम्बदा अनसूया तीतों ही] सुन्दर और समवयस्का हैं । 

ग्रहोमधुरमासां दर्शनम्‌ कहकर दुष्यन्त उनक सौन्दर्य की प्रसंसा करता ह | 
उनमें परस्पर श्रयन्त स्नेह है--'अहोसमवयोरूपरमणीयं भवतीनां सौहार्दम्‌ 
शक न्तला सुन्दरी, ग्रनसूया ज्येष्ठ और प्रियम्वदा अत्यन्त मधुर हू 

ब्रियस्बदा--मनोहर रूप, मनोहर व्यक्तित्व एवं मनोहर व्यवहार से 
युक्त अपने माम को अनुरूप ही प्रियम्वदा शकून्तला की अभिन्नहृदया सखि 
के रूप में हमारे मानसतलों के अदभूत आकर्षण का पात्र वन जाती हे | 
शक न्तला से उसको घनिष्ट प्रेम है-वह उले सदेव सुखी देखना चाहती हैँ । 


वह अत्यधिक शिष्ट, विनीत, मधुरभाषिणि एवं चतुर है । उसकी मुख्य 
विशेषताएं हैँ-हास्यप्रियता, वाग्मिता और वाचालता | प्रियम्बदा आयु से 
श्रनयूया से छोटी है । साथ ही उसमें sear की कमी दिखाई देती हे । वह 
शकुन्तला से वैवाहिक वत्त के संकेतों से भरे वितोदों को करने में कछ कसर 
नहीं उठा रखती है । शकून्तला के द्वारा कुछ रुष्ट होने पर और वहाँ से 
प्रस्थान के लिए प्रस्तुत होने पर प्रियम्वदा उसे अत्यन्त मनोहरता के साथ 
रोक लेती है । वह कहती है कि अभी तम्हें मेरे हिस्से दो घड़े पानी डालता | 
शेष है । संभवतः मधुरभाषिणी होने के कारण ही उसका नाम प्रियम्वदा पडा 
हैं । उसकी स्तेहमरी मीठी बातों से प्रभावित जन कभी बुरा मानने का मन ही | 
नहीं करता है । तृतीय अ क से ज्ञात होता है कि प्रियम्वदा अत्यर 
हं । इस अक में दुष्यन्त से अधिक वार्तालाप वही करती हे | भ्रियस्वदा स्वच 
eam होने से शी त्रप्हीण्दाशणे घ्यक्रित/का5छिएत्रालणयलेती है 


ow YT 
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छल-छद्म और बाधाओं से परे हे । वह इष्यन्ते का शीघ्र ही विश्वास का 
लेती हे । वह कहती है -- 
न तादशा आक्नतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति ।' | 
राजा TH TAT को अवश्य स्मरण करेंगे । इसका उसे पूर्ण विश्वास है। 
प्रियम्वदा की एक महती विशेषता है--'वर्तमान पर भूत और भविष्य मे! 
श्रधिक आस्था ।' उसे' भविष्य की लेशमात्र भी चिन्ता नहीं हे । वह शक न्तला. 
के भविष्य के विषय में तनिक भी चिन्ताग्रस्त नहीं हे । वह तो राजा और 
प्रिय सखी शक न्तला के मिलनमात्र से सन्तुष्ट और प्रसन्न हँ | प्रियम्वदा कुछ 
भीरु प्रकृति की हे । वह विपत्ति में ste घवड़ा जाती है । दुर्वासा के शाप के 
समय वह किकतंव्य विमुढ़ हो उठती है । वह अत्यन्त भावुक है । उसे अत्यन्त 
चिन्ता हे कि कण्व, TFTA और दुष्यन्त के इस प्रेम काण्ड को सुनकर क्या 
कहंगे ? स्वीकार करेंगे या नहीं । | 
संक्षेप में प्रियम्वदा में नारी-जाति के प्रकृति से ही सुलभ प्रायः सभी गुण 
उपलब्ध होते हैं । वह शरीर, वाणी, व्यवहार ओर हृदय सभी से सुन्दर, सुक- | 
मार आर मधुर है । — 
अन्यथा :--महाकवि ने अ्रनसूया का व्यक्तित्व RS गम्भीरतामय प्रस्तुत | 
किया हैं । वह व्यवहार, वाणी और विचार सभी में प्रोढ़, गम्भीर और संयत । 
हैं। उसमे श्रवला-सुलम कमजोरियाँ नहीं है । बह शान्त, गम्भीर, मितभाषी | 
आर विचारवान्‌ हे । TET की गम्भीरता और प्रोढ़ता ने उसे लजाने की । 
पवृत्ति से bi लिया है । दुष्यन्त को आश्रम में उपस्थित होने पर बह सर्व- | 
सवम आगे बढ़कर उससे वार्तालाप करती हे । वही दुष्यन्त २ शक न्तला की 
&ई & ५ rd से ३ क रत i 
Ci तू दु ,ग्तला की 
सुया वि श्रौर पिणी है । az £ गे भाँति 
शिव नही हँ । असल भा है! लयी भाहि 
i 04 न - । प क वावय विचार कर बोलती है और निर्णाय में 
शीघ्रता नहीं करती है यही कारण है वह कम बोलती हे | तृतीय श्रंक में 
जब पुणतया वह शकुन्तला को राग को राजा be 


f के प्रति ज्ञात कर लेती छे 
कहीं राजा को उससे भिलाने का प्रस्ताव समधित करती 5 छती हूँ, तब | 


a 4 कहीं 0 हैं । वह ae पद्‌ | 

हैं | उसे भय है कि कहीं राजा वाद में शकन्तला को. विस्मृत ee a 

श्रनेक रानियों के bty जाइ सरीर Collection. कर दे ? 
की वह कष्ट न दे ? 
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'वयस्य ! बहुउल्लभा राजानः श्रृयन्ते । यथा नौ प्रियसखी 
बन्धुजनशोचनीथा न भवति तथा निर्वाहय । राजषिरिष्ट परिसमाप्य 
ऋविभिविसाजित श्रात्मनो प्रविश्यान्तःपुरसमागत इतोगत ` Tit 
स्मरति न वेति \ 


अनसूया भविष्य की चिन्ता से विशेष चिन्तत इष्टिगोचर होती है ' दि 
शकुन्तला को भावी सुख की चिन्ता करती है । फिर भी वह धीर है । पुव "ला 
स 


के शाप से प्रियम्वदा की भांति वह घबड़ा नहीं जाती हे, प्रत्युत दुर्वासा 
शाप के निवारण का प्रथत्न करती हैं !. वह अत्यन्त व्यावहारिक और चतुर 
हे। उसे विश्वात हे कि गुणवान्‌ पति-पत्नी के संयोग पर कष्व प्रप्रसन्न न 
होकर प्रसन्न ही होंगे । यह तो सौभाग्य का विषय हे | 

संक्षेप में श्रनसूया एक सक्षम भारतीय नारी को रूप में चित्रित हे ! 


_ ८. शाकुन्तल को साहित्यिक समीक्षा 
४ शाकुस्तल की शैली--महाकवि कालिदास यदि संस्कृतसाहित्य के श्रेष्ठ 
कवि हे, तो उनकी कृति शाकुन्तल निखिल कृत्यिं में श्रेष्ठ हे । इसका कारण 
सरल परिष्कृत और प्रसाद, : गुणयुक्त उनकी शेली तथा इस शेली का अत्यन्त 
विकसित एवं परिष्कृत रूप अभिज्ञानज्ञाकन्तल में दृष्टिगोचर होता है । सुकूमार 
शब्दविन्यास, सूक्ष्म व्यंजवा-पद्धति, gat की श्र्‌ति-मधुरता आदि ने रमणीयता 
का मानो साम्राज्य-सा फैला दिया है । ये कथित गुण 'वेदर्भी रीति' की सम्पत्ति 
हैं। वे वैदर्भी रीति के सप्रेश्ेष्ठ लेखक हैं । वेदमी रीति की निम्नलिखित 
वशेषताएँ शाकून्तल में विखरी हुई हैं । 

साधर्यव्यळजकेवणे रचता ललितात्मिका | र 

अवत्तिरल्पवत्तिर्जा बेदर्भोरीतिरिष्यते” ॥--साहित्यदपंण 

शाकुन्तल की शेली के विशेष गुण तिम्नलिखित हैं :— 

( १ ) कृति में प्रसाद और माधुर्यं गुण को बहुलता है । | 

(२ ) भाषा सरल, सरस, मनोहर, अदीधं--समास वाली, निलिष 

तथा अदुरूह है | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection छ 
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श्रादि 
कालिदास की शैली के विः 0 टू | 
हैं, वयो कि शैलो CCU विवा विरे hast टगैहैक्षळाहम यहाँ विश्राम लेते 
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( ST गत्मक क्षिप्त शलो का ही सवत्र प्रयोग है । किसी विपः 
का बिस्तृत बणे 


न न कर कवि सूक्ष्म व्यंजना करता 
कथापकथन उपयुक्त, पात्रानुकूल भाषा वाले तथा स्वाभाविक 
नाटकीय हैं । मुहावरेदार है 
) वर्णन सजीव, कलात्मक तथा श्रार्कंषक हैं । 
` $ ) छन्दो और श्रलंकारों का प्रयोग सर्वोत्तम gar है । उपयवत विशे 
हैं. क उदाहरण एक नहीं अनेक देखे जा सकते हैं, जिनसे करति भरी पड़ी 
& । जैसे :-- 
३. गुण :-- सरसिजमनुविद्ध शैबलेनापि रग्यम i” १।२० | 
वव वय दव परोक्षमन्सथः 1 २।१८ | 
तव क_सुभशरत्त्रं शीतरश्मित्वमिन्दो: 1 313 | 
गच्छति पुरः शरीरं धावति, पश्चादसस्तृतं चेतः,” १।३४| 
aaa पुष्पं विसलयमलूनं कररुहैः ।' २।२० ¬ 
इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः।'' १।१८ 
३. ध्वन्यात्मकता :-“ग्राये लब्धं नेत्रनिव णम्‌ 1” yo ग्रंक | 
श्रय ¦ सम्यगनुवोधितो5स्मि । अस्मिन भणे विस्मृतं खलु | 
मया तत्‌ ti”? 
भा भा राजन्‌, ग्राथममृगोऽ्यं न हन्तव्यः न हन्तव्यः |” 
४. कथोपकथन :- राजा और सखियों का संवाद--प्र० ग्रांक 
राजा और विदूषक का संवाद 


~ 


( 
दीर्घे नहीं, 
( 


| 


२. भाषा :-- 


—fzo TH | 
राजा AIR शाङ्ग रव का संवाद--पं० afar | 
ग्रीवाभंगाभिरामं Sets पतति स्यन्दने बद्धदष्टि:।” 2126 
नीव।राणुकग* मंकोटरमुख भ्रष्टास्तर्णामध 1” 2120 
पात्यकतो5र्तशिखर॑ पतिरोषधीनाम 1४२ 
६. छन्द, श्रलंकार :- २४ न्दा का प्रयोग है । छोटे-छोटे छन्दों के प्रयो ग की 
श्रौर कवि की अभिरुचि है। उपमा, यमक रूपक, 
i ac परत्यास, स्वभावोक्ति, काव्य- 


५. वर्णन:-- 


| 


iv 


a 


I 


| 


r 


| 
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nga में रस--शाकुन्तल श्र गाररस-प्रधान नाटक है । इसमें संभोग 
cae भी और विप्रलम्भ, करुण, वीर अद्भृत, हास्य, वात्सल्य और. 
शान्त अन्य रस है । नाटक के सुखान्त होने से, यद्यपि विप्रलंभ का प्रसार 
अधिक हैं, मुख्य रस संभोग TMT स्वीकार करना ठीक होगा । 
संभोग श्यू गार:- प्रारं मिक तीन अक संभोग प्रधान है । 
( १ ) इदं किलाव्याजमनोहरं वपुः । १।१८ (२) सरसिजमनुविद्ध 
शेवलेनापि रम्यम्‌ । १।२० (३) चलापाङ्गां इष्टिम्‌ ॥ ११२४ 
(४) अ्परक्षितकोमल 1२१ 
सप्तम अद्धू भी संभोग प्रधान है । नायक-नायिका का पुनमिलन होता हे । 
विप्रलम्भ :-विप्रलम्भ or गार का प्रसार तो aaa है । द्वितीय अङ्क, तृतीय 
WE और पष्ठ अङ्क में तो सर्वत्र विप्रलम्भ का ही वर्णन है । 2 
(क) “रम्यं द्वेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिन ० । ६।५ 
(ख) 'कार्यासैकतलीनहंसमिथुना० ।' ६।१७ 
रस के विषय में भी आगे विशद विचार किया गया है। ग्रतः यहाँ इतन। 
ही विवेचन कर समाप्त किया जा रहा है । | 
शाकुन्तल में काव्य सोन्दर्य-- 4 
(१) शाकुन्तल में कवि ने लौकिक और ग्रलोकिक, श्रन्तः ग्रौर वाह्य 
आदर्श और यथार्थ सभी पक्षों पर जो कवित्व की सुषमा से सम्बन्ध रखते हैं £ 
विचार किया है । 'कवि की कला की कसौटी है मार्मिक स्थलों व प्रसंगों को / 
पहिचान', पं ० रामचन्द्र शुक्ल का यह कथन नितांत प्रामाणिक हैं । शाक्त्तर्ल 
में अ्रमरवृल ( प्रश so), राजा व शकुन्तला का मिलन ( तृ" श्रद्ध ), | 
शक न्तला की विदा ग्रौर कण्व तथा प्रकृति, (च० wo) अ्रभिज्ञानशाक्‌ स्त 
के हृदयग्राही स्थल हैं । | 
(२) शाकुन्तल में वाह्य और ग्रन्तःप्रकृति का अत्यन्त सुन्दर 
सा मंजस्ययुक्त वर्णन टै । मनव अन्त'प्रकृति भौर बाह्य स्थूलप्रकृति गें साम्य 
भमान, घटनाचक्र बाणित है । प्रथन अङ्क का चतुर्थ श्लोक: 
(क) 'इपदीपच्चुम्बितानि अमरैः सुक्‌मारकेजरशिश्वानि । 
(ख) क्षौमं केनचित्‌ इन्दुपाण्डुतर्णामाङ्गह्यमावि० ।' ४५ 


(ग) 'उद्गलितदर्भकवलामृग्यः परिस्यक्तनतंनमयू 
ग्रपसृतपाप्डियिश्चा पुर््चेच्िश्द्मीरकससापं । 


१1 
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(३) सौन्दर्य और प्रेम के साधक इस महाकदि | 
स्वकीय विचारों को णाक न्तल में अत्यन्त कौश लपुवंक प्रकट किया है । सुन्दर 
वस्तु सभी अवस्थाश्रों में सुन्दर रहती है -- | 

“Tet सर्वास्ववस्थासु रमणीयत्वमाक्रति विशेषाणाम्‌ (2 | 

“किमिवहि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ ।” | 

“सरसिजमनुविद्ध शेवळेनापि रम्यम्‌ ।” | 

“रना घ्रातं पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै: ।” 

प्रेम का स्वरूप तपस्या से निखरता है, वासना से नहीं। प्रे 


। प्रेम तो पूर्व | 
जन्म संस्कार से जन्य है । वह वाह्य रूप पर आधारित नहीं -- 


| 
J 
क-- वसने परिधूसरे दधाना० ।" ७1२१ । 
ख-- भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि ।” ५।२ | 


SR 
वन सोन्दय ओर प्रेम के' 


| 


5. शाकुन्तल का चतथ अंक | 
'काव्येषु नाउक रम्यं तत्र रम्या शकुन्तला । f 
त्रापि च चतुर्थोषडठस्तत्र इलोकच तुष्टयस्‌”॥। | 
सुक्त का श्रथ--(सूक्ति की सविश्लेषण समीक्षा) 
'काव्यों में नाटक रम्य होते हैं, उनमें भी श्रमिज्ञानयाक न्तल रम्य | | 
5 उसमें भी चौथे ग्रङ्क प्रोर उस चोथे अङ्क में भी चार शलोक सबसे भ्रधिक 
“सुन्दर हैँ । प्रस्तुतसूक्ति के प्रत्येक पद का क्रमानुसार विवेचन किया जा रहा है | 
काव्य में नाटक की रमणीयता... 
\ नाटयविपय के श्रतिरिक्त काव्य केवल श्रव्प रह जाता 
क्षेत्र भाटक की श्रपेक्षा संक्‌चित हो जाता है । नाटक का 
के साथ! ही ढश्यत्व गुण भी अपने में संजोए हुए है । 
धनंजय कहते हैं--- 
“रूपक तत्समारोपात्‌ रूपं हृश्यतथो च्यते ।' 


पचम वेद का निर्माणा देवताओं के | 

\ = ht अशिष Aare को नाते भरा | 

i Sd कष भी संयुक्त था । 
cn TER i 

के पा में लिखा है -- नार्को में TATA 


हैं, जिससे उसका 
गव्य के श्रव्पत्व गुण |. 
इसी कारण दशरूपककार | 
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न लच्छिल्यं न सा fiat न तत्कला। 
न स योगो नाट्येऽस्मिन्न हत्यते॥ 
[सम्पन्नं सर्वशास्त्रप्रदर्शकस्‌ | 
सेतिहासं करोम्यहम्‌ ॥ 


देवताग्रों के आग्रह से ही इस अद्भुत की उपलब्धि, विधाता से हुई 
थी ग्रौर उनकी लोकहित की कामना से सारी सृष्टि की घरा पर नाटक का 
श्रवतार SATA नाट्य के विकास में भरत मुनि के नाटयशझास्त तथा उसके 
प्रयोगों से नाटक की रमणीयता वमुन्धर। पर TA: शनेः व्याप्त होती गई | 
जीवन के ग्रशेपपक्षों का समावेश नाटक के ही व्यापक विषय में हो 
जाता है । श्रशेप अमिरुचियों की ग्रात्यस्तिक अमिलाषा का शमन भी नाटक 
से हो जाता है । “नाटक की रमणीयता बड़ी बहुरूपिणी हैं । कहीं तो हृदय 
की ममंस्पशिती गीत-लहरी पाठकों या दर्शकों को भांवना-लोक में विचरण 
कराती है, और कहीं कयोपकथनों की सजीवता, मनोहरता ग्राह्नादित कर 
दार्शनिक गम्भीरता उड़ा ले जाती हे । पापाण की पाषाणता भी पिवल 
कर पलायन कर जाती हं-ताटक के प्रभाव से । कहीं करुणा का ATT | 
प्रवाह, कहीं हास्य का फौवारा, कहीं विस्मय का विवते तो कहीं VATE को | 
तरङ्ग से नाटक सर्वसाधारण के हृदय को प्रभावित किये बिना नहीं रहता । | 
रस निष्पत्ति का प्रत्यक्ष प्रमाव हमें नाटक में ही देखने को मिलता हूँ द 
कायिक, वाचिक एवं सात्विक श्रादि चेष्टाश्रों से नाठक के पात्रों का ही 
घनिष्ट परिचय हो सकता हे । उसकी श्रभिव्यक्ति प्रत्यक्ष रंगमञ्च पी 
प्रभाव डालते में समर्थ होती है । नाटक के अ्रतिरिक्त अन्य काव्यांगों में इतनी 
विशेषता नहीं दिखाई देती, जो एक साथ सभी की श्रभिरुचिग्रों को सन्तोष 
दे सके । नाटक की इत सर्वाधिक रमणीयता की पुष्टि स्वयं कविकुल गुरु 
कालिदास ने की थी-- यती 
नाट्य भिन्न रुचर्जनस्य बहुधाप्येकं समाराधनम्‌ ।' 


an 
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विभिन्न अवस्थाओं में विभिन्न भावमुद्रा युक्त लोकवृत्त का अनकरण a 
nes ह्‌ । दशरूपककार ने लिखा है--अ्रवस्थानुक्ृतिनादियम' नाटक में 
गराई या प्रत्यक्ष-सी जान पड़ती हें । रस निष्पत्ति ऐसी होती हे कि। 
रसलीन प्रक्षक पुरुष अपने श्रापको तत्क्षरा थोड़ी देर के लिये भल ही जा | 
21 इतना ही नहीं बह स पने + जाता ठी 
HA डा ee श्रपने मनोविकारों से विमुवत हो जाता | 

नाना भावोपसम्पन्नं नानाजस्थान्तरात्मकम । 
लोकवृत्तानुकरणं नाट्यमेतत्मया कृतम्‌ ॥ ना०्शा० | 

; मम्मट काव्य के पट्‌ प्रयोजनों में व्यवहारविदे तथा oat सम्मित- | 
तयोपदेश युजे' को भी मानते हें । अन्य काव्यांगो की अ्रपेक्षा नाटक 
प्रयोजनों की प्राप्ति में विशेष सफल हे । नाटक में विराट व्यवहार क्षेत्र | 
ग्रन्तनिहित है । पात्रों का रंगमंच में प्रभ aT कथोपकथन a eat = यथेच्छ 
एवं यथेष्ठ उपदेश देते हुये व्यावहारिक क्षेत्र में भी प्रभोग करवा सकता हे । 
श्री गुप्त जी ने कहा है-किवल मनोरञ्जन कवि का कर्म न होन, चाहिए a 
नाटक मनोरंजन के साथ ही शिक्षण का भी करता हैं श्रौर sai पूर्ण सफ 


क इन दोनों ' 


~ ~ 


हे, साथ ही अन्य में भी । भरत ने लिखा हे- 
दुःखार्तानां श्रमार्तानां शोकार्तानां तपस्विनाम । 
विश्ान्तिजननं काले नाट्यमेतद्भविष्यति ॥ 
धर्म्ययश त्यमायुह्यं हितं बुद्धिविवर्द्धनम । 

लोको पदेशजननं नाट्थमेतद्‌भविष्यति’ ।। ना०शा० 

बुद्धिजीवी वर्ग तो केवल काव्य का रसास्वादन कर सकता है, श्रमजीवी 

वर्ग नहीं, उसके लिए नाटक बड़े महत्व और उपयोग का : र्व 

नाटक को समझ सकता है.काव्य को नहीं । ग्य हे। ag 

(श्रुत की श्रपेक्षा दृष्ट तत्व की श्रत्यधिक प्रभावोत्पादकता रहती है 

प्रत्यक्ष प्रमाण से ही भ्षिद्ध है काव्य का कोई भी तत्व नाटक oO हैं, यह 

र्थात काठ श्रन्य श्रङ्गों गें में बाह नहीं 

श्र्थात्‌ Git काव्य के श्रन्य प्रज्ञों में कमी है, नाटक उसको पूरा Ha 

हैं 0 टा 

सहमत हैं। इस प्रकार नाना 


| 
| 
। 
| 
| 
| 


पाश्चात्य श्रौर पौरस्त्य विद्वान्‌ इम बात में पूर्ण 


प्रभिनय प्रयोगों से स्वयं मिद्ध हो जाता हे वि यों 
3 ; जाब ९ कि कार टकों 
श्रधिक है । ग्रतः चहाठामदैऽa Vrat Shastri सेना की रमणीयता | 


2 


an 
oe 
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५ “काव्येषु नाटकं रम्यं । 
“नाटकों में अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ की रमणोयता-- 
'अभिज्ञानशाकन्तलम्‌' विस्व फे समस्त स दित्य में विशेष सादृत है । यदि 
पर्ण विश्वक्षतियों में इस ग्रन्थरत्न को श्रेष्ठतम माना जाय तो अनुचित 


नहीं । विश्व के सहृदय सा. ,त्प्रिक जौहरियों ने इस अद्वितीय ग्रन्थरत्न को 


परख कर जन-जन को इसका गुणप्राहक बना दिया | आज अभिज्ञानशाक्र न्तल 
की रमणीयता किसे नहीं रमाती ? देश में ही नहीं विदेश में भी इसकी रमणी- 


यता ने अपनी अभिट छाप मानवहूदय पर डाली है । जर्मन मदाकवि बेटे तो 
'अभिज्ञानशाकुन्तम्‌ के अनुब/द को ही पढ़ कर नाच उठे थे, उनके हृदय से 
निकल ही तो पड़ा -- 
And all by which the Soul is charmed 
raptured, feasted fed ? 


Woutbst thou fhe earth and heaven itself 
on one sole name combine ? 


| name the. © Shakuntala. and all atonce is saide. 
इस wifes का रूपान्तर म० म० वामुदेव विष्णु मिराशी ने इस प्रकार 
किथा है -- 
'दासम्तं कुसुमं फलं च युगपद, ग्रोव्मस्य सर्वं च यद 
यच्यान्यन्मनसो रसायनमतः सम्तर्पणं मोहनम्‌ | 
एरीभूतमपूर्वमथवा स्वर्लोकभूलोकयो- 
रैइवर्थं यदि वाञ्छसि प्रियसखे शाकुन्तलं सेव्यताम्‌' ॥ 
भारतीय वाडमय के किसी ग्रन्थ नें यदि पाश्च'त्य जगत्‌ के विद्वानों को Fs 
आकछित किया है, तो वह शाकुन्तलम्‌ ही है । इसकी विशेषताओं का विश्ले- | 
पण थहाँ प्रस्तुत किया जा रहा है । इनमें महाकवि कालिदास की नाट्यकला 
का चारुतम विकास प्रस्फुटित हुआ है | 
(१)भाषा - कालिदास के शेष जीवनकाल को ग्रभूतपूर्वं रचना ,शाकुन्त- 
नम उनको नाट्यकला का चरम परिपाक है । नाटक की भाषा ग्रत 
प्रांजळ, परिमाजित परिष्कृत और प्रसादपूर्ण है । उसमें क्लिष्टता 


हैराच्वय का दोष नहीं है. । सर्वत्र मधर लालित्य का वातावरण विद्यम 
(७-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. _. 


हर BE 


re 


SE a amen ee seme me 
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वीच-बीच म चुस्त और मुहावरेदार वावयो के प्रयोगो ने 
डाल दी हू। सम्पूर्ण चित्र सजीव हो 
सुया प्रियंवदा से यह कहती है कि हवासा के शाप की वात शकुन्तला के कारे 
तक पहुचने न पाये तब प्रियंवदा उत्तर देती है का इदानी मुष्णोदके 
नवमालिकां सिञ्चति ।”--भला कौन एसा होगा जो जूही लता को ale 
जल स सोचेगा । इसी प्रकार सकड़ी उदाहरण विद्यमान हैं जा कालिदास इ 
नाटक भाषा को उच्चकोटि का बनाये हए हैं । 

( २ ) झेलो--काविदास का शेली का जसा विकसित ए 
शाकुन्तल म दीव पड़ता है वैसा अन्यत्र Tet । कवि ने भा 
न करके शली का नवीन रूप उपस्थित किया हे | 
श्रक्ृत्रित, सरसिजसम शरीर पर प्रथम 
विशद वर्णन न करके एक वाक्य म ही व्यंजना कर देने हैं “अये त धे नेत्र 
निर्वाणम्‌ । नाटक में उपमा,उत्प्रेक्षा स्वभावोक्ति अर्थान्तरन्यास आदि अनेर 
अलकारा का उपयुक्त प्रयोग किया गया है जिनमें कहीं भी किलष्टता, कल्पता” 
की खीचातानी तथा दूरान्वय आदि दोषों का दर्शन नहीं होता | 

( ३ ) चारित्र- कालिदास का चारित्रचित्रण आदर्शोन्मुख होते हुए भी 
सवेश्वा स्वाभाविक और सजीव है । उनमें कहीं कृत्रिमता का लेश भी नहीं 
है । 3प्यन्त और णकुन्तला के चरित्रचित्रण में कवि ने अतिशय चातुर्य वा 
परिचय दिया है । दुष्यन्त को वमाववान, मबुरभाषी, बलिष्ठ एवं पराक्र arta 


दिखाया गया है । उसको समपरायण, प्रजा-वत्सल और उदात्त चरित धीरो 
द्यत नायक के रूप में दिखाया हे । 


नहीं कहा जा सकता है । वह एक सच्चे प्र मी हैं, 


जता हू | उदाहरण के लिए जब क्षा 


at का विशद वणर 


जो प्रम के महत्व को पहि) 
| 

पि सह लेते हैं । वह रिक, 
हारी होने के साथ साथ 
त का चरित्र पद्माउराण हैं 

दुष्यन्त से पवित्र और उच्चकोटि का हे | शकुन्तला के चरित्र चित्रण म 
कवि ने अपनी ग्रद्धत प्रतिभा का उपयोग किया है । शकुन्तला का अप्रति 
सौन्दर्य “अव्याज मनोहर ay एवं ४ 


मानुषी 
संभव” “न TECK ProP BETA RR Shy 


scales वा स्यादस्य रूप्य 
le tion. हु 
ज्‌ से स्पष्ट हो जाता है 


व दुष्यन्त के” शकुन्तला हे 
रृष्टिपात से उत्पन्न, हृदयगत भावों a 


भाषा में जानन : 


वं परिष्कृत ey 
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शकुन्तला परम स्निग्ध रूप का परिघान धारण कर हमारे संमुख उपस्थित 


त हुई है । उसका सौन्दर्यं अतिशय आकर्षक होने के साथ-साथ स्वामाविक हे 


उसका चरित्र अत्यन्त मधुर हैँ । वह स्नेह की मूर्ति, ओर कर्तव्य परायण ह्‌ । 


गे उसका स्नेह चेतन-अचेतन सबके प्रति समान हूँ । तात कण्व ओर अपनी 
क सुखियों प्रियंवदा और अनसूया के प्रति निश्छल और विश्वस्त प्र म उसके 
| उदात्त चरित्र का परिचायक है । इस प्रकार कवि को शकुन्तला के चरित्र-चित्रण 


में जो सफलता मिली है, वह विश्वनाटक-सातित्य में कम दिखाई पड़ती हुँ! 
(४) रस--रस परिपाक की दृष्टि से 'अमिज्ञानशाकुन्तलम्‌' सर्वोत्तम 

माना गया है । कवि ने रस में रसराज श्ट गार के दोनों पक्षों का वर्णन करके 

प्रपनी महान्‌, प्रतिभा का परिचय दिया हूँ। जैसा कि राजशेखर ने 


| कहा हे 


एकोऽपि जीयते हन्त कालिदासेन केनचित्‌ । 
gmt ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु ॥ 

काव्य का चरम लक्ष्य करुणा है । काव्य में करुणरस का परिपाक इतना 
प्रभावशाली किया गया है कि मानव और प्रकृति दोनों ही बिता श्रश्नुपात के 
बचे नहीं है इसका प्रत्यक्ष दर्शन चौथे भ्र क में शकुन्तला की बिदाई के अवसर 
पर स्पष्ट रूप से मिलता है । 

(५) प्रेम और सौन्दय--अभिज्ञानशाकुन्तल में प्रेम और सौन्दर्य . की 
भावनाश्रों के जो कोमल श्रौर सुन्दरतम चित्र प्रस्तुत किये गये हैं, श्रच्यत्र 
दुलभ हैं । शकुन्तला जैसे सुन्दर पात्र की दृष्टि कर कवि ने मानों नाटक रचना 
करनेवाले के समक्ष पात्रसर्जना का सुन्दरतम उदाहरण प्रस्तुत किया है । कालि- 
दास की शकुन्तला सौन्दर्य और प्रेम की भ्रजीव प्रतिमा है । अस्म विषयों के 
समान सोन्दर्यं वर्णन में भी कालिदास की दृष्टि अत्यधिक व्यापक थी | उन्होंने 
मानव सौन्दर्य के साथ-साथ पशु सौन्दर्यं का भी भग्य चित्रण किया है । 

( ६ ) प्रङ्गति-कालिदास प्रकृति वर्णन में भी सबसे आगे निकल गये 
हैं। कालिदास मानव के सुख-दुःख के साथ प्रकृति का सहयोग प्राप्त कर अनु 
भूति को तीब्र बनाने में भ्रद्वितोय थे । मूक प्रकृति को नाटक के भीतर आवश्यक __ 
भौर प्रधान स्थान दिया गमा्हे%प्रकाकिकोऱ्सदप्य इसम चित्रित कर उसका | 
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रूपकात्मक वर्णन नहीं किया गया हैं । प्रत्युत प्रकृति की प्रकृति रखकर ही उपे. " 
ऐसा सजीव, ऐसा प्रत्यक्ष, ऐसा व्यापक और ऐसा अंतरंग बनाकर नाटक के. £ 
इतने कार्य सिद्ध कराये गये हैं, जो अन्यत्र दुर्लभ है । चोथे ग्रङ्क में शकुन्तला के १ 
प्रस्थान के समय उसकी सखियों तथा हरणियों के साथ तथा तपोवन के ग्रय f 
पशु-पक्षी एवं वृक्ष-लता तक को रुलाकर प्रकृति का जो मामिक दृश्य उपस्थित) ` 
किया गया है वह अद्भुत है । । 
( ७ ) समाज का दर्पेण:- इसके भ्रतिरिक्त इस नाटक में कवि ने तत्का- 

लीन सामाजिक राजनीतिक एवं धामिक जीवन का यथार्थ चित्र प्रस्तुत किया. 
है । एक सच्चा साहित्य वही हो सकता है, जो ग्रपने युग का वास्तविक प्रति- S 
निघित्व करता है । शाकुन्तल की सबसे बड़ी विशेषता उसका भ्रमर सन्देश ' 
है । दुष्यन्त श्रौर शकुन्तला प्रणय के प्रथम वेग में विवाह कर लेते हैं, किन्तु 
प्रेम का वास्तविक मूल्य उन्होंने नहीं पहचाना था । श्रतः कवि को एक उप- 
देश देना था--- | 
ग्रतः परीक्ष्य कत्त व्यं विशेबात्संगतं रहः | 1 


| 


श्रज्ञातहृदयेष्वेबं बेरी भवति सौहृदभ्‌ ॥ शाकुन्तल ' 


NAN 


३ 
| 
न्तला के श्रारम्म के सौन्दर्यं के मंगलमय परिणति से सफलता प्राप्त कर मत्य | 
को aga के साथ सम्मिलित करा दिया है ।' | 
वस्तुतः उत्कृष्ट वर्णन शेली, मधुर भाषा, उत्तम चरित्रचित्रण, उत्कट र ; 
परिपाक, विलक्षण प्रकृति वर्णन श्रादि की दृष्टि से शाकुन्तल के गुणों पर! _ 
मोहित होकर विद्वानों ने सभी नाटकों में शरेष्ठ स्वीक है।इस त 
[र किया है । इसी से कहां | 
भी है-तत्र रम्या शकुन्तला । NBS ~ 
कुछ लोग 'तत्र रम्या शकुन्तला के स्थान पर 'कालिदास f 
! भी कहते हैं 
शोकुन्तलम्‌ भी कहते हैं । परन्तु इसका ग्रभिप्राय कालिदास के नाठको में 
श्रेष्ठ होने से और ‘aa रम्या शकुन्तला क। अभिप्रा जै 
शर होने से द! स कि इनकी नाट ग 
१ ee ङ्क नाटकों में रमणीय हैं 
अ्भिज्ञानशाकुर 4 


अन्ततम्‌ की उक्त विवेचित रमणीयता की मुक्त स्वर हें 
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। घोषणा करने वाले केवल देशी बुध, ही नहीं हैं, वरन्‌ विदेशी भी हैं । जब 
। विदेशियों ने इसे कसौटी पर कता है” तो भला स्वदेशी सुधीजन इससे क्यों न 
, सुपरिचित होते ? भारतीय विद्वानों ने शाकुन्तलम्‌ में बार-बार रसावगाहून 
| किया किन्तु तृति नदीं मिली । प्रसिद्ध विद्वान्‌ 5. \. Dass Gupta अपनी 
| पुस्तक ‘History of Sanskit Litrature’ में लिखते हे 
tris ( Kalidas’s ) ‘Abhijnana Shakuntala’ remains his 
| greatest work, at the very least it is considered to be the 
full bloom flower of his gentus, what ever value the jud- 
। gement may possess, it implies that in this work we have 
| a uniqe allaiuc of his poetic and dramatic gifts.......++. 
वस्तुतः ऐसा हँ भी । ्भिज्ञानशाकुन्तलम्‌ समस्त नाट्य साहित्य में बेजोड़ 
| है! उसकी सर्वश्रेष्ठ रमणीयता हमें बरवस माननी ही पड़ती हे । प्रत्येक 
निष्पक्ष, सहृदय इसे सर्वश्रेष्ठ स्थान देगा ही । 
। श्रतः सिद्ध है--तत्र रम्या शकुन्तला ।! 
। 'तत्रापि च चतुर्थो$कः' 
| भ्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का चौथा श्रङ्क रमणीयता के लिये प्रसिद्ध है। इस 
| शङ्क में कण्व आपन्नसत्वा शकुन्तला को शिप्यो के साथ दुष्यन्त के समीप भेजते 
¦ हैं। शकुन्तला की विदाई का यह दश्य अत्यन्त हृदयग्राही और कारुणिक है, 
ST कारण यह अङ्क निखिल नाटक का प्राण है । शकुन्तला की विदा के समय 
केव, शकुन्तला की सखियां ही नहीं अपितु प्रकृति का कण-कण, प्रत्येक जीव 
योगव्यथा से वि ह्वेल दिखाई पड़ता हूँ । ऐसा प्रतीत होता ह, मानो कण्व 
की चिन्ता-समस्त वातावरण में छा गई हो । शकुन्तला को विदाई के समय 
हरिणियाँ मुह चबाते हये कुश के कवल उगल देती हैं, भोरों ने नाचना छोड़ 
दिया, लतायें लाल पीछे पत्तों की श्रश्र की भाँति गिरा रही हैं । यथा-- 
Reais मृभ्यः परित्यक्नर्तनमयूर्यः। | 
्रपसृतवाण्डुयत्राणि मञ्चन्ति ग्रश्नणि इब लताः ॥-शाकुन्तल ८ 
शकुन्तला के प्रस्थान के साथ मानो तपोवन की सारी सुषमा ही नल | a 
ही है। एक विज्ञ सिक Sait Me जहिमो हद को चड एवं... 


5 NR 
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कठोर बनाकर कुलपति कण्व ने जो उपदेश एवं सन्देश दिया हँ, वह एक ap 


संवेदना और कातरता से भरा है, किन्तु दूसरी ओर अनुभव और विवेक क. 


परिचायक हे' 
कदाचित संस्कृत साहित्य में इससे श्रधिक् प्रभावोत्पादक दृश्य कहीं i 
ही नहीं । कालिदास के ग्रन्य श्रज-विलाप' रोर 'रति-विलाप' इस कारणि 
दृश्य के समक्ष फीके पड़ गये हैं । मानवहृदय का प्रकृति के साथ arene 
स्थापित कर कालिदास ने ग्रदूमुत चतुरता का प्रदशन किया है । विश्वव्यापँ 
बेदना का सुन्दर चित्रण वहां प्रस्तुत किया गया है 
इस श्रंक का यह दृश्य प्रेम श्रौर करुणा का सम्मिलन हे । दृश्य इतना 
करुणोत्पादक हे कि भवभूति की सूक्ति याद श्रा जाती है । | 
अवि ग्रावा रोदित्यपि च दलतिवजरस्य हृदयम्‌ | 
थात्‌ जिसे सुनकर पत्थर भी पिघल पड़े और वज्र हृदय भी फूट पड़े । 
यह WE तो मानो शब्द निमित मानव-हृदय ही है । d 
इन्हीं सब कारणों से चौथे अङ्क की महिमा समीक्षकों और काव्य मर्म 
ने मुक्तकंठ से स्वीकार की है। वस्तुतः इस श्रद्धू की समता करनेवाला सम्प 
नाटक साहित्य में, एक भी स्थल नहीं है। फलतः 'तत्रापि च चतुर्थोऽकः' य 
कथन सर्वथा सत्य प्रतीत होता | 
तत्र शलोकचतुष्टयम्‌ | 
महाकवि कालिदास की कृति श्रमिज्ञानशाकुन्तळम्‌? का प्रत्येक शो 
काव्य सौन्दर्य से ही नहीं वरन्‌ भावपक्ष से भी ग्रलंक्कत रहता है । | 
साहित्यिक शाकुन्तल के चमत्कारपूर्ण पद्य को पढ़कर ग्रा द से युक्त हो उठ 
है । शाकुन्तल के समस्त श्लोकों में से जिन विशेपस्थळों के 
भ्रमर बनाया है वे चतुर्थ we के एलोक 
क ड aa RY a | Bal महत्ता गी. 
म श्लोक यह है-- 


याश्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं 


संपृष्टमुत्कण्ठया 
क स्तम्भितवाष्पवृतिकलुबडिचन्ताजई दर्शनम्‌ । 
ब्यं मम तावदीहशमिदं स्नेहादरण्योकस 


पोड्यत्ते, मृहिण/क्थे ते > नयी ि्लिषदुःले्वेः sig 
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अर्थ:--श्राज शकुन्तला पति के घर जायगी यह ध्यान में ग्राते ही मेरा 
। गला श्रांसुओं से सँघ गया है तथा चित्ता के 


oy 


हृदय उत्कंठा से भर गया 


| कारणा दृष्टि धुन्वली पड़ गयी है । जव स्नेह के कारण मुझ वनवासी की 


कन्या के प्रथम वियोग में यह विकल दशा है तो गृहस्थ लोग कन्या की विदा 
वेळा के समय क्‍यों न पीडित होते होंगे | 

विशेषता :--वत्सल्यपूर्ण हृदय से युक्त-एक बतवासी ऋषि धर्मपिता को 
ग्रपनी कन्या की विदाई के समय की अनुभूति का जो चित्रण महाकवि की 


| भ्रमर लेखनी से हुआ है, वस्तुतः काव्य के क्षेत्र में अद्वितीय है । पिता का प्यारी 


पुत्री के प्रति जो भी ग्रव्यक्त प्रेम हो सकता है वह प्रस्तुत पद्य से अभिव्यक्त 
होता है । मानों कण्व के व्यथित हृदय की वीणा का तारन्तार कार कर 
रहा हो। हृदय का प्रत्येक कोना मानों मर्मान्तक व्यथा से भरा हो । 
यहाँ पर पिता के तापसजीवन का माया-मोह के प्रति विराग हिल उठा 
है। पुत्री का प्रेम उन्हें इतना प्रभावित कर देता है कि वे अपते सांसारिक 
गृहस्थ से भिन्न नहीं दिखलाई देते हैं । ऐसा उदाहरण हमें विश्व के किसी 
भी साहित्य में नहीं प्राप्त होता है । 
यदि चारों श्लोकों में इसे ही सर्वश्रेष्ठ माने तो भो कोई अत्युक्ति नहीं | 
क्योंकि कहा है-- 
“यास्यत्यद्येति तत्रापि सवंश्लोकसनोहरः । 
द्वितीय इलोक 'चतुष्टय' में से यह हे 
'अस्भान्साधुविचिन्त्यसंयमधनान्नुच्चेःकुलं बात्सन: 
त्वय्यस्याः कथभप्यबान्धवकृतां स्तेहप्रवृत्तिञ्च ताश्‌ । 
सासान्यप्रतिपत्ति पूर्वकमियं दारेषु हृश्या त्वया, 
भाग्यायत्तमतः परं न खलु तद्वाच्यं वधूबन्युमिः॥॥४। १७॥ 
श्रथं--हमलोग तपश्वी हैं, श्राप उचचवंशीय हैं, इन दोनों बातों का स्मरण 
करके आप इसके स्नेह का व्यवहार करेगें। यह शकुन्तला बिना अपने 
सम्बन्धियो के प्रभाव के श्राप के भ्रकृत्रिम प्रेमवस्थन में स्वयं ही पड़ गई है । 
आपने भी उसी प्रकार eat ही स्वीकार किया है । अतः ऐसी स्थिति में 


py 


> (७ क Vrat Shi झक ection, ति 5 
Fak द्वारा बह अन्य पत्नियों में समान मावि से देली नि चाहिए । इससे 
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भी अधिक ग्रादर प्राप्त करना इसके भाग्य के 
सम्बन्धी (माई-वन्धु) क्या कह सकते हैं ? 


श्लोक की विशेषता - कण्व ऋषि श्रपने इस सन्देश 


7 श्राधीन है उसके विषय में इसके 


में दुप्यन्त का ध्यात 
तपस्वियौं की साधना स्वयं के उचकुल, साथ ही शकुन्तला के निर्व्याज प्रेम 
की ओर भी ग्राकृष्ट करते हैं । पिता अपनी पुत्री के लिए कोई विशेष ग्रथिकार' 
न माँगकर केवल उसके सम्मानित जीवनयापन की ही माँग करते हैं । इसी हे 
vata की विपुल उदारता का ही नहीं अपितु एक पिता की पुत्री के प्रति 
AGRA कल्याण की भावना का पता चलता है । | 
साथ ही तत्कालीन उच्च समाज में बहुविवाह प्रथा का संकेत करे 
महाकवि ने पत्नियों के वीच भेदभावपूर्ण व्यवहार की दुर्दशा से पिता द्वारा 
रक्षण कराने का ATA कराया है । fc 
तपस्वियों की साधना, संयम शवित, साधना की गुढ़ प्रभावशीलता walt 
प्रभाव से श्रेष्ठतर है । 
इस प्रकार इस श्लोक की भी विशेषता स्पष्ट ही है । तृतीय श्लोक हे 
i WIT गुरुन्कुरु प्रियसखीर्वात्त सपत्नीजने, | 
$ भत्त्‌ विप्रकृताऽपि रोषणतया साऽस्म प्रतीपं गझः । 
भ्यिष्ठ भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वन त्सेकिनी, 
_ यान्त्येव गृहणीपदं युवतयो जामा: कुलस्थाधयः Nv te 
से ee में श्रयुरादि गुरुजनों के प्रति सेवाभाव रखना, सपत्नियाँ 
सखियां-सा मधुर व्यवहार कर पति से तिरस्क्रत हो | 
विपरीत व्यवहार मत as Set के aft ae लगा sl a 
ऐश्वर्थपुर्ण भाग्य पर श्रहंकार न करता इस प्रकार a = 
संसार में गृहणी पद को प्राप्त करती हैं, इसके विपरीत श्र नेवाली 
युवतियाँ कुल के लिये श्राधि (मानसिक रोगदायिनी) ल oe | 
नु स्वरूपिणी होती हैँ। 


विशेषता-- eater वे 
विशेषता [भारतीय Walt के श्रनुकूल एक श्रादर्श पिता अपनी पुत्री 
a विदा yo में श्रीर श्रादशं उपदेश दे ही क्या सकता हे 
तृ प्रेम ला बेटी को 
तृ ता लाडली बेटी को पिता भोग-विलास, शासन सम्बन्धी कट 


ओ- नीतिक शिक्षा कढेकरस्च्याकहारिके 1 [te अस n. 
we शुंड'शिप्टावार हौ. सिसा रहा है । राजः | 


r 


| 


ace ea RS ose ee me -/+ 
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कुल में जानेंवाली बेटी को ऐसी शिक्षा वस्तुतः भारतीय ऋषि ही दे सकता 
है । साहित्य में हमें ऐसे रूप के दर्शन नहीं होते । त्यागमयी वृत्ति सिखाता 
तपोनिष्ठ महपि पिता के लिए सर्वथा शोभनीय है । भारतीय साहित्य का यह 
ग्रकेला श्लोक ही शगार है | 
चतुर्थ श्रेष्ठ श्लोक-कोी श्र ता के सम्बन्ध में विद्वानों में अमी एकमत 
नहीं हुआ है, कुछ ,भूत्वा चिराय चतुरन्त०' को, तो कुछ लोग 'अभिजनवतो 
ago’ को श्रेष्ठ चौथा श्लोक कहते हैं किन्तु हमारे विचार से चोथा श्रेष्ठ 
श्लोक यह कहा जा सकता हैँ-- 
Vga न प्रथमं व्यवस्यति जलं युष्मास्वपीतेषु या, 
नादसो प्रियसण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या पल्लवम्‌ । 
आयो बः कुसुमप्रसुतिसमये यस्या भवत्युत्सवः, 
सेयं याति शकुन्तला पतिगह सर्वेरन्‌ज्ञायतां' ॥ vi 
ma - तुमको बिना सींचे जो स्वयं कभी जल न पीती थी | ग्रा मूषणप्रिय 
होती हुई भी वह शकुन्तला तुम्हारे स्नेह से पत्ते तक नहीं तोड़ी थी, वही 
शकुन्तला पति गृह को जा रही है, तुम सबको, उसे आज्ञा देनी चाहिए । 
बिशेषतः-महाकवि ने यहाँ मानव हृदय और प्रकृति में सामञ्जस्यं 
स्थापित किया है । उनकी प्रकृति जड़ न होकर मानव जैसी अनुभूतिशालिनी 
है, मानव जीवन से उसका तादात्म्य है, यही यहाँ व्यक्त होता है । 
साथ ही यहाँ पर कन्याओं की आमूपणप्रियता एवं उपवन कार्य में तत्प- 
रता आदि भी अभिव्यंजित होती है । प्रकृति भी दुःख-सुख में मानव जीवन 
की सहचरी-सी प्रतीत होती है । 
समोक्षा--इस प्रकार न केवल काव्य सौन्दर्य अपितु मानव जीवन के 
सुन्दर यथार्थमय भावों से युक्त प्रभिज्ञानशोकुन्तलम्‌ के चोथे अङ्क के cs 
श्लोक समस्त साहित्य में अनुपम हैं। स्पष्ट उक्ति हो जाती है कि काव्यो में 


नाटक की रमणीयता श्रेष्ठ है और नाटकों में अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ रमणीय है | 


एवं प्रभिज्ञानशाकुल्तलम्‌ में भी चौथा अङ्क तथा चौथे अङ्क में भी चार श्लोक 
श्रेष्ठ हैं, जिनका विवेचन ऊपर हो चुका है । इस प्रकार यह उक्ति सार्थक है कि. 
७, [ । उनै 

काव्येषु TER, Prof ay षयम Te a 


i तत्र ; 
3 ; a Vrat 5195 | . ies 
तत्रापि चतुर्थाकः तत्र यमन तक 


za 
11 
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१०, कालिदास की शेली 
“Poetry should be simple sensuous and impassionate”-Milto 
काव्य का शेली तत्व मनोगत भावों को मूर्त रूप प्रदान करने वाला सह 
साधन है । यदि काव्य की श्रात्मा भावनायें हैं तो शैली हे हमारी भावनाग्रो 
का शरीर, जहाँ वे मूर्त हो जाती हें । माव सौन्दयं की सार्थकता सुन्दर बोल 
पर निर्भर है । शैली दो प्रकार की होती 
( १ ) समास शैली ( २ ) व्यास शैली | 
फिर भी, प्रत्येक लेखक की भावनाग्रो तथा व्यक्ति के ग्रनुमार हेली होती. 
LAT: शेली के श्रनेक रूप हैं । 
पाश्चात्य विद्वानों द्वारा निरूपण-पाश्चात्य विद्वान मरे ( 
शैली शब्द का प्रयोग तीन श्रर्थो में किया है-- 


Murray) ने 


|. The personal idiosyncrasy of expression by which 
we recognise the writer 
2. The technique of expression 
3. Style as the highest achievement of literature 
हडसन ने शली को तीन विशेषताओं का उल्लेख किया है-- 
|. Personal side. 2.Art side. 3 Historical side 


पौरस्त्य विवेचन-- दण्डी ने काव्यादश में कहा है--- 


ग्रस्त्यनेको गिराम्‌ मार्ग सुक्ष्मभदपरस्परस्‌ ।' 
अर्थात्‌ ग्रभिव्यंजना के ग्रनेक प्रकार होते 


हैं जिनमें सूक्ष्म अन्तर होता | 
डा० श्यामसुन्दर दास के ग्रनुसार किसी कवि या लेखक की शब्द योजना 
वाक्यांशों का प्रयोग, वाक्यों की बनावट और 

उसकी ध्वनि का ताम 
ही शैली है । भ्रादिका ना 


प्राचीनकाल के संस्कृत के समालोचकों ने शैली के लिए 'रीति' शब्द का. 
प्रयोग किया है । वामन का तो यहाँ तक कहना थान” 


'रीतिरात्महक यक्व. Satya Vrat Shastri Collection 
य्यः Saty 
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रीति क्या है ? “विशिष्ट-पद-रचना रीतिः” अर्थात्‌ पदों की विशिष्ट 
रचना ही रीति है । प्रत्येक लेखक अपने विषय का प्रतिपादन श्रपनें ढंग से 
करता है | 

कुछ विद्वानों ने शैली को “मागं' कहा है । वाद के आचायोँ ने चार 
रीतियाँ मानी हैं-- 

(१) वैदर्भी (२) गौडी (३) पांच'ली (४) लाटी । 
इनमें दो ही मुख्य हैं--(१) वैदर्भी (२) गोड़ी । 
साहित्यदर्पणकार ने 'वेदर्भी' का लक्षण दिया हूँ 

“माधुर्यं व्यंजकर्वगेरचना ललितात्मिका । 
प्रवृत्तिस्ल्पवृत्तिया वैदर्भी रीतिरिव्यते ॥' 

थात्‌ वैदर्भी रीति वह है जिसे माधुर्य के अभिव्यंजक वर्णो से पूण, 
श्रसमस्त श्रथवा स्वल्प समास युक्त, ललित रचना कहां है । 

गौड़ी रीति की व्याख्या साहित्यदपंण में इस प्रकार है 

'गरोजः प्रकाशको वरांबन्धाङम्बरः पुनः । समास बहुला TST" 

(अर्थात्‌ गौड़ी रीति में समास बाहुल्य रहा करता है । इसमें महाप्राण 
वर्ग के द्वितीय चतुर्थ वों का प्राचुर्ये रहता है । ओज गुण के we 
aut से पूर्ण यह 'पांचाली रीति? वैदर्भी और गौड़ौ का सम्मिश्रण है । लाटी 
वैदर्भी एवम्‌ पांचाली का संमिश्रण है । 

यहां कह देना उचित होगा कि हिन्दी का 'शैली' शब्द संस्कृत के 
“रीति? शब्द से कुछ wart रखता है । यही बात अंग्रेजी के (Style) शब्द 
के लिए कही जा सकती हुँ । क्योंकि शैली में व्यक्तित्व के प्राधान्य का संकेत 
है । जबकि “रीति' में शब्दों का, गुणों का प्राधान्य स्पष्ट हे । 

कालिदास की रीति- महाकवि कालिदास वैदर्भी रीति के विश्व विख्यात 
लेखक हैं। “माधुर्य का मधुर संनिवेश, प्रसाद की स्तिग्धना, पदों की सरला | 
शैय्या, ग्रथ का सौष्ठव, श्रलंकारों का मंजुळ प्रयोग-कमनीय काव्य के समस्त 
सक्षण कालिदास की कविता में सुलभ हैं। कालिदास की इस सर्वागीण : 
कमनीयता का कारणठहनुमी कळ करा, कक Eiht शेली ही है 
TH का श्रशेथिल्य और श्रवैषम्य, निष्ठुर वर्णो का साहित्य और 


७००८११ sie 
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amt का सन्निवेश, शब्दों का उनके साधारण ग्रथो में प्रयोग र प्रसाद, 
रसाभिव्पक्ति, कान्ति, उत्कर्ष और ग्रप्रक्ृत धर्मो का 
वैदर्भी के गुण कालिदास की कविता के श्रामूषण हैं | 
कालिदास के ग्रन्थों में संस्कृत काव्य-रचना का सबसे सुन्दर रूप निखार 
को प्राप्त हुआ है । उनकी कविता के गुणों ने उन्हें संसार के काव्य प्रे मिर्या ३. 
हृदय का अधिराज बना दिया है । उनकी मौलिकता की अद्वितीयता प्राचीन 
सृष्टि को नवीनता के सांचे में, ढालने में, नीरस और ऐतिहासिक कथा 
को रुचिकर, सरस ग्रौर मनोमुर्धकारी बना देने में एवम्‌ उसे परिष्कृत रूपमे, 
प्रस्तुत करने में है । उन्होंने इसी शैली में महाकाव्य, गीतिकाव्य, तथा a 
काव्य ग्रादि सभी की रचना कर अपनी श्रकुण्ठित मेधा का परिचय दिया है! 
कोई भी विश्व का अन्य कवि भारतीय कसोटी में खरे कालिदास की समता 
नहीं कर सकता है । a 
“कालिदास की विश्वव्यापी लोकप्रियता का कारण उनकी प्रसाद गुणामयी , 
ललित, मधुर एवम्‌ प्रौढ़ शैली है । उनकी सारी कृतियां वैदर्भी रीति में हैं ८% 
व्यंजना का ध्राधान्य--कालिदास ने भावों की श्रभिव्यंजना के प्रत्येक 
स्थल, 472 ढंग से, व्यंजना वृत्ति के श्राश्रम में सुक्ष्म संकेत के द्वारा चित्रित 
किए हैं । श्रळंकारों के बिना भी ऐसे स्थल अत्यन्त मनोहारी हैं। कमलपत्र i 
की गणना में संलग्ल पार्वती की नैसगिक लज्जा,णी लता, श्रान्त रिक स्नेह रर! 


शरानन्द के गोपन की भावना का चित्रण रुचिकर व्यंजना के साथ देखते ही 
बनता है । 


प्रकृत में आरोप ये सगै 


एवं वादिनिदेवषौः पावे वितुरधोमुखी | 
लीलाकमलपत्राणि 'गणयामास पार्वती ॥'-- 
कवि का दाब्द-लाघब श्लाध्य है । 
इत्यन्त जव शकुन्तला को सर्वप्रथम देखते 
यभावातिरेक को कालिदास के कतिपय शब्द = 


यु 


हैं तो उनके हृदयगत श्रानन्दमः 
यक्त कर देतेहँ-- 
 'ग्रथेलब्धं नेश्ननिर्वाणम ।? 
भावी घटनाओं --शाकुन्त छ गे गति 
दास ते श्रपनी oa ae rh sah 0००7 स्थानों पर कालिः 
De मक eH वकर ष्य की घटनाओं के 
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सूक्ष्म संकेत दिये हैं. जिससे कथावस्तु को अत्यन्त सहायतां मिली हे । जैसे 
प्रस्तावना में-- 
“दिवसा: परिणामरमणीयाः 1 
से नाटक के सुखद अन्त की सूचना प्राप्त होती हे श्रौर सूत्रधार का यह कथन- 

आर्य सम्यगनुबोधितोइस्सि । अस्मिन्‌ क्षणे विस्मृतं खलुमया तत्‌ ॥ 

सूचित करता है---“दुष्यन्त का शकुन्तला को भूल जाना और ग्रंगूठी 
देखने पर स्मरण करना ।' 
कोमल कल्पना, कोसल शैली — 

शकुन्तला की रम्य कल्पना और उसके सुकुमार सौन्दर्यं के वर्णन के लिए 
सुकुमार पदावली का प्रयोग प्रशंसनीय हे 

सरसिजसन्‌ fase शैवलेनापि रम्यं, 

सलिनसपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति | 
इयमधिकमनोज्ञा बल्कलेनापितन्धी 


किमिव हि सघराणां मंडनम्‌ नाकृतीनाम्‌ |! 
स्वाभाविक यथाथ चित्रण-- 
. कालिदास की शेली में स्वाभाविक यथार्थ चित्रण की प्रमुखता प्राप्त होती 
है। भागते हुए भय विह्वल मृग, रथ के अश्वों की गति.तपोबन का चित्रण,तापस 
वटुग्रों का अ्रंकन, दुर्वासा का क्रोध आदि स्वाभावोक्ति के प्रसिद्ध उदाहरण हैं | 


-रसानुकूल भाषा एवं Gra— 


कोमल एवं सुकुमार भावों के लिए कबि ने तदनुरूप भाषा का प्रयोग 
किया है । कुमारसम्भव, शाकुन्तल श्रादि के संयोग, तथा HART के विप्रल॑भः 


शृङ्गार, रधुवंश का अजविलाप करुण रस के श्रेष्ठतम स्थल हैं । 
विललाप स घाषपयद्गदं सहजामप्यपहाय धीरताम्‌ । 


ग्रभितप्तमयोऽपि नादेवंभजते केतव कंथा शरीरिषु ॥_ रघुवंश 
कालिदास की भाषा विलप्डता शौर कृत्रिमता से सर्वथा रहित और ललित, 
मधुर, सरल, सहज तथा प्रसाद गुणमयी होने से सर्वत्र मधुर सुबोध एव स्वाभा- 
coe भाषा में? सोन्दर्य देखते सा बनता है, जो भावों की व्यंजना में सहायक 
८ 
कालिदास की छत्दोविषयक निपुणता संदेह से परे है! ऋतुसंहार १ 
से तिलक ओर माणिनी) मेषु भका औौहमाङ्ाकाव्यो में एक सग 
ही छन्द का प्रयोग हैं । वंशस्थ, BRAT, वेतालीय, रथोद्धता, दु 


हा 


: 
: 
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विलंवित छन्दों का प्रयोग कवि ने ग्रधिक किया हे | कुमारसंभव में ८ ah 
रघुवंश में १९ छन्दो का प्रयोग कवि ने किया है । | 
अलंकार प्रयोग--कालिदास ग्रलंकारो के श्रायोजत में श्रपनी रसात्मर 
दृष्टि को सूक्ष्ममर्मज्ञता का ada प्रदर्शन करते रहे हैं । उनके श्रलंकारों पे 
उनकी कविता कहीं भी बोझिल, श्लथ, श्रस्वाभाविक और कृत्रिम नहीं हुई । | 
वे अपने अनुप्रासों के कारण प्रसिद्ध हैं-- | 
प्रजा प्रजानाथ वितेव पासि । सायूरी मदयति मार्जना सनांसि। "रघुवंश 
इसके अतिरिक्त कवि ने यमक श्रथन्तिरन्यास काव्यलिग, उत्प्रेक्षा, उपमा, 
दृष्टान्त आदि का स्वाभाविक प्रयोग किया है । जैसे-- । 
यमक--वधायवध्यस्यगरं शरण्यः |? रघुवंश । 
उत्प्र क्षा--मव्येश्यामः स्तन इव भुवः शेषविस्तारपाण्डु: /--मेषदत | 
अवश्तिरन्थास-किमिव हि मधुराणां मण्डनम्‌ नाकृतीनाम्‌'-शाकुन्तल | 
यद्यपि कालिदास के ग्रन्थो में ग्रश्‍लीलता, च्युत संस्कृति, श्रौ चित्यभंग, 
रसदोष श्रादि कतिपय दोप यत्र-तत्र प्राप्त होते हैं, किन्तु उन्हीं के शब्दों मे, 
वे नगण्य हैं-- | 
“एको दि दोषो गुण सन्निपाते निमजतीन्दो: किरणो faqs: | 
कालिदास की कविता का प्रधान गुण है-वण्येविषय तथा वर्णन प्रकार मं 
मंजूळ सामंजस्य । कालिदास चुने हुए थोड़े शब्दो में जिन भावों की ग्निः 
व्यक्ति कर देते हैं, उन्हें दुसरा कवि विस्तार से भी लिखकर नहीं प्रगट कर्‌ | 
योग लि छदे है बही सोता बना जाता है। tren के तोह 
प्रवीण मर्मज्ञ हैं प्रो० बलदेव उप'ध्याथ-संस्कृतसाहित्य का इतिहास | 
कालिदास निःसन्देह भारतीय काव्यशँली के सर्वश्रेष्ठ, श्राचाय हैं। ah 
श्रपनी रचना की पुर्णता और परिमार्जन की दृष्टि से अश्ववोष से श्रेष्ठ 3 
काव्य के उतरकालीन महान्‌ लेखकों की छृतियों की सुन्दरता को ace करी 
वाली भ्रत्युक्तियों से विल्कुल FRR 42 To बी ० कीथ-संस्कृत साहित्य 


का इतिहास । 
११. उपमा कालिदासस्थ 


चिर प्राचीनकाल से ही साहित्यशास्त्र के क्षेत्र में 


ब्दार्थ युगल” 
चारता तथा उनके CRO rs eee fant Golection. शब्दाथ युगल की 


लिए भ्रलेकार शास्त्र 
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की नितांत महता रही हैं, जिसका एकमात्र उद्द श्य रहा है-'काव्योत्क् की 
साधना” | इसी से राजशेखर ने कहा है- 
“उचकारकत्वात्‌ अलंकार: सप्तसमंगसिति यायावरीयः'” 

चस््रालोककार जएदेव ने अलंकार-विहीन काव्य को “उप्णता-बिहीन 
af” कहा है | 

अखिल विश्व में श्रलंकारों का महत्व दृष्टिपथ में आता है । मानव की 
तो कोई बात नदीं प्रत्युत सर्वेनात्मक प्रकृति शी अपने अंगों को अलंकृत 
करने में संकोच नहीं करती है, फिर कवि यो प्रकृति से शिक्षा ग्रहण करने 
वाला तथा उसकी नैसर्गिक सुपमामयी सजा से प्रभावित होने वाला भावप्रवण 
प्राणी है। यही कारण है कि प्रत्येक साहित्यशास्त्री ने काव्य में श्रलंकारों का 
महत्व मुकतकठेन उररीकृत किया है । द 

पुनश्च कालिदास की कला और काव्य सुरमारती का शङ्कार हैं | लौकिक 
HHT काव्य की परम्परा जिसका शुभारम्भ आदि कवि वाल्मीकि के कलकण्ठ 
से प्रवाहित पीयूष वाणी से हुआ कवि कालिदास के काव्य में उसका स्वाभा- 
विक काव्य निर्भरिणी के रूप में चरमनिदशेन हुआ | कलाकुशल कवि ने भावों 
मै तीब्रता और उदात्तता का संयोजन करने के लिए अलंकारों का प्रयोग 
औचित्य से किया है । विश्व विश्रुत लोकोक्ति--“उपमा कालिदासस्य” 

अर्थात्‌ “उपमा कालिदास' की ag कथन प्रसिद्धि से उठकर अब लोकोक्ति 

मै परिणत हो गया है । जब कालिदास की उपमा का प्रश्न उठता है तो प्रायः 
प्रत्येक सहृदय उनके एकमात्र उपमालंकार के प्रयोगनेपुण्य की बात नहीं करते 
हैं। अपितु उनकी एक विशेष प्रकार की अनुकरणीय सालंकार प्रकाश भंगिमा 
की वात करते हैं । कालिदास की उपमाओं की चारुताचर्मचक्षुओं को ही नहीं 
अपितु अन्तश्चक्षुओं को भी उद्‌ भासित करने वाली है । 

१-उपपा का सूल रहस्य-उपमा प्रमृति अर्थालंकारों की पृष्ठभूमि में 


किसी न किसी प्रकार की स्मृति व्याप्त रहती है । कवि जहाँ किसी नारीका 


सौन्दर्य चित्रित करना चाहता है वहाँ वह नारी कोई वास्तविक नारी नहीं 
होती । किसी वास्तविक नारी के श्रवलंबन से कवि के श्रम्तर में जो वासता- _ 


Fe 


मयी नारी-मूति cre eb arava BAC पर मुर, रेखा पर 
और रंग पर रंग लाकर प्रकट करने की चेष्टा करता है। : 


He ने 2 
॥ की हँ | CC-0. Prof. Satya Vrat Shoat न में अपनी उ 
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रूप में निर्दिष्ट इन्दुमती ग्रध्येताग्रो को इतमी चारुतम लगी कि उन्होंने कत, 
को ही दीपशिखा का उपनाम दे दिया-- | 
“संचारिणो दीपशिखेव रात्रौ यं यं व्यतीयाय पतिवरा सा | 
नरेन्द्र मार्गाट्ट इव परपेदे विघर्णभाबं स स भूमिपालः” ॥ 
sata में प्रकृति और मनुष्य का नैकट्य-प्रकृति को मानव जीव 

के नैकट्य में स्थापित करते समय अपनी उपमाश्रों द्वारा कवि ने चिदनिद्‌ की 
भेदरेखा को विलीन कर दिया है । इस सम्बन्ध में वे बहुत कुछ अद्धयवाद के 
विश्वासी हैं । प्रकृति का वर्णान करते समथ उन्होंने उसे नारी सौन्दर्य ft 
छाया में ग्रहण किया है । मेघदूत में वेत्रवती की चंचल उभियां-- | 
“aq भंगमुखमिद” चित्रित हुई हुँ । | 

सुदक्षिणा श्रौर दिलीप के मध्य सुशोभित होते वाली गाय की शोभा को | 
“विनक्षपामध्यगतेश्र संध्या” | 
के रूप में चित्रित करके प्रकृति ग्रौर मनुष्य के भेद को समाप्त ही कर दिया, 
गया है । श्रनेकशः ऐसे उद्धरण ग्रोर उपलव्ध हैं जिनसे ज्ञात होता है कि. 
मानों कटि के पास उपमानों का ग्रक्षय भण्डार था जहाँ से वे मनोवांछित | 
उपमान प्राप्त कर सकते थे । | 


३--उपमाश्रों में ग्रानुपाति रळ सम्बन्ध - कवि की उपमाश्रों का चमत्का- | 
fea श्रानुपातिक सम्बन्ध के निपुण संस्थापन में है । रूप सादृश्य के द्वारा, 
गुण-कर्म के इस श्रानृपातिक सम्बन्ध के निपुण संस्थापन में वक्तव्यविषय मधुर । 
से मधुरतर, गम्भीर से गम्मीरतर हो उठा है । कवि की प्रत्येक 
इसी प्रकार क| स्थितिव्यापकता का गणा विद्यमान हे | | 

४-उपमाओं का श्रौचित्य - देश-काल-पात्र की समस्त ग्रवस्थाग्रों के 
अनुरूप एलोक के गब्द-शब्द में ग्रर्थ भर देने बाली कालिदा 
श्रौचित्य भी लक्षणीय हे । शाकुन्तल में शकू 
प्राप्त किया हे इस एक बात को “दिष्ट्या धूमाकुलित दुष्टेरमियजमा 
नस्य पावक एवाहुतिः पतित!” रूप से कहकर कवि ने ao oe श्रौर 
पात्र के श्रनुसार उचित स्थान पर उचित वस्त 3 Be 


उपमा में | 


स की उपमाग्रों का 
न्तला ने अपने योग्य पति को. 


ग्र 
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ए---उपमाओं में वैचित्र्य और बिराटतत्व--श्रपने मन के भावों को 
कितना स्पष्टतर करने में सहृदय करि 

की अनुभूति का सबल--सूक्ष्म सोकुमार्य तथा उसका वैचित्र्य और विराट्तत्व 

एक दूसरे के निकटतम हो सकता हे, यह कालिदास भली भाँति जानते थे । 

नंदिनो का अनुसरण करनेवाले दिलीप की “'श्रतेरिवार्थम्‌ स्मृतिरन्वगच्छत्‌” 

ग्र्थात्‌ श्रुति का अनुसरण करनेवाली स्मृति से दी गई उपमा शास्त्रीय STAT 


है इस प्रकार की उपमाए उनके काव्य के वांतायन स्वरूप हूँ। _ 

६---उपधाओं द्वारा सानवीकरण--उपमा प्रभृति श्रर्थालंकारों का एक 
प्रधान तत्व है ग्रचेतन ज ड़ प्रकृति की चेतन के ग्रनुरूप कल्पना करता । इसे 
हम मानवीकरण कह सकते हैं । इसमें भी कालिदास का एक स्पष्ट स्वातंत्र्य | 
हे । उसमें एक वास्तविक अनुभूति है । 'वल्कलावृता' 'सरसिजमतुविद्धशैवलेन' | 
“अधरःकिसल्यरागः'' शकुन्तला भी तपोवन दुहिता हे, नगाविराजहिमालब 
दुहिता भी 'पर्याक्तपुष्पस्तबकस्तनाम्यः'” “संचारिणी पल्लविनी लतेव उमा 
मी प्रकृति दुहिता हँ । 

७--उपमाग्रों में मौलिकता और शुचिता--कालिदास की उपमा की 
यह्‌ प्रधान विशेषता रही है कि उन्होंने अपनी कल्पना को किसी सीमावद्ध 
पथ पर संचालित नहीं किया । उत्त ग पर्वत, दुर्गम वनराजि सीमाहीन 
वारिधि’ बिराट ग्राकाश आदि-प्रादि सभी ने कवि के वासना राज्य में आश्रय 
ग्रहण किया था । प्रकृति के माध्यम से उन्होंने ऐसे चित्र अङ्कित किये जिसे 
हेम किसी आवरण के परिधान से श्राच्छन्न करके देखना चाहते हैं । किन्तु 
उनके विचारों की मङ्गलमय guar उच्च आध्यात्मिक स्तर पर हमें 
नेडावनत कर देती हैं-- 

“सार्गाचलव्यतिकराकुलितेव सिन्धुः 


_ शैलाधिराजतनया न यथौ न तस्थो ie <a 
अन्त में हम इतना कह सकते हैं कि कालिदास के काव्य में अलकार 


शोभावृद्धि के लिए प्रयुक्त हुए हैं ard भाराक्रान्त करने के लिए नहीं | उनकी छ 
कविताकामिनी अनावश्यक भराक्रान्त मन्थरगति से गम्य नहीं हे, अपिः ; 


बाली | रकाविमाकशेए कष अलि /सहजो।बेप्यानसठको ATES कर 
ली हू । ol 


5 
‘ 


1 
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कवि के काव्य में उपभाएँ aiden के ज्योतिरंश्रों की भाँति व्याप्त हूँ 
इन समस्त उपमा प्रयोगों से कालिदास का काव्य हमारे श्रन्तस्तल के 
झकझोर देता है । उसके भीतर हम श्रनुभव करते हैं कवि की एक विशे 
सत्ता का, एक श्रमोध स्पर्श का । ^. 8. Keith के शब्दों में हम इस समीक्ष! 
का ग्रन्त कर सकते हैं | | 

“OF figures of speech Kalidasa excels in Indian opinion 
in simile and praise is just.” 


१२. कालिदास का प्रकृतिवर्शन | 
प्रकृति नटी चिरकाल से मानव की संगिनी वन कर श्रपने बिविध सतर 
आकर्षक उपादानों द्वारा उसके जीवन में घुल मिल कर एक होती रही Gl 
कभी-कभी वह वन्यमानव को जननी वन कर ग्रपनी सुखद एवं स्निश्‍घ क्रो ` 
में आश्रय देती रही है, तो कमी सृष्टि कर्ता की अ्रनूप छवियाँ अपने में समा. ` 
हित करके ग्रपनी श्रोर सृष्टि को ग्राकषित करती हुई विधाता की विधादविती 
शक्ति का ग्राभास देती रही है तो कभी सहृदयो को सहचरी के रूप में ग्रणे 
मनोहर हाव भावों से रिझाती हुई मानव को कालिदास आर भवभूति जौ | 
विभूतियों की प्रदायिनी वनती रही है । यही कारण है कि हमारा ग्रादि काब | 
“मा निषाद प्रतिष्ठां त्वमगमः शाइवतीः समाः | fs 
यत कौञ्च मिथुनादेकमवधीः काममोहितम्‌ ॥” 
के रूप में प्रकृति के मृदु श्रञ्चल में करुणा के स्रोत के 
था। प्रकृति के इस श्रकृत्रिम सौन्दर्यं पर ही रीभकर श्रां 
(Byron) कह उठा है -- 
“| love not the man less, But nature more’’, 
दक संगीत उन्हें 
ही दिखाई देता है-॥९९ was joy in the mountains 
हिन्दी काव्य के Wordsworth 


ra! कवि सुमित्रानन्दन पन्त तो लल 
"उभ को भी बाति सुपा प अगा a 


cm A Pa 


साथ प्रकट हु 
ग्लकवि वाय 
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छोड़ द्रमों की yz छाया तोड़ प्रकृति से भी माया। 
र बाले तेरे बाल जाल में, कैसे उलभा दु लोचन । 
‘ भूल अभी से इस जग को ॥/ 


भा मानवका सृष्टि के श्रादि से ही प्रकृति से तन्तुपट जैसा सम्बन्ध रहा 
है। हमारा सारा साहित्य प्रकृति के रमणीय अञ्चल में विरचित हुआ है । 
0 हृदयगत मनोभावों के प्रबल हो उठने पर मानव का प्रकृति से तादात्म्य 
श्रधिकाधिक हो जाता है । मानव की दृष्टि में प्रकृति का संवेदनशील स्वरूप 

| ही हिन्दी साहित्य को 'छायावाद' जैसी वस्तु दे सका है । 


॥ मातव के सुख-दुःख में प्रकृति सहचरी बन कर तद्रूप हो जाती है। 
| प्रातःकालीन मलय-समीर पक्षियों का नीडों में मृदु-कलरव, कोयल की काकली 
इ। और पपीहा का पी कहां, भ्रलिवृन्द का गुन-गुन की मूक-माषा में मृदु संगीत, 
1. प्रसूनों की मादक सुरभि, सरिताग्रों का कलकल निनाद, मृगशावकों की 
1 हेदयहारी क्रीड़ाएँ, कलिकाओं पर शवनम की झिलमिलाती मणि-मालाए , 
# सेती में फैली दूर-दूर तक हरीतिमा, ऊषा का आरक्त दुकूल, दिनमणि की 
4 रजत-रश्मियों के मृदु-चुम्बत से हिमाच्छादित शैल-श्रेणियों की इन्द्र-धनुष-सी 
a विमा ग्रतीव प्रमोदकारी है, तो चिन्ताकुल मानस में प्रकृति के मनोरंजक 
| उपादान वृश्चिक दंश बन जाते हैं। इष्ट जन के संयोग में जो प्रकृति 
| केलि-निकुंज बन जाती है, वियोग को प्राणधातिनी मनोव्यथा बिनु गोपाल 
7 बैरिन भई कुंजै” का कथन उसी प्रकृति के pe करवा देती है। सुल की 
त अवस्था मै जो मेघ सुरति-ग्लानि निवारक होते हैं तथा प्रिय-वियोग में उन 
| मैषों को ही दुत कर्म करना पड़ता है । 

मृगया, केलि, बनबिहार, तपभूमि, कृषिकर्म आदि कार्यों में प्रकृति i 
| हमारा संयोग होता रहा है । मानव मात्र को अपनी स्तिग्ध एवं सुखद क्रोड 
प्रदायिनी जननी, प्रकृति वन्य-मानव से लेकर आधुनिक मानव को मी आश्रय 
रान करती रही है । भावुक एवं विज्ञ-जनों की चिर सहचरी यह प्रकृति युग 

॥ जुगान्तर से मानव जीवन में एक सार होती रही है | 


७ ०-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


| 

र समालोचना | 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri | 
तकी रो Re See Get कोरिया afer 
ate यी पृष्ठभूमि पर समष्टि रूप में प्रस्तुतीका 

ही साहित्य है । हमारे ग्रादि साहित्य शर्थात्‌ वैदिक साहित्य का सर्जन! 
प्रकृति की रम्य सुषुमा की परिधि में हुआ है । | 


जहाँ तक काव्य का प्रश्न है, साहित्य के व्यष्टिरूप के कारण प्रा 
से ही प्रकृति काव्य की ग्रन्तरात्मा में झाँकी रही है । वेदों का सर्जत 
वन्यप्रदेशों में हुआ है । भगवान वेदव्यास वाल्मीकि प्रादि महि तपो वनों ३ 
अलंकृत करते रह हैं। यही कारण है कि लक्षण ग्रन्थों में लक्ष्य ग्रन्थों के हि 
प्रकृति-वर्णन (विशेष रूप से महाकाव्यो के लिए) का निर्देश किया गया है। 


| कालिदास का प्रकृति वर्णन:--कालिदास का प्रकृतिवर्णन संस्कृत साहि | 
के समुज्ज्वल हार का हीरक है। वे प्रकृति देवी के प्रवीण उपासक बे 
उनकी सूक्ष्म रसदशिनी दृष्टि श्रत्यन्त व्यापक, सावधान और प्रकृति के | 
रहस्या तथा स्थलों की उद्भावना में पूर्ण समर्थ हे । कालिदास के सजी 
प्रकृति चित्र यद्यपि कल्पना चक्षु दृश्य हैं, किन्तु उनकी मूर्तता, मनोहरता रौ! 
सरमता वस्तु बिम्ब को ग्रहण कराते हुये सहृदय के हृदय को उ af 
से भर देती है । कालिदास वाह्य प्रौर श्रन्तःप्रकति दोनों के सफल र्‌ 
el बाह्य जगत्‌ के सौन्दर्य वर्णन से उनकी विलक्षण निरीक्षण प्रतिभा के 
विज्ञप्ति होता है । भारतीय कलाकार नग्न प्रकृति का सादा चित्र कभी 
प्रस्तुत करते हैं । भारतीय कवियों के प्रकृतिवर्णन श्रलंकुत, सुन्दर मुर 

श्रलङ्कारों से सुसज्जित, रङ्गीन परिधान परिवृत दर्शकों के ह; a 
हैं । चित्र कहीं संश्लिष्ट हैं, तो कहीं रूप योजनातमक, कही a 
एव झूपयाजनात्मक दोनों । कालिदास के sce rants में a ता 
सरसता AX कल्पना की मोहकता पाई जाती है । न 
मनोरम और समुज्ज्वल प्राकृतिक रूपों, पक्षों a दृणयों के चित्र हैं । 


ता उपमाभों के वैविष्य 
fT सम विश सह मनोमु ग्घका 


गंगा-यमुना की क्रीड़ाश्रों 
मु हारों से सुशोभित प्रयाग के सङ्गम का रमणीय चित्र => | 
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| कूवचित्प्रभालेपिभिरि्टर नीले मुक्तामयी यष्टि रिवानुबिद्धा । 
4 अन्यत्र मालालितपंकजानामिन्दीवरं रुत्खचितान्तरेव ॥ 
| एय मानसानां कादम्बसंसर्गवतीव पंक्ति: । 
रत भक्तिम्‌ वश्चन्दनकल्पितेव ॥ 
` मइछायाबिलीनैःशबली कुतेव । 
fs i रम्श्नेष्थिवालक्ष्यनभः प्रदेशाः 
ति --रघुवंश १३ सगं 
है। हे सुन्दर अज्धभोंवाली सीते ! गंगा और यमुना के संगम को देखो । 


क हों तो गंगा फैली हुई कान्ति वाले नीलमों के साथ पिरोये गये मुक्ताप्रो के 
हास के सदश प्रतीत होती है। कदीं-हीं तो एपी प्रतीत होती है मानो 
| श्वेत कमलो की माला में, मव्य-मभ्य में, नील कमल गुंबे हैं । कहीं नील हंसों 
कह थेणी में मान प्रेमी धवल हंतों की मिली हुई पंतित के समान वह प्रतीत 
॥ होती हैं। कीं कालागुठ की पत्र-रचना की हुई पृथ्वी की चन्दन रबना-सी ज्ञात 
g दोती है । कीं छाया में छिपे हुए अन्धकार से कुछ श्यामता लिये चन्द्रमा की 

` धवल प्रभा के समान रमगीय ज्ञात होती है । कटीं वह शरत्कालीत उज्ज्वल 


mM aa ome पय 
र मेबलण्डों के छिद्रों से देख पड़ने वाले आकाश के साथ समताघारण करती है ।. 


पान से आम्दोलित लताएँ न्त कियों सी सुन्दर चित्रित की गई हैं। 
प्रकृति का मानवीकरगा दर्शनीय है-- 

थुतिसुखभामरस्वनगीतयः कुषुमकोमलदन्तरुचः बभुः। ` 
उपवनांतलतापवनाहतेः किसलयैः सलवेरिव पाणिभिः । रघुवंश 
उपवन में लताए नाच रहीं हैं। श्रवण सुखद अमर गुंजार गीत के 
पमान ज्ञात होती है। विकसित कुसुम चमकते दाँत Fl पवत के झकोरों से 
आन्दोलित किसलय उके भुकुमारपाणि पल्लव हैं । जिनसे वे ताल दे रदी हैँ। _ 


प्राकृतिक सौन्दये का अनुकरण मानवीय एवं कला सम्बन्धी सौन्दर्ये 


स्वीकार किया जाता है । वास्तव में मानवीय सौन्दर्य का मापदण्ड प्राकृतिक | 
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सौन्दर्य है । पावती की समता लता से अत्यधिक सौन्दर्यात्मक oy से प्रत 
की गई है । | 
ग्रार्वाजता किचिदिवस्तनाभ्यां वासो वसाना तरुणार्क रागम। : 
पर्याप्तपुष्पस्तबकावनस्रा संचारिणी पल्लविनीलतेव। : 


कुमारसम 
अरुणोदयकालीन बालसूयं के समान लाळ-लाल वस्त्रों को पहिने; 
तथा स्तनों के भार से नमित पार्वती, फूलों के गुच्छों से झुकी हुई नूतन ता! 
किसलय दल घारिणी लता के समान चली जा रही थी । मानवीय सौत्दयां 
प्राकृतिक सौन्दर्यं की कई स्थलों पर तुलना हुई है । प्राकृतिक सौन्दर्य कु 
अधिक उत्तम दिखाई देता है । | 
“अधरः किसलय रागः कोमलविटपान्‌ कारिणौ बाहू | 
कुपुममिवलोभनीयम्‌ योौवनमङ्गोषु न्नद्धम्‌?1शाकुत | 
वाह्य प्रकृति जो ग्रभिरामता उपस्थित करती है वही सुन्दरता A 
प्रकृति में मी है । कवि की शकुन्तला कोमल लता की भांति है । उसके ग्रा. 
नवपल्लव की अ्रुणिमा धारण किये हुए हैं, बाहू कोमल शाखाग्रों# 
ग्रनुकरण कर रहे हें । विकसित कुसुम के समान लुभावना यौवन agli 
प्रस्फुटित हो रहा है । | 
कालिदास प्रकृति की गोद में स्थित भारतीय पावन-ग्राश्रमों की | 
्रकृत्रिमता तथा मनोज्ञता का वास्तत्रिक वर्णन अनेक स्थलों पर 
हैं । एक सुन्दर चित्र-- 
नीवाराः शुककोटरार्भकमुखभ्वष्टस्तरूणामधः 
प्रस्निग्धाः क्वचिदिङ्ग दीफलभिदः सूच्यन्त एवोपलाः । 
विइवासोपगमाद भिन्नगतयः शब्दाः सहन्ते मृगा- 
ह च हौ कलिलातिष्यत्वरेसाङ्िता erga 
हैं । ऋषियों के द्वारा इंगुदीफलों के पीसने खाने से गिरे हुये धान नीचे 
टॅ नी a a ee सने के कारण पत्थर चिकने हो 
शब्द सुनकर भी नहीं भागते हैं । सरो' 
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का मार्ग भीगे वल्कल वस्त्रों से गिरते हुये जल की रेखाओं से चिह्नित है। 
॥ वस्तुतः श्राश्रम का शान्त, वन्य-पशुपक्षि जीवन युक्त वातावरण सचित्र सामने 
| उपस्थित हो जाता है । प्रकृतिवर्णान में ऋतुवर्णन भी अपना विशेष स्थान 
गे रखते हैं । कालिदास का “ऋतु संहार' नामक खण्डकाव्य तो हुह्य समाज 
में विख्यात ही है । ग्रीष्मऋतु का यह एक स्वाभाविक चित्र उनके अभिज्ञान 
1! गाकुन्तल से है 


i ‘gun सलिलावगाहाः पाटल संवर्गसुरभिवनवाताः | 
ji प्रच्छायसुलभनिद्रा दिवसाः परिणामरमणीयाः' ॥ १1३ 


सलिल का स्नान अत्यन्त सुहावना लग रहा है । पाटल के खिले पुष्पों से 
॥ वन की वायु सुगन्धित हो रही है । घने वृक्षों की छाया में सरलता से नौंद 
' गा रही है । दिन का श्रवसान श्रत्यस्त रमणीय प्रतीत होता है । शीघ्रगामी 
Pea पर आदू दुष्यन्त के द्वारा प्रकृत्ति के जो-जो भव्य चित्र उसकी ग्राँखों में 
है उभरे थे, उनका वर्णन कवि ने अत्यन्त स्वाभाविक ढंग से प्रस्तुत किया है 


q ७. 
ti 'यदालोके सुक्ष्म ब्रजति सहसा तद्‌ विपुलतां 
| यदर्धे विच्छिन्न भवति कृत सन्धानवत्तत्‌ । 
त प्रकृत्या यद्दक्क॑ तदपि समरेखं नयनयो- 
¢ न॑मे दूरेकिञ्चित्‌ क्षणसपि न पाश्वरथजवात्‌ ॥। गाउसड 


¦ जो वस्तु सूक्ष्म ज्ञात होती थी वही भ्रव देखने में अकस्मात्‌ बड़ी ज्ञात 
| होती है। जो मध्य में छिन्त-भिन्न जान पड़ती थी, वह रब संयुक्त दिखाई 
| देती है, जो प्रकृति से वक्र थी वह अब आँखों को सीधी मालूम पड़ रही है 

स्थ के वेग के कारण कोई भी वस्तु ग्रव न क्षण भर के लिए दूर होती हैं, 
और न समीप । 


शैलानामवरोहतीव शिखरादुन्मज्जतां मेदिता 
पर्णाभ्यन्तरलीनतां विजहति स्कन्धोदयात्‌ पादपाः | fae 
सन्ताना तन्‌ भागनष्ठ OATH SUR ACTION: a 

नाप्युत्क्षिपतेव पद्य भुवनं सत्पाइर्वमानीयते ॥ शाकुतल स प्रक 02.) 
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दुष्यन्त मातलि से कहता है कि मुझे ऐसा ज्ञात हो रहा है, ante 
पर्वत ऊपर की ओर उठ रहे हैं और उनके शिखरों से पृथ्वी नीचे उतर ९ _ 
है। वृक्ष अब स्कन्धौं के दिखाई देने से पत्तों के अन्दर लीनता को छोड़ £ 
हें । नदियों के जल का प्रवाह जो छिन्न-मिन्न एटा-सा दिखाई देता था P| 
एक रस, सतत धारवाला दिखाई दे रहा है । देखो ऐसा ज्ञात होता है मा 
जैसे कोई पृथ्वी को उछालता हुआ मेरे पास ला रहा हे । कालिदास ६ 
कल्पनाशवित कितनी यथार्थ है, यह्‌ आज के वायुयानयात्री वतला सकते हैं। 

कालिदास का कुमारसम्भव हिमालय के अनेक सुन्दर चित्रों से युक्‍त है 
उनका मेघदूत तो वाह्मप्रकृति और अंतःप्रकृति के वर्णनों से ही निमित है 
उसका सारा ब॑भव प्रकृतिवणंन पर ही आधारित है । वह प्रकृति का प्राग पु 
प्रकृति उसका प्राण है । मेघदूत का एक-एक श्लोक प्रकृतिवर्णन से ग्नुप्राश ° 
है। कालिदाम की प्रकृति मानव का सजीवन रूप धारण कर उपस्थित a" 
और मानो उसने श्रपना हृदय खोल कर कवि के सामने रख दिया है, fe 


देखकर रस मग्न, भावविभोर कवि ने दिव्यकला के परिधान में लपेट कर में 
पाठकों को समर्पित कर दिया है-- 


त्वय्यादातुं जलमवनते शाङ्गिणो वर्णचोरे, | 
तस्याः सिन्धोःपृथुमपि तन्‌ दूरभावात्प्रवाहम्‌ | | 

प्र क्षिष्यन्ते गगनगतयोन नसावर्ज्यहष्टी | 

रेकं मुक्तागुणमिव भुवः स्थूलमध्येन्द्रनीलम ।। पुर्वमेध | 
कष्ण के समान श्णम रङ्गवाले तुम जव, दूर होने के कारी 
होते पर भी जिसका प्रवाह पतला ज्ञात होता है, ऐसी उस नदी पर जल 
के लिये झुकोगे, तब श्राकाशचारी देवगणा दृष्टि नीचे कर = देखेंगे 
पृथिवी के गले में मोतियों की माला पड़ी हो और उसके बीच में एक र 
> ही । कालिदास की अ्रद्ध त श्रवलोकनशवित एलाध्य है । aft 
[स का नमदावणन भी उपमा के सहयोग से अनुपम वन पड़ा है-- न 


रेजा [0 स्थल विख४फ्रवादेविशी णी।म॒ | 


च्छेदेरिव विरचितां भूतिमङ्गो गजस्य ॥ वमेष 


~ ~ ७४ NAAN 
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हे मेघ ! पाषाणों को कारण से विषम विन्ध्य के निम्न प्रदेश में बिखरी 


हुई रेवा तुम्हें ऐसी दिखाई देगी, मानो हाथी के शरीर बनाई गई सुन्दर 


| 


| 
a 


} 


i 


| 
| 


i me, C= eee 


रेखा रचना हो । निविन्ध्या नदी का नायिका के रूप में अत्यन्त सुन्दर वण न- 


बीचिक्षोभस्तनितबिहगश्रेणिकांची गुणायाः। 

संसर्पन्त्याः स्खलितसुभगं ्दाशतावर्तनाभेः ॥ 

निर्विन्ध्यायाः पथिभव रसाभ्यन्तरः सन्निपत्य | 

स्त्रीणासाद्यं प्रणयवचनं विश्यसोहि प्रियेषु ॥ पूर्वमेघ 

कवि ने रूपक और wo श्रलंकारों की सहायता से निविन्घ्या नदी में 

सुन्दरी, प्रियतम को श्रामन्त्रण देनेवाली नायिका और मेध के लिये नायक वतू 
व्यवहार करने का कथन जिस चार्ता के साथ साम्पन्न किया हैं, वह 
प्रशंसनीय है । 


कालिदास के प्रकृतिवर्णान में विविध वैशिष्टय हैं, वह मानव सौन्दर्ये की 


। अभिव्यंजना के लिये कहीं प्रकृति की सहायता तेता है तो कहीं वह प्रकृति 


के ऊपर मानव के सुकुमार श्रौर सहज भावों का श्रारोप करता है । मानवीय 
रौर प्राकृतिक व्यापारों का सामंजस्य भी कालिदास की एक विशेषता है । 
वह मानव श्रौर प्रकृति को एक ही परिवार का प्राणी चित्रित करता है । 
परस्पर स्नेह, स्वाभाविक सहानुभूति, श्रत्यन्त घनिष्ठता और ग्रकृत्रिम GEST 
से ओतप्रोत मानव श्रौर प्रकृति दिखाई देते हैं । कवि प्रकृति की मानव 
सुलभ सुषमा को देखकर श्रानन्दमग्न हो जाता है । हाँ, वह प्रकृति की मोहक 
हेदयाकर्षक, तापहारक स्निग्ध, सुन्दर और सौम्य सुषमा ही देखता हैं उग्र 
रर भीषण परिघान ओढे प्रकृति नटी का नृत्य उसने कभी नही देखा है, जो 
भवभूति में प्राप्त होता है । 


१३. कालिदास और रस सिद्धि 


जयन्तु ते सुकतिनः-सर्षसःद्व HAGA chitection. 
नास्ति येषां यशः काये जरा मरणजं भयम्‌ ।-भतृहरि । 
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(१) रस--भारतीय विचारकों ने काव्य से प्राप्त होने वाले आनन्द इ 
विवेचन रस सिद्धि के रूप में किया है । साहित्य में काव्य श्रौर काव्य मगं 
नाव्यरस सिद्धि के उपयुक्त क्षेत्र स्वीकार किए गए हैं। रस का विवेचन भार 
में मीमांसा, सांख्य, न्याय और वेदान्त दर्शन के आधार पर किया गया, औ।, 
साथ ही रस के मनोवैज्ञानिक पक्ष की भी व्याख्या की गई है। भरत से लेका 
पण्डितराज जगन्नाथ तक लगभग १५०० वर्षों का दीर्घकाल भारतीय साहित 
मनीषियों ने रस विवेचन में व्यतीत किया है । यद्यपि काव्य की श्रात्मा बै 
सम्बन्ध में विविध सिद्धान्त भारतीय साहित्यशास्त्रियो ने प्रतिपादित कि 
हैं किन्तु काव्य के क्षेत्र में रस की प्रधानता सहृदयों को स्वीकार करनी पै 
है । विश्वनाथ कविराज का तो कहना है— | 

'वाक्यं रसात्मकं काव्यम्‌ ।--साहित्य दर्पण ॥ | 
श्रुति भी कहती है-'रसो वे स: । रसोह्येवायं लब्ध्वानन्दी भवति! 


रस की महान विवेचना का प्रस्थापक प्राचीनतम ग्रन्थ भरत नाट्यशास 

है । उसमें. गार-हास्य-करुण-रोदर-वीर-भयानकाः 4 

'वीभत्साद्भुतशान्तःच नव नाट्ये रसाः स्सृताः”॥ । 

TST, हास्य, करुण, रौद्र, वीर, 

नव रस कहे गये हैं । प्राचार्य भरत ने 
विचार व्यक्त करते हुए कहा है-- 


नहि रसाहते ७ कश्चिवर्थ: ait 


भयानक, वीभत्स ्रद्‌भुत और कात 
रस और रस निष्पत्ति के विषय गै 


भ्रर्थात्‌ रस के विना कोई अर्थ नही 
श्रौर उद्दीपन, अनुभव ओर संचारी 
भाव श्रास्वाद दशा में पहुँचकर रस 


ही प्रवृत्त होता है 1 विभाव ( - 
माव के संयोग से परिपुष्ट इत्यादि eat 


कहलाता है । 
कालिदास में रस---कालिदास रसवादी कलाकार हें 
र T 4 
सिद्ध है। जिस रस को ओर उनकी दृष्टि उठती i 


: आरिया 
अनूठी री कैर Cole एसी की अभिव्यंजता | 
iy रए हलकी हृदय की सच्ची भावतं 
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तिःसृत हुई हँ | मुख्यतः कालिदास कोमल रसों के अद्वितीय प्रस्तावक हैं, गम्भीर 
ग्रौर कठोर रसों की ओर उनकी अभिरुचि कम है। यही कारण है कि उनके 
श्रृंगार और करुण रस के वर्णन संस्कृत साहित्य में अत्युत्तम हैं । श्यृ गार रस 
राज के तो वे शिरोमणि हैं । सुकुमार कवि की सुकुमार ग्रंगुलिग्रों से वीर और 
भयानक आदि रस भी कोमलता के साथ चित्रित हुए हैं । शव गार सुन्दर 
प्रकृति, विलासी नागरिक आदि के वर्णन में कालिदास की सी सफलता संस्कृत 
साहित्य का कोई अन्य कवि नहीं पा सका है। शगार और करुण रस की 
विलक्षण चारुता इनकी सभी कृतियों में पाई जाती है । 

(२) शंगार-कालिदास के वे स्थल जहाँ श्र गार की मनोहर क्रीड़ास्थली 


` है विशेष सरस हैं। अभिज्ञानशाकुन्तल की प्रस्तावना में मनुष्य की प्राकृत 


रौर अल्प स्थायी श्यू गारिकता प्रति के क्षेत्र में आरोपित की गई है । 
ईबदीषच्चुम्बितानि अमरः सुकुमारकेसरशिखानि | 
ग्रवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरीषकुसुमानि ॥ 
अमर का कोमल शिरीपपुष्प की मनोहरता से आकृष्ट हो धीरे-धीरे 
थोड़-थोड़ा चुम्बन करना, एक क्षण के लिए उसका बार-बार रस लेना, 
विलासी व्यक्ति के व्यवहार से पुरा मेल खाता है । 


शगार के ग्रालम्वन विभाव के अन्तर्गत स्त्री सौन्दयं के चित्रण में 
कालिदास ने कलम तोड़ दी है। ग्रभिज्ञानशाकुन्तल की शकुन्तला, कुमारः 
सम्मव की पार्वती, तथा मेघदूत की यक्षिणी के रूप-सोन्दर्य वर्णन अलोकिक 
एव अद्वितीय हैं । व्यंजनावृत्ति के सहारे शिव के प्रेम का सरस विज्ञापन शिव 
SU की प्रवणता, उनका de लोप तथा पार्वती के अधर आदि और 
gS का वर्णन एक विलक्षण रसमय चित्रण है 
हरस्तु किञ्चित्‌ परिलुप्तधैर्यदचन्द्रोदयारंभ इवाम्बुराशिः | 
उमामुखे विस्बफलाधरोष्ठे व्यापारयामास विलोचनानि ॥” 
— 3180 कुमारसम्भव 


Sat से सजी EO की-वेशी ते आभिष्प् बेसैश्कणमनोहर TTT 


ह 
ज्र 
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ग्रावजिता किङ्चदिवस्तनाभ्यां वासोवसाना तरुणार्करागम्‌ । ' 
पर्याप्तपुष्पस्तवकावनस्रासञ्चारिणी पल्लविनी लतेव ॥ कुमारसमद 
लाल रंग का परिधान धारण करनेवाली पार्वती स्तनों के भार से कु 
कुछ झुक-सीं रही थी, जैसे-घने घने फूलों के गुच्छों से नम्र चलती-फिरती. 
लता हो । शकुन्तला के हृदय-हारी निर्दोष रूप का मनोमुग्धकारी वर्णान) 
waa पुष्पं किसलयमलूनं कररुहै-- | 
रनाबिद्ध रत्नं मधुनवमनास्वादितरसम्‌ । | 
अखण्ड पुण्यानां फलमिव च तद्र पमनघं, | 
न जाने भोक्तारं कमिह समुपस्थास्यति विधि: ॥२1१०॥ | 
यह वह पुष्प हे जिसे अभी किसी ने सुधा नहीं हे । यह वह नवीन 
किसलय है जिसे नाखूनों की खरोंच नहीं लगी है । यह विना विधा रत्न है।' 
ह वह मधु है जिसका ताजापन और स्वाद अभी श्रास्वादित नहीं हुआ है। > 
न जाने भाग्य किसे इस पूर्वजन्म के समस्त पुण्यों के फलस्वरूप सौन्दर्य का | 
उपभोक्ता बनायेगा । मेघदूत में शृङ्गार के अनेक सुन्दर चित्र हैं-- 
दीर्धीकुर्वन्‌ पटु सदकलं कूजितं सारसानां । 
प्रत्यूषेषु स्फुटितकमलासोदमेत्रीकषायः ॥ 
यत्र स्त्रीणा हरति सुरतग्लानिसङ्गान्‌ कलः । 
शिप्रावातः प्रियतम इव प्रार्थना चाटुकारः ॥पु०मे०३१॥ 
उज्जयिनी में प्रातःकाल चाटुकार प्रियतम की तर 
मन्द सिप्रा समीरण स्त्रियों की सुरत ग्लानि को 


संयोग के उद्दीपन पक्ष का 


ह्‌ सुस्वन सुगन्ध शीतल | 
हरता है । | 
आ. T वर्णन भी कालिदास के कम प्रशंसनीय 
नह ७ 
६ ९ अमर अपनी प्रेयसी का अनुगमन करता हुआ एक हो पुष्पपात्र में 


मधुपान करता है 2 5ण-मृग-स्पश से ग्रानन्दविभोर निमीलित नयना हिरणी 
को हिरण अपने सींग से सहला रहा है-- 


मधु द्विरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियाः i 
: Wat: स्वा र 
श्रगेण च स्पूर्शनिमीशिलकक्षी”पृशी भक भाः । 


Act कृष्णसारः ।।३।३६ | 
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कालिदास के संयोग TRI सम्बन्धी कई स्थल नीतिवादी समालोचकों 
की दृष्टि में श्रमर्यादित से प्रतीत हुए हैँ । कुमारसम्भव eo वें Al का 
शिव-पार्वती सम्मोगवर्शान भारतीय आचार्यों द्वारा कटु आलोचना का विषय 
बना है किन्तु पाश्‍चात्य तथा कुछ पौरस्य सहृदय समालोचक काव्य दृष्ट्या 
उसे महाकवि की महती देन सम्बोधित किया है । 
(३) विप्रलम्भ शगार ¬ 
यत्रतु रतिः प्रकृष्टा नाभीष्टमुवेति विप्रलम्भोऽसो ।३,१८७सा- द. 
नायक-नायिका के परस्पर गाढानुराग होते पर भी मिलन न हान पाना 
बिलंप्रभ शज़ार कहा जाता हें । 
“विरह प्रेम की जाग्रत गति हैं और सुपुप्ति मिलन है ।” अलंकार झात्र 
के ग्राचार्यो का भी कहना है कि विप्रलंभ AIK की समता में संयोग-शङ्गार 
हीं खड़ा हो सकता है । cage के वियोग पक्ष का जितना अधिक शर 
चित्रण हमें मेघदूत में प्राप्त होता है उतना कवि की अन्य कतिया भा एह 
यक्ष के द्वारा यक्षिणी के प्रति प्रेषित सन्देश ते हृदय के प्रत्येक कोन को स्पर्श 
से तरल कर दिया है । ग्रपनी प्रेयसी के वियोग में यक्ष ने अपने मुख से ATT 
दुःख कथा कह सुनाई है । अलका से दूर शापवश विवश यक्ष-प्रिया के मिलन 
से वंचित कर दिया गया ठै । उसका तन मन प्राण कान्तामिलन एबं प्रिय” 
तमा के कुशल क्षेम के लिये कुळ है । ag यक्षिणी को गैरिक सें शिला म 
प्रणय कुपित के रूप में चित्रित कर पैरों कर गिर कर मनाना चाहता है किन्तु 
कर विधाता इस मिलन को भी सह नहीं सकता और अश्रुप्रवाह से उसकी 
दृष्टि को देखने में असमर्थ बना देता है-- 
त्वासालिख्यप्ररायकुपितां धातुरागे शिलायाम्‌, 
श्रात्सानं ते चरणपतितं यावदिच्छामि कतु म्‌ । 
प्र्न स्तावन्मुहुरुपचितैह ष्टिरालुप्यतेसे, 
कूरस्तस्मिन्नवि न सहते संगमं नो कृतान्तः ॥ one 
रामगिरि में प्रिया के दर्शन तो दुलंम हैं ही साथ ही उसे यक्षिणी के डि 
उपमान भी दिखाई SS hep ह नतित केछि्ङों की त ु 
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पुष्कल सौन्दर्यं कहीं नहीं दिखाई देता, जिसे देखकर उसके हृदय का कु... 
रञ्जन होता-- 
श्यामास्वगंचकितहरिणी पेक्षणे दृष्टिपात 
वक्त्रच्छायांशशिनि शिखिनां बह भारेषु केशान । 
उत्पश्यामि प्रतन्‌ षु नदीवीचिषुभ्चविलास न्‌ | 
हन्तेकस्मिन क्वचिदपि नते चण्डि साहश्यमऽस्ति॥ | 
हे प्रिये ! तुम्हारे कोमल अंगों को समता प्रियंगु लता में पाता हुँ । चकित. 
हरिणी की दृष्टि में तुम्हारे दृष्टिपात का अनुमान करता हूँ । निर्मळ चल्ध मे 
तुम्हारे मुख की शोभा दिखाई देती हं मयूरों के पुच्छ भार में तुम्हारे केश | 
पाण का रमणीय प्रसार हे । पव॑त्तीय पतली नदियों में तुम्हारे आ बिलास a 


समता दृष्टिगोचर होती है, किन्तु दुःख है, हे प्रिये ! तुम्हारी अशेष समता ' 
कहीं भी सुरूम नहीं है । | 


राजा दुष्यन्त को शकुन्तला के 


वियोग में, संयोग के समय सुख देने वाते | 
प्रकृति के रमणीय उपकरण श्रत्यन्त 


| 
रघुवंश का भ्रजविलाप तो पत्थर को भी पिधळा देनेवाला है-- | 
। 
| 


यंदि कोमल SSA भी शरीर स्पश करके 
J प्राण ले सकत हे तो विधाता 
के लिए क्या साधन नहीं हो सकता हैं? a Re 


स्रगियं यदि जीवितापहा हृदयेनिति 
विषमप्यमूलं हता कि न हन्तिमाम्‌ । 
चषमप्यमूलुं नुन्न, ऐवेवनुला ऱ्या "विषमीश्‍वरेच्छया र 


शाकुन्तल 6७ 


यदि यह पुलह रै०त्रीणकुरिसकमहैँ ०सो/व्येप्ते हच्छााधासावजाब्हुऋ्आपह मुझे 


gai नहीं मार डालता है । विधाता की इच्छा से कहीं विष at अमृत हो 
१ जाता है श्रौर कहीं श्रमृत भी विष वन जाता हे | 


गृहिणी सचिवः सखीमिथः प्रियशिष्या ललिते कला विधौ । | 

करुणा विमुखेन मृत्युना हरता Gi धद किन मे हृतम्‌ /-रघुवंश 

गृहिणी,मन्त्री/प्रियतखी तथा ललित कलाओं की प्रिय शिष्या इन्दुमीती मेरे 
लिए सभी कुछ थी । क्रूर मृत्यु ने उसे छीन कर मेरा क्या नहीं छीन लिया है । 


| इसी प्रकार कुमारसम्भव का रतिविलाप भी नारी की पीड़ा का निदर्शन है 


| 
1 
| 
| 
| 
! 
{ 


गत एव न ते निवतंते स सखा दीपइवानिलाहतः | 
अहमस्य दशेव पश्यमासविषह्वव्यसनेन घुमिताम्‌ ।' 
हे वसन्त ! पवन से आहत दीपक की माँति तुम्हारा मित्र (काम) चला 
ही गया, अब लौटेगा नहीं । इधर उस दीपक की वर्तिका की भाँति भ्रसह्य' 
दुःख ग्रौर वेदना रूपी धुए से आक्रान्त मुझे देखो | 
शशिना सहयाति कोमुदी सह मेघेन तडित्‌ प्रलीयते | 
प्रमदाः पतिवत्मंगा इति प्रतिपत्तं हि विचेतनैरपि’ | कुमारसम्भव 
ज्योत्स्ना प्रिय चन्द्र के साथ ही ओझल हो जाती है । मेघ के साथ चपला 
भी विलीन हो जाती है । स्त्रियां पति का अनुसरण करती हैं यह सिद्धान्त तो 
अचेतन पदाथ भी स्वक्रिया से पुष्ट करते हैं ।' 
अभिज्ञानशाकुन्तल के चतुर्थ श्रद्धू में भी कालिदास ने अनुपम करुण चित्र 
चित्रित किये हैं । दुष्यन्त के पास शकुन्तला को भेजते समय संसारी कण्व 
की द्रवित दशा का मामिक चित्रण-- 
यास्यत्यद्य शकुन्तलेति हृदयं संस्पृष्टमुत्कण्ठ्या 
कण्ठः स्तम्भितवाक्यवृत्तिकलुषश्चिन्ताजडंदर्शनम्‌ | 
बेक्लव्यम्‌ मम तावदीदृशमहो स्नेहादरण्यौकसः 
पोड्यन्ते गृहिः कशं न्‌. तनया विश्लेष दुखेर्सवेः ॥ 
आज शकुन्तला पतिगृह को जायेगी यह सोचकर उत्कण्ठा के कारण मेरा 
BH द्रवित हो रहा है आँसुओं के कारण गला भर भ्राया है, चित्ता से इष्टि 
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७८. समालोचना | 


wy हमे री क ‘Penne | हि । 
क्षीण तोह by स्मह Samal Reynaation, ade ०%रवलदशा 5 
गई है तो गृहस्थों को न जाने कितना दुःख ग्रपनी कन्या को पहिले पग 
भेजते समय होता होगा ? । 


श्रभिज्ञानशाकुन्तल के इस अंक में प्रकृतिप्रेमी इस महाकवि ने मानव जीवन 
को प्रकृति के स्नेहसिक्त aac से वाँध-सा दिया है। प्रकृति और मनुष 


परस्पर सहानुभूति, प्रेम और करुणा के भावों से भरे हुए हैं। wifes 


प्रकृति मानव की भाति सजीव और उपसे भी अधिक सहृदय है:क। रुगिक-ह | 
उद्गलितदर्भकवला मृग्यः परित्यकतनर्तना मयूर्यः । 
ग्रपसृतपाण्डुपन्नाः , सुञ्चन्त्यक्ष्णीव 
्राथमवासी मानवों की तो बात ही क्या पशु-पक्षी लता-पत्र तक शोक | 

पस्त हँ । मृगियाँ कुश के ग्रासों को, वियोग से दुखी होकर गिरा रही हैं। 


परियो ने नृत्य करना छोड़ दिया है। लताओं से पाण्डु पत्त गिर रहे हैं, 
मानो वे भ्राँसुश्रों को ब 


3 
प्रवणता को काछिद 


लता: । “शाकुत्तलमू | 


। 
। 
रसा रही हें । प्रकृति की मानव-वियोग जन्य इस भाव ' 


एस के. अतिरिक्त और कौन कवि देख सकता था? किस | 
सहृदय का हृदय इन स्थलों को देखकर द्रवित न हो उठेगा ? 
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| बात्र-रपारचय 
ii पुरुष-पात्र | 
पर (१) सूत्रधार प्रधान नट | 
i (२) दुष्यन्त हस्तिनापुर का राजा, नायक । - 
| (३) सूत दुष्यन्त का सारथि | 
| (४) वैखानस कण्व का शिष्य, एक तपस्वी । 
[| (५) माधव्य (विदूषक दुष्यन्त का नमं-सचिव | 
; (६) भन्रसेन दुष्यन्त का सेनापति । 
। | (७) रैवतक (दौवारिक) द्वारपाल | Vs 
(5) ऋषिकुमारों कण्व के आश्रम में रहने वाले दो ऋषि 
| कुमार | 
| (९) करभक हस्तिनापुर से आया हुश्रा दुत । “ 
। (१०) शिष्य कण्व का एक शिष्य | 
| हारीत कण्व का एक शिष्य । = 
a कण्व शकुन्तला के पालकपिता, कुलपति! | . 
१३) शाङ्ग 
(१४) a } कण्व के fast | 
(१५) कञ्चुकी (पार्वतायन) दुष्यन्त का नौकर | न. 
(१६) वेतालिकौ दुष्यन्त के दरबार के दो भाट 
i ( स्तुतिपाठक ) । 
he उपाध्याय सोमरात (पुरोधा) दुष्यन्त का पुरोहित 
१८) नागरक श्याल प्रधान नगर-रक्षक,दुष्यन्त का साला । 
(१९) सूचक 
(२०) जालुक | रक्षिणो सिपाही | 
९१) पुरुष (धीवर) aga की चोरी का कि 
२२) मातलि 


Ries) | 


(२२) ted लुकेसनननयत pundation Apna and SPST का पुत्र । | 


(२४) मारीच 


(२५) गालव 

(१) नटी 

( २ ) शकुंतला 

( ६ ) अनुसूया 

(४) प्रियंवदा + 

( ५ ) गोतमी 

( ६ ) प्रतीहारी 

( ७ ) मिश्रकेशी 

( ८ ) परमृतिका 

( € ) मधुरिका 
(१० ) चतुरिका (चेटी) 
( ११ ) प्रथमा तापसी 
( १२ ) द्वितीया तापसी 
( १३) अदिति 
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स्त्री-पात्र 


महषि कश्यप, प्रजापति । 
मारीच का शिष्य । 


सूत्रधार की पत्नी । 

कण्व की धर्मकन्या, नायिका । 
शकुन्तला की सखियाँ | 

कण्व की धर्म-भगिनी । | 
दुष्यन्त की परिचायिका । | 
एक ग्रप्सरा | | 
प्रमदवन में चित्र बनाने के लिए विदेश! 
से बुलाई हुई दासी । 
दुष्यन्त की दासी ॥ 
मारीच के आश्रम में रहने वाहौ 
सबंदमन ( शकुन्तला के पुत्र) बी! 
रक्षिकाएः । 
मारीच की पत्नी । 


| 
| 
| 
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॥ श्रीगणेशायनमः ॥ 
सहाकवि-कालिदासम्रणीतम्‌ 
£ ous हा”. खा me 17२ Pee ni 
| आभज्ञानशाङुन्तळम्‌ ( ATH) 
ayer प्रथमोऽङ्कः arti त थज्ञमात 
। या सृष्टि सष्डुराया, बहति विधिहुतं या हिया च होत्री, 
ग” ये द्वे काल॑ विधत्तः श्रुतिविषयशुगा यास्थिता व्याष्य विश्वम्‌ | 
eo यामाहुः संबीजप्रकृतिरिति यया प्राणिनः ` प्राणवन्तः, 
> प्रत्यक्षाभिः प्रपन्नस्तनुभिरवतु वस्तामिरष्टामिरीशः ॥१॥ . 


उराशी 


i अन्वय--या ag: आद्यासृष्टिः, या विधिहुतं ह्विः बहति होत्री, 

ये हरे काले विधत्तः, श्रुतिविषयगुणा या विश्व वयाप्य स्थिता, याँ सर्वतरीजप्रञ्गतिः 

इति आहुः, यया प्राणिनः प्राणवन्तः, ताभिः प्रत्यक्षामिः अष्टाभिः तनुभिंर 
पन्नः ईश; वः अवतु | 

सरळ शब्दाथ--या = जो, खटः = व्रह्मा की, आद्याखुष्टिः = प्रथम रचना, 

पा= जो, विधिहुतम्‌ = विधिपूर्वक हवन की गई) हविः = आहुति को,बहति= 

nat होत्री = यजमान, ये = जो, द्वे = दो, कालम्‌ = समय, लि = 

ती हैं, श्रुतिविषयगुणा = शब्द है गुण जिसका, विश्वम्‌ = संसार 

क) व्याप्य = व्याप्त (ढक ) करके, स्थिता «स्थित है। यास्‌ जिसको, 

ीजप्रकृतिः -समी बीजो.का कारण, इति आहुः ८ कहते हैं, यया = 


| 


सव 


a १ पाणिनः = प्राणवन्तः = जीववाले हैं । ताभिः उन; प्रत्यक्षाभिः = ह्दय _ 

ae = आठ, तनुभिः = मूर्तियों से, प्रपन्नः = युक्त; इशः = शंकर, 
प छोगों की, अवतु = रक्षा करें | a Pe 

: साहित्यिक अनुबाद--जो विधाता की प्रथसकृति (जलरूप 


य 


| OST विधिपूर्वक ्ञाहुति'दी%मईव्हवित(गदेबॉंल्ओे निकट ) पहुँचा 
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हैं ( अभिरूपी मूर्ति ), जो हृवनकत्रीं ( यजमानरूप मूर्ति ) है, जोळे 


समयों ( दिन-रात ) का बिधान करती हैं. ( द्वाकर-निशाकरजा 
मूर्तियाँ ), शब्द-गुणबती जो जगत्‌ में व्याप्त होकर विद्यमान 
( आकाशरूपी aft) जिसे 'सम्पूर्ण बीजों का उत्पत्ति स्थान? कहो? 
हैं. (वह प्रथ्वी रूपी मूर्ति) और जिससे जीव जीवित रहते (य 
( वायुरूपी मूर्ति ), उन दृश्य आठमूर्तियो से संयुक्त शिव आपलो 
की रक्षा करे | 9 ॥ दा 

काका रना के 5 परमशैव महाकवि कालिदास भगवारों 
महाकाळ को विधु एवं सर्वशक्तिमान प्रतिमा की धारणा ब्रह्माण्डव्यापी ea” 
हैं तथा परममङ्गल की प्रार्थना करता है । प्र 


at eee! a = जळल्पातनुः, खम्डः न वेधसः, याद्या = प्रथमा 
ठ fn या = अगिमयीतनुः, विधिहुतम्‌ = शास्त्रोक्तरीतिहवनीकृतम © 
es १ दव्यम्‌, वहात a दवान्‌ प्रापयति, या = मूर्तिः, होत्री = हवन wie 
रू बोस सूय प्वन्द्ररूपे aN en > 1१ 
ae ‘i ८. = सूथघन्द्ररूपे मूर्ती, कालम्‌ = समयविभागम्‌, Rade |ˆ 
व्याप्य 2 ठुले वैधयगुगा = शब्दगुणा, या = आकाशरूपातनुः, विश्वम्‌ == जगत, 
९41" = सम्बद स्थि = विद्यः लि i 
ये, स्थिता = विद्यमाना, याम्‌ = प्रथ्वीरूपाम्‌ मूर्तिम्‌, ade 
मतिः = निखिळधान्यादियोनिः न Be मू म्‌, iy 
यया वायुरूपमत्या, aime: ¬ रत आहुः न इति ब्रुवन्ति (बुधाः इतिशेषः) 
Ri mg मृत्या, प्राणनः शरीरिणः, प्राणवन्तः = जीवनवन्तः भिः 
पत्यक्षाभिः = स्पष्टगोचरीभूताभिः न न्त ता ४. 
तनु ¦ = मूर्तिभिः प्रपन्नः “9 नग; = अष्ट संख्या कामि॥ 
9 यपन्नः = युक्तः, इरा: = शम्भः i 
र छन्द; | wa १ २०" = शम्यः, वः्-युपष्मान, d= 
श | खम्धराछन्दः | लक्षणम्‌-प्रश्नेयानांत्रयेण जिमनि, युष्मान्‌, भबन, 


ae विवृति . 
क) करण -सृष्टिः-सृज्‌ + क्तन्‌ | स्रष्टु 


यतियुता लग्धराकीतितेवग | छ 


एकवचन ) | आद्या दो ~ ‘=a + तृच ( F | 
>-आदो भवा इ दि वतप (विवि | 

हुतम्‌ इति विधिहुतम्‌ ( तत्पु० )। आगी आद + यत्‌ + टाप्‌ | विधिना~ 
होत्री--ह + कृच्‌ + ae aie ae । वि + धा + क्रि = fate! द 
श्रु+ क्तिन्‌ | विपय--वि 4 सि = oN वषयः गुणः यस्याः सा । बहुब्रीहि 4 
—— ay eB ~ स्थता स्था त्त व्या es 
fa + [प्‌ + Ld रिसु Salvagfg Shas Collecti a SEL एः 
TEA we ( ब्रू को आह तथा शि 


= 
प्रथमञ्ङ्कः 
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isla’ ~~ 


aa) उस्‌ अन्य Jo, वहुवचन ) सववीजप्रक्रतिः-सवषां बीजानाम्‌ प्रकृति 


(पी तत्पुर) प्राणिन at + इनि । प्रप्यक्षाभः-ग्रतियता अक्षाणि 
[ईति प्रलक्षाः ताभि ( प्रादितत्पु० ) | प्रति + अक्षि + व्च पअ यहाँ टच 
होभौर अचू प्रत्यय क्रमशः । ) प्रपन्नः-अ्र+पद +क्त! हावः इर) 


:या--देतु में तृतीया हे । प्रपन्न. का अर्थसेद-इस शब्द का अर्थ कुछ 
रिन्‌ प्रातः, अन्य “दुक्त? तथा इतर प्रसन्न? करते हैं । प्रत्यक्षामिः से 
दाशेनिक आधार लेकर विद्वानों का कहना है कि प्रत्यक्ष शब्द शिव की 
पचा के अनुमान में आधा न करता T 
ताऐखे धातु से निर्मित यह शब्द शिव की अश्मूर्तियों के लिए सन्दर्भ उपयुक्त 


प्रवक्त है | 
, (ख) नाव्यशासत्र--'रज्ञविष्नोपशास्त्यर्थ नान्दीमादौ प्रयोजयेत्‌।: 
प आलङ्कारिक वचनानुसार शंकर नाम संकीतेन रूप यहाँ पत्रावळी 
| 7 न्दी है | दशरूपक के अनुसार 'अर्थतः झब्दतः काव्यार्थसूचनम्‌” कवि ने 
या साष्टरः स्रष्टुराद्या? से शकुन्तला की सूचना दी है। “या विधिहुतं 
[, हाववेहात' से शकुन्तला गर्भ क॑ सूचना है । “या होत्री? से कण्व की सूचना 
ये द्व) से सखीद्रय ( अनसूया-प्रियंवदा ) की विज्ञति है। “सर्वबीज 
Aah? से मरतोसत्ति अथवा अदितिकश्यप की सूचना की गई है। पाणिनः 
मे से नाटक के सुखान्त की सूचना तथा अन्य पात्रों की भी विज्ञप्ति 
वीज । यह अए्पदास्मिका नान्दी हे । पत्रावळी इसे कहते हैं--यस्यां 
| a य विन्यासो afta वस्तुनः | SAT वा समासोक्त्या नान्दी 
Pett सा ।' सा० ze । नान्दी--आशीवेचन संयुक्ता स्तुतियेस्मा- 


दृवाद्वजनपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्चिता' सा? Fo | 
Rat विवेचन है 


ने ॥ ग) साहित्यद्शन--१. झारदारञ्जन रे का कहना है कि कालिदास 
पभाव के हवास तथा ब्राह्मण प्रभाव के उद्धव की सूचना दी है । देव 


| वोद के TART = a i € 
के काणा त पान टे 
| क्प समय के कारण उन्होंने शंकर की अमूते अष्टम 


oT न्‌ A 
क से शंकर को Bese खर्नाराएक्षी/हे!]5॥85॥1 Collection. | 


सन्दर्भ प्रदान करता है । ईशः- ईश 


ती है। कालिदास ने कुमारसम्भव एवं रघुवंश में ब्रह्मा तथाःविष्यु 


SSRI CS) 
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२. नाम--इस नाटक के नाम के विषय में विद्वानों मे विवाद हे । aig 


व्याकरण को दृष्टि में रखकर विवाद हे । अधिक प्रचलित नाम अभिज्ञा 


शाकुन्तळम्‌ है । शारदारंजन राय आदि बंगाछी विद्वान, असिज्ञान-शा : 


न्तलम्‌ नाम स्वीकार करते हँ । ब्युत्पत्ति-अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञ 


( 'करणाधिकरणयोश्र! सुत्र से करण अर्थ में ल्युट्‌ ¬ अभि + ates 


५ 


॥ 
| 
| 


डर 


ट्‌ 
६ 


अमिज्ञान = अंगूटी )। शकुन्तलाम्‌ अधिकृत्य कृतं नाटकम्‌ शाकुन्तर १ 


( 'अधिक्ृत्य कृते ग्रन्थे? सूत्र से अगू-शकुन्तत्व + अणू = शाकुन्तल 
न्तळाविषयक ) । अभिदानप्रधानं झाङुन्तलम्‌ अभिज्ञानयाकुन्तलम्‌ (मन 
पदलोपी समास-अर्थ होगा--अभिज्ञान ( अंगूठी ) वर्णनप्रधान aac 


lon ० ~ oc a 4 
विषयक नाटक )। अभिज्ञायते अनेन इति अभिज्ञानम्‌ । अभि Gi 
( अभिज्ञानेन स्मृता ) शकुन्तछा यस्मिन्‌ तत्‌ अभिज्ञानधाकुन्तलम्‌ ( व्यनि 


बहुब्रीहि ) | अथवा--अभिज्ञानेन स्मृता शकुन्तला अभिज्ञानशक्ुन्ता (गा 


पार्थिवादि समास~उत्तरपदलोपी-अमेदोपचारात्‌-प्रतिपाद्यप्रतिपादकभाव पे” 
नाटक का भी नाम अभिज्ञानशकुन्तलम्‌ ) | 


उपर्युक्त के अतिरिक्त अन्य भी कुछ व्युत्पत्तियाँ विख्यात हैं । यथा 
(क ) अभिजञानसहितं शाकुन्तलम्‌ ( उत्तरपदलोपी ) | ( ख ) शकुन्ता 
इद शाङुन्तलम्‌-अभिज्ञान स्मृतं शाकुन्तलम्‌ ( अभिज्ञान = अंगूरी = के a 
स्मृव प्रणय विवाह | अभेदोपचार से नाटक भी ती 
ग ) अभिज्ञान स्मूता शकुन्तला अहि क i 

( Ns a जता राक तला अस्ति अस्य तत्‌ नाटकम्‌--अमिञ्चानशी 
न्तख्म्‌। ( “अरा आदिभ्यो9च? सूत्र से मत्वरथरीय अच्‌ ) | | 
उत्तरप्रदेश मे अमिज्ञानशाकुन्तलम्‌ ही अधिक प्रच 
प्रोफेसर रे, प्रोफेसर गोस्वामी 

प्रचलित है | 

३. मंगलाचरण -नान्टी # हे टी 
लाचरण-नान्दरी मंगलाचरण हे | मङ्गढादीनि हि झा | 

z 


प्रथन्ते मतञ्जोल-महामाप्य | समातिकामोमङ्गलमाचरेत्‌? - 
अन्नमट्ट-दीपिका । कै" 


४.या आढा-उीङा-9नब्मा 5९१३६ ९3161 ह 


जळ की रचना परमेश्‍वर द्वारा कही गई 


Sl जित हे । बंगाह 
Si प्राफसर बास के कारण अभिज्ञानशकु 


A} lf ef  . A ao 


द 
ह 


' 


| 
\ 


~ 
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गम मी जळ को x कह ग 3५६ 
ह तपय आदि ब्राह्मणों में भी जळ को प्रथमसर्ग कहा गया है-- आपोवा 


| नगरे सळिलमासीत्‌ ।? किन्तु उपनिषदों में एक मिल ठी पल 
“तस्माद्‌ वा एतस्मादात्मनः आकाशः सम्भूतः। आकाशाद्‌ वायुः | वायोरम़िः | 
अग्रेगपः |” छान्दो> | मनु ने भी एक्र स्थान पर अग्नि से जल की उत्पत्ति 
रका वर्णन किया दै--१॥०८ । वस्तुतः उपनिषदों की उत्पत्ति प्रक्रिया अधिक 
वेशनिक है | 

५, या हविः वह॒ति--विधिपूर्वक हुतआज्य को वह्नि देवों के पास ले 


जाती है । श्रुति कहती है--“जातवेदा देवेभ्यो ed बहदु अझिमुखा वै 
र देवाः | महाभारत आदिपर्व में आया हे--“वेदोकेन विधानेन मयि यदू हूयते 


fe हविः | देवताः पितरश्चैव तेन तृत्ताः भवन्ति वै ।? 


७. ६ या च होत्री-यजमान-होता-यज्ञानुष्ठान में दिय का अंश हो जाता 


ह है। कालिदास रघुवंश में कहता है--यथा च वृत्तान्तमिमं सदोगतस्रिलोचनै- 
"कांशतया दुरासदः |? ७. ये ह्वेकालं विधत्तः--समग्र का निर्धारण करने वाली 
| aI मूर्तियाँ-दिनकर-रज गकर । अविभाउ्यकाल को भी कालिदास ने व्याव- 
1 हारिक दृष्टि से लिया है । सौस्चान्द्रमासादि भी अर्थ कुळ टीकाकार करते है | 
॥। किन्तु Ra रात के विधाता सूर्य चन्द्र अर्थ अधिक साहिलिक एवं 
1८. श्रुतिविषयगुणा --आकाशस्व तु विशेयः शब्दों वैशेषिको 
| हे मनाय । कर्ण विपय-दाब्द गुण वाला आकाश-जो कि जिमु-व्यापक 
| । तकसंग्रह* कहता है--झब्दगुणकम|काशम्‌ | तच्चैकं विधु नित्ये च P 
b न शब्दगुणं गुगशः पदं विमानेन विगाहमानः | केद 
i र से समता Bq भूमि विश्वतो डृत्वा अत्यतिष्टत्‌ दशाइल्म्‌ | 
; ह लोजमकतिः- ecg बीजों का कारण पृथ्वी | सर्वेभूत० पाठ में भूत 
का अथ जीव हो सकता है-पञ्चमहा भूत नहीं । मनु कहते हैं--/इय॑ हि 


भमः भूता ६ re । 
गा नां शाश्वतीयो निरुच्यते |? १०, प्राणिनः प्राणवन्तः- जिससे जीव 


बो मेर > Sees वरल > क्र कह 
सकते हैं भनुगय हँ | ० कलमड ह कीन के बाय राव 
। १२. अष्टाभिः-शिब की आठ मृतियाँ-रूप कही गई हैं। नशा । 


न 


Eo 
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कि विष्णुपुराण कहता हे--“सूर्याजळं मही वहिर्वायुराकादामेव च | Ae 
ब्राह्मणः सोम इत्येतास्तनवः स्मृताः |? १३. न्याय-वेदान्त- न्याय आका 
और वायु को प्रत्यक्ष नहीं मानता है । वेदान्त दोनों को प्रत्यक्ष कहता है 
“कालिदास की दृष्टि मै समस्त संसार परमेश्वर का स्वरूप है |? | 
कालिदास ने रघुवंश में भी कहा है--“अवेहि मां किंकरम मूर्त; any 
दर नाम निकुम्भमित्रम्‌ । बाण भी हप्रेप्वरित में कहते हैँ--'अवनिफ 
गगनदहनतपनकिरणयजमानमयीमू तीरष्टावपि ध्यायन्ती ० |? । 
१४. अलंकार'छन्द---प्राणिनः; प्राणवन्तः? में पुनरुक्ति प्रतीत होगे? 
पुनरुक्तवदाभास अलंकार है । कुळ टीकाकार ‘als विषयग॒णा? में her 
दो ते ¢ 2 नलिन) व = = ae = a 
दोष भी कहते हें । ‘az: सृष्टि? वहृति हुत० आदि में छेकानुप्रास तग 
सकन इत्यनुप्रास cal ei के स्त्रीलिंग होने के कारण--अप्टनायिकाओों 
es का भी आशय समासोक्ति अलंकार से लिया जा सकत 
z गर श्रुगा भी अभिव्यंजित हे नस्ल पु pe st 
eos 2 a रस भी अभिव्यंजित हे । छन्द म्रैर्याना को 
घरा कीर्ति य = ९ > नट 
बिरामवाला कप कक गैतितेयम्‌ |? २१ वर्ण और ७-७-७ वर्णों 7 
से तथा Sonne: गणा वाळा यह खग्धरा छन्द है। ७7 
य्क क ay क ~ ~ 
ल ७ ९ १ पाः २७ अक सूत होते है ॥ ५३ रात 
कालिदास वेदर्भीरीति के महान्‌ कलाकार हैं--“अस्पष्टा दोषमात्राभिः का 
गुणगुम्फिता । विपञ्चीस्वर सौ 0 ae ४ 
जज i नर समास्या वैदर्ारीतिरिप्यते ॥? प्रसादगुण है | 
१७. दशन--कालिदास ने सभी 
कुमारसम्भव के २ सर्ग तथा रघुवंश के 
की है | उनका वस्तुत: धर्मदर्शन है 
प्रथमावरत्वम्‌ | विष्णो हरस्तस्य हरिः 


ग्रन्थो के मङ्गलाचरण में शिव त 
१० सग में विष्णु की उत्कृष्ट 00 
८६ एकेंब हु प 0 ay 
एकबमूतिरविभिदे त्रिधासा 1 
कदाचिद्रधास्तयोस्तावपिधातुराद्यो |? 
५ ( नान्द्यन्ते ) 
( नान्दीगान के पश्चात्‌ ) 


प्रधार ;--( नेपथ्यारि ~ 
ने थ्यावि धर g G0. Prof. Satya मगर समवस). आय 
पथ्यवि नमर्वैसितम्‌) इतस्तावदागम्यताम्‌ | ) 


A 


७४७७५ 


ha 


cocaine, ie 


er 


ee, hess, 
7 


RRR कण ५ आर. 


he 
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सूत्रधार--( नेपथ्य की दिशा में देखकर ) आर्य, यदि नेपथ्यकाये 
( et द्वारा सज्जा ) सम्पन्न हो गया हो तो इस ओर आओ। 
( प्राविष्य ) 
( प्रवेशकर ) 
नटी--आयेपुत्र, इयमस्मि | ( अज्ञउत्त, इयं ह्मि । ) 
नटी-आर्यपुत्र, "यह हूँ । 


RRR BE i 


विवृति 
नान्यन्ते--नान्याः अन्ते, अर्थात्‌ नान्दीगान के अनन्तर। Are + 
जून डीप्‌ = नान्दी । नन्दन्ति देवा अत्र इति नान्दी । आनन्दित होते हैं 
देवता जहाँ पर, वह नान्दी है । नन्दयतीति नन्दः = नन्द्‌ + अच ( पचाद्यच्‌ ) 
नन अणू + ङीप्‌ ( प्रज्ञादिश्यश्ष अणू ) नन्द एव नान्दः + ङीप्‌ | नाटक 
की क्षेमयुत समाति के लिए नान्दीपाठ प्रारम्भ में किया जाता है । नाट्यशास्त्र 
के अनुसार नाटक के पूर्व पूर्वरंग? का विधान है । उसके अनेक अज्ञा में 
Tl एक आवश्यक अङ्ग हे--'तथाप्यव्यं कर्तव्या नान्दी विध्नोपशान्तये |! 
विश्वनाथ । रङ्ग नास्यशाला को कहते हे । विश्वनाथ ने “या age ( नान्दी ) 
कोरङ्गद्रार कहा है, क्योंकि भरत ने नान्दी का कथन नहीं किया है । नान्दी 
सक्षण-आशीर्वचन संयुक्ता स्तुतिर्यस्माअयुज्यते | देवद्विजबपादीना तस्मा 
भान्दीति संशिता ।। अष्टामिर्दशमिर्वापि नान्दी द्वादशमिः पदैः | आशीनंम- 
जिवावरतुनिदेशो वापि तन्मुखम्‌ ||? देव, द्विज, नप आदि की आशीवोदयुक्त 
सुति ANT नान्दी की जाती हे । इसमें ८ अथवा १० अथवा १२ पद्‌ होने 
WEE और आशीर्वाद, नमस्कार अथवा कथावस्तु का निर्देश होना चाहिए) | 
पह ४ चरणों ( पदों ) वाळी पत्रावळी नामक कथावस्तु निर्देशात्मिका नान्दी | 
| नाट्यद्पेण कहता है--“यस्यां बीजस्य विन्यासो ह्यमिघेयस्य वस्तुनः । 
MAL समासोक्त्या नान्दी पत्रावली तु सा” 
“5. सूघधार--सूत्र ( कथासूत्रम्‌ ) धारयति इति सूत्रधारः । सतय शी) 
२1७ ग ( कतां में )। “ नाट्यस्य यदनुष्ठानं तत्‌. सूत्रं स्यात्‌ सत्रीजकम्‌ Pe 
' पूजा इत्‌ सूजधाएढ तिर "०९४ ACRE भब्विस्‌ज कहला he 
$ साथ नाञ्यानुष्ठान सूत्र है, उसे सम्हाळनेवाला तथा We 


+ धारि 


F 
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पूजा करनेवाला सूत्रधार होता है | संगीत सर्वस्व के अनुसार नाटकीय घटना 

की रंगमंच में आकर सर्वप्रथम सूचना देनेवाला सूत्रधार हे--“वर्तनीयतया ' 
सूत्र थम ७ ०, सळ ७ = 

a प्रथमं येन सूच्यते | रंगभूमिं समाक्रम्य सूत्रधारः स उच्यते | | 

यहाँ कुछ टीकाकारों के अनुसार मंगळाचरणकर्ता सूत्रधार पहिले नान्दी- | 


| 
| 
| 


पाठ करता है और तदनन्तर वही अभिनेता के रूप में नाटक का प्रारम्भ भौ |: 


करता है । वह रंगमंच के अधिष्ठाता के रूप में नाटकीय पात्रों को आवश्यक | 
are 


प 


~ 2 = ७. 
निदडान भी प्रदान करता है। कुछ टीकाकारों का कहना है कि नव्मण्डला- | ! 


धिपति सूत्रधार नान्दीपाठ कर रंगमंच से चला जाता हे तथा दूसरा नट, जो | 
स्थापक कहलाता है, प्रवेशकर कथावस्तु का बीजारोपण करता है--“प्रविश्य । 
स्थापकस्तद्वत्‌ काव्यमास्थापयेत्‌ ततः |” “साहित्यदर्पण? | मोनियर विलियम | 
का कहना है कि यदि ब्राह्मण नाटक का व्यवस्थापक हे तो वही सूत्रधार 


( नान्दीपाठकर्ता ) और व्यवस्थापक दोनों का कार्य कर देता है। नहीँ तो | 


दोनों प्रथक्‌-प्रथक होते हैं | हे 


११ x ८, ~ | 
( ES aes छु प्रसाधने रङ्गभूमौ वेषभेदे | हेमः | न ` 
( ता ) जहाँ पर नाटकोचित प्रसाधन करते हैं, उसे नेपथ्य कहते हैं। | 
कुशीलवकुटुम्बस्य गह नेपथ्यमुच्यते |? नेपथ्य शब्द के ( ३ ) त अर्थ 
“नेपथ्यं स्याद्‌ यवनिका मि ० ee 
टल द्‌ ग सञ्गभूमः प्रसाधनमिति ।” १--वेष धारण करना, 
—— ण था अः 3 ~ 
=u ss fh: "२ १ यवनिका ( पर्दा ) | भातृगुप्ताचार्य ने तो नेपथ्य 
न a  माव्यथूपणवस्राद्वैनेपथ्य रस उच्यते |» ७, आर्थे- 
sie विश्वनाथ--“वाच्यौ सूः नामना | 
व परोऽ र भन वाच्यो नरी सूत्राधारावार्यनाम्ना 
म्‌ ओर प्रो० गजेन्द्र गकर नेप औँ >: दवाओं 
cee (कर नेपथ्य और नटी के कार्य के 
रण उनके संस्करणों का पाठभेद है । 


रखते हैं, जिसका का 
५, नेपथ्यवि£ Sc 

व चानमवसित मू--नेपथ्यविधान = वेषरचना का कार्य-आ हारै 

नस्य पथ्यम्‌ = हितकारी । अथवा नेः नेवु! 


अभिनवोपयुक्त सजा | निनो ने 
पथ्यम्‌ नेपथ्यम्‌ | वि + धा ल्युः 

a + ey =: J | 
मोनियर विलियम्‌ ने ae विधानम्‌ | अव+ सो + क्त = अवसितम्‌ | 


i अर्थ aa ज्ञी 
गदकर कहते हँ कि कीछिदीस क? a Vet Let भग .यवनिका । गजेद्‌ 
पूव अर i 


र 


~ 
AH iss: 
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sg ~ ७, 
| जो दिट्रता क सूचक होता था । ६, आयपुत्र--पाते के 
करण करती यी) जो रिष्टता का: सुजन ना i Bes ee ह 
| जए भरत के अनुसार सर्वेस्त्रीमिः पतिवाच्यः आयपुत्रेतियावन |? आयपुत्र 
| छि : न दा कि aa गम्यते इति आ 4; = श्वमरः | 
| शरोषन प्रयुक्त करना चाहिए.। “अर्यते व्यसन यते इति ण कु. 
| तर्य पुत्रः | ऋ+ ण्यत्‌ = आय | नाटक CAT Tana कहता ह आयपु 
: खजीबेश नाथ साप्याह वछसम्‌ bs fee 

i (७) अज्जउत्त ---कालिदास ने प्रायः ala म॑ 
| प्रयोग किया है | मातृगुत कहते हैन 
| क--“आर्या वर्त प्रसूतारुसर्वा स्वेब जातिपु | 
| शौरसेनी समाश्रित्यमाघां काव्येप्रयोजयेत्‌?' ॥ १ ॥ 
| ख-प्राकू प्रतीची शुतरोः सिन्धो हिमत्रदूविन्ध्यदैछयोः | 
अन्तरावस्थितं देशमार्यावते बिदुबुधाः ॥ २ ॥ 
a a ७ ~ _ ८३. ग्ब 
' पूत्रधार;--आर्ये, अभिरूपभूयिष्ठा परिषदियम | अवखल 
i a Me ~ > नाटकेनो- 
Misa AA AIA aT मित्ञानशाकुन्तलना[ंमधयन नवन नाट 
८”. fos ey बे ० 
परथातव्यमस्माभिः | तत्‌ प्रतिपात्रमाधोयता A: | 
~ ७ खू प य > 
सूत्रधार -आर्ये, विशिष्ट विद्वानों की बहुसंख्याबाली यह सभा hy 
आज कालिदास कृत अभिज्ञानशाकुन्तळ नासक नये नाटक का अ | 
हमारे द्वारा होना है । अतः प्रत्येक पात्र पर ध्यान दे देना । Fe 
विवृति वि eae 
अभिरूप०--( अभिरूयो aa रम्ये” इति मेदिनी ) अथात्‌ हल 
भमिरष दर्शनीय रूपम्‌ एषाम्‌ इति अमिरूपाः | भूयिष्ठा = बहुत ह ) 
FRAT बही यति भूवि | परिषद = ( परितः सीदन्ति अश्याम्‌ इति ह 
सभा | परि +- सद्‌ + क्विप्‌ - अधिकरण अर्थ में । अभिज्ञान--नामवेय हः 
नाम न घेय प्रयय स्वार्थ में । नाटकेन-भरत ने दश प्रकार के STP 
द उनमें एक प्रकार नाटक भी हे नाटक TCE नो Re 
a तम्‌ पश्चादिका दञ्ञपरास्तत्राङ्काः परिकोर्तिता:। आ? Soe 
Lt 1 5 ~ प्व र्ति | 
2 याणां राज्ञा लोके०ळहासमा ४३४2 ला 
` शकविष्कम्भादिभिः सन्धिभिरन्वितन्‌।"" `नानामावरेसेसाङ् 5 | 


eal 
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| 
gi? नट्‌ ( अवस्थन्दने चुरादि ) + प्वुलकर्ता में-नाटकरम्‌ । नाटक मे| 
देवता, मनुष्य अथवा राजाओं का ऐतिहासिक चरित्र होता @ | „सन्धिं 
एवं ५-१० तक अंक होते हैं । प्रवेशक-विष्कम्पक और नानाभावों एवं wa 
से समृद्ध होता है। प्रतिपात्रम--पात्रे-पात्रे इति-अव्ययीभाव वीप्सा में |. 
आधीयताम्‌-आ + धा+ यक्‌ लोट्‌ 1 भारती---“सूत्रधारः-आरवे०, हे 
३ छोक तक भारतीवृत्ति का परोचना भेद है | धनज्ञय कहता है-“भारती | 
संस्कृत प्रायोबाख्यापारोनटाश्रवः | भेदैः प्ररोचना युक्तेवींथीप्रहसनामुखेः |p 
नट दवाय Faw संस्कृत वाख्यापार भारतीबृत्ति दै । यत्नः-सूत्रधार के any | 
कठिनाइयाँ है-क-सामाजिक विशेषज्ञ सहृदय हैं | ख--कावि कालिदास-महान्‌ | 
कलाकार है | ग-नावकनवीन है | अतः विशेष ध्यान देने की आवश्यकता है। | 
नठी-- सुविहितग्रयोगतयार्यस्य न क्रिमपि परिहास्यते । जु 
( सुविहिदप्पओ अदाए अज्ञस्सण किं पि परिहाइस्सदि।) | 
_ नेटी-आपके निपुण व्यवस्थित अभिनय के कारण कोई कमो ? 
नहीं होगी | | 
(2६ त्र ars: + रि भू हे 
STG a, कथयामि ते भूतार्थम्‌ | 
सूजधार- आर्य, मैं तुमसे यथार्थ कहता हूँ । 
ER वित्रृति 
Oeste — ah सूत्रधार के बहुशत्व और अनुभव की प्रशंसा करती 
है | बु+वि+ धा + क्त। सुष्टविहितः सुविहितः | परिहास्यते--कर्म में लर्‌ | 
परि+ हा+ छू | किमपि--उक्त कर्म में प्रथमा है | प्रो० रे और प्रो> गदकर | 
हे é Fl Ws प्रस्तुत करते हैं। प्ररोचना- 
स जोर an ( 2 ) नाटक एवं कवि की प्रशंसा है। 
'कमग्रायममिय्रेति ८) सूत्र से कक SH Sts है [va र 
pape चतुर्थी हे विभक्ति है | भूताथमू--भूतम्‌ भर्थम्‌ 
«त भूताथम्‌ = सत्यं तथ्यम | 
आ / 0०५ ७ 
पिरितोपाद्‌ ent न साधु मने प्रयोगविज्ञानम्‌ | 


बलवदपि co arate Shape ३१०० चेतः ॥ २॥ 


| 
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पापरितोपात्‌ = जवतक सन्तो 
पूर्ण, न मन्ये = नहीं मानता, 

चेतः = अन्तःकरण, आत्मनि 
!सरहित | 


= अपने में, अप्रत्ययम्‌ = विदा 
साहित्यिक अनुवाद- विद्वानां को जवतक सन्तोष न हो जाए, 
( तबतक ) में अभिनयकळा को कृतार्थे नहीं मानता | सवलता से भी 


fafaat का अन्तःकरण अपने ( विषय ) में विश्वास रहित होता है ! 


डतान आपरितोषात्‌ = सन्तोषप्रासि 
मिनय शिक्षणम्‌ , साधु = सम्यक्‌ न मन्यऱ्न्न 
म्‌ अपि, शिक्षितानाम्‌ = विज्ञानम्‌ ; चत: = 


संस्वृतटाका--वदुष 


अन्तःकरणम्‌ , आत्मानि = [न्‌ ; अप्रत्ययम्‌ = अ विश्वसनीयम्‌ ( भवति ) । 
पर्वावोत्ति लंकारः | अर्थान्तर न्यास अळंकारः | आर्या छन्द | 


faata 
. आपरितोपातू-आ यहाँ कर्म प्रव नीव है तथा मर्यादा सूचित करता 
है। पञ्चम्यपङ्‌” सूत्र से पञ्चमी विभक्ति है | आ+ परि+ तुए + घञ्‌ 
विदुपाम--विद + वर विदेः agage | विद्वान्‌ विपश्चिदोषज्ञः संछुधी 
कोविदोबुध» इत्यमरः । प्रयोगविज्ञानम-प्रयोगस्य विज्ञनम्‌ ( षष्टीतत्पु? त 
अभिनवकोशल | प्र+ युज + वञ्‌ = प्रयोग | यह प्रयोग अथवा अभिनय चार 
प्रकार का होता हे--आक्चिक, वाचिक, आहार्य एवं सालिक । विज 
शा+स्युर्‌ = विज्ञान । “मोक्षेधीज्ीनं विज्ञानम्‌. शिव्पशास्यो” अमरकोष | = 
बटबदपि८--प्रो5 रे 'बळवत्‌ः को चेतः का विशेषण Ted हैं, जबकि 
मो० गदकर इसे शिक्षितानाम का क्रियाविशेषण कहते हैं। वे इसे 
इस प्रकार ५ बार शावुन्तल्म्‌ में और रे बार विङ्गमोर्वशीय एवं २ त्र 
मालविकाम्िमित्र में प्रयुक्त कहते हैं । Me गदकर के अनुसार विशेष a 
हा “4 करण८तथासो०5३ के, स a सद 

होगा । प्रो रे “लवान्‌ अभिनिवेशः तथा सम्म “ 
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उदाहरण देकर चित्त की विशेषणता वलवत्‌ में सिद्ध करते हैं | शिक्षित [नाम्‌- 
शिक्षावद्योवादाने + क्त | शाक्षतमास्त अस्यायिक्षितः | “शा आभ्यां अच |? 
अब शिक्षित संज्ञा बना । विद्वज्जन ही मेरे अभिनयकौशल की परीक्षा कर 
सकते हूं--इस अभिप्राय को मकारान्तर से कहा ग या ह--अतः प्रवाधे म 
Walks अलंकार हे--पर्वायोक्तिः यदा भङ्गयागम्यमेवामिधी वने |? त्तराधे 
म संयान्तरन्यास अलंकार हे--सामान्य वाक्य से विशेष वाक्य का समर्थन है- 
सामान्यं वा विशेषो वा यदन्येन समर्थ्यते |? प्रसादगुण तथा वेदर्भी रीति है। 
यहिन्द ह :--यिस्याः पादे प्रथमे द्वादशा मात्रास्तथा तती येऽपि अष्टादश 

ताल चतुथक पज्चददासार्या |” विधेय--का प्रयोग उपयुक्त न होने से 


मनाचाय यहाँ अविमृप्र विधेयांश दोष कहते हैं | अप्रत्यम्‌ सं जी क्रियांश 
स्पष्ट नहीं है | 


नटी- आर्ये एवमेतत्‌ | अनन्तर करणी यमाय आज्ञापयतु | 


( अज्ज, एवं एदम्‌ | अणन्तरकरगिज्ज अज्जो आणवेर | ) 


नटा आय, ऐसा ही यह हे | अव आगे करणीय अआ 
वरक ह कर्‌ को आप 


Rt — क्रिमन्यद्‌स्याः 
तदिद मेव तावदचिरप्रवृत्तमु पभोग 


गीयताम्‌ । सम्प्रति हि 


सूत्रधार--ओर FAT --इस सभा के क 
अतिरिक्त ? इसलिए 


के सम्बन्ध में ( हो ) 


परिषद! श्रतिग्रसादनतः | 
क्षम ग्रीष्मसमगमभित्रत्य 


mt पर आनन्दित करने के 
शीघ्र ही आरम्भ हए इ उपभोग योग्य आमु 
गाओ । इस समय वस्तुनः... 


था तथा अनन्तरम्‌ | 
alte श्रती नाप कणानम 


अत्यन्त संयोगे -द्वितीक्त भिहि इङगते आह! Collection! | अचिर० 


‘i 
| 
| 


| 


} 
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क=प्रवृत्त | इससे मधुकतु का वैशिष्ट्य एवं नवीन-दुप्यन्त शकुन्तला प्रगय- 
वेळा की उपभोग युक्तता भी सूचित होती है | उपभोग०--उप + भुजून घञ्‌ | 
उपमोगस्यक्षमम्‌--पष्टीतत्पुरुप । अघिक्कत्य = अघि + कृ + कत्वा (aq) | 
20 0. बाता 
: पाटलधसगे GUAT | yon 
या परिणामरमणीयाः ॥३॥ 
पाटलसंसर्गछुरभिवनवाता: प्रच्छायमुलन- 
निद्राः वसाः ( dea ) | 


सरळ झाव्दाथे--घुमगसलिलावयाहाः = सुखद्‌ जल्स्तानवाले, पाउल 
en 


संसर्गसरभिवनवाताः = स्थलकमलों के सम्पक से सुगन्धित बन-बायु ale, 
i ने वाळे, परिणामरमणीयाः = 


प्रच्छायसुलभनिद्राः = छाया में सहज नोंद लाने 


अन्त में सायंकाल सुहावने, दिवसाः = दिन | i 
साहित्यिक अनुवाइ--जळ में मज्जन मनोहर लगता है, स्थलकमलां 
के मिलन से पवल परिमल युक्त हो जाता हैं, सघन छाया में नांद 
सहज आती हे, तथा सायंकाळ सुद्दाबने दिवस होते हें । 
बिशेष- प्रस्तुत पद्म में महाकतरि ने सुरम्य, उपभोगक्षम उन्मुक्त सुरभित 
प्राकृतिक वातावरण का वर्णन कर भारतीय वसस्तक्रतु की मनोंहारिता का 
त्र खींचा है | 
संस्कृतटीका--पुभगसठिलावगाहाः = सुखदजलस्नाना:, पाटलसंसर्गसुर- ; 
भिवनवाताः = स्थळकमलस्पर्सुगन्थिकाननपवनाः प्रच्छायसुलमनिद्राः = घनछौः > 
मासुखळम्यस्त्रापाः, परिगामरणीयाः = अवसानमनोहरा; दिवसाः र वासराः | 
Wet = सन्ति ) | अत्र विशेषणेंः साभिप्रायैः परिकरालङ्कारः | AEH | 
खभाववणनात्‌ खभावोक्तिः। लक्षणे यथा--उक्तिविशेषणंः सामिप्रायैः परिकरो | 
मतः ्रमावोक्तिस्सो चार यथावद्‌ वस्तुवर्णनम, | अत्र छन्दः आर्या । 
सबन्रानुपासः | 
fata 


सुभग०--सलिले सलिलस्य वा अवगाहः सलिलावगाह 


सलिलाबगा ह: येपु०३०(थर्फुजीरिक Vratisnastti उडि. के 
अथवा तत्पु० | 'नगं श्रीवोनिवीयच्छाज्ञानवैशग्य कीतिपु। मा 
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धर्म D५ मे अनि x 
Wasa ना खो--मेदिनीकोष । अव०--गाह + aa अत्रगाहः | 


पाटळ>--याटलानां संसगैग सुरभिः वनत्य वने वा ara: येथ ते (वहुत्रीहि )| | 


पाटालः TASHA काचस्थालीफलेझहा | कृष्णवुन्ता कुवेराक्षी' इत्यमरः | 
सम्‌+ सज्‌ + घञ्‌ = संसर्ग । ग्रच्छाय०-प्रकृष्टा छाया ay त पञ्छायाः 
: 
तघु सुलभा निद्रा येषु ते ( बहुत्रीहि ) सु--लभ--खल | 


: = पुळन | 
पारणाम८--परिणामः रमणीयः येषां ते ( बहुत्रोहि ), अथवा परिणामे 
रमणीयाः ( तत्पुरुष ) । परि + नम्‌ + घ्‌ = परिणाम । म्‌ + अनीयर्‌ = 


मणीव। मागुरि आचार्यं के अनुसार वगाहू 
अनत ६। उपसर्ग के अ का लोप हो जाता है | 


र नाटक का अन्त सुखद होगा | ग्रीष्म की उपभोग क्षमता भी ध्वनित 
होती है । साभिप्राय विशोषणो के कारण परिकर अलंकार तथा ग्रीष्म का 


स्‌ वृक ल 
वाभावेव वणन होने सं स्वभावोक्ते अर कार है | अनुप्रास ता सवत्र हे | 
माइयंगुण तथा पाञ्चाली रीति el कुछ दान्‌ “लाटी रीति वे 

q 


पाञ्चाव्योरन्तरे fy 

44 चर (व्यता? के अनुसार प्रकृत स्थळ में लाटरी रीति मानते हैं। 

ai ९ हैं । अचेतनाश्रया परोचना के रूप में औध्म का पर्णन हे । भारती 
का परोचना अंग समाप्त एवं उती का आमुख अंग प्रारंभ | is 


नटा-तथा | (त et 
नटी--बैसा ही ( ne oe ne at 
इपदरीपच्चुम्बितानि अमर; सुकुमारकेप 
अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः 
( इसीकिचुम्बिआ 
ओदसअन्ति दअभाणा 


ओर अत्रगाह दो रूप 
इलोक से सूचित होता है 


रशिखानि | 
शिरीपकुपुमानि||]७॥ 
भमराहू सु उमारकेसरसिहाह | 


1 पमदाओ विरीसकुमुमाई ॥४॥ ) 


अन्वय--प्रमदाः दः : 
* दयमानाः भ्रमरः ॐ चुर 
गिखानि शिरीपकुबुमानि अवतंसयन्ति | इपदीपत्‌ चुम्चतानि सुकृमारकेसर- 


सरळ दाब्दाथे-- याँ, 
भ्रम a CS दयमानाः = इ 
जवर से, ईपदीषत्‌ = कुछ चुम्ब्रितानि है ee हती 
कुछ, 


आस्वादित, युकुमारकेसरिखा नि कग क ea RE OTs 
* अगमाय वाले, शिरीष” 


क >. 


al 42) 


At FR Ep 8 


४०००" 


ry या 


DEI? 
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। कुमुमानि = शिरीष के फूलों को, अत्रत॑सयन्ति= कानों का गहना बना 


| रही हैं । ~ (AN EEN 
। साहित्यिक अनुवाद-युवा सुन्दरियाँ सदयभाव से द्विरेफां से कुछ 
` कुछ आस्वादित मदुल-किज्ञर कशिखाकलित-शिरीपपुष्पों को कणोभरण 
. बना रही हैं ॥ ४ ॥ 

बिशेष--भ्रमर ने उद्दण्ड 


करणा की अभिव्यक्ति दर्शनीय है । 
संस््रतटीका-प्रमदाः = AGASSI: तरुण्यः, दयमानाः = सप्रणवा, BAY 
-दिरेकैः, ईषदीषद्‌ = अल्पम्‌ अव्पम्‌, चुम्बितानि = आस्वादितानि, सुकुमार 
। केसरशिखानि = मृढुकिञ्जस्ककलितानि,” शिरीषकुसुमानि = शिरीधपुष्पाणि, 
' अवतंसयन्ति = कर्णाभरणतां नयन्ति | अत्र 'दयमानाः अवत सयन्तिः इति 
> पदार्थ हेतुकः काव्यलिङ्गालंकारः | उद्गाथा नाम जातिः ( गीतिः ) छन्दः । 
विद्वृति 
` प्रमदाःरङ्कष्टः मदः यस्याः-प्रमदा | बहुब० | (बहु०) मदः मदो विकारः 
सौभाग्य यौवनाद्यवलेपजः ।? प्रमदा-- बिशेषरास्तु अङ्गनामीरुकामिनी वामः 
लोचना | प्रमदा मानिनी कान्ताळलना च नितम्विनी । सुस्दरीरमणी रामा? 
इलमरः | “किञ्जल्कः केसरो$खियाम्‌ ।--अमरकोष | किन्तु दयमाना से सूचित 
वे प्रमत्त नहीं थीं | सुकुमार ०--सुकुमाराः केसराणां शिखाः येषां तानि 
CREAR )। शिरीष०--शिरीषाणां कुसुमानि ( तत्पुरुष ) । कालिदास ने 
Wo, कुमार और मेघदूत में शिरीषपुष्प की पेलवता एवं सुन्दरियो द्वार 
अछकरणसाधनता का स्थान-स्थान पर उल्लेख किया है । दयमानाः--देयू + 
शानच्‌ । मोनियर विलियम्स का दयमाना का 'प्यारमरी? अर्थ उचित नहीं है | 
फेसर रे और प्रोफेसर गदकर का 'शिरीषकुसुमानि-दयमाना/ सम्बन्धी 


A थि नहीं है । भ्रमर और स्त्रिया दोनों अत्यन्त करुणा के साथ व्यवहार [ 
करते दिखाये गए हैं । वस्तुतः प्रमदा और दयमानाः दोनों शब्द साभिप्राय | 


भवतंसयन्ति- क्क विळ्यूा'/बद्(बलस्येतिततिद्राचशे) | कानि | 


अलंकार--पदार्थ हेतुक- सुकुमार शिरीपपुष्य को सदय होकर धा 
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~ 
900 


i 
1 
करती हें--हेतोर्वाक्व पदार्थत्वे काव्य्िंग निगद्यते | प्रसाद गुण तथा वेळ 
रीति है | उद्गाथा छन्द है--पूर्वार्थ saad मात्रास्रिशदिति सुमगसम्भगिता 
सा उद्गाथा उक्ता० ।” Mo रे के अनुसार शिरीपपुष्प में शकुन्तला ab 


अ्रमर स्‌ दुष्यन्त का संकेत भो कवि ने अन्तर्हित कर दिया है। कावि ने झ॥ 
दाक मे नाटकीय कथा का भी संकेत दिया हे । नटी के गीत में कोमल सर 


al सुलभ भावव्यंजन है जत्रकि सूत्रधार के गान में नही है । नटी की अ 
सणयपूर्ण a4 की उक्ति है। प्रमदा से शकुन्तला को आर भी संकेत है 
शकुन्तला ae कणाशरापराध ०? से शि [पपुः पप्रणायना साचत हं | 

बत्रधार — आय, साधु गीतम्‌ । अहो रागवद् चित्त 
रालिखित इव सबतो रङ्गः । तदिदानीं 

: कतमत्‌ प्रकरण मात्र 
त्येनमाराघयाम: 0000 
TAIN आय; सुन्दर गाया। ओह, राग द्वारा आकृष्ट अन्तःकण 


वाल दशक, सभी ओर चित्र लिखित से हैं । इसलिए इस समय fa 
रूपक को प्रयोज्य बनाकर इनको प्रसन्न करें| | 


CF प्र रः | 
नटा-नन्त्रायंमिश्रे; थममवाज्ञप्मभिज्ञानशाक्ुन्तलँ at 
oR नाटकं stefan । ( णं अज्जमिस्सेहि a 
a आणते अहिण्णोणे साउन्दलं अपुर्व अं ॒ 
अविकरीअदु त्ति ) eT 


` _ Setar आपने पहिले ही आदेश दे दिया था कि अभिहार 
WSS नामक अपूर्व नाटक का अभिनय किया जाय | 


अधार ।--आर्य at ग्‌ 
दिसतं छळ पा | दुत SR | अस्मि 


सूचधार--आय ( तुमने अच्छ 
भूळ गया था | क्योकि 3 


| 


1 स्मरण कराया | इस समय | 
न विवृत्ति 

Bis eee रागेण बद्धाः faa 
[+ वभू = राग | वन्ध + क्त = रद्ध । wt 


राग८-- रागे अ 
वृतये; यस्य ( बहती 
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ज % घञ । रञ्यतेऽस्मिन्निति रङ्गः = रंगशाला, लक्षण 
८ | कतमत्‌ = किम्‌+ डतमच्‌ प्रकरण 
सपक के १० भेदों में एक नाटक मथप्रकरणं भाणव्यायोगसमवकारडिमाः | 
a ददागुगाडवीथ्यः प्रहसनमिति रूपकाणिदश |? प्रकरण वेश्यानायिका प्रधान 
र १० अंक का कल्पित रूपक होता है । नटी के सुन्दरगान से रसिक सूत्रधार 


AY 


३1 


उ भी सुधवुध खो बैठा । आयेसिश्न--आर्याश्वते मिश्राः तेः ( कर्मधारय ) | 
है| रङ्गनाथ कहते हँ--पूज्ये मि श्रवचनं नित्यं बहुवचनान्तम्‌ त 
| वृत्तेमभवत्यायों न धनेन न विद्यया |? मिश्र के Rs जगद्धर-- Ress 

गि और पृथ्वीधर 'अभ्वस्त बहुशास्त्र” कहता हे । गोखाथं बहुवचन है | अनुबोर 

^ अनुप बुध + णिच्‌ + क्त | विस्मृतम--वि ज स्मू ज॑ क्त । जिस प्रकार सूजधार 

gga खो वेठा है--उसी प्रकार Waals, एवं राजा दुष्यन्त 

' शकुन्तला के अनुराग में, आकृष्ट चित्तवृत्ति हो, सुधवुध खो बैठता है । यहाँ 

ए. भाणीजृत्ति के अंगवीथी का एक भेद अत्रगलित है। 

तवास्मि गोतरागेण हारिणा प्रसभं हृतः । 

प एप राजेव दुष्यन्तः सारङ्गेणातिरंहसा ॥ Ul 

| अन्बय-अतिरंहसा हारिणा सारंगेग एषः राजा दुष्यन्तः इव INT त 

@ गीतरागेण प्रसभं हृतः अस्मि ॥ ५ ॥ 

| सरल शब्दाथे--अतिरं हसा = अत्यन्तवेगशाली, हारिणा = ले जानेवाले, 
¦ सारंगेण = मृग से, एघः = यह, राजा दुष्यन्तः = ढपति पुरुबंशी ( शिकारी ); 

/ गीतरागेण = गाने की ध्वनि से, प्रसभम्‌ रू च्रलपूर्जक) हृतः = हरा गया, 


हि 


/ भस्िङ हूँ । = 
| साहित्यिक अनुवाद--अति वेगवान दूर ले जानेवाळे मृग स नद, 


q 
राजा दुष्यन्त ऐसा हरा गया जिस प्रकार सारंग राग से में बलात्‌ हर 
i ere a a Ada, सार” 
संस्कृतटोका--अतिरंहस; = अतितरेगत्रता, हारिणा = हरणशो रन; हल 
Me हरिणेन, एषः = अयम्‌ , राजा = AT, दुष्यस्त इव, TT pee 
त a तव = नव्य aOR कणाला कक ह. we | 
t S21, अस्मि। कःव्यलिङ्गम्‌ उपमा चाळंकारौ अनुधासंश्र । न 
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बिवृति | 
तवास्मि*--ज्ञात होता है कि सूत्रधार भी दर्शक श्रोताओं के समान 
गीत से रसनिमम हो गया था । अस्मि? अब्यय भी होता है और क्रिया भी। 
गीतरागेण--गीतस्य रागः तेन (तत्युरुप ) | हारिणा--साध इरति तिहा 
et णिनि ( कर्ता में ) तृतीया एकवचन | प्रसभमू--प्रगता सभा विचारः 
यस्मिन्‌ कमोणे यथा तथा अथवा प्रगता सभा अस्मात्‌ ( बहुत्रीहि ) अतिरंहसा 
अतिशयितः रंहः वेगोयस्यत्तेन (age ) एपः--इससे सूत्रधार नेपथ्य की ओ 
निर्देश करता है जहाँ से राजा दुष्यन्त रथ एवं मृग रंगमंच में आते हँ । सारङ्ग 
सारं अङ्ग यस्य ( पर रूप सन्धि करके ) ( बहु ) शात होता है कि ननी ने | 
सारङ्गराग गाया होगा गीतरागेण सारंगेण | योऽसौध्वनि बिशेपस्तु स्वरवर्ण | 
विभूषितः रज्ञको जनचित्ताना स रागः कथितौ बुधैः बंगला संस्करणों|में दुष्यन्त | 
पाठ भी पाया जाता है। छोक छन्द है छोके षष्ठं गुरशेयं सर्वत्रलधु पञ्चम्‌। | 
द्विचदुपपादयोह्स्वे सम दीर्मन्ययो;? | me रे का कहना है कि सारङ्ग = मा .. 
आर सारङ्ग = मुनि यहाँ पर भावी घटनाओं की सूचना है | क्रोधी दुर्वासा | 
दारा दुष्यन्त का शकुन्तला से नरात्‌ दूर करना ध्वनित हे | कुछ टीकाकारों ! 
न पथ्यावक्तर छन्द कहा है। राजेव-उपमा अलंकार है । गीतरागेण हारिण? | 
आदि पदों के कारण रूप होने से पदार्थ हेतुक काव्यलिज्ञ अलंकार है । | 
ससादगुण तथा वैदभीरीति है । । 
( इति निष्क्रान्तौ । ) | 
दोनों का प्रस्थान । ) 
प्रस्तावना | 
विवृति 
(१) निष्क्रान्तो पुमान्‌ स्त्रिया? पाणिनि नियम से जहाँ स्री और 
पुरुष दोनों होते हैं वहाँ दोवघन पुंलिङ्ग होता ई 
FE el नटी और सूत्रधार 


अ शष्‌ | प्रस्तावना या आमुख के तीन भेद होते हे- कथोद्धात Wath 
, 3 


और प्रयोगातिशय | Gb, मक्ेखतिबापागञापुख Peta समाप्त | 


| 


के 


PR UES ST Se 


= ष्‌ आयुरस्य इति । आयुस्‌ + मतुप्‌ । आयुष्मन्‌ रथिनं सूतः | 


Digitized by Arya Samnajdftsmgdation Chennai and eGangotri 1९ 


वि धा IN Ey ८ जर 
हक्षा-- “नटी विदषको वापि पारिपार्थ्चिक एव वा । सूत्रधारंण साहिता; सळाए 
a कुर्ते ॥ चित्तेवाक्येः स्वकायोव्यिः प्रस्तुताक्षेपिमिमिथः | आमुख तत्तृविशेयं 
4 इसे स्थापना भी कहते हैं | साहित्य- 


नामना प्रस्तावनापि सा ॥? सा० Ze | | 
ने इसे प्रयोगातिशय प्रस्तावना स्वीकार 


दर्पण ने अवगलित और दशरूपक ने [शय प्रस 
fam है (२) कवि ने प्रसंगवश यह संकेत किया हे कि जिस प्रकार सूत्रः 
धार संगीत मे मग्न अपने कार्य को बिस्मृत कर बैठता है उसी प्रकार शङुन्तला 
qd ध्यानमग्मा हो दुर्वासा-स्वागत को भूल जाती है | साथ ही शापवद्य 
दुष्यम्त शकुन्तला को YS जाता हे जिस प्रकार नटी सुत्रधार को याद दिलाती 


है उसी प्रकार अँगूटी दुष्यन्त को शकुन्तला प्रणय का स्मरण करा देतो हैं | 


(ततः प्रविशति सगाचुसारी सशरचापहस्तो राजा रथेन WA ) 
(तदन्तर हरिण का अनुसरण करते हुए बाण एवं शरासन हाथ 

में ग्रहण किए हुए राजा और सारथि रथ पर आसीन प्रवेश करते हैं |) 
सूत;--( राजानं मगं चावलोक्य ) आयुष्मच्‌- “ड 
सूत-( राजा और हरिण को देखकर ) चिरंजीविन्‌- 

बिवृति हि 

बथासूत्र-किसी समय पौरबनरेश दुष्यन्त आखेट के लिए विचरण 
करते हुए हिमालय की उपत्यका में पहुँचे | न जानते हुए वे वेगवान, आश्रम 
झाका पीछा करते-करते कुलपति कण्व के तपोवन के पास पहुँच गये । 


पेत:--यबनिका के ऊपर उठ जाने के पश्चात्‌ । मृगानुसारी ठ साझु 
र्‌०--शरेण सहितः 


अथवा सशरः 
बाष; ययोः गौ सह्‌ के 
Vaal तौ सद्ार्वापो, ताहशौ हस्तौ यस्य ( बहुः ) । रथेन-सह के 


अथ म तृतीय cok सू gt | SEI 
Tl वृद्ध मसे। सूतः-सू मुत 
४ तीया । बृद्धोयूना० पाणिनि निय सूः CE 


tt a al र oy हे 
tay क्षत्रियाद्रिप्रकन्यायां सूतो भवति जातितः” | तथा © 
भू) रा — च a = | 
| राजा के यक्ते-पताका SARTRE । आयुष 


? 


eee १. 


‘a ahd 


nig i i tri i 
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ततः प्रविशति-यहाँ से मुख्य कथावरतु आरम्म होती है । इतिदृत्त-(कथा) | 
तीन प्रकार की होती है--प्रस्यात--उत्पाद्यमिश्र । प्रख्यात इति वृत्त पुराण- 


इतिहास से यहीत होता है | Rat नाय्य कथा महाभारत एवं पद्मपुराण से | 


हीत दै--अतः प्रख्यात हे । राजाधीरोटात नायक हे | “नाटक का नायक 
धीरोदात्त होता हे?---द० Ko | इसीलिए सूत और राजा संस्कृत भें वार्तालाप 


करते हें । “महासत्वो5तिगंभीर: क्षमावान विकत्थनः | स्थिरो नियूद्राहंकारो | 


Waseca” उत्कृष्ट अन्तःकरण वाला, अत्यन्त गम्भीर, क्षमाशील, 
ARC न करने बाला, स्थिर, अहंभाव को दत्राकर रखने वाला, 
card नायक धीरोदात्त कहलाता है। सन्धि अर्थप्रकृत और अवस्था 
मिढाकर ५ sat बनती हैं-- मुख-अतिमुख-गर्भ-विमशउपसंहार | यहाँ 
तितः प्रविशति’ से, द्वितीय अक के 'इत्युभीपरिक्रम्योपविष्टों? पर्यन्त मुख- 
सन्धि है | अर्थ अक्कतिवो-बीज-बिन्दु-पताका- प्रक कार्य-मं यहाँ बीज अर्थ 
प्रकृति और कार्यावस्‍्थाओं-प्रारम्भ-यत्न-प्राप् 
AREY नामक अवस्था है | मुखसन्धि 
अर्थात्‌ जहाँ अनेक मकार क प्रयोजन और रस को नि 


ज का आरम्म में सूक्ष्म रूप से 
गि अनेक पकार से विस्तार होता है । 
भः फलडामावभूयसे ।? प्रचुर फळ की प्राप्ति के 
लिए उत्पुकतामात्र होना ही आरम्भ है | द० रू० | 

PM ददचक्षुसत्यि चाधिज्यकासुके | 


पगाउसारिणं साक्षात्‌ पञ्यामोत् पिनाक्रिनम्‌ ॥ ६ ॥ 

अन्वय--कृष्णसारे अघिज्यकामुके खयि च चस. रिण 

= TE चिः ददत्‌ मृगानुसारिणं 

साक्षात्‌ पिना क्रिनमू पञ्यामि इव | ह Ora 
लशव्दाथ 

सरळरान्दार्थ-कृणणसारे = ENT मृग पर, अधिज्यकार्मुके = een gh 

धनुष वाले पर, तयि = दुष्यन्त पर, चक्षुः = ने म ; 


उंगाउारिगम्‌ = मृग का ay करते इए, साक्षात्‌ = प्रत्यक्ष) पि 
शंकर को FAN इव = मानों Se 
ह... टाला Shastri Collection. 


+ 


=r 


गम्‌ = BIST Teds 


दै साक्षात्‌ पद के कारण यहाँ उपमा अलङ्कार नहीं हो सकता 
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( सारङ्ग ) और प्रत्यञ्चाचढे घनुष- 
., सग ( सृगरूपघारी यज्ञ) का पीछा 
नो, मानों मैं देख रहा हू 

मारे-मगतिशेपरे, अधिम्यकार्मुके = अध्यारोपितगुण- 
| i, चक्षुः दृष्टिम्‌ , ददत्‌ = अर्पयन्‌» मृग्या नुसा रि- 
साक्षात्‌ , पिनाकिनम्‌ = शिवम्‌, पश्यान इव 


संस्क्रतटीका ट 


शरासने, स्वाथे = दु" पन्तं 


= विभावयामि इव । उत्पेक्षालंकारः | अनुप्रासश्च | अनुष्टप छन्द 
विडात 


0 ५ अंधः 
कृष्णसारः--क्ृण्णश्र असो सारश्च ( कमधारय समास ) अधिज्य = 
गता जा अनेन, अथवा अधिकृतं ज्याम्‌ अधिग्यम Cage अयन 


बहु० ) 1 
समास ) । कर्मणि प्रभवति ततकार्मकम्‌ । अधिज्य कारक यस्य a pe 
कहुकर्मन्‌ + उकज-का गुक | पिनाकिनस्‌-पिनाकः इस राजा दुष्य ’ 


हरण करनेवाले तुम्हारे ( मनोहर ) संगीत राग से में बलात्‌ हरल्या गया हूँ! 

पिनाकः अस्ति अस्व इतिपिनाकी | पिनाक इनि । यहाँ पौराणिक के 
का संकेत है--'शिव के वत्सर दक्ष ने अपने यज्ञ में शिवको आमन्नित नहीं 
किया तथा यज्ञ में उपस्थित पार्वती का अपमान शिवनिन्दा कर किया । पावती 


पित 
पति-अपमान न सह सकीं और अपने को योगाम्ि से भस्मका soe Be 
शिव ने दक्ष के यज्ञ का तथा दक्ष का विनाश कर दिया | WS 


[भारत 
धर कर भागा | शिव पिनाक धनुष चढ़ाएं हुए उसक pe a की 
एवं पुराणों में यह कथा कुछ अन्तर से है | राजा की शिव में सम्भा a 
गई है--अतः-“सम्भावनमथोस्रक्षा प्रकतस्थपरात्मना ।? a कः = 
भामह और दण्डी के अ रदद तथा पश्यामि दो क्रि 
RS है! अनुप्रास 

मद » 31 
FOR सर्वत्र है। प्रतादगुग तथा वैदर्भी रीति है हट oe 
च' शब्द तुल्यकाळता gaz करता है, अर्थात्‌ सूत राजा के 
एकसाथ देख रहा था। अतएव विशेष अलङ्कार मी है। ea 
® 


राजा aa, सुन्‌ सारक 
Prof. 8 ityaVrat Shastri Collection 
भनरिदानीमपि 


Pudi i Gangotri । 
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राजा- सारथि, इस मृग ने हमछोगों को बहत दरः कर दिया। 

यह इस समय भी-- 


` ग्रीवामङ्गाभिरामं सुहुरचुपतति स्यम्दने द्त्तदष्टि, | 
„२ पश्चार्धेन प्रवृष्ट! शरपतनभयाद्‌ भूयसा पूर्वकायम | | ` 


दभेरर्धावलीढेः श्रमविशृत्मुखभ्रंशिप्िः कीणर्त्मा, | ` 
पश्योदग्रप्लुतत्वाद्‌ वियति बहुतर स्तोफमर्व्या प्रयाति ।४ . 

अन्यय--पश्य ( अयं पुनः इदानीमपि ) अनुपतति स्यन्दनेग्रीवामज्ञा- | 

भिरामं ( यथास्यातथा ) BE: दत्तदृष्टिः, रारपतनभयात पश्चा दन पूर्वकार्यभूवसा | 
मिट, श्रमविडवतमुखभ्रंशिमिः सर्धावलीदैः aif: कौर्णवर्ममा, उदग्रप्छततवात्‌ | 
वियति बहुतरम्‌ उर्व्याम्‌ स्तोकं प्रयाति ॥ ७ ॥ | 
सरल शब्दार्थ-पश्य>देखो, अनुपतति-पीछे दौड़ते हुए, स्वन्दने-रथफ, | 
ग्रीवाभंगामिरामम्‌ = गर्दन मोड़ कर मनोहरता से, महा सा 
देखने वाढा, शरपतनभयात्‌ - बाण त्याने के भय से, पश्चाद्धन = पीछे के 
अर्ध माग से, पूर्वकायम्‌ = अगले शरीर (भाग में ), भूयसा = बहुत, पिद; = 
सिमरा, श्रमविश्वतमुखभ्रंशिमि: = थकाबट के कारण खुले मुख से गिरे, अर्भा- | 
Tie: = अध'चबाए, दमै; = कुरो से, कीर्णवर्त्मा = मार्ग को आस. किया | 
जिसने, उद्य्रप्डतलात्‌-ऊँची उछ के. कारण, ats आकास में, | 
JENA = बहुत, उर्व्याम्‌ = थ्वी में, स्तोकम्‌ = थोड़ा, प्रयाति = दौड़ता है। | 
पर गर्दन मोड़ कर मनोहरता ve “पक 2, पीछे दौड़ते हुए र 
बाणप्रहार के भय से पिछले अ Ni उनःपुनः दृष्टिपात करता हुआ, 
समेटे थकाबट के Ee pe को अगले शरीर में अधिकांश 
bas ar धे र कुशों 
मार्ग को व्याप्त पत (न हुए तित क 

बहुत तथा धरती में कम दौड़ता है || ७ | छा से आकाश 


| 


८. महाकवि कालिदास ने भयभीत हिरण के अति- 
तीव्र भागने का वर्णन अत्यन्त ₹ यभीत हिरण के अति' 


डो ME wit 
raz द्र गई जि | CC-0. Prof. Satya TK aa, CHed . गि मार्ग 
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अवलोकय, अनुपतति=्पश्चात्‌ धावति स्यन्दने = रथे 
| वंस्कृतटीका-पश्य = अवलोकय) ASTI a j = झु 
| आबामङ्गामिरामम्‌ = कन्वरापरावृत्तिमनोहरम्‌) सुहुः न पुनः नः दत्तिः 
बद्दलोचनः; शरपतनमयात्‌ = चाणपातशंकया, पश्चा थेन = कायपश्चिमभागनः 
। बडूलाचन  « _ ae बिष्ठ:-प्रवेशंगतः, श्रमविवृत- 
| प्रवंकायम = शरीरपूर्वमागम्‌, भूयसा = अधिकेन) प्रविष्ट =प्रवेशंगतः, AAAS 
| युन शरीसूर्वमागम) भला त चात, को 
| मुखभ्रशिमि = श्रमबिकसितवदनपतद्धिः, AAAS HATS बै Ae हे 
| कोषमा =व्याततमारगः, उदग्रम्डतत्वात्‌ = उचतरोल्ड्यनात) विय Ss 
ै धि ड्या पो, स्तोकम्‌ = अद ति = धावाते | 
बहुतरम्‌ = अधिकम्‌ , उत्योम = भूमौ) स्तोकम्‌ अल्पम्‌ › मी ps 
नात सवमावोक्तिरलङ्कारः । वीरो रसः BAT छन्द मया 
मृगस्वमावकथनात्‌ स्वभावोक्तिरलङ्कारः । व 
रसः | इति राघवभट्टः | 


| ~ 


विवृति 


| | दनि अनु + पत्‌+ शत (ससमी फी 
(धाबति ) इति स्यन्दनः | स्यन्द्‌ ‡ व्यु (कर्ता में ) दक्तदृष्टि एव ता: 
| अेन। प्रो रे का कहना है कि ‘seer पाठ ठीक नही है, 100 
| गुहुःके साथ वह टीक नहीं बैठता है । दा + क्त = दत । डश किन दृष्टि । 
| प्रो, पाइकर बढि? पाठ रखते हैं और मृग की सावधानी के कारण अधिक 
| ठीक कहते हे । दरपतन०--शरस्यपतर्न शरपतनं, Tera 
| (हेतौ पंचमी है) । परचार्थेन-अपरश्चासौ tet पश्चात) | (कर्मऽ) 


BR SPO न 


पर? वातिक से अपर क्रो पश्च आदेश । अमेदे करणे गत | 

और मृग का पञ्चार्ध अभिन्न हे । मृग मानो वाण कें भय से अपने te भाग 
> को अगले भाग में समेटे हुआ था। गूढ उत्प्रेक्षी । पूर्वकायम्‌ पूव ue 
WRI: ( एकदेशि तत्पु३ ) | भूयसा बहु + 78a ( AE को भूआ भा | 
१० एकवचन ) | प्रविष्टः--प्र + बिशन क्त । अबतीदाः--अव + सि प 
स) | अर्धम्‌ अवलीढाः इति अर्धावलीढाः ( सहसुपा समास ) ' | 
भमवि०-श्रमेण विवृतम , ताह मुखम्‌ । तस्मात्‌ साधु अश्यन्ति इति HAL 
ve कीर्णवत्मा--कीणे बर्ष येन सः कीर्णवर्मा। SPENT 

ऽपि गमकत्वात्‌ प्तमासः । स्वभावोक्ति अलंकार । का 
भुसार भयानक रस UR atte coat भी है । 


| Tat येण त्रिमुनियतियुता खग्धरा कीर्तितेयम्‌ | | 


a ठ्यावि बह्म sand eGangotri 
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| 


aq '-ण्भायुष्मन उद्घातनाभामाराते सथा राश्मपग 

नद्‌ रथस्य मन्दी कृतो वेग; । तेन म । एप विग्रकृणला 
नर; | सम्प्राति सम शवातनस्तेन दुरासदो पाष्या | 

सारथि-आयुष्मन्‌, ची-नीची धरती होने से AS रास Bla 

रथ का वेग कस कर दिया था | उसके यह्‌ हरिण दूर निकळ गया ग्रा 


इस समय समतल भूमि पर स्थित आपके लिए इसका मिळना कटि 
न होगा । 


राजा-तेन हि मच्यन्तामभोपव; | 
राजा-तो रस्सियाँ छोड़ दो | 
त जयदा ज्ञापयस्यायुष्मान्‌ । ( रथवेगं निरुण) 
आयुष्मन्‌, पश्य पश्य 


सारथि-जो आपकी आज्ञा | ( रथ के वेग का अभिनय दिखाकर) 
आयुष्मन्‌ , देखिए, देखिए 


| 
| 
। 
। 
1 
| 
1 
|| 
i 


| 
| 
| 
विवृत्ति | 
उदू धातिनी--उद्घात + इनि ( मत्वर्थक ) अथवा उक्त + हन + गिनि+ | 


डीप्‌ । उद्वाताः सन्ति अस्याम्‌ अथवा उत्‌ हन्तु शीळमस्याः सा | ऊँची-नीची। 
रदिमि०-रइमीनां WAT, तस्मात्‌ (प० तसु ) | मन्दी०--न मर 
अमन्दः, अमन्दः मन्द्‌; कृत इति मन्दीकृतः ( अमृततद्भाव अर्थ में fea )| 
कालिदास ने च्वि का प्रयोग रघुवंश में ‘Ter आदि मं सुन्दर किया है। 
if THAN मन्द” हुआ है क्यों 
र:>जविप्रकृषष्म्‌ अन्तरं यस्य स 
बिपक्ष झा i 
समदेदाः, तस्मित्‌ साथ वर्तते इति सम a ५ ता ae a 
( कर्ता में | ते--यह “ष्ठी शत्र है। ‘Rast, कता में पष्ठी नहीं है | | 
नलोका ०? निषेध कर देता है। दुरासदः दु अलाते ति | 
दर पा आ+सद्‌+ ह| निश्च १०,5 तस्र (az) | a | 


० ०० कद” वान 
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म्क्तेप रव्मियु निरायत पूवंकाया 
निष्कम्पचामरशिखा निमृतोध्वर्णाः | 
रजोभिरलङ्घनीया 
बाक्षमयेव रथ्याः॥ ८ ॥ 


# 


1 a 


8 2 


घागन्त्यर्म 


अन्वय--रबिमधु मुक्तेषु ( सत्सु ) अमीरध्याः मगजवाक्षमयी इन का छा 
[ड्म — निश्च = नरक र्णाः amiga: आपि rah: 

पूर्वकायाः निष्कम्पचा मरशिखाः निम्रताध्थक्रगाः AIT 
अल्डनीयाः ( सन्तः ) धावन्ति ॥ Say की 
सरल शब्दार्थ-रव्मिपु = रस्सियो (के), मुक्तेपु = छोड़ देने पर/अमीज 
an को सहन न कर सकने के कारण, 


fot 


ये अर्व, मृगजवाक्षमया = हरिण के 
इव मानो, निरायतपूर्वका या = शर 
निष्कम्पचामरशिखा: = न हिल-डुल रह टक काकी | 
कर्णा: = स्थिर कानों को ऊपर उठाए हुए, SANSA! = ata ६० | 


= 


रजोभिः = धूलि से, अलंघनीयाः = न लांघे जाने योग्य, 
> ~ रिण 

_ साहित्यिक अनुवाद--रास छोड देने पर, ये अइब ७ ae 

के वेग को सहन न कर सकने के कारण, शरीर के अ Ra 

ये ~ ७ 

हुये, निश्चल कळगीं के अग्रभागवाले एवं _निइचेष्ट na se 

उठाये हुये, अपने से उठाई गई भूलि से आगे होकर दाई रहे ह्‌, 

ज्ञता का सुन्दर उदा | 


विशेष --प्रः ग कति की अश्वस्व॒भाव वि 2 
स्तुत पद्म महाकवि का अखस्त, गी घलि 
कू हे एवं उड़ती धूलि एव 


हण हे | अश्वो की तीत्रगति, उनके खुरों से उठती 
उनकी शरीर स्थिति का सूक्ष्म सजीव चित्रण है | वी व 
संस्कृतटीका--रक्मिषु = प्रगरहेषु, सुतेषु = Fle सी me र 
रथ्याः = वाजिनः, मृगजवाक्षमया = हरिणतरेगा सहनशीलतया) इव, HIE 
शया; = विस्ता रितदे हपू ब॑भागाः, निष्कम्पचामरशिखा +निर्चलशिरोम = 
मागा, निनो ध्यक; = निश्चेषटोध्वीक्कतकर्णा, आडते = 
अपि रजोभिः = RSP From REAM str ane ae 
TRS | स्यमाबोततिः, satan अनुप्रासरच | वसन्ततिलका छन्द 


फ्ला 
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1 
j 
Les [a | 
विद्वा | 
निरायत०--नितराम्‌ आयतः पूर्वकाय येपाम्‌ ( वहु० ) यहाँ ay 
का तात्र गाति को सूचित करने के लिये ४ विशेषण दिए गए हँ | निष्कम्प 
निष्क a चामराणां शिखाः येपाम्‌ ( वहु० ) चामर = चमरी गायों के केश! 
ai 3 
: छ त । तुलना करिए-- चत्रन्यस्तामवाचल हेयाशरस्यायामवच्चामरम्‌ | 
5 
निश्रतः--निश्रताः ऊर्ध्वाश्चकर्णा येषाम्‌ ( बहु० ) अथवा निभूत) 
a यात्तथा ऊर्ध्वा in येषाम्‌ | मोनियर विलियम ने निभत का अश | बत 
क्या हैं“ पीछे की ओर झुके हुए |? 
१ जा [क टोक नहीं | निभत<5 | 
Wag नि+ मृतक | तुलना करिए-- निष्कम्प 2 खु 
शान्तखगप्रचारम्‌ |? आत्मो० रज[०--खुरां से 
उत्‌ + हन्‌ + क्त + उद्धता | तुलना कीजिए-- 
उरतानानुपतति | ॥ मुग८--साहिस्यिक 
यत्‌ अदवस्थभाववणेन-स्वभावोक्ति, 
अनुप्रास अलङ्कार है | प्रसादगु 
एक पाञ्चाढीरीति मानते हैं । 
तभजा जगौगः |? 


राजा-- 2 
जा-सत्यम्‌ । अतोत्य हितो हरींश्च वतन्ते वाजितः 


वक्ष निभृत द्विरेफं मृकण्डः 
उठती धूलि से भी आगे| 
भास-- राजश्वाउवोद्धृतँ पततिः | 
दठु हे । रथ्या:--रथंवहन्ति रथ+ , 
आन्तमपाद मं उत्मेक्षा, तथा waa 
ण तथा वंदर्भीरीति है कुछ आचाय ओजगुग 
वसन्ततिलका छन्द हं--“उक्तावसन्त तिलका 


Qe. 


ला 
F; 


तथा 
राजा-सच | ~ ~ > 
कर रहे हैं। क्योंकि... इन्र के अशो को भी वे घोड़े अतिक्रमण 
विवृति 
अतीत्य-अत्ति + इ 
(ब ee ie C2) । ( हस्य तुकू | बाजी at 
(e+ इति जि करे ) ee हरित्‌ हियते एभिरिति 
कतरि) इरि हार:-हरतीति 
weiss es हा के और हरि इन्द्र के ean oo | 
"स्य | अतीत्य वर्तन्ते-- एक असुन्दर प्रयोग है। | 


अतियन्ति? प्रयोग उंचि 
त A— mo az ~ हे 
कालिदास के कितने श्रो गदकर | अश्वों के वैदिक E 
ता eh नाम | 
सूय के घोडे हरीने Sed वातो गदकर | हरितः | 


~~ oI Us 
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ae 3 
यदद्धा विच्छिन्नं भवात कृतसन्धानमिवतत्‌ | 

दृ व (पि समरेखं नयनयो- ` 
ने मे दरे डिंचित्‌ क्षणमपि न Te रथजवात्‌ ॥४ ॥ 
ert aq आलोके सूक्ष्म॑ तत्‌ सहसा विषुरता ब्रजति) 
a अद्धा विच्छिन्नं तत्‌ क्कतसन्धानमिव भवति, यत्‌ रत्या बक तत oa 
वोः समरेखम्‌ , क्षणम्‌ अपि फिचित्‌ न मे दूरे न पाइवे (अस्ति) _= 

सरल शब्दाथ-रथजवबात्‌ = रथ के वेग से; आलोके = देखने में, 

समम = छोटी, तत्‌ = वह, सहसा = एकाएक, बिपुलताम्‌ न विशालता को 


ics ais म्म्ट्र्टी 


| 
| बदाठोके प्रसं anid सहमा तद्‌ विपुलता 
। 
| 


ce 5 ~ जो श्रद्धा = वास्तव 1, विच्छिनम = 
A= ma हो जाती है, यत्‌ जो श्रद्धा = वास्तव म; A टर 


q 
हुदै, इतसन्धानमिव = जुड़ी हुई सी, भवति = हो जाती ह) मक्या > 
में, समरेखम्‌ 


माव से, बक्रम्‌ = टेढी, तदू अपि = वह भी, नयनयोः ae टु 
ae, क्षामपरि = क्षणभर को भी, किंचित्‌ = कोई वस्तु, मे = मेरे, वूर = दूर 
पारवे = समीय | a 
साहित्यिक अनुवाद -रथ के वेग से, जो वस्तु देखने में शुद्र ( ज्ञात 
होती थी ae अकस्मात विज्ञालता को प्राप्त कर लेती है, जो (वस्तु) 
Wt विभक्त हे, वह संभिलित-सी हो जाती है । जो निसगे से | 
| कुटिल है, बह भी नयना में सरल-सा ( fare देता हे, ) क्षगभर के 3 


ee ee जिन्सको 
[> 
2 


fan भी कोई ( वस्तु) न मुज्ञ से दूर है, न मेरे निकट है ॥ ९॥ a 
| विशेष--तोत्रगामी वाहन अथवा यान पर सवार व्यॉर्फ के त्क्ष EE 
| भमो को कालिदास ने शब्दों में चित्रित कर दिया दै । स्थ की तौति का 
आमाबिक वर्णन कवि ने प्रस्तुत पंक्तियों में किया है । ee 
संस्कृतटीका--रथजवात्‌ = स्पन्दनवेगात्‌ , यत्‌ = वस्तु, आलोकं न दशित 
POS am, तत्‌ = वस्तु, सहसा = द्रागेव) विषुल्ताम्‌ बिस्तीशतास क 
+ SETS पाप्नोति, यत्‌ = वस्तु, अद्वा = वस्तुतः, विच्छिन्नम्‌ = तरुटितम्‌ + bs 
सन्धानम्‌ = मिलितम्‌ वः सर्णवलिलनजधसेकणय। ० मया त आप 
OMS इटिहम्‌ , तदपि, नयनयोः = नेत्रयो समरेखम्‌= Ry 


| 
|| 
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२८ 
किचित्‌, i मे ह्न मत्तः असनिधाने, न पाश्वे = सन्निधाने, (अनचि 
अत्र स्वभावोक्तिः उत्पेक्षा, विरोधा मासः, अनुप्रासश्र अलंकार: | Ee 
“a बिरति | 

र 2044 तीन पंक्तियों में तीत्रगतिवाहन से प्रकृति है 
दृष्टिगोचर होती है--इसका यथार्थ चित्रण हे | नवश प्रति म ६ 
परिणाम का वर्णन है । विच्छिन्न त्रि + गर क्त (x द 
को न, न्‌ ) कृतसन्धानम्‌--कृतं सन्धानं यस्य तत (५३०) 
कृत | सम्‌ +धा +ल्युट्‌ (भाव में ) - सन्धान | ल्‌ आय वी 
( माव में ) = आलोक | अधविच्छिन्नम्‌ ? पाठ सुन्दर भाव नहीं देता 
feat (प्कत्यादिम्य, से तृतीया विभक्ति) समरललेम 
वस्य तत्‌ ( बहु० ) में -'दूरान्तिकार्थ: ष्ठी बी विभक्ति है । रयन 


वः = xP SG ७ 
ee ( aS ) देठु में पंचमी रंहस्तरसीतु रयः स्यदः जबः इलम 
क्ति, विरोध य MRO `" 
ह 2. 2 सास ( अथमचरण ), उत्पेक्षा (द्वितीय चरण में) अनुभा 
Sr हू € | स्वभावोक्ति चारो पादों में हैं | प्रसादगुण तथा decile 
यमनसभला i "लक अनुभवों का वर्णन है । शिखरिणी Dex tate 
पता शिखरिणी ।» शिखरिणी छत मे यगण, aa नगण, सग 
घु भर ५ >: 3 १ fw 
2s is, पु तथा उसके पश्चात्‌ एक गुरु होता है । टे तथा छ | 
२६ नाव्यालकारों मै 'ऋण्सारे०? इले + तक वि 
नामक नाव्यभूषण रहा 3 म NAT ०? ठ्छोक से यहाँ तक रिभ 
सूत, पञ्येनं ब्य 
पाथमानम्‌ | ( इतिशरसन्धानं नाटय) 


सारथी za मारे नर 
करता है) । ` रे जाते हुए देखो । ( बाण खींचने का अभिर्ग, 


( नेपथ्ये ) 


(नेपथ्य सें 
भो! भो राजन, _आश्रममुगेष्यं न हस्तळर ne 


PS SIS) CoO Re SD) 


ब्रुत:--( आकर्ण्यावलोक्य च 
/ य च) आयु 
वाणपथवतिन कण्रसरूफसतरे भषस्मि Sta 


> काः २९ 
Digitized by AryaSainafF oundation Chennai and eGangotri 


। सारधि--( सुनकर तथा देखकर ) आयुष्मन्‌ आपके और इस 
| बाण के लक्ष्य में स्थित सारंग के मध्य में तपस्वी आ गय हू | 

| राजा-- ससंत्रमस्‌ ) तन Te प्रगृह्यन्तां वाजिनः | 

वा की UF लो | 


अ ~ fe 


राजा-( घबड़ाहटपूवेक ) तो अर 


ˆ पूत;--तथा | ( डत रथ स्थापयति | ) 
| सारथि--अच्छा | ( रथ को रोकता हैं )1 


| 


( ततः प्रविशति आत्मनाठृतीयो वैखानसः । ) 

| 

दो ( शिष्या ) के साथ तपस्वी प्रवेश करता ह. 

| (तपञ्चात्‌ दो ( रै ) आभण ० 
: पेखानसः--( हस्तमुथ्यम्य ) राजन्‌ 
;न हत्तव्यो न हन्तव्यः |. ति 
| aa ( era उठाकर ) राजन्‌, यह आश्रम का ग ह्‌, इस 
मारिये, मत मारिये । करा 
वात a 
| कर्म में)। 
। व्यापाद्यमानम--वि+ आ ॐ पद्‌+ मिचू न शानचू | ( 
क = ) से लट है | नेपथ्ये यव 


| यापस्यमानम्‌ के स्थान पर “वर्तमानसामीप्ये 
{ णिका के क भै की सूचना के कारण, Ags के असार 
| FREY हे । राजन्‌--भरत के अनुसार BM अंग राजा को राजन्‌ 
0210 करे--राजन्‌ ऋषिभिरयवाच्यः ।? बाण2--बाणस्यपन्या गा 
| तिन्‌ बर्तते इति, तस्य (ऋकपू ० से समासान्त अ प्रत्यय ) | बाण पा 
। पाठ अमु्द्र है | साथ ही ये शब्द तपस्वी के विशेषण भी ass ह 4 
[ इडे टीकाकार करते हैं । प्रगृह्मन्ताम--प्र ग्रह लोट ( कमे = : 
Sg “Raat व्रह्मवेत्ति असो, अथवा विखनसे ब्रह्माग वेत्तितपसा 
वैलानसो वनवासोवानप्रस्थश्च तापसः |? वैजयन्ती | हुन्तव्यः-हन्‌ + तव्यत्‌ | 


ने खलु न खलु बाणः न्निपात्योऽयमास्मि 
मदुनिसगशरीर पुष्पराशात्रिवाभिः । 

के वत हरिणकानां जीवितं चातिलोलं 
शित ‘al | 

क च निशितानि ' अगस शरास्ते 


॥ मिठ tri 
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अन्वय--अस्मिन्‌ मृदुनि मृगदारीरे पुष्पराद्यौ अग्निरिव अयं मः} है 
खलु न ay संनिपात्यः । बत हरिणकानाम्‌ अतिलोलं जीवितं च कक, fat प्रय 
निपाताः वज्रसाराः ते शराः च क्क? । 

सरल राद्दार्थ-अस्मिन्‌ = इस, मृदुनि = सु 
aie पर, पुष्पराशौ = फूलों के ढेर पर, अग्निः = आग, इव = सद्दश, अयम्‌+ पत 
यह, बाणः = शर, न खछ न नछ = नहीं, नहीं, संनिपात्यः = मारना चाहि 
वत = खेद, हरिणकानाम्‌ = वेचारे मृगां 
अथवा चंचल, जीवितम्‌ = जीवन, क्क = क 
तीक्ष्ण प्रहार वाले, बज्रसाराः =्वज् 
गरा; = बाण | 


कुमार, मृगशरीरे = हि 


का, अतिलोलम्‌ = अत्यन्त कोम 
हाँ, च = और, निशितनिपाताः* इ 
के सहश कटोर, ते= तुम्ह षः 
साहित्यिक अनुवाद--इस कोमल हरिण 
पर अनल के तुल्य यह शर न मारिए, 
का अतिशय चञ्चल जीवन, और 


| 
के शरीर पर कुसुम समू 


न मारिए | ओह कहाँतोग है 
A 


कहाँ तीखे अप्रभागत्राले बज 
तुम्हारे बाण ? [ 
bas = ~ ~ ति 
बिशेष- महाकवि कालिदास ने प्रकृति की क्रोड से कुसुम एवं म 
अत्यन्त कोमल अग जुने हैं। अग्नि और ag की तीक्षाता विश्रविदित है। 
प्रकृति और पुराणों का संगम है | 3 
संस्कृतटीका--अस्मिन्‌ = 


EE AS एतस्मिन्‌, मृदुनि = कोमले, मृगशरीरे = हिं 
ब) इर = डमे, अमिरिवि - वहिखि, अयम्‌+ एषः बाणः =A) स 


ग सन खड नेव खल, सल्निपात्यः = मह्रणीयः | बत = खेदे, हरि २ 

गाम्‌ = FSET = अतिहोछम्‌ = अतिसुकुमारम्‌ , जीवितम्‌ = जीवनम्‌ | 

क न कुत्र, निशितनिपाता: = तीक्ाप्रहाराः, THI: = कुलिशकठोराः, det 
क<कुत्र १ अत्र बिषमोलकारः । अर्थान्तरन्यास्ख। > 


शरा! = वाणाः च, 
मालिनी छन्द; ॥ 


बिबृति 
ती त्‌ + गिच्‌ + यत्‌ (कर्म में )। न ast) 
- रंग की पुष्प के समान को न्द्र | 
एवं दयनीयता मान कोमलता, सुन्दरी | 
एः नीयता एत) इसी वात फ नहीं कह जाती 


सन्निपात्य:--समू +नि+प 
खु = ससम्भ्रम में | पुष 


क - 
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है। कालिदास ने कुम तथा शाकुन्तछ में कई स्थानों पर पुष्प का 
प्रयोग इसी भाव में किया है । GATT स्मिन्‌ (age) । हारिणः 
कानाम्‌ अङुकम्पा म क प्रत्यत 1 अनुकम्पनीयाः हरिणः इति हृरिणका; । 


विद्ितनिपाताः- नाशित निपातःयेषां ते । नि शोक निरित । नि + 


पून घन्‌ = निपात ( करण में ) वज्र = साराः-वञ्रवत्‌ सारी संघा त (ge) 
राजा को इन्द्र के तुल्य समझते हुए कहा गया Cl क, FA का प्रयोग कर 
कालिदास दो के महान्‌ अन्तर को सूचित करने के अत्यन्त अभ्यस्त हू | तप 
aaa क्व च तावकं वपुः ।? कुमार० । रघु०--क्रि सूर्यर | HA चास्या 
परयामतिः ॥? मेघ “घुमज्योतिः-क्वमेधः | सन्देशाथाः-कंवचपढ ? 1? इलोक 
मे मालिनी छन्द हे-“ननमयवयुतेय मालिनी भोगिलोकेः |? पूवाध का उत्तरार्ध 
| स समथन होने क कारण ( सामान्य से बिझाष का ) अर्थान्तरन्यास अलकार 
tap बः के कारण विषम अलंकार है । उपमा भी है | यहाँ प्रसाद शुग 
तथा anit रीति है । राघवभद्ठ के संस्करण में यह शलोक नहीं हैं | 
तत्‌ साथुकृदसन्धान प्रातसद्दर सायकम्‌ । |) ८४»? 
आतेत्राणाय वः श्नं न प्रहतेमनागसि Weak 
अन्वय--तत्‌ साधुकृतसन्धानं सायकं प्रतिसंहर | वः Wa आतत्रागाव, 
आगसि प्रहतु न | 
सरळ शब्दाथे--तत्‌ = तो, साधुकृतसन्धानम्‌ भलीभांति चढाये गए, 
पायक = बाण को, प्रतिसंहर = उतार लीजिए, वः = आपका; शास्त्रम्‌ = 
_ भायुध, आर्तत्राणाय = पीडितां की रक्षा के लिए, अनागसि = निरपराध के 
' अर, प्रहतुमू = मारने के लिए, न = नहीं । 
साहित्यिक अनुवादः-अतः यथोचित रीति से धनुष पर चढ़ाये गए 
| भाण को हटा लीजिए। आपका आयुध पीड़ितों की रक्षा के लिए _ 
निर्दोष पर प्रहार के लिए नहीं | र 
tg कालिदास की कृतियो--( रघुव॑शादि ) में आतत्राणता क्षत्रि 
अत्यन्त गौरवमय कर्तव्य है । 


सस्‌ 
| केतरीका--ततल हस्मत सकलया तस 
“मै, सायकम्‌ = वाणम्‌ , प्रतिसंहर = अवरोपय | वः = VA 


Ye 


1 
| 
1 
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AM, आतत्राणाय = पीडितपालनाय, अनागसि = अनपराधिनी, प्रहुम्‌=। 
Sesh, न। अत्रानुपास-काव्यरिङ्गःअर्थान्तरन्यास-अआदयः अलंकारः 
ALS] छन्द्‌ः | 

_ साथुक्ृतसन्थानमू--साधु को प्रो, गदकर सन्धान क्रिया के विशे 
क रूप मं छते हू, जबकि प्रो० रे साधु को प्रतिसंहर के पहिले रखते cal ate 
यथा तथाकृतं सन्धानं यस्य (ago) | सम्‌ + 


a a धा + ल्युटू= सन्धान। 
सायकम्‌-स्यति ( खण्डयति) असौ तम्‌। सो+ण्डुळ । “सायको गा. 


खड्गयोः” इति हैमः | आर्तत्राणाय = आर्तानाम्‌ त्राणाय ( तत्पु० )। आ+ | 
इ+क्त>आतं | चे +- ल्युट = त्राण | शस्त्रम्‌ = दास्‌ + ष्टन्‌ | वः--पुरुवंधियो 
क लिए ( आदर में बहुवचन ) संकेत है । अनागसि-न विद्यते आगः aa 
सः अनागाः, अथवा--अविद्यमानम्‌ आगः यस्य यस्मिन्‌ वा अनागाः--त्षिर्‌ 
( बहु) ( आधार मं सप्तमी ) | यथा--“मयिनान्तको5पि प्रभुः प्रहृतुम्‌ 7 
ASIA मन्दश्च) इत्यमरः | EGA = प+ है + qua | आतैत्राणाय_ 
मर्थ चतुर्थी | कामन्दक “पीडितानामनाथानां कुर्यदश्प्रमार्जनम्‌ । बाल्मीकि 
रामायण म॑ भी राम सीता से कहते हैं--“क्षत्रियैधी यते चापो नार्तो 
भवेदिति ॥? रघुवंश में दिळीप--“क्षतात्‌ किल त्रायत इत्युदग्रः ema 
शब्दो भुवनेष्ठुरूदः | और भी--'ऊरन न सत्वे ष्वघिको ककी, तरि 
तती पर्द का कारण उततर है- अतएव कारिं 


।जा-- हृतः | ( इति 
२।जा--एप प्रतिसंहृत; | ( इति यथोक्तं करोति | ) 


a i MR 


थनानुसार करता है । 
खानसः--सद्शमेतत पक्ष ॥ | )) 
खानस--पुरुवश के प्र CORR ERIS) भवतः । 


आपके यह उपयक्त हे | 


as पुरोबशे युक्तरूपमिदं . तव | 
"सुमो = RTT AAT aEE ॥ १२॥ 
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अन्वय- यस्य पुरोः वंशे जन्म, तव इदं युक्तरूपम्‌ । एवं गुणोपेतं चक्रः 
वर्तिनं पुत्रम्‌ अ,प्नुहि | 
सरळ शाब्दार्थ--यस्य = जिसकी, पुरोः = पुरु नामक नृपति के, वंदे = 
कुल में, जन्म = उत्पत्ति, तव = तुम्हारे लिए, इदम्‌ = यह, युक्तरूपम्‌ = अत्यन्त 
` योग्य | एवम्‌ = इसी प्रकार, गुणोपेतम्‌ = गुणों से युक्त, चक्रवर्तिनम्‌= अत्यन्त 
प्रतापशाली, पुत्रम्‌ = सुत को, आप्नुहि = प्राप्त करो | 
| विशेष--कालिदास के युग में कुलसंभ्रान्तता एवं गरिमा पर तथा रुषः 
तियों के लिए दिग्विजयी 'चक्रवर्तित्व पर अत्यन्त महत्व दिया जाता था, यह 
प्रस्तुत पद्म से प्रकट है । 
साहित्यिक अनुवाद- जिसी पुरु के वंश में उत्पत्ति है, ( ऐसे ) 
आपके लिए यह अत्यन्त योग्य है । इसी प्रकार के गुणों से सम्पन्न 
चक्रवर्ती सुत को ( आप ) प्राप्त करें | 
संस्क्रतटीका--यस्य भवतः, पुरोः = यया तिपुत्रस्य, वंशो = कुळे, जन्म = 
safe, तव = दुष्यन्तस्य, इदम्‌ = एतद्‌, युक्तरूपम्‌ > अतिशयेन युक्तम्‌ | 
एवं गुणोपेतम्‌ = स्वानुरूपगुणसयुतम्‌ , नक्रबर्तिनम्‌= सार्वभौमम्‌, पुत्रम्‌ = 
वनयम्‌ , आप्नुहि = लभस्व | काब्यलिङ्गमलंकारः | अनुष्डप्‌ छन्दः | 
fata 
_ RR युक्त युक्तरूपम्‌ । युक्त + रूपम्‌ । पुच्रः--पुत + (at) त्रै + क। 
नाम्नो नरकाद्यस्मात्‌ पितरं रायते सुतः | तस्मात्‌ Ge इति परोक्तः स्वयमेव 
खयम्भुवा |” मनुस्मृतिः | एबं गु०--एवंगुणाः एवंगुणाः ( कर्मधास्य ) तैः 
Fe तत्पु ) । तुळना--“पुत्रं लभस्वात्मगुणा बुरूपं भवन्तमीड्ये भवतः 
<i /? पुत्र को नरक से ( पिता को ) बचानेवाळा कहा गया हैन पुन्नाम्नी 
oe त्रायते पितरं सतः । पद्मपुराण । चक्रवर्तिनम्‌-चक्रं US 
पतयितं चालयितु प्रशासित शीलम्‌ यस्य | अथवा--चके भूमण्डले रा क 
शोर पा बतितुम्‌ शीलमस्य, यद्धा-चक्र सैन्ये adhd सर्वभूमौचालयितु 
मस्य । “सेभ्यः क्षितिपालेभ्यः नित्यं ग्रहाति वे करम्‌। स सम्राडिति_ 
कहा यो PCRS ज्युहवंशपअक्रकेलपुराणातसार कष 
पेश प्रसिद्ध tad एवं चन्द्र । सूर्यवंशी रघुवंशी थे । चन्द्र 5 


वि... 


| 

1 
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पौरव ओर यादव आदि आते ह्‌ । पौरवों में दुष्यन्त, भरत आदि aa 
यादवों में विख्यात बलराम एवं कृष्ण आदि हुए ह । ययातिपुत्र पुरु राम गै दे 
भाँति पितृभक्ति के लिए विख्यात है । इस पद्य में काब्यलिंग अलंकार tH) 


योंकि युक्त केप्रति वंशज 3 | 
वर्याकि युक्तरूप क प्रति पुरुवंशजन्म कारण है | प्रसाद गुण तथा वैदमीं रीति है। क 
अनुष्टुप्‌ छन्द हे । 4 3 | ना 
= द्य वथ 2 ० [oN gas! 
इतर बाहूउद्यम्य ) सर्वथा चक्रवर्तिन पुत्रमाप्नुहि | | 
अन्य दोचाँ-( हाथ उठाकर ) सर्वथा सम्राट सुत को प्राप्त करो। ' 
राजा--( सप्रणामम्‌ ) प्रतिगृहीतम्‌ | | 
राजा--( प्रणाम पूर्वक ) स्वीकार हे । | मे 


ल G समिदाहरणाय प्रस्थिता वयम्‌ || 
= SS aa छुलपतेरनुमालिनीतीरमाश्रमो दृश्यते । 1 ¦ 
'न्यकार्यातिपातः, प्रविर ० ६" 
Gin ee » TR प्रतिगृह्यतामातिथेयः सत्कार: | 9 
के 


हैं । यह कुटपति कण्व का मालिनी 
en नदी के म = 
'देता है | यदि अन्य कार्य में विर a के तट में तपोवन दिखाई | | 


ल कल. 
ग्रहण करिये। और भी-- . बेन हो तो चछकर अतिथि सत्कार | ३ 


रा 


उद्यम्य--उतू ० 
ऱ्य +यम्‌+क्वा ( त्यप ) | प्रतिग्रृहीतम्‌-प्रति+ | 


ग्रह+क्त | समिदा०--समिध्यते आभिः | | 
(करा में )। समिदाइर बहन ब्रो हि oo = 
स्थानिनः” और “तादर्थ्ये चतुर्था? कहते | ec ae 

आहर्तम!-- कहकर तुमर्थाचमाववचनात्‌, से ली 2 न es पता 
प्रत स्था +क्त | अलुमाछिनी०--माहिनीतीरस्य eC | 
SAR Ses RRS अतिपातः ( mii ८ 
अतिथि:--अविद्यमाना तिथिर्यस्य ( rae । अ HR ds 
इथि ( उणादि ) | ०थ्रतिफ्ि Saye 1 श्ति ( अतू 


<९) सकारः--सत्‌+ | 


प्रथमोऽङ्कः ३५ 


कृ+ ब | कुलपति दशसहस्त छात्रों अथवा सुनियां का संरक्षक एवं शिक्षक 
। कहलाता था । “मुनीनां दशसाहख योड्न्रपानादिपोषणात्‌ । अध्यापयति 
| बिप्रपिरसौकुलपतिः स्मृतः |?” विद्यासागर | सालिनी--गंगा की सहायक नदी। 
| कोटद्वारके पास बहती हे । वेखानसः से लेकर सत्कारः पर्यन्त “उल्लेख? 
| नामक नाख्यालंकार हे । van? 
|. रम्यास्तपोधनानां प्रतिहतविधाः क्रिया: समवलोक्य । 
। शास्यसि कियद्‌ wal मे रक्षति मातरी क्रिणाङ्क इति ॥१३॥ 
। _ अन्य-तपोधनानां प्रतिहतविष्नाः रम्याः क्रियाः समउलोक्य मोवींकिणाळू 
| मे भुजः कियद्‌ रक्षति, इति ज्ञास्यसि | 
| ' सरल शब्दाथ--तपोधनानाम्‌ = तपस्वियों की, प्रतिहृतविध्नाः = विनष्ट- 
| PATEL अर्थात्‌ विध्नवाधारहित, रम्याः = पुन्दर ( प्रस्त), क्रिवाः = 
` भरुन, समवलोक्य = देखकर, मौ किगाङ्क: = धनुष की प्रत्यज्ञा की रगड़ के 
a मन भरी, भुजः = aE ( हाथ ), कियद्‌ = कितना, रक्षति = रक्षा 
= यह, ज्ञस्यसि = जानोगे | 
a a अनुवाद--तपस्वियो के विष्नरहित सुन्दर अलनुष्ठानों 
करता है य कर प्रत्यञ्चा के Prat से अङ्कित मेरा बाहु कितनी रक्षा 
यह ( आपको ) ज्ञात होगा | 
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राया , कु तपोधनानाम्‌ तापसानाम्‌, प्रतिहतविध्वाः = निरस्तान्त- 
ae म्या; न मनोहराः, क्रिया: = कर्माणि समवलोक्य = दृष्टा, मोर्बींकिणाडुः 
गम्नाभूपितः 3 


) मेन मम, भुजः = बाहुः, कियत्‌ = कीहक्‌ , रक्षति = पाल्यति. 
कच इ तिष्यसि । अन्नानुप्रॉसः--काब्यलि न र 
अळकारः | आर्याछन्दः । शप्तिनामनास्यलक्षणम्‌ | 


हि 

| 
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ड । 
मोर्वी०--मोवींकृतः किणः मौवींकिणः ( मध्यमपदलोपी समास ) duis ति 
अङ्कः यस्य सः ( बहु० ) मौवीं--मूर्वायाः विकारः ( मूर्वा + अण्‌ + डीप्‌ ) ६ ९ 
की डोरी (saat) के रगड़ के चिह | “मौ ज्या शि भ्ननीगुण:? इत्यमा १ 
निव्नविहान होने से रमणीय । द्रष्टव्य है, संस्कृत में 'इन्डाइरेक्ट? नहीं होत । 
पद्य स राजा क महान्‌ प्रताप को व्यञ्जना होती है। भुज के एकवचन! ~ 
परानपेक्षता ध्वनित होती है। “स्ववीर्यगुप्ता हि मनोः प्रसूति ? रघुः | अनुप्रा स् 
सा[मप्राय विशेषणा के कारण परिकर भलंकार हे | Pes feta 
यहाँ पर पुनरुक्तवदाभास है | अङ्क-- अङ्कोख्पकमेदा etary 
रूपकाशान्तिकोत्सङ्गसथानेऽङ्ग पापदु खयोः ॥ हाते मदिनी | aa ना ` 
नाय्यलक्षण हं-- जतिः केनचिदंशेन किञ्चित्‌ यत्रानुमीयते |? सा० zo | ए प 


के महाय्रताप का अनुमान होता हे । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। | ! 
राजा--अपिसन्निहितो5त्र कुलपति: & 
राजा--तो क्या कुलपति यहाँ हैं } 
ss [| | न 
बॅंखानसः--इदानीमेब दुहितरः शकुन्तलामतिबिसकार। = 
पुज्य दवमस्या; प्रतिकूल शमयितुं सोमतीर्थ गतः | | स 
तपस्थी--आजकल पुत्री शकुन्तला को , 
= ठ अतिथिसत्कार के fe 
नियुक्तकर, उसके प्रतिकूल भाग्य की शान्ति के लिए aaa धर गए ५ 
राजा--भवतु । तामेव RATA | सा ae विदितभ 
मां महण; कथयिष्यति । 000 
न 


राजा--अच्छा | उसी कं द्श y 
कर महर्षि से कहेगी | UA करुगा । वह मेरी अक्ति ; 


ale 
ज्ञात an ae 0 (घा को हि) | इदानीमेव 
TAT गए ¥—ara, शीघ्र नहीं छो?गे । दहितरम 


शकुन्तला का कण्व अपनी पुत्री एवं 
मानते थे । दुइ + तृच्‌ । अति हो की का अधिकारी ( प्रतिनिषि) 


Ad + ral (डिएम Saga वयक से कम में चतुर्थी है 
> एकरात्रं तु frat 


J 4M EY ay 
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तिथिद्राह्मण: स्मृतः |? कुल्लूका विद्यते द्वितीया तिथिः (अनित्यावस्थानात्‌) 
अतिथिः | “अकस्माद्‌ गृहमायाति सोडाताथः कथ्यत बुधः |” SAAT — 
ज्ञात होता है कि महर्षि को शकुन्तला को दुर्वासा-शाप विपत्ति का पहिले से 
‘gam | अतिथिसत्कार का मार भी पुण्यार्जेन के लिए दिया था । शमयितुम्‌ 
; oat गिच + तुम्‌ । इससे ज्ञात होता हे कि विपत्ति अन्त में शान्त होगी | 
| सोमतीर्थ--प्रभासतीथ । सोमनाथ के समीप dag में | दक्ष से शाप प्रात 
| चन्द्र ने यहाँ तपस्याकर अपना क्षय दूर किया था | कवि ने यहाँ सूचित कराया 
है-( १) कण्व दूर हैं ओर देर में छौटेंगे--फलतः दुष्यन्त एवं शकुन्तला के 
यार को स्वतन्त्र पनपने का अवसर मिला है | (२) शकुन्तला को कण्व विश्वास 
i पूरक उत्तरदायित्व वहन करने का अधिकारी समझते हैं । वह वयस्क है | 
। नियुज्य--नि + युज्‌ 247 | पहयामि--भविष्यत्‌ काल के अथ म वतमान 
रै विदित०—विदिता भकियस्य सः विदिताभक्तिः यह रूप बनेंगा--कयोकि 


फिका प्रियादिगण में प । अतः अपागिनीय प्रयोग है । कालिदास 


5 


| 

| 

We we 

ters और भी किए हैं--यथा--'दृटमक्तिभवान्या |! मेघ | भाज 


र 


काठिदास के पक्ष में कहता है कि प्रिवादिगग में जो भक्ति हे-वह किम 
साधन हे | किन्तु कालिदास ने भक्ति का भाव साधन में प्रयोग किया है | 
| मतः विदिता भक्तिः यस्य सः विदितभक्तिः साधु है । पुवद्भाव हो जायगा | 
| भवा-विदितं भक्तिरस्य स विदितमक्तिः ( सामान्ये नपुंसकम्‌ ) | मछिनाथ 
| er एक विशेष प्रकार से ata की अविवक्षा कर विवेचन 
oe भज्‌ + क्तिन्‌ = भज्यते सेव्यते इयम्‌ इति । महषेः= रेषे षष्टी । 
! “में तो-चतुर्थी होती । 
| aN Wo यहाँ से लेकर 'तान्द्रक्ष्यामि! तक मुखसन्ध का उपक्षेप 
Res र हन का व्यार्थस्य समुत्पत्तिरुपक्षेप इति स्मृतः । सा? द्‌१। 
बीजारोपण Ho वाक्य कथा का बीज है । मुख्य कथा को फल प्रात 

। यहाँ बीज नामक अर्थ प्रकृति दै । राजा से प्रेम शाप 
। WT fee र आ 
ERA पुनर्मिलन की सूचना है । बीज अह्पमात्र सम 

। फल्स्य प्रथमो हेतुबीज तदभिधीयते 1” a 


ARTA peepee (इतिः तिपकान्तः 


हे Beng tri 
Re Digitized by Arya Samaj जभिकीमिशर्डिलतकैमी" eGangotri | 
| 
SS ye r Rs > al 
तपस्वी-अच्छा, तो हम जाते हें 1 (शिप्यों के साथ fe 
जाता हे 1) | 
राजा खत) नोद्याधान्‌ । पुष्याश्रम दर्वनेन ताग ` 
9. Nw | 
त्मानं प्रनीमहे | | 
राजा--सारथि, अरबों को आगे बढ़ावो। पुनीत तपोवन 
दशन से अपने को पवित्र करे | | 


i= 


सतः-यदाज्ञापयत्यायुष्मान्‌। (इति भूयो र शवे ग॑ रूपयाति| 
सारथि-जैशी आपकी आज्ञा | ( 
करता हूँ । ) । 
राजा--( समन्तादवलोक्य ) रत, अकथितो$पिहाय 
एवायमाभोगस्तपोवनस्येति | | | 


राजा--( सभी ओर देखकर ) सारथी, विना कहे भी, ज्ञात होत 
च f ~ रर 

है कि यहद तपोवन की सीमा 2 | 

विवृति 

साधयासः-- साध 


२+ fora + टर्‌ । नोद 
के अनुसार anf का प्रयोग नम्‌ के 


एनः रथ के वेग का नाग 


च 


य नुद्‌ + णिन्‌ + लोट विश्वनाप 


स्थान में। आभोगः- आ 
सुजून घञ्‌ | 
सृतः--कथमिव | | 
सारथी-केसे | 
0 राजा--किं न पश्यति (00 


राजा-क्या आप नहीं देखते हैं ? यहाँ ae 
J cf के | 
नीवाग: छक मको टरमुखम्रष्टास्तरुणामध, 

RR i | 

प्रखिग्धा; क।चदिङुदीकरु मिद: Byes एवोपलाः | | 

बिश्वासोपगमाद मिन्नगतयः शब्द सह, ` | 


ड बद सहन्ते मुगाः- 
सया इलित | cl 


awl 
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बय--( क्वचित्‌ ) तस्णाम्‌ अधः शुकगर्मेकोटरमुखश्रष्टाः नीवाराः 
(qed) कचित्‌ इड॒दीफलमिदः मस्निग्वाः उपलाः सूच्यन्ते एव, ( कित्‌ ) 


विद्वासोपगमात्‌ अभिन्नयतयः मृगाः शब्द सहन्ते, ( कचित्‌ ) च तोयाधारपथा 


| 
|| 
| बल्कलसिखानिप्यन्दरेखाङ्किताः ( श्यन्ते ) | 

सरल शब्दार्थ--तरुणाम्‌ = पेड़ों के, अधः = नीचे, ञुकगर्भकोटरसुखः 
भ्रष्टाः =तोतों से भरे कोटरो क द्वार से गिरे, नीवाराः = जंगली धान, कचित्‌ 
“कहीं, इडुटीफलमिदः = इङ्करीफल फोड़ने वाले, प्रस्निग्धाः = चिकने, 
उपलाः = पत्थर, सूच्यन्ते = दिखाई देते हैं, विस्वासोपगमात्‌ = विश्वास हो 
जाने ते, अभिन्नगतयः = स्वाभाविक चाल वाले, मृगाः = हिरण, शब्दम्‌ = 
कोलाहल, सहन्ते =सह रहे हैं, 'च= और, तोयाधारपथाः = तालाबों के 
रास्ते, वल्कळशिख,निष्यन्दरेखाङ्किताः ८ वल्कलस््रों के छोरों से गिरने वाले 
जल की रेखाओं से युक्त, ह्यन्ते = दिखाई देते हैं । 


साहित्यिक अनुवाद-( कहीं ) वृक्षों के नीचे, तोतों से युक्त घॉसलों 

के अग्रभाग से निपतित नीवार ( तृणधान्य ) हैं, कहीं इंगुदीफलों के 
तोड़नेवाले चिकने पत्थर दृष्टिगोचर हो ही रहे हैं । ( कहीं ) विश्वास 
हो जाने से निर्भयगति हरिण ( रथ के ) शब्द को सहन कर रहे हैं, 
और (कहीं) जढाशयों के मार्ग वल्कलों के छोर से गिरनेवाले 
(जल की ) रेखा से चिह्नित हैं | + 
पिशेष-महाकबि ने आश्रन के शान्त स्वाभाविक जीवन का चित्र 
। वक्ष आश्रमजीयन के प्रमुख सम्बळ हैं । शुक उन पर घोसलों में 
मृग उनके नीचे निर्भय टहलते हैं, तथा अधोभाग स्थित पाषाणों 

SRR इरी के फळ फोडते हैं | 


संस्कूनटोका-( क्वचित्‌ ) तरूणाम्‌ = दृक्षाणाम्‌, अधः = नीचे 
भ्र = कीरमध्यत रुविवरमुखच्युताः, नीवाराः = षाः aa 
110 त इङ्गुदीफलभिदः = मुनितरुफलमेदका 
a, पाणाः, सूच्यन्त एव = दृश्यन्त एब | छ 
गसलामात्‌ , अभिन्नशतेया० सनसश्ञा 


ज 


ञः 


४० Digitized by Arya 3० असिशषीनिश eee and eGangotri | 


es =a पेय fe fF i 

a, सहन्ते = सेय श्रण्वन्ति | क्कचित्‌ 'च तोयाधारपथाः = जलाशय ' 

गमनमागाः, वस्कलशिलानिष्यन्दरेखा ङ्किताः = वल्कलाग्रसुतजलरेखाचिहिता: 
श्यन्ते ॥ अत्र काव्यलिंग-अनुमान-समुचय-स्वभावोक्ति-अळंक्ाराः | शार्क | 
तिक्रीडित छन्दः | + 

faafa 

शुकगर्भेकोट काः गर्म येषां ते । 4 

तेषां रसु०--शकाः TH येषां ते शकगर्भाः, ताहशाः कोरा | 

पा सहेय आशाः इति (age गर्मक-तत्पु०) शुक वाहर से नीर | 
ठाकर Meet में बैठे बच्चों को नीवार देते हैं। उनका कुछ भाग शावरको हे 
जाता है । , नीवाराः--नि + बृ + घञ्‌ ( उपसर्ग को ari) gal a 
fa यता आश्रम की शान्ति एवं मनोहरता से बहुला रति ध्वनित होती है। 
मरस्तिग्धा:--प्रकर्षेणस्तिग्पाः | पर + स्निह्‌ + क्त | इहुदी०--इहुटीनाम्‌ फलि | ६ 
भिन्दन्तीति legate + भिद्‌ + क्विप्‌ (ताच्छोल्य में) कर्ता में । इही तप | 
तरुः इत्यमरः। इङ्कदी को ता य में) कर्ता में | eget तापत- | 
ह is ` भत) पुत्रजीव, जीवपुत्रका आदि कहते हैं | तपसौ | 
बि | ग उपयोग करते थे । बिश्वास८-विश्वासस्य उपगमः तस्मात्‌ | तसु । | 
वे + शवस्‌ + घञ्‌ = विशवास | अभिन्न | 
1 
। 
| 


3 


बता AT “1. 


र ¬ अभिन्ना गतिः येषां ते ( age )। 
आधाराः तेषां पन्थानः (तत्पु०) पथिन्‌, को पथ (समासात 
सरोबरों से Se a ae । आश्रिवन्ते एपु इति | तपस्विजन सानका 
आश्रम पर्यन्त सिक्त ह Te जल-विन्दु टपकते-टपकते मार्ग को | † 

न्त सिक्त कर देते थे । आश्रम मे ७ टपक 
म म शान्ति अहिंसा निर्भ न? 
द्वेपराहित्य ध्वनित हो अहिंसा निर्भयता-दुर्जना 

iar oe नित होता हे) वल्कछ०--बस्कलानाम्‌ revs | । 
न्दाः, पा रेखाभिः अङ्किताः ( तत्यु० ) | क ताम टे as 
स्‌ को पू) निष्यन्द और निस्यन्द भी । eee यन्द + घज्‌ ( विकर 

'छोक उत्तम काव्य के रूप में उद्धृत करते है ॥ नन्देवधन ध्वन्यालोक में यह 
यिनिव्यंग्ये वाच्यादध्वनिवुधेः कथित; कन उत्तमकाच्य - 'इदमुत्तममतिशा" | 
के अधिक चमत्कार युक्त होने पर Si अथात्‌ वाच्य की अपेक्षा व्यं 
काव्य कहते हैं । यहाँ काब्यलिंग, क्रिया है । विद्वान्‌ उसे निः | 
है | ग्रसादशुण तथा पाञ्चाली रीति है यी 


आर स्वभावोक्ति अलंकार 
| हु ॥ है 
मंसजास्तता: सुरू ` भि द्रि peers छन्द है। qaiet | 


Shastri Collection. 
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| 
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} 
| अपि च-- 
| और भीर पे 
कस्याम्भोभिः प्रन वपरे. शाखिनो घोतमूला 
| भिन्नो रागः किसरुयरुचासाज्यधूमोद्गमेन | 
| एते चार्यागुपवनझु धि च्छिन्नदर्भाकुरायां 
नशशंका हरिणशिशवो मन्दमन्दं चरन्ति ॥ १५ ॥ 
| (विशेष-बह श्लोक निर्णयसागर आदि प्रामाणिक संस्करणं में नहीं है 1) 
| अन्वय--पवन'चपलेः कुल्याम्भोभिः शाखिनः dagen: ( सन्ति ), 
आजधूपोद्गमेन किसलयरुचां रागः मिन्नः ( हश्यते ), एते च नष्टाशङ्का; 
| हृशिशिशवः छिन्नदर्भाड कुरायाम्‌ उपवनभुवि अर्वाक्‌ मन्दमन्द चरन्ति । 
|. साहित्यि कअनुवाद-वाय से चञ्चल कृत्रिम नदी के जल से तरुओं 
| Ber gent हैं, हवन के धूम के उठने से नवपह्वों की कान्ति की 
Mea भिन्न (हो गई है) ओर ये निर्भीक मृगशावक sag 
WRK वालो उद्यान धरापर निकट ही धोरे-धीरे चर रहे हैं ॥ १५॥ 
( तिशेष-यह्‌ शोक कई संस्करणों में नहीं है। ) 
so धोतमूला: = क्षालितमूला:, आज्यधूमोदूंगसेन = इविधुंमोत्या- 
| (रते ) | हा पल्लवद्युतीनाम्‌ १ रागः = रक्तिमा, भिन्नः = अवावा 
| भया, 02 तक हरिणिरिशवः = Bana, TELNET = 
| पी क a = लूनकुशायाम्‌ , उपबनमुत्रि = उद्यानभूमौ, अर्वाक्‌ 
हि आ च Bee शानः नैः, व्रन्ति = खेलन्ति | अत्र काव्यः | 
मुचय-स्वभावोक्ति-अलेक्राराः | मन्दाक्रान्ता दत्तम्‌ | 
ew ‘ germ: अम्भोभिः (age ) । पवन २--पवनेन चपलैः 
| (बहु) | ता ला । घौत०--धौतानि मूछानि ये 
ह „नभि किसलय--किसल्यानां रुचाम | (त 
¬ आज्यस्य धूधिस्थःद्भधेम्‌ छु ०० 


0078 
fi 


j 

{ 

atin i Gangotri j 
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सुवि ( तत्पु० ) | छिन्नदर्भल्‍--छिल्ना: दर्भाणाम्‌ अङ्कुराः यस्यां तसा 
( बहु ) | नष्टा०--नष्टाः आञङ्काः येपां ते ( वहु० ) | हरिण हरिण 
रिशवः ( तत्पु० ) | यह छोक पुनरुक्ति के भय रे अनेक संस्करणों में नह 
है | अतः इसका शब्दार्थ तथा विशेष व्याख्या नहीं की गई है | 
सृतः--सव सुपपन्‍नम | 
सारथि--सव यथार्थ है | 
राजा--( स्तोकमन्तरं TET) तपोः ननिः 1सिनामुपरोधे 
मा भूत्‌ | एतावत्येव रथं स्थापय, यावदवतरामि । | 
राजा--( कुछ आगे बढकर) आश्रमनिवासियों को बाधा न atl, 
अतः यहां ही रथ रोक दो, जब तक मैं उतरता हैं । । 
“ता; अरहा; | अवतरत्वायुष्मान्‌ | 
सारथि--रास रोक ली है आप उतरे | ) 
अः g CN ~ nN a | 
राजा-( अवतीय ) सूत, बिनीतबेपेण प्रबेष्टव्यानि तपो] 
वनानि नाम | इदं ताबदू श्यताम्‌ । ( इति, सुतरयामरणारि 
धचुश्रोपनीयारपर्यात ) सूत, यावदाश्रमवासिनः म्रत्यवेक्ष्याहम 
पावतं तावदाद्र पृष्डाः क्रियन्तां वाजिन | 
त्त उतरकर ) IN विनम्रवेषभूधा से तपोवन में प्रवेश 
1111100000 00 
5 | ) सारथि, जब तक आश्रम वासियों को दे लो; 
तब तक अश्वाँ की पीठ को सिक्त कर लेना | uae 
विश्वेति 
उपपन्नम्‌ = उम + पद्‌ + क्त | तपो०--तपोवने : वस्त ठे येरा | 
तेषाम्‌ । तपोवन + नि + बस्‌ + गिनि ( कर्ता, ताच्छोर FE 
ae ~ » Tee स्य में ) कुत्‌ योगे कर्मी 
पष्ठी । मा भूत्‌ = छड लकार | मा क्के योग में अउमाः BS | 
घञ्‌ । विनीत ०--वि 1111 उपरोध SA 
er + घञ्‌ । विनीत नीतदचासौबेषः तेन (कर्म a 
तपसः वनम्‌ । सूतः ४७ वारय) | तपोवनानि- 
०० ER धे विभक्ति है | प्रल | | 


| 
| 
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| बेक्ष-प्रति + अव + ईश्च + वस्वा ( व्यप ) | आद्वेएष्ठाः-आद्राणि प्रष्ठान यषा 
ते। (age ) | एतावति-- एतत्‌ परिमाणम्‌ अस्य तम्मिन्‌ । विनोतचेषण- 
|| 
| 


उपलक्षण में तृतीया | मनु कहता हे विनीतवेषाभरणः पस्येत्‌ कायण कर्मि- 


3 ~ cae. ० ७. 
ma नीति नामक नाख्यालेकार है । साहित्यदपंण-“नीतिः शास्त्रे वत्तेनम |? 


>> = व 
राजा-( परिक्रम्यावलोक्य च ) इदमाश्रमद्वारम्‌ । यावत्‌ 
j 
। प्रब्रिशामि | ( प्रविश्य निमित्तं सूचयन्‌ ) 
। राजा--( घूमकर और देखकर ) यह आश्रम का द्वार हैं। प्रवेश 
| करता है। (आगे बढ़कर और शकुन को सूचित करता हुआ ) | 
। शन्तमिदमाश्रमपदं स्फुरति च बाहुः कुतःफलमिहास्य | 
। अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भव्ति सत्र wean 
अग्वय-- इदम्‌ आश्रमपदं शान्तम्‌, आहुः च स्फुरति, इह अस्व फल 

कुतः | अथवा भवितव्यानां सवत्र द्वाराणि भवन्ति | Fe 

सरल झान्दार्श--इदम = यह, आश्रमपदम्‌ = तपोवन) शान्तम्‌ = शान्त 
मय, बाहुः = भुजा ( हाथ +), स्फुरति = फडक रहा है, इह = वह) अस्य > 
इसका, फलम प्रयोजन, कत = कहाँ, भवितव्यानाम्‌ = हानहार Dy सवत्र = 
सभ स्थानों पर, द्वाराणि = रास्ते, भवन्ति = हो जाते हँ | 

साहित्यिक अनुबाद--यह आश्रम शान्तस्थल (हे ) तथा ( मेरा 
दक्षिण ) हस्त स्पन्दित हो रहा हैं | यहाँ इसका परिणास कहाँ ! अथवा 
भावि ( घटनाओं के ) सर्वत्र द्वार ( उपाय ) हो जाते हैँ | 
सेस्क्ग्तटीका- इदम्‌ = पुरोदृ्यमानमू , आश्रमपदम्‌ आाश्नमश्थानम्‌ १० ee 
नतम्‌ = शमप्रधानम , बाहुः = हस्तः, च, स्फुरति = स्पन्दते, इद = अहिमिव, 

TAT, अस्य = मुजस्फुरणस्य, फलम्‌ = साफल्यम्‌ , कुतः = कथं a 
` विवानक्कि वा, भवितब्यानाम्‌ = अवश्यमभाविनाम्‌) सतते = BARRY 
4 AIM = उपायाः, भवन्ति = जायन्ते । अत्र सामान्येन विशेषस्य सम ay 
हि 'पन्तिरन्यास | आक्षेपालंक्रारश्च। आया छन्दः | a 
faafa 
oS आश्रमपदप--आश्राम्यति अस्मिन्‌ इति । आत AAT 
ON) आश्रमस्य geno. Paepay) ब्ब 


शा 


E 
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किया गया है | लक्षणा से आश्रम पद का अर्थ है--आश्रमवासी । वे मय 
गाछ के. (कर्मकर्तरि )। स्फुरति--दक्षिण भुजा का फड़कना TER, 
शास्त्र के अनुसार -- वामेतरभुजस्पन्दोवरस्त्रीछामसूचकः? । अद्धतसागर | इही) 
मकार का शकुन वर्णन WE प्र सर्ग, विक्रमोर a> अङ्क ओर उ 
१२ वें सर्ग में प्राप्त होता है | नागानन्दनाटक मे भी इस पा के शन | 
होने पर जीमूतवाहन को मळय़वती पास हुई थी । भवितव्य---भृ+- तब | 
( आवश्यके कर्तरि बाहुलकात्‌ ) होनहार की अनि : 


Loe वार्यता का भाव है। | 
HI@ato १० अङ्क, गीता ११ अध्याय में भी यही संकेत हे । “अबलं | 


भाविने : ~> ९. ८: j 
[oa भावाः? | विशेष समथनरूप अथान्तरन्यास तथा Tata aise | 
Pe सकार दै leet के दितीय ae परि = > अकी 
ie fn on SSM द्वितीय अङ्ग “परिकर? का निर्देश = | 

३: ज्ाथबाहुल्य जेयः परिकरस्व स? | प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है | यहाँ | 
उत्उकतारूपरी बीज का विकास हे | आर्या छन्द हे. anaes कार्य वा | 
तार तथा संक्षेप में कथित वस्तु की विद | 


छ र सूचना है | मुनियों का पावन 
आश्रम शान्त रस मय चित्रित हे | Es 


वहाँ श्रृंगार की कहाँ संभावना ! | 
( नेपथ्ये ) | 
(नेपथ्य में ) | 
इत इतः सख्यौ । ( इदो इदो सहीओ ) | 
सखियो इधर आओ, इधर | 
ig 
ie राजा--( कणदत्या ) अपे, दक्षिणेन बक्षवाटिकामारो। | 
इन लूयत । यावदत्र गच्छामि | ( परिक्रम्यावलोक्य च ) : 
अर्थ, एतास्तप स्मिकन्यक्रा; स्पप्रमाणाजुरूपे 
पेभ्यः पयो दातुमित एवाभिततेन्ते | 
मधुरमासां दशनम्‌ । 
राजा-( कान CAAT ) अये, 
टाप-सा श्रतिमोचर हो रहा है. रा गोर परुवाटिका में वार्ता- 
देखकर ) ओह, ये (तो) सुनियो sate ऐकर तथा 


CC-0. Prof. Satya Vi 3फन्नियां0 योग्यता के 


i सेचनघटेघालिपाद- 
( निपुणं निरूप्य ).अहो 


| 
| 
| 


|| 


ish i HR 


| "ण्य की ढताओं से ( SST आदि ) मि पेशभूत 
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अनुसार ( छोटे वडे ) सिंचन झ्म्भों से लघु दृक्षों को जल देने हेतु 
इधर ही आ रही हैं । (ध्यान से अवलोकन कर) ओह, मनोहर इनका 
यी 3 
दर्शन (रूप ) हैं. | विवृति 
दक्षिणिन-दक्षिण + एनप्‌ ( स्तम्बे ) | एनप्‌ प्रत्यय के कारण 
नृक्षबाटिकाम्‌' में द्वितीया ( एनपा द्वितीया ) है । वाटिका-वटू वटति अथवा 
बटू वाटयति । वृक्षाणाम्‌ वाटिका ( तत्पु ) | आलापः आउ लपूर्फ घञ्‌ | 
तपस्वि>--तपः एपामस्ति इति | तपस्‌ + विनि ( मत्वथ ) कन्या एव कन्यका 
( खार्थकन्‌ ) तपस्विनां कन्यकाः | तत्पुः । स्वप्रमाणाऽ-अनुगतं रूपम 
एपामिति अनुरूपाः | स्वस्य प्रमाणम्‌ स्वप्रमाणम्‌ | तस्य अनुरूपा, तैः (ततुः) | 
सेचन *--से चना र्था: अथवा सेचनस्य घटाः ( मध्यमपदलोपी अथवा शाकः 
पार्थिवादि समास ) सेचनघरा तैः | सिन्‌ + स्युटू = सेचन । _(इत्यंभूतलक्षणे' 
तृतीया अथवा “घटेः सह? इति aera तृतीया | बाळपाद्पभ्यः बालाश्‌ 
चते पादपाः, तेभ्यः ( कर्मधारय ) | नेपथ्य में शकुन्तला की उक्ति है । 
इसकी मापा शोरसेनी प्राकृत है | वीप्सा में द्विरुक्ति है। मधुरम राजा 
तीनों बालिकाओं के सौन्दर्य से अभिभूत दै । मुम र ( मत्वर्थ में र ) अथवा 
Wut क | दर्शनम--दृ्यते यत्‌ तत्‌ दर्शनम्‌ ( रूपम्‌ ) हश्‌ र GE! 
शुद्धान्तदुलेभमिद॑ वपुराश्रमवासिनो यदि जनस्य | 
दूरीकृताः खलु गुणेरुद्यानरता वनलताभिः ॥१७॥ 
ay ताका a ए पदि आमा 
र शताः बनलतामिः Yur दूरीकृताः | टु 
_ सरळ शब्दाथै- शुद्धान्तदुर्छमम्‌ = रनिवास में असंभव, इदम्‌ वेह 
Weak, आश्रमवासिनः = तपोवन में रहने वाले, जनस्यन्व्यक्ति का). 
= ही, उद्यानलताः = बगीचे की ene, बनछतामिः =e 2 
, गुणैः = अच्छाइयों से, दूरीकृताः = पराजित हो गई' ( हार गई. 
साहित्यिक अबुवाद-(राजाओं के) अन्तःपुर में दुष्माप्य य र 
तपोवन निवासी जन का ( है ठो ) निश्चय ही उपवन की बि | 


हि. 


|| 
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aot विशेष-रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास 
से नेसर्गिक सौन्दर्य को आदं माना = | कृत्रिम 
SEE नहीं होता है । कालिदास पर गुप्तयुगीन 
वातावरण का आरोप नहीं किया जा सकता है । 


ने लक्षणा-व्यंजना के मादा 
सौन्दर्य कालिदास की aby fi 
राजकीय एवं आलंकारि | र 
क रा ee TAT TEENA , ray = feng हः 
२ यदि = च्च ot च कि MP 
em: द्‌ खि सत्‌) आश्रमवासिनः जनस्य = वनवासिनः a 
i (तदा), खळ निश्चयेन, उद्यानलताः = आरामवीरुधः, वनलता ग्निः = | 
ee, गगन कावण्पादिमि, ` दूरीकृताः = निराइताः |e 
निद्शनाळकारः, अप्रस्तुत प्रशांसाळकारः Be arcs oe क्री 
आग ल, १ "` च, दृष्टान्तालंकारः इति केचित्‌। 


विवृति 
शुद्धान्त ०--शुद्ध। अन्तः (मध्यभागः अथवा 
शुद्धान्ते दुर्लमम्‌ (तत्पु० ) | 
शुद्धान्तर्चावरोधरच? इत्य 
शरीरों के लिए है । “गात्र 
गिनि (कर्ता और ताच्छी 


hes अवधिः) यस्य सः शुद्धान्तः। ` प 
मरः | BT भूडुजामन्तःपुरंस्यादवरोधनम्‌। | ह 
"ददे वपु:-जातो एकवचनम्‌ | तीनों के 


संहननम्‌ वपुः? इत्यमरः 
SM श्प्यमरः। आ: -आश्रम+व 
स्य में) आश्रमे श्रस ०-आश्रम + वसू + रै 


च्वि प्रत्यय लगकर रूप बनता हे | ड शीलम अस्य तस्य | दूरीक्षता- 
( वत्पु० ) । शुद्धान्तः--राजाओं के ae डताः तथा वनस्य लताभिः | 


रखे जाते थे। अन्तःपुर की स्त्रियों के तःपुर्‌ विशेष प्रयत्नो से निदा 

o 2 ~ ५ f आचार-विःचा न हि ३ 

णा & y ese त छै “A 
: wie जो sane nk Beam या वहाँ की लिया? अत al न 
कुछ आ यहाँ eel की समाप्ति उपमा में होने ae | र. 
ACs el नियत ३ ६६ 

न्तन ल क 

या निरस्त wee मा से-तथा यदि के क 2 a 
न होने से तथा केवल साम्य होने न यतिवस्तूयमा भी नहोंहे = A | 

स्तु सम्बन्ध उप ely से अर्थान्तरन्यास भी | अथ समथन 
a a MBE | निद्शेना० 127 नहीं हे । “ अभवत 
सद्वि i कमनीवता वस्तु आर अलंकारथनि स al द 
वैदर्भीरीति है | माय. हिवा. Satya Vrat Shastri हदन प्रसादगुण तथां 


Ce या fp वा OU Ira oo ™~ 
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। यात्रदिमां छायामाश्रित्य प्रतिपालयामि | (इति विलोकयन्‌ 
स्थितः | ) 4 री ग 

तो, इस ( तरु की ) छाया सें स्थित होकर प्रतीक्षा करू । ( देखता 
हुआ खड़ा हो जाता हं । ) 

(ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह AAA शकुन्तला |) 

(तसश्चात्‌ पूवेनिवेदित कार्य में dea शकुन्तला सखियों के साथ 
प्रवेश करती हे । ) 

शकुन्तला-इत इतः सख्यौ | ( इदो इदो सहीओ । ) 

शकुन्तला-सखियों इधर आओ, इधर आओ | 

AACA - हरा THIS, त्वत्तोऽपि तातक्ाञ्यपस्याश्रमः 

पक्षाः प्रियतरा इति तकंयामि | येन नवमालिकाकुसुमपेलवा5पि 
| समेतेपामालुवारपूरणो नियुक्ता । ' 
| (हला सउन्दळे, तुबतो वितादकस्सवस्स अस्समरुक्खआ पिअद- 
 तितक्केमि | जेण णोमालिआकुसुमपेटवा वि तुमं एदाणं आलबाल- 
पूणे णिउता । ) 


थो विवृति 
ie क्त०--उक्तस्य अनतिक्रमः यथोक्तम्‌ ( अव्ययी० ) यथोक्त + अच्‌ 
थ क्त बिद्यते 77 al . ७ 

= ) | यथोक्तं विद्यते यस्य स यथोक्तः, यथोक्तः व्यापारः यस्याः सा 
| )। हृढा--“समानामिस्तथा सख्यो हला भाष्याः परस्परम्‌ 
ज्र हत व्चत्त:--पञ्षमी Aad इति पञ्चमी, युष्मद्‌ + तसिल्‌ ( स्वार्थ 
कक ताली कास्यपश्च । तस्य ( कमेधारय ) | आश्रस | 
र पतीचे रकाः, आश्रमस्य वृक्षका) ( तत्पु० ) ea अथ म कन्‌ | न 2 
= 5 4 नवमालिका च कुमुमञ्च नवमालिकाकुसुमम्‌ , अथवा नवमालिकाया 
छ जेल इ. तद्वत्‌ पेलवा ( कर्मधारय ) । आढवाल£-आ (स 
AS ति ( यनि लम्‌+ आलवाला 
हु नह ATES | प्रावि तत Sls Gone Ley | aa 


Shasti (९५ 
आ+लब+आ+ला+क Cade 
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लगातार शोरसेनी बोल रही है-“नाविकानां सखीनां च झह 
प्रवर्तिता |? भरत | q 


TEC न Fad तातनियोग एवं । अस्ति में सो 


MASAI | ( ण केवलं तादणिओओ एव्व | अर्थि मे सोद ¦ 

हो वि ऐदेसु |) ( इति वक्ष्सचन रूपयति | ) | 

शकुन्तछा-केवल पिता की आज्ञा + 

q आज्ञा हा नहां, मेरा भी सगे भाईर 

स्नह इन पर हे | ( तरुओं पर सिंचन का अभिनय करती है ।) | 
राजा— 

अमिय सा कम्बदुह्िता असाधुदर्शी aga 


अवान्‌ काश्यपः य॒ इमामाश्रमधमे नियुङ्क्ते । 


राजा-क्या, यह q ७ 
निश्चय ही अविवे पनी ( शाकुन्तळा ) हे । पूवय कप 


>) 


८, जो इसको तपोवन कार्यों में लगा रखा है| 


वदीत 
नियोगः-नि + युज 
+ 
निथोगः, ( तत्पु० ।सो a ( भावे ) | तातस्य नियोगः इति ता 
सोदराः अथवा सहोदराः, तेपा ॐ. “नम अथवा सदृशम्‌ उदर बे 
स आदेश अथवा सह को rd गबा तेषु स्नेह ( तत्पु० )। aan? 
हे । शकुन्तला पिता की आज्ञा के , « न! वोपसर्जनस्य’ पाणिनि गि 


यह वात नहीं है | पि कारण सिंचन ; 
सा काथ बिना र रह 
चित स्नेह एवं ममत द फे मन क 


दाकुन्तला ने तातनियोग 
Tee दुहिता 


~ 


हकर कष सो वैखानस से पूर्वक! | 
Tyo) = ६ ऐघेत्व प्रकट कर दिया है। 


साधु द्रप्टुंशीलम्‌ अस्य स दुह 4 

is २7 त्रप = ~ 
( कर्ता, ताच्छील्य मं )। Sea, न सइदशा इ दुहिता | असाधु? | 
तत्रभवान--तत्र (प्र साधु बि । असाधु- car + गिर 


कश्यप + अणू | कश्यप गछ लि) | काइयप... उशा) न साधुदशो ॥.. 


दूरस्थपूजनीय के लिए त: | आ FRA अपत्यं पुमा 
Tay | 
CC-0. Prof. Satya Vat धात्री ae धम इति (ag) 


_ 
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हे ए-अत्रभवाचे ( al-aaaaal ) का स Ri el मरीचि के पुत्र 
गे कह सतप्रजापतियो में से एक हैं । कण्व इन्ही के वंशज हैं । । 
तट किलाव्याजमनोहरं वपुस्तपूः्भषभं साधयिठ्ठ य इच्छति | ce 


= रं स नीलोत्पलपत्रधार या शमीलतां छत्तुमापव्येव स्यात ॥१८॥- 


। अन्वय--यः ऋषिः अव्याजमनोहरम्‌ इद्‌ वपुः [कल .तप aq साधायितुम्‌ 
| इच्छति, स ध्रव नोलोत्पलपत्रधारया शमीलतां sd व्यवस्यति | 
१ 


। सरल शब्दाथ--यः = जो, ऋषिः = सनि, अव्याजमनोहरम्‌ = स्वभाव से 
| सुदर, इदम्‌ = यह, वपुः = शरीर, तपःक्षमम्‌ = तप के कष्ट को सहने AIM, 
| साधवितुम्‌ = बनाने के लिए, इच्छति = इच्छा करता है, स = वह, AAS 

fea ही, नीलोत्पलपत्रधारया = नीलकमल की पंखुड़ी की धार से, शीळ 


14 T= रामीवृक्ष की डाळ को, छेत्तम्‌ = काटने के लिए, व्यवस्यति = प्रयास 
| RATE] 


| 
_ साहित्यिक अनुवाद-जो मुनि निसगे से ही कमनीय इस (शकुन्तला 
$) शरीर को तपस्या का कष्ट सहने योग्य बनाने का अभिलाषी हैं; 
बह निश्चय ही नीलकमल के पत्र की धारा से शमी वृक्ष को खण्डित 
रन की चेष्टा करता हे । 

» विशेष--पहाकवि कालिदास ने प्रस्तुत पद्म में मानव मन के ममे का 

किवा है। aia में नारीसुलम कमलकोमल व्यक्तित्व को संजोए 
| रकुन्तला से तपस्या का शमीकाष्ठकठोरकार्य कराना दुष्यन्त की दृष्टि म 
१ 1 का सूचक नहीं है। 
स्‌ केतटीका-यः = मुनिः, ऋषिः = कण्वः अव्याजमनोहस्म्‌ = स्वभाबः 
` इ दम्‌ = एतत्‌, ag: = शरीरम्‌ , तपःक्षममू = तपश्चरणयोग्यम्‌ , साधः 
बी सम्पादवितम्‌ , इच्छति = वांछति, स = ऋषिः, भुवम्‌ = चसम्‌) 
त्ति लिपजधास्या = इन्दीवरदलाग्रभागेन, शमीलताम्‌ = गमीपादपम्‌ 3 

प) व्यवस्यति समीहते | अत्र निद्शनालंकारः उक्षो) 
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बिव्रृति | 
अव्याज०--व्याजेन मनोहरम्‌ व्याजमनोहरम , न व्याचमन at 
( नञ्‌ तत्पु० ) | अथवा-अविद्यमानः व्याजः अस्मिन्‌ अव्याजम (ei 
तचच तत्‌ मनोहरम्‌ ( कर्मधारय ) । वि + अज्‌ + बञः ( करणे ) a oat 
eon aS = मनोहर | राजकीय अन्तःपुर की सन्दरियाँ (उदान 
जा-से सुन्दर लगती है। किन्तु शकुन्तला ( वनलता ) अया 


मनोहर हि | नीळ०--नीलम उत 
CH उत्पलम नीलोत्पल कर्म फ्रा] 
तस्य धारा, तया ( तत्पु० १ नीलोत्पलम्‌ ( कर्म») तस्य फहु 


अति सुकुमार पुष्प है ) । नौडोस चन्द्रमा की चांदनी में सि 
लता = शाखा | ता यतः क्षमम्‌ तपःक्षमम्‌ ( तत्पु० )। शमी? 
तरु होता है | किळ-मरची' मो तत्यु० ) | शमी अग्निगर्भ एक Fal 
के बिर य ° गद्कर | आश्चर्य हे--ती 
9 विस्मयकारक सो>२> > आ ---तीन बालिकाओं! 
के सौन्दर्य के सौन्दर्य के स्थान पर अत्र दुष्यन्त के शुन 
के सौन्दर्य के प्रति ded न्त को केबल ३ 
ति सौहाद रह गया है । व्यवस्यति--वि अ 


( दिवादि ) + छट ह्‌ 
) SEA प्रस्तुत पद्य में शकुन्तला ३ + 
तथा आश्रमजीवन को शमीछता झै वि 1 के मृढुल शरीर को ates 
साहित्यदर्पण इसे अनेकवाक्यानिद ST कर निदर्शना अलंकार है। 
कार्यसंघटना होने Aa निदर्शना कहता हे । “भुवम्‌? ‘ge, fet) ` 
“पिमावनाबिना हेलु का ET 'अव्याजमनोहरम्‌) से वि al 
SR त  गिर्यापत्तियदुच्यते,' | a विभावना अलंकार 
०५ राति छन्द ई ता में क प्रसार 
पाप ER ne So ह 
साडक्यादद्भुतार्थस्यकल्पना? | गमक नाटकीय लक्षण eal 
दन ae, Sania: aaa है | अभिप्राय 
5 कंब > १ शकुः = et घर | 
सन्धि काअङ्ग दै va पकातित हो जाने तछा नं राजा के पू 
ox २ >समु (र व [ से परि 4 
पद्म वैदर्भी शैली, प्रसाद "नाय बाहु रेकर नामक मु 


-माघरी WES शेयः करः 
निदर्शन है । TS Ste कर: पुना ag 


7 व्यंजनाप्रधान काव्य का gr | | 
भवतु, पादपान्तहित | 
(इति तथा करोति )। ` विश्रब्धं तावदेनां पश्यामि || 
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a मिति द > ¥ 
अच्छा, वृक्ष की ओट से ही निश्चिन्तता पूर इसे देखता हूँ! 


(Fat करता & | 
‘| 0. पति अनब्रये, अतिपिनद्धेन aenda प्रियं 
“दया नियन्त्रिताऽस्मि | शिथिलय तावदेतत्‌ | (सहि अण, 
॥ भदिगिणद्वेण वकेण पिअंबदाए जिअन्तिद झि | सिढिलेहि दाव ण | ) 
क शङन्तला-सखी अन पूया, प्रियंवदा द्वारा अत्यन्त ( दृढ ) बाँचे 
हए बस्कलबच्न से कष्ट हो रहा है । इसे ढीला कर दो । 
ब। अनया--तथा । ( तह । ) 
अनसूया--अच्छा | 

( इति शिथिलयति । ) 


14 
| 
| 
| 
{ 
| 
| 


£=) 
६ 


alt 


। 
| 
t 
| 
1 
| 
i 


र ( ढीला कर देतो है। ) ‘2 
0. ` प्रियंबदा-( सहासम्‌ ) अत्र पयोधरविस्तारयित आत्मनो 


॥ (एत्थ पओइरवित्त्रार इस्त अ अत्तणो जोवणं उवाह | मं कि. 
|| आगहि | ) 

ले प्रियंबदा--( हास के साथ) यहाँ तो स्तनों को विशाल कर 
uae अपनी युवावस्था को उलाहना दो। मुझे क्‍यों उलाहना 
१ | i, 


| 
| 
| 
| गैश्मुपाठभस्व | मां किमुपालमसे | 
| राजा--प्म्यगियमाह | 
एजा-इसने ठीक कहा | 
विवृति 
त्र एक साहित्यिक प्रयोग है । जत्र एक वस्तु बन्द we aa 
| पाः >. गी है, तब इसका प्रयोग होता है | पादूपा०-गादेन पिवत 
cn पन अन्तहिंतः इति | तत्पु+ । पाद + पा ॐ क ( कर्तरि )। एव! स 
| भति) है कि यह पहिले से ही स्थित है ( छायाम्‌ आश्रित प्रतिपाळ, 
f वि °+ APT श्छ roerepRaviat (५30) (मोर्त हीं संघ्करणा 


Ss 

| 
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1 
विश्रव्ध के स्थान पर “विशस्तम्‌? पाठ है, जो कि अघुन्दर हे । विश्वलाई 
एक अथ विधवा भी होता है, इसलिए “अनुचिता र्थत्वः दोष है । अतिपि 
आपि+ नह्‌ + क्त ( कर्ता में अपिनद्वम्‌ अथवा पिनद्धम्‌ | ( aia. 
WAR सेअ का झोप ( वेकहिपक ) | शथिलय--शिथिळ + गिन +|? 
( नामधाठु ) | पयो०--धरतीति धरः पयसोंधरः पयोधर तस्व विसता उ 
( शोषषष्ठी समास )। धृ+ अच्‌ = धरः | वि + स्तृ + णिच्‌ + तृच्‌ र मिता 
dq | उपालभस्ब--उप--आ +लभू + छोड्‌ | प्राचीन अर्थात्‌ पुराने कला र 
Ta प्रथम बार कसन लगे हैं | अत ध्वनित त > कि वाव | द्‌ 
नवागम अचिर है | नत होता हं कि युवावस्या |; 
ZOU aa ग्ररि x ; 
ईद मपहितयकष्मग्रान्थिना स्कन्ध दश : 
स्तनयुगपरिणाहाच्छादिना वल्कठेन | 


सु = क । 
A पाण्इपत्रोदरेण ॥१९॥ | 
RIT पद्य निर्णयसागर आदि संस्करणों में नहीं है। था 
विशेष व्याख्या नहीं की गई है | aes नह्‌ 
अन्वय-स्कन्धदेशे 
वल्कलेन अस्या इदम्‌ अभि उइतसूदमप्रन्थिना स्तनयुगपरिणाहाच्छारि 
aly t BS पाण्डुपत्रोदरेण पिन a 
भां न पुष्यति पनद्व कुसुमम्‌ इव 
अनुवाद--कन्धे पर बंधी a 
विस्तार को आवृत करनेत्र = ae गाठ वाले तथा taal? 
शरीर, पीतपत्तों के क्रो आवृत्त ४ इसका यह नवयौंवनपूर 
नहीं धारण करता है । उप की भांति अपनो gaat 
संस्कृतटीका -स्कन्धदेशे = अबद 
बन्धनेन, स्तनयुगपरिगाहाच्छादिना =~ हे ? उपहितसक्षपग्रन्थिना = दतत? | | 
wT अस्याः = शकुन्त 'डयविस्तारविध/विना वल्कलेन “| 
us pom हे cE. 
oh ce ve [ण्डुपत्रोदरेण are तत्‌, अभिनव अपू | 
कुछु ननम इव, सरां = TRA, Pars = संसत : 


विर्मति | अत्र उपमाळंकार: | 
मा = 24 
CC-0. Prof. Satya Vb pean छविं, न पुष्यति] 


| 
|| 
| 
|| 


ARISE: 
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पुनरक्ति के भय से यह इलोक प क संस्करणों में नहीं हे । अग्रिम 
कोक अधिक सुन्दर होने से इसे प्रक्षि स्वीकार किया गवा हे | उपहिए-- 
| हितः gem ग्रस्थिः चस्य तेन (age) । अथवा--उपहिती aa कु 
छ गस | स्तनय॒ग०--स्तनयुगस्य परिणाहं छादयिठुँ शीलम्‌ अस्य तेन ( तरुः ) 
। तनयुग परिणाहाच्छादिना | परिणाहो विशाळता इत्यभरः । स्कन्ध०-- सकल a 
* देश तस्मिन्‌ (तत्पु० ) अन्थि ( जात्येकवचनम्‌ ) । पाण्ड न्या 
 प्रागाम्‌ उदरेण ( तत्पु) मालिनी छन्द है । यथा- ननमय 
प्राहिनीमोगिलोकै; |? उपमा और अनुप्रास अलंकार हैं! प्रसादणुग तथा. 
aut रीति है । ee 
अथवा काममननुरूपमस्या वपुषो वल्कलं न पुनरलङ्कार अय 
| न पृष्यति । कुतः | 
। अथवा चाहे ( यह ) बल्कलवस्थ इसके शरीर के AIRS नहो 
र प: ~ > ~ er r= 
कितु अलंकार की शोभा नहीं कर रहा है, ऐसी बात नहीं है। 
क्योंकि ;--॥4णी? 
thaws शेवलेनापि रम्यं 
[a ~ nN 5 गोले लक्ष ns 
मलिनमपि हिमांशोर्लक्ष्म लक्ष्मीं तनोति । 
इयमधिकमनोज्ञा बस्कलेनापि तन्वी 
किमिव हि सधुराणां मण्डनं. नाकृतीनाम ॥२०॥ 
पक डिके ives fo 
अखय--शैवलेन अपि अनुविद्धं सरसिजं रम्यम्‌ ( वतेते ) | मिनिम 
रम हिमांशोः लक्ष्मी तनोति ( अथवा-छक्ष्ममलिनमपि हिमांशोलक्ष्मी 
aes अ थबा-हिमांशोः मलिनमपि लक्ष्मलक्ष्मी तनोति-प्रो० dee)» 
कालिन अपि इयं तन्वी अधिकमनोज्ा ( विद्यते ); मधुराणाम्‌ आइतीनाम्‌ 
हि मण्डने न ( वतिः तिः २० ८ 
सा TCH )॥ २० ॥ 
हे शब्दाथे- शैवलेन = सेवार ( काई ) से, अनुविद्धम्‌ 
मा feet), सरसिजम्‌ = कमल, रम्यम्‌ = मनोहर 
(काला ), ल्म भहशेब 


ie 


| 
| 


` सरसि 1: जन्‌+ उ (कर्तरि 


हि 
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को, तनोति = बढ़ाता है, वल्कलेन = वल्कल (वृक्ष को छाल) ay af 
अपि = भी, इयम्‌ = यह तन्वी = सुन्दरी ( पतली ), अधिक मनोज्ञा = क्षै ई 
इन्दर, मधुराणाम्‌ = हृदयहारी, आकृतीनाम्‌ = दारीरो के लिए, fete अत 
कौन-सी ( वस्तु ), मण्डनम्‌ = भूषण, न नहीं है । | न 


नुवाद--सेव ह 
Ste अचुवाद--सेवार से भी daw सरोरुह सुन्दर होत! हं 


ae कलक सुधाकर की शोभा का विस्तार करता है। क ग 
BR RR उ इ) बहुत सुन्दर टग रही है। म गे 1 


विशेषः २4. तर क ~ < x है द, 
हे । परमरम्य et के wiadia सोन्दर्यबोध का ग 3 
यर शकुन्तला के अग्रि हेदयहारा चन्द्र की नैसर्गिक भव्यता के थ 
का Aen मतिम स्वाभाविक लावण्य की लोभनीयता कवि गम 
° ° विशिष्ट सजा से और भी वट सकेगी । | 
संस्क्ृतटीका- शैवठेन = वरत्रा, _ ~ 
Wer, अपि, अनुविद्ध म्‌ = संसक्तम्‌) हें 
श्म = कलङ्कः, | हिमांश = aay. ( भवति ) मलिनम्‌ = मलीमसम्‌, | 
vai इमू Cane = शोभाम्‌ , तनोति = विरतां 
कामं मनोहरा, ( विद्यते) | मधुर भा) तन्दी = इशा, अधिकमगोशे 
a ae तत्‌ ? a, गास आइतीनाम्‌, ॥ 
न्तरन्यासः प्रतिवरतूपमा म्‌ = अलङ्करणम्‌ ग ( भवते) 


TT मालिनी बृत्तम । ग 
f ५ प 
अननु०--अनुगतम्‌ 
नुगतम्‌ रू क 

a ( नञ्‌ तत्पु० )| ae शांत अनुरूपम (अब्ययी”) । 

तस्य श्रियम्‌ तर मजार oss ते धने अर ! 
ही ce Bue )। ag ye as अनेन इति areal 
हैं आयु से नहीं, गरमी है। किर त) वपुषः] ( 
अत व She झाः Sy न्ध iq 
के अळङ्करण हो + x WW पाउ अधिक र से सम्बन्ध | 
ङ्करण हो रहे हैं, आयु के न  समीचीन है । वल्कल । 


शकुन्तला के कोमल एवं 
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अलुक ) । किन्तु सरोरुह होता है, सरसिरुह 
nee = be, & कमल अ ss ~ 

ai) ये शब्द यौगिक होते हुए भी, alee हो गए क. tH | 

ति न 4 व्यध + क्त ( सम्प्रसारण य को इ)। आजका 
बेद्धम--भनु १ ब्यध त क्त ( सम्प्रसारण य को इ) - 

a जानाति इति मनोज्ञा अथवा मनोजानाति । अधिकं यथा तथा मनोशा 


। इति (सहसुपेति समास ) | मनस्‌ + जञा + क ( wate ) | वल्कलेन--करणे 
तृतीया । किमिव--इव वाक्यालंकारे । हि--काकु | सघुर०- मड (मायम्‌ 
गति अथवा मधु ( माधुयेम्‌ ) अस्य अस्ति इति । Wedel क प्रति 
दुघन्त का प्रेम प्रशंसा म॑ परिणत हो रहा है । यहाँ उपमान ओर उपमेय 


i 


| हः. 
cee सप्तमी का 
| 

| 

| 


| के लौन्द्यलूप एक ही समान धर्म के वाक्यभेद से वर्णन किये जाने के कारण 
| प्रतिवस्तूपमा तथा चतुर्थ चरण में सामान्य से विशेष का समर्थन होने से 
| भर्षान्तरन्यास अलंकार है | यथा--“प्रपिवस्तूपमा सास्याद्‌ वाक्य योग्य 
| Wat | एकोऽपि धर्मसामान्यो यत्र निर्दिश्यते पृथक्‌ ॥? प्रसादशुण ता 
; गम रीति है । कुछ आचार्य प्रस्तुत छक में माधुर्यगुण तथा लाटी रीति 
नते हैं। मालिनी छन्द है । राघवभट्ट ने द्वितीय पंक्ति में प्रक्रम भङ्ग दोष 
। का है क्योंकि यहाँ उपमान हिमांशु कर्ता नहीं है । राघव के अनुसार 


> 


हो "शिशिर किरण माली सुन्दरो लक्ष्मणापि?? ठीक होता | साहित्यदपंण 
॥ इस पद्म में “सर्वावस्था विशेषेषु माधुर्य रसणीयता?? माधुर्य माम अयलज 
नायिका० अलंकार कहा हे। सा० द3 के अनुसार यहाँ प्रसिद्धि 4 
षश भी है । इसे भूषण भी कहते हें--“प्रसिदधेलोकविख्यातेवार्कीर ग 
शिम}? इस प्रकार की अनेक सूक्तियाँ अन्य भाषासाहिंत्य में भी 
a पुलनार्थक-मराठी-तिप्वे रूप गोड आहे प्रो गदकर I र 

सुरूपम्‌ नाम ?--प्रतिमानाटक | गरन रम्यमाहाय 
|e 


| किरात | घ--रम्याणां विकृतिरपि Bel तनोति ॥ किरात 
| ome सुरूपाणाम्‌ ।?--अविमारक | च--अहो सर्वास्ववस्थासु 
| Pag a | मालबिकाम्रिमित्र । संस्कारमपेक्षते ।” इशन्तशतक | क 
"दर न। अनेन शोभा तिशयस्यावद्यकत्व॑ भ्वन्यते-इति टीकाकारः । 


tk Waist —( अग्रतोऽ्रलोक्य ) एष वातेरितपर्लवाङ्गली- 
OSU मां केसरर्कतः"यावदेनत्समायमि | (एस 


मळ 


Bi, 7 —o । 


ह; 


वादेरिदपहलवझ्लुहीहिं GRE विभ मं केसर रुबखओ | ज 
1 


संभावेमि | ) पे 
राइन्तळा-( आगे की ओर देखकर ) यह पवन से aw 


पत्राइृलियों मै श्री > | 
हुलिया से मौलश्री का तरु मुझे सानो शीघ्रता करा रहा है।? 
इसका समाद्र करती हूँ | ह. 
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( इति परिक्रामति ) : 
( परिश्रमण करती है |) | 


ख ह एला शकुन्तळे, अत्रेव ताबन्युद्रतँ तिष्ठ 
पङ Be दाग मुहुत्भ॑ चिट्ठ | ) : 
प्रयम्वदा-- ७ 
शकुन्त सखी ETH, यहाँ ही थोड़ी देर ठहरो | 
शकुन्तला — कि निमित्तम्‌ ( कि णिमित्तं | ) A 
शकुन्तला--किसलिए 0 | {i 
परि 
बिवृति 
वाते०--वातेन ईरिता ६३ रे 
इर +क्त (ait) — eee TEM, पहलवांगुल्यः ताभिः (ay)! १ 
हे । त्वरयति + इव = Pride go _ जरम यितमा | 
प्रेमी-पेमिका व्यापार के संकेत से सर्‌ + णिच + लट । इस वाक्य | ३ 
: ee समासोक्ति भी है Ts || को 
Tan: ( युवातरु ) केसर: बकुळ ) | केसरवृक्षकः हस्रो । 
समासोक्ति--“बस्तुकिनिदभि : चासौ वृक्षकः इति ( कर्मबारय ॥ 
सा समासोक्तिरिष्यते ||? 4 तसुल्यस्यान्य rahe । 
/रिष्यते ॥» © वस्तुन; | उक्तिः 4 


पत्‌ स्वयोपगत 
9 य 2S 
वृक्षकः प्रतिभाति | ( जाव लतासनाथ इवायं FAC) 
केसररुक्खओ पडिभादि | ) |ए रुदोसणाहो विभ af | 


प्रियंबदा-तुम्हारे निकर > 
युक्त की भाति ज्ञात होता है। पह बकुळ वक्ष लता (पत्नी ay 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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ह ag प्रियम्वदासि स्रम्‌ | ( अदो क्खु 


र्वा f तुमं । ) 
शकुन्तला--इसी से तुम प्रियस्वदा ( यथार्थनाम हो ) | 
राजा-ग्रियमपि तथ्यमाह शकुन्तला प्रियम्बदा | अस्याः 
पपु-- ; 
राजा-प्रियम्बदा ने शऊुन्तळा से प्रिय भी ( और ) सच वात 
Fel & | इसके 


उपगतया--उप + गम्‌ + क्त + टापू ( तृतीया )। लता०-सनाथ का 
भयं होता है--( क ) पति के साथ । (a) सहित--युक्त | यहाँ दोनों 
श समाहित हे । नाथेन सह इति सनाथः | लतया सनाथः ळतासनाथः | 
(तसु) | पति-पत्नी का संकेत प्रियम्बदा प्रियं वदति असो 
| Mert ( 'प्रियवशे वदः aq’ पाणिनि सूत्र से ) प्रिय + वद्‌ + खचू दाप्‌ । 
pu दोनों सखियों के नाम सार्थक हैं । प्रियम्वदा सदैव मधुरभाषिणी 
an वाताछाप में ‘ee नामक भूषण? है--“निरुक्तिः निरवद्योक्तिः 

सथप्रतिद्धये |” प्रिय और सत्य वात अति कठिन होती है । किन्तु 
1 की * अनुसार परियम्वदा ने शकुन्तला के सम्बन्ध में ऐसी ही वात सहज 
। रे) किरात--“हित॑ मनोहारि च दुर्लभं वचः |? गीता- अनुद्वेगकर 
ए म्रियहिते च यत्‌ |” रघु०-तामूचतुस्ते प्रियमप्यमिथ्या |” 

नहि प्रियम्‌ प्रवक्तमिच्छन्ति मृषा हितेषिणः ।” 


ई फिसरुयरागः कोमलविटपानुक्रारिणो वाहू 
SUR लोभनोयं यौअनमङ्गो पु सन्नद्धम्‌ ॥२१॥ 


ऐ धी अधरः किसलयरागः, वाहू कोमळविटपानुकारिणो अङ्गेषु ६ 
है यौवन सन्नद्धम्‌ ( अस्ति ) | न 


जादै 

2) 

a 

ap छि 
:] 


4 


4 
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समान, अङ्गेषु = अंगों मं, कुषुमम्‌ = FS, इव YET, लोभनीयम्‌ is 
वना, वोवनम्‌ = तरुणाई, WAY = समागत है (छाई है )। | 4 
Welt अनुवाद--अधरोष्ठ नवपल्लव के तुल्य लाल हूँ, के का 


हाथ सदु शाखाओं को भाँति हैं | i: 
अवयवां में पुष्प के सहश a 
तारुण्य प्रकट हे | (पुन कस ॥ 


A 


पद 
जिदाप--महाकवि ने तपोवन के अलंकरण बिहीन म, ge तु 
क अगा क लुभावने सौन्दर्य म॑ मग्न दुष्यन्त के द्वारा, प्रकृति के मोहक प ॥। 
ASIA क लावण्य की व्याख्या कराई है 


atid — | 
se Hes मधरः = अधरोष्र › किसलयरागः = पलवताम्र ) बाहू | 
3 व पानुकारिणो = मठुतरशाखाप्तदशौ अङ्गेषु अवयवेषु, न a 


व = प्रसूः ०५ 
पि बा 0000 यौवनम्‌ = तारुण्यम्‌ , सन्नद्म्‌ 
हार: | पदोच्चयः नाटकळ 
ग्छक्षणम्‌ | आर्या Be 


चप का शकुन्तछा के प्रति दति र 
अधिकार की भावना को तक गहरा होता जाता है और उष 
यौवन किसी को भी हुमा सकता से हट ee है कि रा 
लता के समान उसके आकर्षक गो ह प्यार में परिवर्तित हो गई है। 
नस (अ EER किस क art | 
es )। राग ना तक False किसल ह 
तौ, अथवा सा aes z त 
इति | दण्डी “ae a भनुकारिणो, cee aoe 
अनुकारिन्‌ - अनु + कृ + गिनि र बानुकरोतीति रान्दाः साहदयसूप्वकाः। | 
( बिमोहने ) + अनीयर्‌ ( कती, ) रिगिक्तोरे) | छोभनीयम्‌-४ | 
अण। सनद्धम्‌-सम्‌+ न a fea म्‌-थूनः भावः । gaat 3 
TAC SAL विव i Satara» we! 


में उपमा दै । आर्या छन्द ers 
CC-0. Prof 3०07 DAR Eesti iggion पदोच्चय? नाम र 
पानां पदोच्चयः |? बह 
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इव अर्थ के अनुरूप पदों का प्रयोग हो, वहाँ पदोचय नाख्यालंकार है । 
guage पदों में सुकुमारता गुण हे । “अंगेषु में बहुवचन से-झुख में 
ata, नेत्रो में अनुराग, कण्ठ में शंखसाहश्य, कुचो में औन्नत्य, नाभि में 
| mal, नितम्बं में म,सळता, उरुओं में विशालता, श।तल्ता, मृदुलता एवं 
| पो में मदाटसता ध्वनित है | प्रसाद गुण तथा वैदभों रीति है | 
| 


> 
~ 


तया कृतनामधेया वनज्योत्स्नेति नवमालिका | एनां विस्मृतासि | 
हरा सरन्दले, इअं सअंवरवट्ट सहआरस्स तुए किदणामहेआ 
शजेसिणित्ति णोमालिआ | णं विसुमरिदा सि। ) 


अन्या - हला DRAG, इय स्वयवरवभूः सहकारस्य 
Tq 


अनसूया--सखी शकुन्तला, यह स्वयस्वर परिणीता आम्रवृक्ष की 
भू, तुम्हारे द्वारा वनज्योत्स्ना नाम से संज्ञित, नवमहिका है । क्या 


| रस भूछ गई 

शकुन्तला-- तदात्मानमपि बिस्मरिष्यामि । ( लतामुपे- 
TOT च ) हटा रमणीये खलु काले एतस्य लतापादप- | 
Re व्यतिकरः dam | नवकुसुमयोबनावनज्योत्स्ना 
| ह तयोपभोगक्षमः सहकारः | ( तदा अत्ताणं वि विसुमरिस्सं | 
श रणए AW काले इमरस हदापाअवमिहुणस्य agen संवुःतो | 
EAM बणडोसिंणी, बद्धपहवदाए उवभोअवखमो सहआरो ) 

Wraet—aa तो अपने को भी भूल जाऊँगी | ( लता के निकट 


पा देखकर ) सखी, मनोहर अवसर में इस का तथा तरू के 
i भना कन संपन्न हो गया है । नूतन प्रसून रूपी यौवन से युक्त 


३ (आम ) है र ओर पत्तों से यक्त होने से उपभोग में समर्थ सहक 


ः 
। 
८ 


( इति पञ्यन्ती तिष्ठ 


( देखती, हुई खड़ी हो जाता है)” ह ; 
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| 
| 
~ ~ | 
विवृति बी 
स्वयस्व॒र ०--स्वयं त्रियते अस्मिन्‌ इति स्व यम्वरः, तत्र वधः | अ at | 
सवय बृणुत ( वृणीते ) इति स्वयम्वरा स्वयम्वरा चासो वधूः इति ( कम jx 
स्वयम्वरः-- 
म TU CAR + बृ+ घ ( पुंसिसंज्ञायां घ प्रायेण ) अथवा स्वम तप 
वच्‌ + टाप्‌ = स्वयम्बरा | प्राचीनकाल में विवाह एक पद्धति स्वयस्थर ५ 
al इन्दुमती, सीता, दमयन्ती, द्रौपदी स्वयम्वर 
प्रकार से गान रीति प्र 


पा 4150 Wl क्षत्रियों में यह रीति प्रचलित थी । सहकार 
वृक्ष कालिदास को का साधन होने से--यह नाम आम्र को मिला है। 
है । सह कारयति [i म मायः नाटकों में सहकार का वर्णन आह 
अणू | "सहकारोऽतिसौरभः? "हम इति=सहकारः। सह + क ने गियर 
( बहु० ) । वनज्योत्स्ना अमरकोश | कृत०-कृतं नामधेयं यसाः a 
शास्त्रीगुरुप्रसाद | ज्योति ago वनज्योस्नेति वा वनमालिका 
इति | ज्योरसना--ज्योतिस ee अस्याम्‌ इतिज्योत्स्ना, वनस्यज्योल्ना | „` 
¥ oa ) निपातनात्‌ रूप बनेगा । एना | 


त 


1 
भा 


कमविवक्षा । विस्मता 
ई S 

नियम से कर्ता में क्त हे oe a गत्यथक है | अतः 'गत्य्थाकमंक* 

व्याख्या की है-- विस्मृतं iene हे ( कर्तरि ) | बैयाकरणों ने इस 

सा ( विस्मृत + अच्‌ ) मल्थीय २... ॐ नेमावे क्त: ) विस्मृतमत्या आति शी 
पादपर्च लतापादपो, तयो मिथु अश आदिम्य अच्‌’ | लता--ळता षं 

असौ इति । पाद + पा +क | a To ) पादप पादैः पित्त भा 
मणीयः तस्मिन्‌ | र भेणेय-रम्‌ + ॐ हि। भ 
सम्मिलन ( Fs क i | ही... | 
7 2 

ees ee सुमानि यस्ति ee + ( 4 

Sop me Sh co मम सा क 

ae १ TH ` (azo यहाँ | | 

WA यस्य स बद्धपछवः ay ( मासिकधम ) Te all 
Be ह 

ठा 1 हो भावः, तया। उपभोगः” 

न १ 
र वमालिका ) और za इति ( तत्पु०)। यहाँ 
CC-0. Prof. Satya Vrat ST OEE) से पत्नी एवं पी. 


EE . शशि कण 


रोगस्य 


4 
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: समृद्धि ध्वनित होती 
पतिपत्नी के तुल्यव्यवहार स॑समासा! हे | 
कहाँ शोभा? नामक नाटक है 
aa? 'पर्यन्तीतिष्ठति? यहाँ पर शङुन्तला की ताइश युवक Ae इः 
षित होती है। यह उसका प्रथम चित्तविकार हं निर्विकारात्मक चि 
भव; प्रथम विक्रिया |? साहिल्यदर्पण । 

परियम्बदा अनसूये, जानासि कि शकुच्तला वनज्योत्स्ता 
मात्रं पश्यतीति । ( अणसूए, जाणोसि कि सञन्दळा वनजोसिर्णि 

र पेक्खदि स्ति | ) 

भरपदा-अनसूया, क्या तू जानती है कि शकुन्तला वनज्योत्स्ना 

जे अत्यधिक क्यों देखती हे ? 

_ 'मिहया-न खलु विभावयामि | कथय | ( ण क्खु विभा- 

4 | कहेहि । ) 

` aH नहीं जानती हूँ । कहो । 

। ARI — aa दनज्योत्स्नासुरूपेश पादपेन संगता 
नममहमप्यात्मनोञ्चुरूप बर लम्ेयेति ( जह वणजोतिणी 
5 पाद्वण संगदा, अवि णाम एव्वं अहं वि. अत्तणो अणुरूव॑ 

Reet ति | ) 

(भे दार जैसे बनज्योत्स्ना स्वानुरूप तरू की सङ्गिनी वन गई हैं, 

। ~~ भी स्वानुरूप पति को पाऊँगी ) | डी 

भ का Uy नूनं तवात्मगतो मनोरथः (एसो णण ee 

गणोरहो ) । दु 


30 कि र 


( शतेकळशमावजयांत sh Collection. 
(चट उईलती है )। 2100 


विव॒ति 

'कथमियं सा? से-'आवर्जयति? तक (उँ 
र अय सा" सं- आवजयति” तक मुखसन्धि का विलोमन नामक 
हैं-- गुणानां वर्णनं asa: ब्रिलोभनमितींरितम्‌ | 
_ अतिमात्रम्‌- मात्रायाः अत्ययः अतिमात्रम्‌ ( अव्ययीमाव ) am 
अतिक्रान्ता मात्रा यस्मिन्‌ तत्‌ ( बहु? ) | नविभावयोम्‌--अनपू। 


Sy x ee 
Wet से गम्मीर स्त्रभाव की कुमारी है। कामझास एवं बिलास 9 
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अनभिज्ञा हे | बि+भू+गिचू+लट्‌ | विभावयामि में अनुमान एवं कलमा हे 
का मिश्रण है | अपिनाम--यहाँ पर अपि-( राहासमुचयप्रदन नि प 


संभावनास्वपि? इत्यमरः ) प्रश्‍न अर्थ में 


है, तथा “नाम? (नाम aaa 
सम्भाव्य क्रोधोपगम कुत्सने? ( 2 


अर्थ है इत्यमरः ) सम्भावना अर्थ में है । सम्पूर्ण पदक शी 

az — 3 ~ ८ 
नि हुँ? उ “अपिर समुचय अर्थ में। म 
प्रियंवदा के उत्तर क्ष यन्त शकुन Sha योग्यम्‌ , तेन (अव्ययी) 
होता है और अपने इन्त शकुन्तला के सम्बन्ध में अत्यन्त उत्ति 
आत्मानं गतः te 2 अनुरूप वर के रूप में सोचता है | आस्सगतः 
आदि को उलटे Mh अकुन्तळा प्रियंवदा के उत्तर में आये ae 
Us प्रियंवदा के अर्थ में घटा देती है ae an 
gD ee आवजयति या बन गि um 
आवजितजटामौलिविल्म्बिशशिकोट्य Paar a के oa 6 | | 
८ मिरावजितपछवामिः | | 
तवात्मगतो मनो रथः? पर्यन्त मुखसंधि al ; 


(११) “कथमियं ato से लेकर 
णानां वर्णनं तज्जे रि Ps x 
| वर्णनं तज्शेविळोमनमितीरितम्‌! अर्थात्‌ विलोम #13 


विलोभन संग है--'गु 
नायिकागत गुणों का वर्णन होता है। 


७० १२ हु 

श्रंगार रसानुकुल वातावरण का eae ST सन्दर्भ क सम्बादों तै | 
ग १ | 

बन पड़ा है | SAT नाथ्यकला की दृष्टि से अत्यन्त पुल. भे 


राजा-अपि नाम पतेरि 
अथवा कृतं सन्देहेन |. तेरियमसवर्णक्षेत्रसम्भवा स्यात! 


छु राजा--क्या यह्‌ 3 प 
सं उत्पन्न रा शीळ यह ज्राह्मणेवरखी. ३ 
5 । 
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विवृति 

अपिनाम- यहाँ राजा अपने को अनुरूपवर के औचित्य पर तर्क करता 
१ वह agar के प्रति पूर्णतया प्रेम में पड़ चुका है । कुङपति--“सुनीनां 
mara योऽन्रपानादिपोषणात्‌ | अध्यापयति विप्र्षिरसौकुलपतिः स्मृतः |? 
` पवरण०--समानः वर्णः यस्य तत्‌ सवर्णम्‌ ( बहु० ) न सवर्णम्‌ असवर्णम्‌ 
| (तु ) असवर्णमू क्षेत्रम्‌ इति ( कर्म० ) तस्मात्‌ संभवः यस्याः सा (बहु०)। 
| dat भू + अप? | कृतं सन्देहेन--कृतम्‌ = अलम्‌ | “गम्यमानापि 
रा कार विभक्तौ प्रयोजिका? नियम से तृतीया | अथवा वारणार्थ योगे 
| ग्य! से तृतीया । प्राचीनकाल में मनु के अनुसार-ब्राह्मण अपनी जाति तथा 
षि की जाति की कन्याओ से, तथा क्षत्रिय अपनी जाति और नीचे की जाति 


| =e इयम्‌ ) असंशयं क्षत्रपरिग्रहक्षमा (अस्ति) यत्‌ मे आर्यम्‌ मनः 
पि ' अस्ति )। हि सन्देहपदेपु वस्तृषु सतां अन्तःकरणप्रदृत्तयः 


सर्‌ शब्दा < |! a ~ के 
| ना *दाथ--असंदायम्‌ = निःसन्देह , संत्रपरिग्रहक्षमा = क्षत्रिय के 
झर) करने योग्य, यत्‌ = जो कि, मे मेरा, आर्यम्‌ = उदात्त (A), 


= 
१३ 


ष = शकुन्तला में, अमिलाषि = इच्छुक, हि = वस्तुतः, 

भोर गानों में, यरतुषु = विषयों मे, सताम्‌ = सउजनो के 
साहित्यिक या आत्मा को आवाज, प्रमाणम्‌ = निर्णय का कारण | 

) क्योकि Sa यह ) निःसन्देह क्षत्रिय के अहण करने 

भे || ! साधु हृदय इसकी कामना करता हे । सन्दिग्ध 

फशिप 0 Seat की चित्तवृत्तियाँ हो प्रमाण होती हैं | 

गत महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत पद्य में धीरोदा'त नायक के रूप में 

विश्वास एवं स्वाभिमान की अभिव्यक्ति की है। सामान्य | 

Sc ने औचित्य? के तत्व का सुन्दर समावेश किया है | 

योग्या इस म्‌ ) असंशयम्‌ = नूनम्‌ एव, क्षत्रपरपरहक्षमा = ; 
> ( अस्त ) COPEL Exod Sate Veet Shay CouaHa 
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मनः न स्वान्तम्‌) अस्याम्‌ = शकुन्तलायाम्‌, अमिलाषि = अमिता | 
भवति | हि = यस्मात्‌ , सन्देहपदेषु = संशयस्थाने पु, वस्तुषु = वि TAY, सताम्न तु 
आययांगाम्‌ , अन्तःकररणंप्रदत्तयः = चित्तवृत्तयः, प्रमाणम्‌ = निश्चयहेतुः | | ह 
अथान्तरन्यासः अळंकारः, अप्रस्तुतप्रदांसा 'च | वंरास्थवृत्तम्‌ | 
विव॒ति 

असंशयम्‌-संशयस्य अभावः असंशयम्‌ ( अव्ययी ० ) अथवा भी 
द्यमानः संशयो यस्मिन्‌ कर्मणितत्‌ यथा तथा (4°) । संशय-समू +शी+ 
अच्‌ ( भावे ) | क्षत्रप०-क्षत्रस्थ क्षत्रेण वा परिग्रहः, तस्य क्षमा ( त्युः )|| १ 
क्षत्र + परि+ ग्रह + अप्‌ ( मावे ) क्षम्‌ + ण + डाप्‌ | आयेम्‌-्रेषठ, पति। 
अभिळापि-अमि + लष्‌ + णिनि ( ताच्छील्य अर्थ में ) नपुंसकलिङ्ग 
अभिलाषः विद्यते यस्य तत्‌ (ago) | सताम्‌-अस्‌ + शातृ+ षष्टी बहुवचन ; 
सन्देह--सन्देहानां पदानि तेषु (तत्पु०) सम्‌ + दिह + घञ्‌ = सन्देह॥ 
अन्तःकरण०- क्रियते अनेन इति करणम्‌ , अन्तःस्थं करणम्‌ अन्तःक। 
ग्य | यतति = + बत्‌ + तिन्‌ । विद्वजनीन सत्य एवं माना 
सकते क मम को सूक्ति रुप में प्रस्तुत किया जा रहा हे। 

असाणम--प्र + मा + ल्युट्‌ | प्रमाण 
रहता है और प्रयुक्त होता है | बथा- 
खिलो धर्ममूळं स्मृतिशीले न तद्विदा 
च ॥” “वेदाः सृतिः सदाचारः सरस्य च 
साक्ष दु वमस्य लक्षणम्‌ ॥? 
धीरोदात्त नायक के लिये 


(>> > | 


= के प्रेमरूप काठ थे के ~ 
होने के कारण परिन्यास हे. व्याथ के निश्चितरूप से उप 


i ॥ यहाँ क्षत्रपरिग्रह कहने ia 
अप्रस्तुत प्रशंसा, उत्तरार्ध सामान से. परत, ग्रहक्षमा क नी 
AAT A RR eR Vrat'Shagtti ०बिक्षेंषा-का समर्थन हैं गी | ¦ 

| रण का कारण है अतः काव्यलिंग अर्ल | । 


Sa, ry 
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gy भन? अन्तःकरण ० आदि कथन से पुनरुक्तवदाभास अलंकार है | 
हना- सखे | न परिहार्ये वस्तुनि पौरवाणां मनः प्रवतते |? द्वितीय अक्‌ | 
| oe छन्द दे  जतौ तु TAA waa जरौ | प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति । 
तथापि TAT TALIS । ; 
फिर भी सम्यक्‌ रीति से इसको अवगत करूगा। | 
ग़ुन्तला-( ससंभ्रमम्‌ ) अम्मो, सलिलसेकसंभ्रमोद्गतो 
| समाहिकाबुज्झित्या बदन मे मधुकरोऽभिबतते। ( अम्मो, 
पह्स्तिभसममुगादो णोमालिअं उञ्झिअ वअणे मे म्हुअरो अहिवट्टइ | ) 
॥ एकुन्तढा-( भयपूर्वक ) ओह, पानी पड़ने से घबड़ाकर उड़ा यह 
| र नवमल्लिका को छोड़कर मेरे मुख की ओर बढ़ रहा हैँ । 
if ( इति अभरवाधां रूपयति | ) 
( मधुकर पीड़ा का अभिनय करती है |) 
राजा--( सस्पृहं विलोक्य )-- 
राज़ा--( ISAIAH देखकर ) = 
विवृति . 


Wete—afseeq सेकः, तस्य सम्भ्रमः, तेन saa: अथवा सलिलस्य 
ह मात्‌ सम्भ्रमः, तस्मात्‌ उद्गतः | Cage ) | सेक--सिचू + घञ्‌ । 
i ह गमन उज्ित्वा--उज्झू + त्त्रा | अमिवर्तते--अभि i 
र 12 अभि कर्मप्रवचनीय | वदन में द्वितीया “कमेप्रवचनीययुक्ते 
a ते अथवा ata उपसर्ग के साथ सकर्मक धातु है | a 
ARP प्र खुत वर्णन से शकुन्तला aime की ४ प्रकार की शा es 
Le iy की सिद्ध होती हे । रतिमज्ञरी कहती है--पश्चिनीपद्मगन्धा ॥ | 
सप हारे मुख को कमल समझकर आकृष्ट होके दौड़ Bes > 
‘tag, सध में मुख कमळवत्‌ था । इससे शकुन्तला के अनुपम ST 

tina, ना होती है । राघवभट्ट-“कमलम्रकुलमुद्वी Gout 
i प्या; सौरभं दिव्यमङ्गे 1? सस्पृहम- स्थृह्या सहितम्‌ 
' आदेश हे । Faeadarap shiv STA, 
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रहस्याख्यायीव स्वनसि मुढु कर्णान्तिकचरः | 
करो व्याधुन्वत्याः पिबसि रतिसर्वस्वमधर ga 


वयं तस्वान्देपान्मधुकर हतास्त्वं खलु aR 
अन्वय- मधुकर, चलापाङ्गां वेपथुमतीं दृष्टि aga: स्पृशसि, रहस्याखार 
इव कर्णान्तिकचरः, मदु स्वनसि, करो व्याधुन्वत्याः रतिसर्वस्वम्‌ अधर विग 
वयं तच्वान्वेषात्‌ हताः, त्यै खलु कृती । 
सरळशब्दारथ-- मधुकर = भ्रमर, चलापाङ्गाम्‌ = चंचल ( नयनों ai) | 
पुतलियां के किनार्रों वाली, वेपथुमतीम्‌ = कंपती हुई, दृश्टिम्‌ = दृष्टि a त 
( ऑ कों ), बहुशः = बारबार, खृशसि = छूते हो । रहस्याख्याथी-गोः| : 
नीव बात करने वाळे, इब= की भाँति, कर्णान्तिक'चरः = कानों के समी 
जाकर, मदू = मनोहर, स्वनसि 
न्वत्याः= हिलाती हुई को, 


ओठ को, पित्रति = 
कारण, हताः 
कृतकृत्य | 
बार च es ANG चपलकोरों वाले एवं कम्पते नयनों का बा 
हा, गुह्य अथ भाषी के > समीप जाम 
मनोहर शुञ्जार करते हो समान कान के समी 


| 
~ चलापाङ्गां दृष्टि स्पृशसि वहुशो वेपथुमतीं | 
| 


> शब्द करते a.) करौ = हाथों को,' ag 
१ को, रतिसवेस्वम्‌> रतिक्रीड़ा के सार, अधरम्‌= | 
पीते हो | वयम्‌ > हम, तत्वान्वेषात्‌ = सत्य की खोडे 
या रा, त्वम्‌ = भ्रमर, खलु = निश्चय ही, कृती = ध 


| हाथों से निव कर i झाः 7 तहा) 
रति सर्वस्व अधर का पान कर: रण करती हुई ( शकुत्त 
कारण बश्ित हये त करते हो। हम सत्य के अन्वेषण 
IR डन, तुम निश्‍चय ही कृताश हो । 
FAR ग्रसं 
व्यापार में गति की oa मौलिक उद्भावना प्रस्तुत पद्य में नाटकी | 
मनमर्यादित न रहकर मधु LN ताके की कामुकता की प्रकांशिका है| 
स्कर की स्वीकार-सा क है 1 
संस्कृतटीका--मधुकर- सा कर रहा है | 
शुमतीम्‌ = तरजिताम्‌ , ee >> WNT = नञ्चललोचनान्ताम्‌+ वेर 
grata, seme a Aon $e हुवेलम्‌ , सदसि स्म| 


१ इव, कर्णान्तिकचर; = श्रवणसमी(. ; 
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गी, मृदू = कोमल्मू , स्वनसि = ध्वनसि; करी = सुनो, RS 
sre, रतिसर्वखम्‌ = सुरतसारम्‌ ; अधरम = आदम) NI स 
ख, त्ःेषात्‌ = वास्तवदृतान्तजिशञासया, हताः = वचिता से GS 
| त, इती = कृतार्थः; अत्र व्यतिरेकः अलंकार: समासोक्तिश्व, Sea च | 
fata 
हि| राजा शकुन्तला के प्रति इतना आसक्त हो चुका है कि भ्रमर कौ 
faa भी सहन नहीं कर पा रहा है। चलौ अपाङ्गौ यस्यास्ताम्‌ 
i) (नहः ) | चञ्चल नयन सुन्दरता के प्रतीक हें | झाकुन्तला के चञ्चल नयनों 
| ही भाँति और भी अधिक चञ्चल कर सीमाधिक मनोहारि बना देती है। 
| धुष्‌ + अधुच्‌ वेपथुः अस्ति अस्याः ताम्‌ वेपथुमतीम्‌ ( अस्ति 
बर्थ में मतुप्‌ ) । बहुशः--दुष्यन्त की ईर्ष्या है कि भ्रमर साधिक 
इर नयनों का बार-बार चुम्बन कर रहा है और वह एक वार भी be 
झा है। खुशसि--स्पश + लट । इसका अर्थ यहाँ चुस्वन है । प्रेमी 
हकत होकर तुलम प्रियतमा के साथ जैसा व्यवहार करता है, वैसा व्यवहार 
१ आर शकुन्तला के साथ--कपोल स्पर्श-मधुर वार्तालाप-अधरचुम्बन आदिः 
३ है। रहस्य>--रहसि भवम्‌ इति रहस्मम्‌-रहृस्‌ त यत्‌ । Fe 
आख्याति वा, अथवा रहस्यम्‌ आख्यातुम्‌ शीलम्‌ अस्य सः | 
) (ध्‌ अथवा ख्या + णिनि ( साधुकारिणि कतरि ) भक्केजि के अनुसार 
wel धातु नहीं है, ( आर्धधातुक होने के कारण ) BEL धाव है उसे 
i mee से ख्या आदेश | ख्या धातु के लिए vals कहत Be 
> धातुकमात्रविषय: | कणौन्तिक०--कर्णस्य अन्तिकम्‌ , है 
| ae ae २) कर्णान्तिक + चर्‌ + ट | न्यच नच 
Rae ग ह। विं+आ+घु+ शत + डीपू| करे ब्याघुन्वर an 
|: ae 6 हाथ हिलाना सा Pe 
के छा [ ( मावे ) । तलस्य अन्वेषः, तस्मात्‌ | ets ae 
Ee i नुसार थत एगप्रभाव. पएसक्कामडोछआदै ०पङ्वाक्षिन 


or. 


i शिवणी वृत्तम्‌ | 


71 
११) 


पु 


sv WN 
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में नायिका अघरसुधा ( मधु ) रस पान को रति का उत्तेजक एवं | 
की पारम्मिक स्थिति कहा है। भारवि कहता हे--“अधर मधु i 
भाग्यवन्तः प्रान्त ? हताः--हन्‌ + क्त । यहाँ इसक अङ्रातिनः अथ है 
चयम्‌-अयम्‌ के अथ में ईं--पागिनी --“अस्मदो द्रयोश्च ।' क्रती- कता! 
अस्य अस्ति इति, कृत+ इन्‌ (mead इनि ) किन्तु मलिनाथ आहि; 
इशदिम्यश्व' से इन कहा है जवकि इशदि गग में कृत शब्द नहीं है । बह 
पर राजा कामान्ध के रूप में है। मेघदूत-'कामार्ताहि प्रकृति कृपणाः चेतना 
चतनपु !! यहाँ दिश अधरपानादि प्रच्छन्नकासुक नायक के व्यवहार का : 
आरोप होने से-समासोंफि अठंकार है | ad हतः त्ये कृती? में उपमातापिक : 

र 


होने से व्यतिरेक अलंकार है | मधुकर Filo मं प्रथम तीन चरणों का भ 
देतु रूप हैं अतः काव्यलिंग अलंकार है | रहत्याख्यायीव? में उग्नेक्षा SMA) ; 
। श्रम हो जाने से भ्रान्तिमान्‌ अलंकार हे । भ्रमर स्वभाव का कथा 
होने स स्वभावोक्ति है! प्रसाद गुण तथा वैदरभारीति हे । शिखरिणी छ हैः" ` 
रसे रुद्रेश्छिन्ना यमनसभलःगाः शिखरिणी |? यहाँ प्राप्ति. नामक मुखसखि का | , 
षष्ठ अङ्ग ह | ` प्राप्ति सुखागमः |? 


शकुन्तला-नेप भृष्टो विरमति । अन्यतो गमिष्यागि 
( पदान्तरे स्थित्वा सददष्टक्षेपम्‌ ) कथसितोऽध्यागच्छति। 
हेला, WML मामनेन हुप्रिनीतेन मधुक्ररेणा भिभूयमोताम्‌। 
ण एधो घिद्लो विरमदि | अणदो गमिस्सं | कह इदो त्रि आअच्छदि 


छो, परित्ताअह मं रमणा दुन्निणीदेण महुअरेण अहिहअमाणं | 


al eee Me आम हीं मानता हे । मे अन्यत्र जाती | 
राहे a कहता के साथ ) क्या, इधर भी आ 
५ ह ae ह रेप पाट मधुप से उत्पीडित हूँ । 

क्षितव्यानि 100 WT । दुष्यन्तमाक्रन्द | 
राजरक्षितव्यानि तयोबनानि नाम | ( al 
अक्रन्द | TTR Rare रोच Shast ae ॥. ARH । दुस 3 
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ay Sr 0 नेव गढी छः 
sai -( स्मित के साथ ) कोन है हम रक्षा FOUTS ? दुष्यन्त 


१ के पुकरों | तपोवनों की राजा रक्षा करते हें | 
विवति a 
> स्थात्त पर राकः ख से धृष प्रयाग 
guise | दुष्ट के स्थान पर Age Es भेद 
प पुद है। विर्मति--वि + रम्‌+ लट ( व्याइपरिम्योस्मः ) से FEAT 
ry अस्त अन्य + तसिल्‌ ( सप्तमी के अथ में /॥ ` 
ami) हछा--सखीपु कोमलामन्त्रणे। दुर्विनीत > SE 
तक (कर्म में अथवा भाव में )। यथा- दु विरतिः Bs: 
‘| ama) अथवा दुस्थितं विनीतं यस्य तेन ( त्र ) | सजण FS वनम 
।| पा र्षितव्यानि इति ( तत्पु> )। तपोव >--तपस; be = 
ब्रा तपः साधनानि वनानि तपोवनानि ( मध्यमपदलोपी ) म 
WR तुमुन्‌ “अस्ति के आर्थ में है अथवा भाव मे है। es 
Rama | आकन्दू--ऋन्‍्दने रोदनाहाने? इत्यमरः | यह वाक्य राजो ह 
। मेश का अवसर देने के लिए नाटककार ने कुशलता से रखा है। : 
> cm ठ 
__ रोजा--अवसरोड्यमात्मानं TATA । न भेतव्य 
| ऐवयं--( इत्यधोक्ते ana) राजभावस्त्वभिन्ञातो भेत्‌ | 
AQ एवं तावद्‌ भिधास्ये । ने 
त राजा स्वयं को प्रकट करने के लिए यह सुअवसर हे) नाडर 
aa इतना आधा (वाक्य ) कहकर मन में ) मेरा राजा होना 
| दु 
oe हो जायगा | अच्छा, तो इस प्रकार कहूंगा | | 
शभुन्ता--( पदान्तरेस्थित्वा सदश्क्षिपस्‌ ) कथमितोऽपि * 
WT | ( कहं इदो बि म॑ अणुसरदि । ) 2 
oe कुछ पग चलकर (ai) खडी होकर ae 
> a इस ओर सी मेरा अनुगमन कर रहा हैं! 
x सत्वरमुपसृत्य ) | 
( शीघ्र UD जइ) Vrat Shastri Collection. x = 
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fate 

अका शायतुम्‌-- काठसमयवेलासुतुमुन्‌, । कालार्थक “अवसर? ह | 
वुमुन्‌। भतव्यम--भी + तव्यत्‌ । अभिधास्ये--अमि--धा +21 रा 
क हारा न भेतव्यम्‌ २ कहे जाने पर मी शकुन्तला ने नहीं सुना, एतः 
नाटककार को कोई रंगमंचीय निर्देश देना चाहिए था | क्‍योंकि रागरी : 
जार स तथा दो बार कहा हे | नभेतव्यं--नभेतव्यम के पश्चात्‌ अर्धाफेशे : 
कम उपयुक्त हे । स्वगति--रंगमंचीय पात्रों को सुनाकर दशकों मात्र ग्रे ः 
१ 


सुनान क लिये स्वगति का प्रश्रोग होता हं -- अश्राव्यं खल 


यद्वस्तु तिह 
वगतं मतम्‌? साहित्यदर्पण | 


कः पौरवे वसुमतीं शासति शासितरि दुर्विनीतानाम्‌ | | 


अयमाचरत्यापनयै मग्धापु तपास्वकन्यासु ॥ २४॥ | 
अन्वय- दुर्बिनीतानाम्‌ शासितरि पौरवे वमुमतीं शासति, कः ail ¦ 
मुख्वासु तपस्विकन्यासु अविनयम्‌ आचरति | 
सरळ शब्दाथ- दुर्विनीतानाम्‌ = sai के, शासितरि = शासक, पोरे = 
दुष्यन्त के, वसुमतीम्‌ = ges} की, शसति = शासन करने पर, कः = कोने, 


अवरम्‌ = यह, मुग्धासु = भोलीभाली तपस्तिकन्यास = ऋषि कुमारिकाओं म 
अविनयम्‌ = दुराचार को, आचरति व्यवहार में लाता है। 


1० अजुवाद--दुर्जनों के नियामक पुरुबंशी ( दुष्यन्त ) के बु 
नधरा में शासन करते ( हुये ), कौन यह्‌ सरल ऋप्रिकन्याओं से 
असभ्य व्यवहार कर रहा हे | 


विरोष-नाटककार कालिदास ने अह 


यन्त चतुरता से नायक का प्रवेश ए' 
fem उदूमावना | 


eg i शक्ति का प्रदर्शन किया है । मी 
ae ae वा, पर परस्पर उपकार की प्रक्रिया का प्रयोग कवि ते 
विका के a के eS उवशी को बचाकर तथा अग्निमित्र के द्वारा माठ | 
i पम पस्तुत कर, अत्यन्त कुशलता से विक्रमोर्वशीय 
तथा मालविकाम्रिमित्रम्‌ में भी oe र | 
संस्कृतटीका-दु विनीताना 
ढुम्पन्ते TENT Re erat Sata सुनाकर शासके, Wa 


ति पालयति, सति कः अयम्‌ = 
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aang = क्रषिकुमारीपु, अविनयम्‌ = असदा- 
अनुप्रासोलंकारः | आर्यादत्तम्‌ | 
fafa 
cs वि+नी+क्त।शा रि--शास + वृच्‌ (सप्तमी) | 
र्विगीत०-ढुर+ वि प नी त के न शासि हन 
पेले--अनादरे भावलक्षणे ससमी ( पष्ठीचानादरे ) ( यर = 
| हुए का घोर दमन करते थे | तुछना-- अहो Fel शासात वंशे निरागमः 
| प्राहरः क एषा ।” पुरोः गोत्रोपत्यं पुमान्‌ पौरवः, तस्मिन्‌, a 
PY अस्ति अस्यां डी सर्वसहा 
| झुपतीमू-वसु ( घनम्‌) अस्ति अस्यां । वसु + मतुपू हि >. 
कमती वसुधोर्बी बसुन्धरा? | इत्यमरः | शासति--यहो TS i 
weap, अथवा 'पष्टीचानाटरे' से सस्तमी है । दुष्यन्त प्रस्तुत A 
| भन्नेको ठिपाता है। सुस्धासु--थहाँ सुग्धा नायिका का अथ नहीं है 
| grea | gar का लक्षण--प्रथमावतीर्णायौवनमदविकारा रतौ वामा | 
किता aga माने समधिकलजावती मुग्धा ॥? तपस्वि*--तपखिनाम ee 
(fo) तासु । तपस्तथ्ि--कन्या कहकर अविनय-अस्थान ब्यंजित 
Rett कन्यासु ( तत्पु०)। काम की महिमा--जीर दुष्यन्त श्रमर 
| पराक्रम दिखाने को तत्पर होते हैं । यहाँ पर अप्रस्तुत प्रशंसा पत अनुप्रास 
(| प्रसाद गुण तथा बैदर्भीरीति है। आर्या छन्द है । यहाँ पर दण्ड नास क 
| खि अंग हे--“दण्डस्त्वविनयादीनां दृष्टया श्रुत्वा च तजनम |” ला 
| ® राजा ने अत्यन्त चतुराई से परिचय भी गुत रखा है और प्रभाव भी 
पे कर दिया है | 
(सर्वा राजानं दृष्टा किंचिदिव संभ्रान्ताः | ) 
(सभी ( सखियाँ ) राजा को देखकर कुछ घबड़ा-सी जाती हैं |) 
आ ० ~ By ७. at । c 
AA — ary न खट किमप्यत्याहितम्‌ | इय ना 4 


f मधुकरेणाभिभूयमाना कातरीभूता | (अज्ञा णर | 
A अच्चाहिद | इयं णो पिअसही महुअरेण अहिहूअमाणा 
£ यदा) = 


अगो, सुधा = सरलाखु, TUNA 
= व्यबहरति | 
बास्‌, आरति = ब्यवदरात | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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अनसूया -आर्य, कोई भी विपत्ति नहीं हे । यह हमारी प्रिय we) । 
मधुप से पीड़ित हो विहल हो गई थी । 


भ्र 
( इति शकुन्तलां दर्शयति ) é 
a = भ 
( शकुन्तला को दिखाती है । ) ह 
राजा--( शकुन्तलाभिमुखो भूत्वा ) अपि तपोव्धते । । 
राजा--( शकुन्तला के सम्मुख होकर ) तप तो बढ़ रहा है ? | z 
( शकुन्तला साध्वसादवचना तिष्ठति ) प 
( झङुन्तला भय से मोन रहती है । ) प 
अनद्वया --इंदानीमतिथिविशेषलाभेन । हणा WHT, 
= g ७ ७ oO 
गच्छोटजम | फेलामश्रमघमुपहर । इदं पादोदक भविष्यति | 
( दाणि अदिहिविसेसलाहेन | हला सउन्दळे, गच्छ उडअं | फलमिस | ; 
अख उवहर | इदं पादोदअं भविस्सदि | ) प 


सती इस समय (आप जैसे ) विशिष्ट अतिथि के आगमन | 
से । सखी शकुन्तला, कुटीर में जाओ 


SU फल्युक्त अघे ले आओ | यह | 
( घट का जळ ) चरण मज्जन हेतु हो जायगा | 
वि 


0 q 
अय्यते गम्यते शरणत्वेन आश्री ~ Pe A i 
यते इ ५ त्‌ | 
“seals दया दानं ads सन SIT आय: | ऋ+ ष्यत्‌ (atl) | 
संप्रचक्षते [oo Se तशता | अद्रोह इति येष्वेतत्‌ तानार्यार | 
ब ae a ईन सदाचारी को आर्य कहते थे | अनसूया ही 
४° कहने का साहस करती हे | बह कुशाग्रबुद्धि एव 


ah f आ+ था Raat भाहितं मनसि इति अत्याहितम्‌। | 
%। अभिभूयमाना- अभि. भू + यक | 


शान'्‌+टाप्‌। क ae 
अत कक न cu रा कातराभूता इति ( स्वि ) अथवा ie 
: इति | कातरा + च रि) | । 
दाकुन्तलाभि०--अथिप 5 ब+भू+क्त ( कर्तरि )| | 
ee re ame अस्य सः ata: ee fol. | 
Co | अणि रहे क्‌. 
जाता या । क्या आपका Reef वै बे OH यही प्रश्‍न पूछा |. 


‘ 
बढ़ रहा हे? उुछना--'मैथिछि, अपि | 
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| नोते प्रतिमा । साध्वसाद्‌-अपरिचित अमावीजन के प्रश्‍न पर 
| प्रमीत शकुन्तळा का अधिक घत्रड़ा जाना स्वाभाविक है । अनसूया उसकी 
| ओर ऐ उत्तर देकर उसकी ढाल बन जाती है । साधुन असून अच्‌ । eS के 

gt में पज्ञमी । साधु ( सम्यकतया ) अत्यति ( क्षिपति हृदय ) यत्‌ तत्‌, 
aaa! अतिथि०-विशेष्यते अथवा विशिष्यते इति विशेषः | अतिथीनां 
शि इति ( तत्पु० ) | तस्व लाभेन ( तत्पु० ) वि + शिष्‌ + घञ्‌ = विशेष | 
| आ+ष=लाम। उटजः--उःस्तृणपर्णादिस्तस्माजायते इति । 'मुनीनां तु 

फगालोट्योस्रियाम? इत्यमरः । फळसिश्र०--फलेः मिश्रम्‌; फलमिश्रम्‌ , 
| कः अर्ध, तम्‌ । फल वाचस्पत्यम्‌ के अनुसार अर्थे नहीं है आपः 
| पीर कुगाग्रञ्च दधि af: सतण्डुलम्‌ । यवः ferret] अश्राज्ञाज्य 
प्रतित; | पादोदकम्‌-पादार्थम्‌ उदकम्‌ इति ( तत्पु" ) पादायउदकं वा | 
बते शङुन्तला को अतिथि-सत्कार का भार संपा था । अनसूया ने उसे 
पण करा दिया । अनसूया के कथन में 'अनुव॒त्ति' नामक नाट्यालंकार है— 
जिवादनुवतनम्‌ अनुवृत्तिः साहित्यदर्पण | 

राजा—भत्रतीनां, सूजूतयेभ गिरा क्रतमातिथ्यस्‌ । 

ष a पपछोगों की सत्य तथा मनोहर वाणी ने ही अतिथिसत्कार 
प्रियम्बदा--तेन ह्यस्या प्रच्छायशोतलायां सप्तपर्णबेदिकायों 
| | Whey परिश्रमविनोदं करोस्ायः | (तेण हि इमस्सि 
| पीए सत्तवण्णवेदिआए gear उवविसिअ परिस्समविणोद 


~ 


हु अज्ञो | ) 
| mae Ia इस घनी छाया से शीतल्सप्तपण वृक्ष की वेदी पर 3: 
| 5 कर आप श्रान्ति को मिटा लें | 2 
es यूयमप्यनेन कर्मणा परिश्रान्ताः | a 
र निश्चय ही तुमछोग भी इस कार्य से थक गई हो। | 
‘Wer ह, जावि pa 
“ससुष्ठ नृत्यन्ति जना अनयाहर्षात्‌ इति सूहता | 


( करणे घञथे rapt sage छता. 
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( अन्येपामपि हश्यते ) | तुलना -उत्तररामचरित--““तां चाप्येतां 
मङ्गलानां घेनुं धीरा सूनृतां वाचमोहः ॥ प्रो» काळे और प्रो» ae g 
व्युत्पत्ति सु+ ऊन्‌ + किप्‌ + ऋता अमान्य है । प्रो» र और Mo aay 
उपरिलिखित व्युत्पत्ति स्वीकार करते हैं | (२ ) आतिथ्यम--अतिथये a 
इति | अतिथि + ञ्य | सच्छाय०-प्रकृश छाया यस्मिन्‌ देशे स प्रच्छाव | 
2 मटा छाया यस्याँ वेदिकायां सा प्रच्छा था, सा च शीतला च इति| 
(Ho) अथवा प्रकृष्ठामिः छायाभिः शीतलायाम्‌ | ( तत्यु० ) | aa: 
सतपर्णस्य वेदिकायाम्‌ इति तसपुऽ | परिश्रमस्य विनोदम्‌ इति--परिश्रमबिनोश 
0112) A+ Tt घञ = विनोद | मुहूतेम--'काला्वनोरत्यन्त संयोगे 
द्वितीया |? प्रियम्बदा कुछ चञ्चल स्वभाव की है और राजा से कुछ 
वार्तालाप करने की कामना रखती है। यह ध्यनित होता है। परिश्रान्त- 
परि + श्रम्‌ + क्त । 


ASS THIS, उचितं नः पयुंपासनमतिथीनाम्‌। 


अत्रोपविशामः । ( हला UR, उइदं णोपज्जुवासणं eae | 
एत्थ उवविसह्य | ) 


र 


रे Gee sal आप 


५ 


पृ 

> 

र को सखी NETS, हम लोगों को उचित हे किअतिषि | ! 

सत्कार करें | यहाँ बेठे | ९ 
( इति सर्वा उपविशन्ति ) 

(सब बेठती हैं । ) | । 


शर्कुन्तला--( आस्मगतम्‌ ) कि 


> चु खल्यिमं प्रक्ष्य तपोवन १ 
विरोधिनो विकारस्य गमनोयास्मि 


के संवृत्ता ( किं णु ag झं | | 
“लभ तबोवणबिरोहिणो वरिआरस्स गमणीअ Fe संवुत्ता | ) 

शाककुन्तला--( अपने आप ) क्यों = & 4 | 
विरुद्ध विकृति का लक्ष्य बन गई हूँ 1 इसको देखकर ( मैं) आश्रम | । 


ue स्वा विलोक्य ) > ह हि 
| अहो समवयोरूपरमणीयं भव 
sf ना a al म Prof. Satya Vrat Shastri RS परम ita he 
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~ 


है मे 
राजा-( सबको TART) ओह, समान अवस्था ऑर समान 
ep 5, १ ७३ 
हौनरयोद्रति के तुल्य आप सबका स्नेह (भी) I 
बिउ 
~ ~ ञ्‌ iw 
पर्युपासनम्‌--परि + उप + आस्‌ = ल्युट्‌ ( भावे ) । बैठना अथ है | 
अविशन्ति-उप + विश्‌ + लटू | आत्मगतम्‌ = स्वगत । तपोवनः-तपसो 
बने तपः साधनं बनं वा तपोत्रनम्‌ , तस्य विरोधी, तस्य ( तत्पु ) | विकारः- 
रिते अनेन इति विकारः (तस्य) | वि + कृ + घञ्‌ (करणे) | गसनीया-गम्‌ 
+अनीयर्‌ + टापू । समवय०-वयश्र रूपञ्च, वयोरूपे, समे वयोरूप, ताभ्या 
सीम्‌ | यद्यपि शकुन्तला सभी से अधिक सुन्दर है, फिर भी ढुप्यन्त स्वपक्षपात 
८ na SE य Pe s Ss र 5 5 
एंभासक्ति छिपाने के लिए सभी को समान कहता है | सोहादंल-शाभन 
हवं यस्य सः सुहृत्‌ , तस्य भावः सोहार्दम्‌ ( निपातनात्‌ ) | सुहृत्‌ + अग । 
नार ( कर्तरि षष्टी ) हे । यहाँ शकुन्तला का भाव नामक साखिक 
भकार प्रहित है--“निर्विकारात्मके चित्ते भावः प्रथमविक्रिया ! सा? द? | 
le SOON « ७. त्र शर * 
EN मेत्री च न च पुष्टविपुष्टयोः ।? कुन्तला का प्रेम “लव एट 
हे >? BPS र 
Teel) प्रस्तुत स्थळ के संवाद व्यंजनाप्रधान, संक्षिप्त, ्रसादपूणं 
| "प सामासिकता के साथ हैं। अर्थगोख ने तथा स्फुटता ने गद्यमयी 
| ऐया में भव्योदारता भर दी हे । 
[oS fo 
Ri पियम्यदा--( जनान्तिकम्‌ ) AAD, को छु AAT चतुर 
R oN मधु कक i . र ( हे 
x रक्ृतिमंधुर प्रियपालपन्‌ प्रभाववानित्र लक्ष्यते। ( अगसूये, 
भे घु । | 
| ` “खु एसो चउरगम्मीराकिदी महुरं पिभ आल्वन्तो पहाववन्तो 


ap 


| (वदा -( हाथ की ओट पूर्वक ) अनसूया, कौन है यह ! 
| रर गस्भोर आकृति ( के साथ ) मधुर एवं प्रिय बात करता 

’ Tartar दिखाई पड़ रहा है | 
| ॥ तसीः ममाप्यस्ति कौतूहलम्‌ | च्छामि ता 
( प्रकाशम्‌ )oo HAAS MOREA GL TA भो 
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मन्त्रयते--कतम आर्येण राजपिंबंशोउलंक्रियते । कतमो पृ 
बिरहपयुत्सुकजन; कृतो देशः | किं निमित्तं वा सुकुमारतरोशी ॥ 
तपोवनगमनपरिश्रमस्यात्मा पद्मुपनीत; । (सहि मम त्रि अहनि १ 
कोंदृहलं | पुच्छिरसं दाव णं | अज्जस्त महुरालावजणिदो वीसमो ४ 
मन्तावेदि कदमो अज्जेण राएसिवंशो अलंऊरीअदि | कदमो वा रिह. ३ 
पज्जुस्सुअजगो किदो देसो । कि णिमित्तं वा सुउमारदरो वि adam) ९ 
गम०परिसमस्स अत्ता पदं उवणी दो | ) a 


AGA — aa, मुझे भी उत्कंठा है । पळती हैँ हनसे हि 
~ ST ठा ह पुछ हँ इनसे क्र $ 
आपके मनोहर वार्तालाप से eas : | पूछती हूँ इनसे । (प्रकट) | १ 
मे at प सं उत्पन्न विश्वास मुझे पूँछने को कह रहा है- 
कॉन सा राजपिकुल आपसे edra $ । 5 ५ कह रहा ह | 
आपने (स्व) वि = गणस अलकत हें । किस देश के निवासियोंको | ; 
a सव) वियोग से उत्कंठित किया है तथा किस कारण से आह 
AG भी अपने को तपोवन में आने की भ्रान्ति से युक्त किया है। ' 
: वित्रृति 
जनान्तिक--अनामिका अंगुली ३ ; 
2 ग अंगुली रेट्रीकर त्रिपताक हाथ बनाकर हैँ 
उमाकर जा बात, समीपस्थ जन से छिपाद र त्रिपताक हाथ बनाकर मुई | 
होती हे--तदर्थ जनानि 
का प्रयोग होता हे | साहित्य-द | 
यत्स्यात्‌ तजनान्ते जनान्तिकम sm । अन्य्रोन्यामला 
छुलिः |? सं एव त्रिपताकः क्रिताना पिकाः 
इलिः |? संगीतरल्नाकर । च. शाक; स्यात्‌ वक्रितानामिका' ' 
~ (14 ऱ्च २८--कह “कहीं यी | 
है | चतुरा च गम्मीरा Se ge चतुर के स्थान पर मधुर पाठ | 
* अथवा चतुरा गम्भीरा आकृतियल 
प्रियम्वदा फस्ट इम्प्रेशन? में ३! तज पर अधिक बल देती el 
म+ थू + घञ्‌ । यहाँ विकार हेतु होने चे०-परष्टः भावः इति प्रभावः । | 


a 


2220 NE ae 


oy rs वकत्थनः न्‌ ~ 

स्थेयान निगूढुमानो धीरोदानो व्यव; Cn अतिगम्भीरो महासत्वः | | 

कु कौत र lection.) कौ ती 

तुहळमेव "तहर a abt Gellgction. || कोतूहलम्‌ | 
> संधुराठा<--मधुरः आलापः, तेन |. 
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a इतिं | विश्रम्भः वित श्रमम्‌ त घञ्‌ ( मावे 1121 र क 
बत होता. है कि अनसूया राजा का [नने में समथ हो रहो eI 
quia ( चुरादि ) + णिच्‌ ( देठमति च )+लद्‌। अलंक्रियते- 
अह कभ छट ( कर्मेणि-भूघणार्थे ) | विरह--विरहेण पयुत्छुका pa 
aia (age) ' अनसूया को वाग्विदग्धता दशनाय हैं । deat हँ 
am आगमनेन अपुण्यभाळू कतमो विजुम्मितविरहत्यथः सत्यता ll 
दः |? हर्षचरित | आत्सा-यहाँ नी घातु के द्विकमक होने से प्रधानकम 
| ami ( हुहारि से प्रधान ) उक्त हुआ है । कर्मवाच्य प्रयोग हे । यहाँ गम्य 
| कामडी से कथन होने के कारण पर्यायोक्ति अलंकार हे पयायोक्त वदा 
भय गम्यमेवामिधीयते ।?? 

TRISI— ( आत्मगतम्‌ ) हृदय मोत्ताम्य । एपा त्वया 
पात्ततान्यनख्या सम्त्रयते । ( हिअअ, मा उत्तमम | एसा हुए 
पिनि ANA मन्तेदि | ) 
` _ रकुन्तला--( स्वगत ) हृदय, सत अधीर हो। यह ( अनसूया ) 

Wel प्रइनों को पूँछ रही हे 
bi राजा--( आत्मगतम्‌) कथसिदानीमात्मानं निवेदयाम 
|; WANE करोसि । Wg | एवं तावदना क्ष्ये | 
ad भवति, यः पौरवेण राज्ञा धर्माधिकारे नियुक्त! 
वक्रियोपलम्माय धर्मारण्यमिदमायातः | 

(स्वगत ) किस प्रकार अब अपना परिचय दूँ, अथवा | 
को छिपा | अच्छा, इस प्रकार इससे कहता हूँ! ` = 
में पौरव राजा के द्वारा नियक्त धर्माधिकारी हुँ । मैं बिः ¥ 
क क्रियाओं के विषय में ज्ञान के लिए तपोवन में आया हूँ। 
| ` सभ्य faata : 

: उद्‌+ तमू + लोटू ( दिवादिस्यन्‌+ सिप्‌) । 
AS नामक बि्कारतर्छती०े० ००५ औषर्चिपियकाको। 
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इति कथ्यते आत्मापहार०-दुष्यन्त असत्यभाषण की दुविधा में है- 
“योऽन्यथा सन्तमात्मा नमन्यथा सत्सु WITT | स पापक्कत्तमो लोके ay | 
आत्मापहारकः |? मनु । भवति-यह सम्प्रोधन राजा ने मनु के अनुसार 
किया हे--पर पत्नी तु या स्त्री स्याद सम्बन्धा च योनितः। तां ब्रयाद 
भवतीति० ।' मनु | राजा की उक्ति द्ववर्थक है, जिससे राजा मिथ्याभाफा | | 
दोष से रक्षित होता है। अविन्न०--अव्ध्नाश्र ताः क्रियाश्च, तासाम | मे 
उपळम्मः, तस्मं | विहन्यते एभिः इति विध्नाः | वि + हन्‌ + क ( करणे ) | 
अविद्यमानाः feat: यासु ताः अविध्नाः अविध्नाः, क्रियाः, तासाम्‌ उपलम्भः | a 
तत्यु० । उप+लम्‌ + घञ्‌ (भावे ) उपलम्भः । धमी८--रणे साधु रष्वम) 
TA अरण्यम्‌ , धर्मार्थ धर्मसाधनं वा अरण्यम्‌ धर्मारण्यम्‌ (मध्वमपदलोऽ)! 
यह टाच में ह अर्थ होने से, तथा एक अर्थ के व्यंग्य होने से, शल 
ताका स्थानक है दया वचन विन्यास; सुश्छिएः कःव्ययोबितः| |^ 
म्रधानाथान्तराक्षेपः पताकास्थानकं परम्‌ |? ५४८ 
अनप्र्या--सनाथा इदानी धर्मचारि णि 
चमचारंणः णाहा द 
अबा.) रिणः ( सणाहा दा 
अनसूया--तपोवनबासी आज कृत कृत्य हैं | 
राकुन्तः (९) Ax rT ळ्‌ रि कर a 
न को अभिनय करती दे ।) 
। [ उभयोराकारं विदित्वा जनान्तिकम ] al 
THIS, यद्यत्राद्य तात; संनिहितों ० a 
= १ सप त; संनिहितो मवेत्‌ | [ ला Garza जई 
एत्थ अज्ञ तादो संणिहिदो भवे | ] 0500002 
दोनों सखियॉ--( दोनों के भावों 
सखी दाङुन्तला, यदि यहाँ आज्ञ पित 
शकन ही 
शकुन्तेळा--तत! कि भवे 
शक्कन्ता--तो क्या होता । 


सख्यौ--इमं Haasan | | 
ष्यति | [ हम जि 5 मि किष कृतार्थं करिः | 
ग वि अदिदििसेस किदत्यं करिस्सदि । ] | 


को देखकर हाथ की ओट में) 
1 उपस्थित होते | 


त्‌ । [ तदो कि भवेत्‌ । ] f 
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दोनों सखियाँ-इस ( स्व ) जीवन सवत्व (तुझ ) से भी ( इस ) 
बरिष्ट अतिथि को कृतार्थ करते । 


बकुऱ्तठा--युदामपेत म्‌ 
उगुयोर्चने श्रोष्यामि | | दुः 
तप | ण वो वअणं सुणिस्सं । | 


शङुन्तला-तुम दोनों भगो | कुछ अपने भन में रखकर कह 
५ दोनों की बातें नहीं सुनूँगी । 
विवृति 

सनाथा--नाथ्यते याच्यते अर्थिभिः इति नाथः, अथवा- नाथ्यते 
| एसा इति नाथः | नाथेन सह वर्तमानाः, इति, सनाथाः | अनसूया ने प्रथम 
MEM उक्ति कही है । किन्तु शकुन्तला द्वितीय अर्थानुसार शज्ञार छज्ञा 
| है। कवि कौशल श्वाध्य है । नाथ्‌ + घञ्‌ = नाथः | ade धर्मे 
Wale | भर्म + चर + णिनि ( कत रिताच्छील्ये ) | श्रगारखूज्ाम्‌ 
a a अथवा श्रज्ञार निमित्ता eat, ताम्‌ । शकुन्तछा-अनुरूप- 

४ भावविकासों से नवागन्तुक के प्रति कविकौशल से प्रेमासक्त हो 


पा उसी विकार का अभिनय करती है। सनाथाः धर्मचारिणः में 


~ 


7 
वे 


~ 
re 
i 


घ | 


हृदये कृत्वा मन्त्रयेथे | 


कि fa हिअए करिओ 


ec! 
] 
ay 


BH यहा हाव' कहा है-“श्रनेत्रादि विकारस्तु सम्भोगेच्छाप्रकाशकः | 
श्यविका रो हाव उच्यते |» श्रज्ञारलक्षण यथा --“पराडमुखीकृतं 
ेमुदीरितम्‌ | तत्कार्य कोप दिकृते वक्त्रापसारणे |? आकार: 
hee ( करणे ) आक्रियते अनेन इति। सब्निहितः-सम्‌ 

fre oa फे ( कर्मणि )। जीवित«- सबै a, सर्वस्वम्‌) 
पे) प्र रति तेन (तत्पु०)। कण्व को शकुन्तला प्राणों के ._ 
ऊँलपतेरुच्छुसितमिव ।' यहाँ कुछ टीकाकारो ने पताका 
Rios कृतार्थम--कृतः अर्थः यस्य तम्‌ ( बहुश) 
रति स, अहि Spat कभ्‌णयि + शि 


क क 
वन्य 
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घज्‌ ( कर्मणि ) । अपेतम्‌ अप + इ + लोटू | maa सन्दर्भ में उ 
नामक नाव्यभूषण है-““वाक्यं यदू गूहतुल्या र्थ तदुदाहरणं मतम्‌ |? 
राजा--बयमपि तावदू AIA: सश्लीगतं किमपि ५ 
राजा--मैं भी आपको सखी के सम्वन्ध में कुछ पूछना चाहता ५ 
ग्ड आ अनु नि ors अज 
सख्या-आय, ग्रह इवेयमभ्यथंना | ( अज्ज, soy 
विअ इअ' अडभस्थणा |) 


दोनों सखियाँ--आर्य, कृपा के तुल्य यह प्रार्थना हे । 4 
राजा-- भगवान्‌ कश्यपः शाञ्चते ब्रह्मणि स्थित शी ह 
"काशः । इयं च वः सखी तदात्मजेति कथमेतत्‌ । 
राजा--पूज्य कृण्त्र नैष्टिक 


- 7 Cet AGA प्रसिद्ध हैं। यह आपकी सखी 
उनकी कन्या हे--यह कैसे ? 


im 
नया — शणोल्वायं: । अरित कोऽपि कौशिक इति at) 
नामधेयो महाप्रभावरों राजि ( सुणादु अज्जो | अलि को | | 
कोसिओ हि गोत्तणामहेओ महाप्पहाओ राएसी | ) | 
अनसूया श्रीमान्‌ सुनें । कोई कोशिकगोत्र नामवाले महार). 
तेजस्वी राजर्षि हें । । 
राजा-अस्ति शरूयते | 


१ 
राजा- हँ, सुना = | 


| 

हे बिवृति 
दर ~ पू । शझाइवते--इइवत्‌ भव | 

WRATH, तस्मिन्‌ | nt ` ' राइवते त्‌ 


CN है राइवत्‌ + अणू | | 
दो मकार हात ह_( क) उपकुर्बाण (ख ) झाइवत ( मैंड्िक ) | 
Rl oe प्रवेश करते हे | शाश्‍वत जो याव |. 
जीवन क ae हैं। कौ शिकः अथवा कर गोतास | 
!न्‌ कौशिक: ह कु k 
ड अथवा ey Bel व Oa arenas के अनुसार |) 
त थे उनको पिता का नाम गाधि था| |. 


कूर्मपुराण के अनुसार--ब्रहमचार | | 


Digitized by Arye amaj Foundation Chennai and eGangotri 
a SS 


६ ८1 


a तपस्या कर विग्रत्व प्रास किया था । वशिष्ठ से इनकी प्रतिस्पर्धा 
Al Pag को इन्होंने हाँ सशरीर स्व 1 था । नचासधेय-नाम + घेय | 
प्रत नाप्रवेय यस्य सः गाोत्रनामधय; । सहाप्रभावः--महान्‌ प्रभावः यस्य 


~ 


ह| राजरषि”--राजा अयम्‌ ऋषिरिव राजर्षिः ( उपमितकर्मधारय ) | 

। भनब््या-तमावयाः [प्रयसख्या; प्रभवमवगच्छ | उाञ्झतायाः 
एसंवर्धनादिभिस्तातकाइ्यपो <स्याः पिता । ( तं णो पिअसददीए 
इच्छ | उज्सिआए सरीरसंवड्ढाणादिहिं तादकस्सवो से पिदा |) 
अनतूया--उनको हमारी प्रियसखी का पिता समझिए । परित्यक्त 
OURS पालनादि से कण्व पिता हैं । 


ह | ests जनितं मे कोतूहलम्‌। आमूलाच्छो- 
मछामि । 


रजा-परित्यक्त शब्द x ~ ञ्च्व = ~ a ~ 
i शब्द सं उत्कंठा उत्पन्न हुई हे । प्रारंभ सें 
शग की इच्छा है। i kde 


'ेश्या-भणोत्वाय: । गौतमोतीरे पुरा किल तस्य राजर्षेः 


पप 
प बतेमानस्य किमपि जातशंकेटेबेमेनका नामाप्सराः 


नियमविघ्नकारिणी | ( सुण 
NZ अज्जो } गोदमीती रे पुरा 
पय राएसिणो ` : 


प 
च्छ पेसिदा णिअम विध्नकारिणी |) 


पथा म सन । प्राचीनकाळ में गौतमी के किनारे वे 

Petey aie किसी कारण शंकालु देवताओं में अनुष्ठान 

| 1 मेनका नामवाली अप्सरा को भेजा | 
भरर; विर्वात १ 
भेता ae अस्मात्‌ इति प्रभवः । प्र +भू+अप्‌ ( अपादाने 

Ringe ॐ टाप्‌ । शरीरः--शरीरस्म संवर्धनन्‌ शरीर सं 

| oe can 


चल Prof. जो Vrai 
TIS जन्महेतव 


व्य 
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पाङ्परिमि? इति कर्मप्रवचनीय के योग में पंचमी । किमपि-बाह्ि ब 
इसका प्रयोग “किसी कारण? में प्रायः करते हँ | मेघ० - स्नेहानाहुः मि 
विरहे० | रघु०--'किमप्यहिंस्यस्तवचेन्मतो5हम्‌ |” अप्सरा:--अप्सु at 
अद्भ्यः सरति वा इति | नियम०--नियम्यते अनेन इति नियमः छ 
frat, तं साधु करोतीति ( ख्रियाम्‌ ) । नि~ यम्‌ + अपू | विष्न ++; 
'णिनि ( कर्तरि ) | + | 


i 
| 


4( 


राजा--दूसरो की तपस्या से देवताओं को भय होता है ! र 


3 Sumodoscunse > = aa छ" 
SE AGA ( तदोबसन्तोदारसमए से उम्मादइत्तअ' ह|" 
पेक्खिअ *००००००० | ] 


ar ०५", का 


~ AAG -तदनन्तर वसन्त ऋतु संचार के समय उसके उसा, 
सान्द्य का अवलोकन कर | 
[ इत्यर्धोक्ते लजया विरमति | ] 
( अधेकथनकर छज्जा से रुक जाती हे!) 
राजा--परस्ताज्ज्ञायत एव । सर्वथाप्सर; संभवैपा | 


राजा--आगे ज्ञात ही है । वस्तुतः यह अप्सरा से उत्पन्न है । 
अनध्या--अथ किम । [ 


अह्‌ इ | 
अनसूया--अब क्या | 


विवृत्ति 
तः SU समाधिः, तस्मात्‌ भीरवः, तेषां भावः ॥ 
i क ae इन्द्र तात्पर्यं है | बसन्ता०--वसन्तस्य भव|| 
PE Car न कर i 
Ct ae उन्मादयितृ-उन्मादविठुं शीलमस्य इवि | 
अर्थोक्तम्‌ ( mia) उह + ईक्ष + कृत्वा ( ल्यप्‌ ) अद्धेम्‌ उ 
रम” से परसि दर सि कि). लर ( व्याडूपरि 


' सस्भवा--अप्सराः संभवः यस्याः सा ( बु | 3 
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| बहां अनसूया की उक्ति (यों ) में आख्यान नामक नाट्यालंकार है-- 
४. “आल्यानं पूवत्रतोक्तिः |? 

राजा -उपपद्यते । 
राजा-ठीक हे 

[al क न 

MEME कथ वा स्यादस्य रूपस्य संभवः। ७९ 

७. ewes 4 

न प्रभातरलं ज्योतिरुरेति वसुधातलात्‌ ॥ २५ ॥ 
अन्वय--मानुपीपु अस्य खूपस्थय सम्भवः न य्‌ a ० 
ति > ks म्भवः कथ वा स्य 
मोति: वमुधातलात्‌ न उदेति । थं वा स्यात्‌ | प्रमातरछ 
| सरळ शब्दाथ-- 
| एमन विद्यमान लोको 
३ 
थेति; प्रका 
af 


मानुषीषु = मनुष्य जाति की स्त्रियों में, अस्य = इस 
तर, रूपस्य = सौन्दर्य की, सम्भवः = उत्पत्ति ( जन्म), 
tS सम्भव हो, प्रभातरलम्‌ = कान्ति से चमकती हुई, 
a छी ( रेखा ), Raq वसुधातलात्‌ = भूमि से, न = नहो, 
हि गन्न हाती है ( निकलती है ) | 
८ अनु ब oe lon a A ०, २ 
भब rc मनुष्य (जाति) की नारियों में इस लावण्य 
३० ८ °" हा सकता है । से दीप्र ते 
दित नह कता दै । आभा से दीप तेज ( विद्युत्‌ ) प्रथ्वी 
धो नहीं होता हे । के 50 
_, 'शिप--पस्तत: qe se क़ 
| भीड़ को भी ce की सूथ-चन्द्र-नक्षत्र-तारादि दिव्यश्योतियां हौ. 
| रह तल भी त्‌ करती हँ--आमा से भरती हैं | भूलोक की ललना 
सूरी स्वर्गीय ही है अर्थात्‌ देवयोनि विशेष है । 
a Taig = मानवजाति नारीपु, अस्य = दश्यमानस्य, 
1) सम्भवः = समु 
i जमः Tay: DNS ~ 
= x लम्‌ , ज्योतिः = तजः, वसुधातलात्‌ = भूमण्डशात्‌ , | 
! अत्र प्रतिवस्तूपमा खलङ्कारः दृष्टान्तः अलङ्का 


बिवृति 

नन छ जुष्यः तासु | मनु + अअ: 

«दास AG a ae 
NRT T te खत pale मिनि 
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ड्ण्डी- सुन्दरी सा न वेत्येष विवेकः केन जायते | प्रभामात्रं हि तरलं | 
TARA: |) प्रभा-तरळं ज्योतिः का अर्थ राघवभट्ट आदि ने चन्द्र लिवा है 
ओ अधिक योग्य नहीं हैं | एक ही उत्पत्ति क्रिया का संभव और उदयपदो मे| क्ष 
प्रथक्‌ निदेश होने से प्रतिवस्तूपमा अळंकार है | कुछ टीकाकार दटराम्त कहे है 
हैं, जो उचित नहीं है । अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार भी पूर्वार्ध में है । प्रसादगा। है 
तरथा वैदर्भी रीति है । पथ्यावक्त्र छन्द है । (६ ) निदर्शन नामक नाख्यभृण्त | मे 
है” पदार्थानां प्रसिद्धानां क्रियते परिकीर्तनम्‌ | ` 'तन्निदर्दान मुच्यते |” मुखसनि | त! 
का विलोभन नामक अङ्ग “गुणाख्यानं विछोभनम्‌ |? रूप का शास्रीय म्‌ 
कक्षण-- अंगान्यभूषितान्येव प्रक्षेप्यावेर्विभूपणेः । येन भूप्रितवद्भान्तितद्‌ छा 
मिह कथ्यते |? लावण्य का लक्षण-“मुक्ताफलेषु छायायास्तरलत्वमिवान्तर || १! 
अतिभाति यदगेपु छावण्यं तदिहोच्यते |? सोन्दर्य--'अंग प्रत्यंगकानां यः सलि 
वेशो यथोचितम्‌ । ‘afer सन्धितरन्धो a: तत्सौन्दर्थमितीर्थते ।? | 

( शकुन्तला अधामुखा तिष्ठति ) १: 

( शकुन्तला नीचे मुख किये स्थित रहती है ) । 

राजा--[ आत्मगतम्‌ ] लब्धावकाशो मे मनोरथः | कि 

a ses AMAT श्रत्या श्वतद्नेधभावकात 


राजा:--( स्वगत ) मेरी अभिल 


लापा को अब अवसर मिल गया।। 
य्रन्तु सखी से परिहास में करि | 
द्विविधा में पड़ अधीर हो Tl वर प्राथना को सुनकर मेए म 


वि अर] ] पुनरपि वक्तकाम इवार्यः । [ पुणो fa बलु 

प्रियंबदा-( 

हुई ( पहिले ) शकुन्तला को देखकर (फिरी। 

राजा | संसुख होकर ) फिर कुछ कहने की a & eae 
TSG, सजी ङ्ग प 


ब्यक्ति” ction 
( शकुन्तला सखी को अंगुळी से डाँटती z ) 
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विवृति 
रृूधा०-लब्यः अत्रकाशः येन सः ( बहु० )। तत्वान्वेष हों चुका | 
३ शकुन्तछा है । यहाँ युक्ति नामक मुखसंधि का अङ्ग है। 
| दुधी -द्रिप्रकारं द्वैघम्‌ । द्वेवेन अवस्थितिः इति Pama) द्रेधमावः एव 
tha | इतः द्वेथीभावः येन, तञ्च अतएव कातरं च । अथवा घृतः 
माः (कर्मधारय ), तेन कातरम्‌ ( तसु० ) । दो पाठ प्राप्त होते है 
mara और घृतद्वेधी भाव | द्वि + धमुञ्‌ = द्वेषम्‌ + ड = दवैध + च्वि + a+ 
(भावे) | वक्तुकामः--वक्तु कामः यस्य सः ( बहु* ) । काम शब्द के 
| पुन्‌ क मकार का लोप हो जाता है । तर्जयति में परस्मैपद चिन्त्य 
| तात आत्मनेपद्‌ है 
_ रीजा-सम्यगुपलक्षितं भवत्या । अस्ति नः सञ्चरितश्रवण- 
Aner fa प्र्टव्यम्‌ | 
| सते सही अनुसान किया है । हमें सुन्दर चरित्र सुनने 
कुछ आर भी पूछना हे । 


प्रिय bf © > Lo 
र , विचार्य | अनियन्त्रणालुयोगस्तपस्विजनो 
॥ अल विआरिअ | अणिअन्तणाणओओ तवस्सिअणे णाम ) | _ 
TT > DONT CE) 
झा हे Waa विचारें | तपस्वियों से बिना रोकटोक के पूँछा जा 


NE ore a 

4 शात सखी ते ज्ञातुमिच्छामि | 

| पकी सखी के सम्बन्ध में यह जानने की इच्छा है- 

hee, wae 

श हितम / चरितम्‌ सचरितं-तस्य भ्रवणं-तस्य छोमः तस्मात्‌ 

a QAI) तस्य श्रवणे लोपः तस्मात्‌ | हेतौ पञ्चमी । 

पि अलंखल्वोः?) से वत्वा-ल्यपू । अनियन्त्रण»- अवि 
ARAL सः अनियन्त्रणः (age ) अ योग 

अथवा न निक्षि “३8 
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यस्य सः | ( बहु ० ) | नि+यन्त्र+स्यु टू अथवा A | . 

“प्रश्नोऽनुयोगः प्रुच्छा च |» इत्यमरः | तपस्थिजन:--तपस्थी चासो = 

इति ( कर्मधारय ) | ए 
वेखानस किमनया व्रतमाप्रदानाद्‌ 


> ० 


व्यापाररोधि मदनस्य निषेवितव्यम्‌ । 
अर cote x > 
त्यन्तमेव सदशक्षणवल्लभाभ 
~ ~ = ~~ ° (२ 
राहो निवत्स्यति समं हरिणाङ्गनाभिः |२६ 
अन्वय---किम्‌ अनया मदनस्य व्यापाररोधि वैखानसं त्रतम्‌ आप्रतागा 
निषेवितव्यम्‌ | आहो सहरोक्षणबल्लभाभिः हरिणाङ्गनाभिः aan अत्यतं 
निवत्स्यति । 
CR | 
सरल शव्दाथ--किम्‌ = क्या, अनया = शकुन्तला से, मदनस्य सकम! 
देव के, व्यापाररोधि = क्रियाकलाप को रोकनेवाले, वैद्यानसम्‌ = ब्रह्मन 
रतम्‌ = व्रत (त प), आप्रदानात्‌ = विवाह के पहिले तक, निपेत्रितब्यम्‌= 
सेवित होगा, आही = अथवा, सहशेक्षणवल्ळभामिः = एक समान नेत्रे र| 
प्रिय, हरिणाङ्गनाभिः = मृगियो के । 
तस्यति = निवास करेगी | 


सा" अनुबाद-क्या यह काम के फो नेवारे 
5८3 ` प्रसार को अवरुद्ध करन 
ब्रह्मचये व्रत को विवाह के MR 


€ 

वे तक ही किये रहेगी अथवा 
समान नयन होने से प्रिय A कही धारण किये रहेगी गग 
विशेष- महाकवि ३ रागया के साथ सदैव निवास करेगी | 
शकुन्तला Ap REIT में अत्यन्त शालीनता से द्यन्त 

डुन्तला मारि की आकुल्ता की अभिव्यक्ति की है | g 

संस्क्कतटीका--किम्‌ : 

१ निसम्‌ = तपसम्‌ , नतम्‌ = ब्रह्मचर्यनिम| 


› समम्‌ = साथ, अत्यन्तमेव = सदेव, नि] ॥ 


i प्रियामिः हरिणाङ्गनाभिः = मगीमि; a f 
साकर, ACS नखा Rawat geld, FT SEs 5 


£” 
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वेखानसम्‌ | वैखानस + अण्‌ | विखनसा 
एतबनामकरमुनिना प्रोक्तं कृतं “'वेखानसो वनेवासी वानप्रस्थश्च तापसः ।? 
व्यापाररोधि८-व्यापारं रोद्यु शीलम्‌ अस्य तत्‌ | वि + आ + प्र + घञ्‌ (भावे) 
ame | व्यापार + रुघ + णिनि ( कर्तरि ताच्छील्ये, क्लीबे ) | आप्रदानात्‌- 
mang: से पञ्चमी । सद्ृशे०सदहृरानि ईक्षणानि यासां ताः, 
तएव वलभा; ताभिः | अथवा सदृशाम्याम्‌ ईक्षणाभ्यां वक्लमामिः ( तुः) | 
दुवितं वल्लभ प्रियम्‌? इत्यमरः | हरिणा ०-अङ्गानि सन्ति आसां कब्या- 
गनि इति अङ्गनाः, हरिणानाम्‌ अङ्गनाः, ताभिः | अङ्क+न+ाप्‌_। अङ्गन॑ 
ग वानेऽप्यङ्गना तु नितम्त्रिनी' | इति हैमः | समं योगे तृतीया, बृद्धो 
Rize निदेशात्‌ । साकं साधे समं सह? इत्यमरः | मदिरेक्षण० पाठ 
भिक सुन्दर नहीं है । अत्यन्तम्‌--अन्तस्य ( मृत्योः ) अत्ययः इति अत्यः 
(आमरणम्‌) | निवत्स्यति--नि + बस्‌ + लटू | राजा ag जानना 
` भता है कि शकुन्तला “उपकुर्वाण अथवा नेष्टिक में से किस प्रकार का 
शम तत लिए है | किन्हीं-किन्हीं प्राचीन टीकाकारों ने इस इछोक के 
| शद और उत्तराध को दुष्यन्त के दो प्रश्‍नो के रूप में व्याख्यात किया हे 
4 न अथवा ( २ ) तपस्विने देया |” इति । यहाँ विशेषण 
| al परिकर अलंकार है--'उत्तिर्विशेजणेः साभिप्रायैः परिकरों 
° | प्रसाद्‌ गुण तथा वैदर्भी रीति है | वसन्त तिलकाठन्द -- 
तिलकं तभजा जगौ गः |? हारीत कहते हें-“द्विविधाः खियः 
भिन सयोबखश् |» 


| Sear) धर्मचरणेऽपि परवशोऽयं जनः | गुरोः _ 

अं को TIC सङ्कटपः । ( अज्ज धम्मचरणे वि परवसो 
उणसे अरुववरप्पदाणे संकप्पो | ) 

"आदरणीय, घमोनुष्ठान में भी यह परतन्त्र हे | किन्तु 

योग्य बर को देने का निश्चय लिया है | जर मक मजी 

( आत्मगतम्‌ ) न दुरबापे = 12 ८ 

(सगत ) रअ छो 23 


वैखानस८-वैखानसर 


i 


यस्च 
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विव॒ति 

धर्मचर०-धमंस्य चरणे इति | परवदाः-परस्य वश यारमन्‌ सः | | 
अलुरूप:--अनुरूपाय वराय प्रदानम्‌ तस्मिन्‌ ( तत्पु ) अनुरूपतरप्रदा 
हुखापा- दूर + अव+ आपू + खल + टाप्‌ । प्रार्थना--विलियम्स प्राथना | परे 
का अथ कण्व को प्रार्थना लेते हैं । प्रो) गदकर, प्रो० रे आदि दुष्यन्त की (ग्रा 
माथना अथ लेते हें । यहाँ शकुन्तला प्राप्ति रूप Ay अनुरूप बरप्रदाने 
सकल्पः से अंकुरित होने के कारण 'उदभेद? नामक 


मुखसन्धि अंग है। | छा 
बीजाथस्य परोहःस्याढुद्भेदः |” यहाँ राजा के प्रश्न का उत्तर हात 


ने | | Ga 


दपणानुसार उत्तरालकार है | a 
jn भव हृदय साभलापं सम्प्रति सन्देहनिर्णयो जातः | am 


a 

आशङ्कसे यदग्निं तदिदं स्पर्शक्षमं रत्नम्‌ ॥ २७॥ 
अन्वय-द्वदय, सामिलाप्रे भव, 
Als से, तत्‌ इद्‌ स्पशाक्षमं रत्नम्‌ | 


सरळ शढ्दाथे--हृदय | = अन्तर्मन, सामिलाधम्‌ = आशान्वित, भव = 
हो, सम्प्रति अब, सन्देह निर्णयः = झा का निवारण, जात; हो गया, 
आशंक सें समझ रहे हो. तत्‌ वह, इदम्‌ यह, स्परशक्षमम्‌ = ग्रहृण करने 
( छूने ) योग्य, र्तम्‌ = मणि | 

सा० अनुवाद्‌-हे हृदय, 


९.१ 


aftert बनो, अब तो संशय का 

निवारण हो गया, जिसे बहि समझ रहे थे, वह यह स्पर्शोचित क्‍ 
मणि = | 
बिशेष-अस्तुत पद्य में मं 
परायणता अभिव्यक्त की है | 


सम्प्रति सन्देहनिणेयः जातः | वत्‌ अमि 


: शकुन्तला अत्र अभिलपणीय 
य है | रत्न आह्य तथा ती है। 
संस्कृतटीका--दे हृदय अग्नि अग्राह्य हो 


१ साभिलापम्‌ = आशासमन्वितम्‌ , भंग) | | 
सम्प्रति = इदानीम्‌ , सनदेहनिणेयः = संशयनिश्चय » जातः ८ सम्पन्न), यत्‌ = 


शङ्के = चिन्तित वान्‌ असि, तत्‌ इदम्‌ = | 
शकुन्तलाख्यम्‌ , स्पर्शक्षमम = a मै 
छिङ्गालक्कारः । सव 000. अत 
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सामिहाषम्‌--अमिलाप्रेण सह इति | अमि + छप्‌ + घञ्‌ ( भावे )। 
| हहेतितुल्ययोगे? से बहुत्रीहि | 'कामोऽभिलाषः तषश्च’ इत्यमरः | 
पदेहः सन्दे हस्य निर्णयः (age) । सम्‌+ दिह+ घत्‌ ( कमणि ) 
(पेच ) | निर्‌ + नी + अच्‌ भावे | विचित्किसा तु संशयः । संदेहद्वापरो 
ane) इत्यमरः | “अथ समो निर्णयनिस्चयो! इत्यमरः | स्पशाक्षमप्‌- 
पा+क्षम्‌+ण ( कतरि ) । स्पर्श क्षमतेइति यहाँ उत्तदाद वाक्य पूवाध 
wus प्रति हेतु होने से काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । वृत्यनुप्रास भी हैं ! 
गुण तथा वैदर्भी रीति है। समाधान नामक मुखसन्धि अङ्ग है । रीज 


रामं यच तत्समाधानमुच्यते |? स[० Zo | यहाँ अत्र चीज की पूण स्थापना 
ऐं है | नायक की उत्सुकता एत स्थिरता ध्वनित होती है | आर्या छ 
| Waa लक्षण है-- जातौ जातो यदुष्कृष्टं तद्रलममिधीयते |” 
“ee रमणीस्ल अर्थात्‌ नारी जाति में सर्वश्रेष्ठ है । 
शुन्तठा --( सरोषमिव ) अनम्ये, गमिष्याम्यहम्‌ | 

AU, गमिस्सं अहं ) | 
भुन्तछा-( क्रोघपूवंक-सी ) अनसूया, में जाऊंगी | 
a — किंनिमित्तम्‌ । ( किणिमित्त ) | 
अनसूया--किसलिए ? 
उस्तेला--इमामसंबद्धप्रलापिनी... प्रियम्वदामार्यये 

निवेदयिष्यामि | (इमं असंबद्धप्पडाविणिं पिअ दद अज्जाए 
ऐ शिवेद्इस्सं ) 
Rik छा--इस, अप्रस्तुतवाती करनेवाली प्रियस्वदा के विषय में 

गी। ; 

“ate, न युक्तमकृतसत्कारमतिथिविशेष विसृज्य ` 
ग नमू | ( सहि, ण जुस्तं अकिदसक्कारं अ दिदि वसत 
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अनसूया-सखी, अनुचित हे, बिना अतिथि सत्कार किए वि अन 
अतिथि को छोड़कर स्वेच्छा से चला जाना | वत 


( शकुन्तला न फिंचिदुक्त्या ग्रस्थितेव ) । 
( शकुन्तला विनाकुछ कहे ही चल देती है ) | 


(0५ ~ =. = Le, = । 
राजा--( ग्रहातुमिच्छन्‌ नगद्यात्मानम्‌ । आत्मगतम्‌| 
~ ~~ ies [a 32२ % १” ( 

अहो चेट्टाप्रतिरूपिका कामिजनमनो वृत्तिः | अहं हि-- a 
~~ Re 
राजा--(पकड्ने की इच्छा करता हुआ अपने को रोककर | AT) _ 
आश्रय हैँ, काझुकों की चित्तवृत्ति भी क्रिया अनुरूप होती है । में तो-| प 
rae ats 
हू  किनिमित्तमू--निमित्तकारण हेतुपु सर्वासां प्रायदशांनम? सभी Pahl 2 
cat हा ६्‌। प्रथमा है। असम्बद्ध ०+--ते सम्तरद्वम्‌ sarah, 1 
ति ताम्‌? । सम + बन्ध्‌ + क्त) असम्बद्ध + प्र + लब्‌ + गिनि (कती 
ea खियाम्‌ ) गोतम्ये--करमंगायममिप्रेति ,स सम्प्रदानम्‌? ‘all 
टा थीं अथवा 'क्रियाथों ० > fe 
oe ul से चतुर्थी अथवा यार्थोपपद्स्य च कर्मणि स्थानिनः? से adil) 
की ag सत्कारः यस्य तम्‌ ( बहु० ) स्वच्छन्दतः--स्वस्य Fan) 
See ee | eae + तस्‌ ( करणे ) | चेष्टा८--प्रतित्रिमितं र| 
हक, a ze सतिरूपा, 84 प्रतिरूपिका । ( स्वार्थकर)! 
मि०--कामः शयेन एपाम्‌ इति कामिन', तेषां जनानां म 
aft: ( तसु ) | म्‌ इति कामिनः, तेषां जनानां में 
| 
अनुयास्थन्‌ मुनितनयां ५ 
के WAI सहसा aia वारितप्रसरः | 
= ~ 
'चुच्चलन्नपि गत्वेव पुनः प्रतिनिवृत्तः ॥२५| 
अन्वय-मुनि अ 
स्थानात्‌ असन अति गला हास) RD ° 
वी पुनः प्रतिनिवृत्तः इः | 
सरल शब्घाथै--पुनितन page 
हुआ सा, महता सते यास शाकुन्तला को, seme पीछा क || 
aaa: = आग ot Writer figlogion नीति के) a 
= शागे बढूना जिसका २ 
em जिसका रोक दिया गया, 


स्थानात्‌ = जगह `) 
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esac न चलते हुए, अपि = भी, गत्वा = जाकर, पुनः ८ फिर प्रतिनि- 
वृतः = लोटा, इव = भाँति | 
alee अनुवाद- मु न के अनुसरण को इच्छा करता हुआ, 
| अकसमात्‌ शील के द्वारा रोक दिया गया । स्थान से न चलता हुआ 
भी, जाकर फिर छोट-सा आया = । 
बिशेप-महाकवि कालिदास की सूक्ष्म मनोवैज्ञानिक विशेषज्ञता 
नीय है | 
संछ्कतटोका -मुनितनयाम्‌ वपुत्रीम्‌ , अनुयास्यन्‌ = अनुजिगि- 
पिम्‌, सहसा = अकस्मात्‌ , विनयेन = शीलेन, वारितप्रसरः = अवरुद्धवेगः 
| हि थानात्‌ = प्रदेशात, अनुचळन अपि = अनुतिष्ठत्‌ आपि, गत्वा = ताम्‌ 
अमृ, पुनः प्रतिनिवृत्तः = पुनरागतः, इव, । अत्र उस्पेक्षाविरोधाभासश्च 
| Pa) आर्या वृत्तम्‌ | 


ors तनया, ताम्‌ ( तर्पुऽ ) अबुयास्यन्‌-अनु + या + 
a । वनयेन-अनुक्तेकर्तरितृतीया अथवा करणे तृतीया | भरत मुनि 
| a oat का अर्थ जितेन्द्रियता है--इन्द्रियाणां जयं प्राह विनये भरतो 
अनुसार जितेन्द्रिय का लक्षण है--श्रत्वा स्पृष्टवा च दृष्टा 

all च यो नरः | न हृष्यति ग्लपयति वा स विज्ञेयो जितेन्द्रियः ॥ 
Cake: रसरः वस्य येन वा स | agate । राजा का आत्म- 
भा = ES हाता हे । राजा शकुन्तला मं इतना अनुरक्त हो गया 
क प 4 ॥हवात्मकं तेज मूल गया था । I+ छू + अप प्रसरः | 
My ५. पेलू + शतृ । नित्रत्तः-नि + वृत्‌ + क्त । इ+ णिचू+ क्त = 
bl प्रतिनिषत्त इव? में sda, अनुच्चळन आपि गलवार मा 
५ हसाविनयेन में काव्यलिज्ञ अलङ्कार है । प्रसाद गुण तथा 


Ra, । परिभावना नामक मुखसन्धि अङ्ग हे-“कुवूहलोतरावे 
विना हा 


सबद (शकुन्तलां निरुध्य) हला, न ते यु 
जुत्त गन्तु०[- Prof. Satya Vrat Shastri Colle 
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प्रियम्वा--( शक्नुन्तढा को रोककर ) सखी, तुम्हारा 1 
अनुचित है। 


रा 
शङन्तला-( सञ्रूभङ्गम्‌ ) कि निमित्तं | ( किं णिमिर ||| * 
शकुन्तला - ( भोंहे तानकर ) क्यों ? 


2 Sa SS =~ (> ` = x 
प्रयम्वदा--वृक्षसेचने द्वे धारयसि मे । एहि. तात्‌ || 


प्र 
आत्मान मोचयित्या ततो गमिष्यसि | ( र्क्खसेअगे दुवे aR २ 


में | एहि दाब | अत्ताणं मोचिअ तदो गमिस्सप्ति । ) 


प्रियम्बदा--दो वृक्षों के सिंचन का मेरा ऋण तुझ पर हैँ। आओ 


पहिले अपने को मुक्त कर लो तब जा सकोगी । र 
( इति बलादेनां निवर्तयति | ) | 
( बलपूवेक छोटाती है । ) 
विवृति 


RIT अनसूया और प्रियम्बदा शकुन्तला को जाने नहीं देना चाहती 

हैं । किन्तु अनसूया स्वस्वभावानुसार अतिथि सत्कार आदि आचार को हेतु में | ; 
रखती है जबकि चपल प्रियम्वदा रोकने का दूसरा मार्ग अपनाती है | मे= 
मह, यहाँ पर ARE से सम्प्रदान में चवुर्थी है । आत्मानम वह 
पर 'गतिबुद्विप्रत्यवसान ०» से अगिकर्ता कर्म ; ; 


है | 
राजा --भद्रे, वृक्षसेचनादेव परिश्रान्तामत्र भतरतीं लक्षये | 
तथा ह्यस्याः- 
५, राजा-भे, वृक्षों के सींचने से थ पको मैं देख रही | : 
Ui से ही थकी हुई आपको मैं देए 
स्स्तांसावतिमात्रलोहिततटे 


it बाहू घटोत्क्षपणाद 
अद्यापि स्तनवेपथ्थं - त 


; थु जनयति खास; प्रमाणाधिकः | 
वद्ध कणशिरीपरोधि बढने 


वन्धे स्रं रमाम्भुमां, जालक 
बन्धे संसिनि"्चेकह अमिता: पर्याकुला मूर्धजाः ॥२९॥ | ३ 
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अन्वय-घटोतक्षेपणात्‌ बाहू सस्तांसो अतिमात्रलोहिततलौ प्रमाणाधिकः 
राः अद्यापि स्तनवेष्ुं जनवति । वदने कर्णशिरीषरोधि धर्माम्भसां जालकं 
इदम्‌, पन्चे खंसिनि मूर्धजाः च एकहस्तयमिता पर्याकुलाः || २९ ॥ 
सरळ शाब्दथ-घटोतक्षेपण।त्‌ = घड़ा उठाने से, बाहु = भुजा, 

, श्वतांतो = चुके कंधे, अतिमात्रलोहिततलौ = बहुत अधिक लाल हथेलियाँ, 
प्रागाधिकः = मात्रा से अधिक, इवासः = सांस, अद्यापि = अब भी, स्तनवे- 
रुम्‌ = स्तनों में कंपन, जनयति = उत्पन्न करता है । वदने = मुख में, कर्ण- 
शिपरोधि = कान के शिरीष पुष्प को रोक रखने वाले, घर्माम्भसाम्‌ = पसीने 
| अका, जालकम्‌ = समूह, वद्धम्‌ = छा गया है, अन्ये = केश पाश में, 
नि = शिथिल हो जाने पर, एकहस्तयमिताः = एक हाथ से संबारे गए, 
न= केश, पर्याकुलाः = fax | 
साहिर अनुवाद--घड़ों के उठाने से दोनों हाथ कन्धों से झुके 
Rel हथलियां बहुत अधिक रक्तिम हो गई हैं | सामान्य से अधिक 
aR भी भो उरोजां में कम्पन पैदा कर रहा हैं । सुख में, कानों में 
= a के पुष्प को रोकनेबाला इवेदकणों का समूह व्याप्त ती 
oe. सु जाने पर केश एक हाथ से नियन्त्रित होते हुए भी 
SECT 
= उ पद्य मे महाकवि कालिदास से, श्रम के a a 
| आदत मे थे येका तपनिरता वाला शकुन्तला के सुकुमार सौन्द्य का 

नेच ae म्ये दुष्यन्त की दृष्टि में बनता है, प्रस्ताबित हे । शकु- 
न य भव्यस्वरूप प्रस्तुत है, वह क्या राजकीय वातावरण 
इ... मान्य जीवन का है। 
किरा क्षेत्‌ = कुम्भोस्थापनात्‌ , बाहू = करौ, खस्तांसौ = EE 
फि bo a = अव्यर्थरक्तकरतलो, प्रमाणाधिकः 
जा = निःश्वासः, अग्रापि= अधुनापि, स्तनवेपथुम्‌ = 

= करोति | वदने--आनने, कर्णशिरीषरोधि = १ 

2 भमाम्मसाम्‌ = स्वेदबारिकणानाम्‌, जालकम्‌ = बिर 
णम, स्थे = केश्यिरि सि शिक शित 


= 
= 


i i and eGangotri 
९३ Digitized by Arya उगाअनिकतिर्भि 42 and eGang 


एकहत्तयमिताः = एकपाणिनियमिताः, पर्याकुलाः = विपर्य 


ताः | अत्र | 
अनुमानञ्च ASA | काव्यलिङ्गमपि | अनुप्रासश्र | शा 


स्‌ 
वूलविक्री डत A | 
विवृति 
सरस्ता०--स्रस्तो असो ययोः at ( Ame ) | 
सुन्दर होते हैं, यहाँ वे और अधिक टाळू हो गए हैं । 
में है--प्रकामविनता वंसौ > अतिमात्र 
अतिमात्रम्‌ , अतिमात्रं लोहितं तळं ययोः तो (age) । दाकुन्तला a 
हथेलियाँ रक्ताम थीं ही, और अधिक हो उठो है (घटो्क्षेपगात्‌ )--सकुमाखा 
एवं सौन्दर्य की व्यंजना | घदोधक्षेपणात--प्ररस्य उसक्षेपणात्‌ इति (तुः) | at 
हेतौ पञ्चमी । ्रमाणाधिकः--प्रमाणात्‌ अधिक ( तत्पु० ) प्रमागाधिका। | 
स्तनवेपथुः--स्तनयोः वेपथुः इति ( तपपु० ) चेष्‌ + अथुच | कर्ण शिरीष:- | - 
amet At कर्णशिरीप रोद्धम्‌ शीलमस्य तत्‌ अथवा कर्गावतंसी at ला 
शिरीष MAT ( मध्यमपदलोपी a 
(बहु )। र्काज्ञिरीष + सुधू + णिनि 
“अवतंसयन्ति दयमानाः प्रमदाः शिरी | 
कर्णापिततरन्धनं सखे शिरिपमागण्ड विलम्बिकेशरम्‌ |? च० अंक । “चूडा 
नवकुरवक चारु कों शिरीपं, सीमन्ते च सदुपगमजे यत्रनीपं वधूनाम्‌ |! 
उत्तरमेध | का शारीप के पुष्प का वर्णन सौ-दर्य एवं अलंकार 
के लिए किया है | धर्मोम्भ---- परम अम्भासि अथत्रा धर्मजावि | 
SH भन्भ्‌ +क्त | स्रस्तम्‌ पाठमेद ager है] 
केन हस्तेन यमिताः इति | प्रस्तुत पर्थ | 
गाममात्रस्य ग्रहणम्‌) न्याय से 'हथेली' अर्थ 


लिया जायेगा | शकुन्तला गत थकावट OE अनेक कारों केलि की 


स्त्रियॉ के कन्ध दाद 
संस्‌ +क्त । ३ अं 
° अतिगत। मात्रा यस्मिन्‌ तत्‌ 


का प्रमाणाधिक होन 


अलंकार है | शादूलविक्रीडित छू 1 सकट होता है, अतः अनुमान | 
ca 


वकासः लाटी रीति है। 


झळ विद्वान, पाञ्ालरीत परत 


प्रथमोडक्: के 
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दहमेनामनृणां करो मि । (इत्यहुलीयं दातुमिच्छति | ) 
ते मैं इम्हें ऋणमुक्त किए देता हूँ । ( अंगूठी देना चाहता हैं । ) 
(उभे नाममुद्राक्षराण्यनत्राच्य परस्परमावलोकयतः ) 

(दोनों नामांकित अंगूठी के वर्णो को पढ़कर एक दूसरे की ओर 
इती है | $ 
राजा--अलमस्पानन्यया संभाव्य | राज्ञः परिग्रहोऽयम्‌ | 
एवा-हमें अन्यया समझ ता निरथेक है । राजा का दान है यह । 
fata RR 

अंगुहीयम्‌- अंगुछौ भवम्‌ | जगुलि+छ्‌। छ को इय्‌ हो जाता ह। 
| होर दृ नामक भूषण हे--“वथादेशं यथाकाले यथारूप च वण्यते | 
Ra परोक्ष वा तदृष्टं हवद्‌ भवेत्‌ |? यहाँ करण नामक मुखसन्ध्यंग भी 
{पार्थस्य चासमभः करणं नाम तद्भवेत्‌ ।” अनृणाम्‌--न कणे विद्यते 
ER | नामसुद्रा--नाम्ना मुद्रा, तस्या अक्षराणि । तत्पु० 
AA अनु + वनू + णिच + ल्यप | 
 पिवम्बदा--तेन हि नाहेत्मेतदंशुली यक्रमंशुलीवियोगम्‌ | 
| पथ वचनेनानणेदानीमेपा। (चिद्‌ विहस्य) हला THI, 
 स्पनुकस्पिनायेंग, अथवा महारजिन | गच्छेदानीम्‌ | 
शोर हि परहृदि एद्‌ अगुलीअअ अ गुली बमो अ | अज्जस्स वअणेणे 
ey : दाणि एसा | हरा सउन्दळे, मोइदा सि अणू अम्पिणा अज्जेण, 
॥ a । गच्छ दाणि । ) 

१-० गतव तो यह अंगूठी ( आपकी ) अंगुली से अलग होने 
2 ECT ag उऋण होगई। (कुछ 

x moe दयालु आये से अथवा महाराज से मुक्तकर | 
(ऋ फला--( आत्मगतम्‌ ) यद्यात्मनः प्रभविष्यामि। | 
र विस्रष्टव्यस्य रोद्भव्यस्य वा | ( जइ अह 
"GH विसज्जिद55 रुन्धिदुद ठः ड 
| य स्स Bese UR 
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शकुन्तला--( स्वगत ) यदि में स्वतन्त्र होऊँगी तो । ( | 
कोन हो ? छोड़ने एवं रोकने को । 


cid 
राजा--( शकुन्तलां विलोक्य | आत्मगतम्‌ ) किन्नु 2 
यथा वयमस्यामवमियमप्यस्मान्‌ प्रति स्यात्‌ । अथवा लव्यः ॥ 
AN g ; 
काशा म प्राथना | कुत!-- प 


राजा--( शकुन्तला को देखकर | स्वगत ) क्या जिस प्रकार ह 


= १. = be ग 
इसके प्रति ( साभिलाप ) , उसी प्रकार यह भी हमारे प्रति है. क 
अथवा मेरी कामना अवसर पा गई है । क्योंकि र 

विवृति 


: वस्तुत; प्रियम्बदा दुष्यन्त का प्रत्यभिज्ञान कर चुकी है। तभो dala 
"किचिद्‌ विहत्य” “अथवा महाराजेन” कहती है । अनुकम्पिना-धए+ | 
कम्म णिनि (कर्तरिसाधुकारिणि) तृतीया | आत्मनः-अधिगर्थदयेशां की शे 
पडी | यहाँ उद्भेद नामक मुखसन्धि अंग है-बीजा थेस्य प्ररोहः स्याद्‌ उदो 
Sto 5० | साथ ही कुछ टीकाकार यहाँ समाधान नामक मुखसंधि अंग कही ॒ 
है बोजत्यागमनं यतु तत्समाधानम्‌” सा० द२ । नायिका शकुन्तला थर 1: 
ret बीज का उद्य है। प्रोह हे | राजा की उक्ति में यहां बिधा १! 


क eae संदेहात्मक दुःख और अत्र शकुन्तल | ४ 
नुरागनिश्चय से 


थि अंग है | पूर्वकहप 
सुख हे--“ुखदुः 


वाचं न फि पि म 
नियति यद्यपि मद्वचोभिः | 


` केणे ददात्यभिगुखं मयि भाषमाणे ॥ 
काम न तिष्ठति मदाननसम् 


pra Sa s 


अन्यविषया न CEP, 
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ae शब्दार्थ -मदवचोमिः = मेरे वचनों से, वाचम्‌ न वचन, नन 
ह, मिश्रयति = मिळाती हे, मयि = मेरे, मापमाणे = बोलने पर, अभिः 
हक र मेरी ओर, कर्णम्‌ = कान, ददाति = देती हे, कामम्‌ = यद्यपि, मदाननः / 


~ 


वीना र्‌ मेरे मुख के सामने, न= नहीं, तिष्ठति = खड़ी होती है, 
f 


a 
खै 
ट्‌ 


टार. = 
यू 


बः = गकुन्तला की, दृष्टि: = नजर; भूयिष्ठम्‌ = अधिकतर, अन्य विषया = 
दी ओर, न = नहीं | 
| सार अनुबाद्‌--य्यपि मेरी वार्ता में वात नहीं मिडाती है. (किंतु) 
गेबोहने पर ( मेरी) ओर कान लगातो हे । यद्यपि मेरे मुख के 
कष नहीं रहतो है, फिर भो इसकी दृष्टि बहुलता से दूसरी ओर नहीं 
हतो है | 
, विशेष-महाकबि कालिदास ने प्रस्तुत पद्य में मानबीव मनोराग का 
| युवा मनोविज्ञान के सूक्ष्म आलोक में, स्वाभाविक चेशओं के माध्यम 
| ae प्रसादयुक्त एवं व्यंजनापूर्ण किया हे । सुशील भारतीय कन्या की 
| कति का ढंग द्रव्य है | 
| “छतटीका--यद्रपि, द्र्चोमिः = मम उक्तिमिः, वाचम्‌ = वाणीम्‌ , न 


) ने तिष्ठति = न स्थितिम्‌ आश्रयते, अस्या: शकुन्तलाया:, 


| the 
>> हक येएम A | 3 हर 
| भ सञ्च भिम्‌ = सातिशयम्‌ , अन्यविषया = मद्भिन्नविष्यिणी, च । 


| म एवं तृतीय परि are Raft. aaa Re: 
| भु क पंक्ति काल्पनिक समालोचन से सम्बन्धित हैं, a ue 
Ri A ag उनका निष्कर्मात्मक निराकरण है। मिश्रयति-मिश्र करे 
रति a ee | सदानन०-समं सर्वे मुखे संमुखम्‌ , सवस्य BIT 
सा ee मदाननस्य संमुखीना इति (तत्पु०) | अथवा सङ्गतं प्राप्ती 
के स्थान हे । संमुख + ख (ईन) | 'आननं छपनं सुखम्‌' इत्यम । 
भीन कहीं-कहीं “अवहिता? पाठ भेद है और ७, 
tran पाठ भेद है | a र ( ० 

पि) । ag PR 
te 
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दीनां मुखनेत्रादिकर्मगाम्‌ | विशेषस्तु विलासः स्यात्‌ |” सा ढित्यदर्षण 4 
तीन चरणों में अस्मद्‌ शब्द प्रयोग से नायक का सोभाग्यातिशय a 
होता है । मदनोदय के अनुसार नायिका अनुरागेङ्गित मी है बिके 
नेत्रवक्‍त्रस्य तद्वाक्यश्रवणादरः | अन्यव्याजेन तद्वीक्षा अनुरागेङ्गितँ मतम्‌|| 
प्राप्ति नामक मुखसन्धि अंग है ! यह अनुराग कार्य के प्रति कर्ण प्रदारना? 4 
हेतुओं के वर्णन से समुच्चय अलंकार है । प्रसाद गुण तथा वैदर्मी रीति है। a 
वसन्ततिलक वृत्त है | 4 


प्रस्तुत पद्म से विलास नामक नायिका अलंकार प्रकट है--“यानस्थानासनः 


See तो 
( नपथ्यं ) ‘| tty 
(नेपथ्य में ) | हू. 
भो भोस्तपस्विनः, सन्निहितास्तपोवनसत्वरक्षायं भगत! 
प्रत्यासन्नः किल मृगयाविहारी पार्थियो दुष्यन्तः | 


हे हे तपस्वियों, तपोवन के प्राणियों की रक्षा करने के लिए | भ 
त्रित जाइए । समीप ही आखेट के लिए भ्रमण करनेवाला राग i 
दुष्यन्त हैं | 

तुरगखुरहतस्तथा हि रेणुबिंटपविपक्तजलाद्रबल्कलेप । ||, 
पतति परिणतारुणप्रकाशःशलमममूह इवाश्रमद्रुमेषु ॥३१॥ |॥ 
अन्वय-तथाहि तुरगखुरहृतः परिणता रुणप्रकादाः रेणुः शलभसमूहः शर गैर 
विटपबिषक्तजलाट्रेवल्कलेपु आश्रमद्रमेघु पतति | १ 
सरळ शब्दाथे- वथाहि = क्योंकि, तुरगखुरहतः = घोड़ों HT 


धूळ, शलमसमूहः = पतिंगों का झुंड, इव = भांति. विटपविषतक्तजलारद्रवरकरे १ 
डालो में फे गीळे वल्कल पर, तपोवन के पेड़ों पर, पतति = गिरती 

सा? अचुवाद- क्याँकि, अइथों के खुरों से उडी हुई तथा अ 
चलोन्मुख दिनकर की लाळ प्रभा के सदरा fe पतिंगों की राशि 1 
माति, शाखाले शिविर “घले | 
पर पड़ रही है ।।३४॥। 


| 
| 
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विशेष-प्रस्तुत शलोक में नेपथ्य से आश्रमवासी जन के द्वारा उपद्रव 
सूचना दी जा रही है | सृगयाविहारी राजा एवं उसकी अश्चवाहिनी का 
qm के निकट पहुँचना, टिड्रोदळ के आश्रमत्रक्षां पर आ पड़ने के समान 


| है उद्व है | अतः तपोवन के मुग्धवागियों ( मृग-शकुन्तलादि ) के रक्षार्थ 
आवाहन है | 


तथाहि, दुरगखुरहतः = अश्वखुरोस्क्षत्तः, परिणतारुणप्रकाशः 
मभप्नमयोन्मुखसूतातपः, रेणु धूलिः, शलमसमूहः = पतङ्ग पंक्तिः, इव, 
= लेप = राख! छम्त्रितसलिळसि क्तवल्कलेषु, आश्रमद्रमेपु = 
TRG, पतति = संसृजति | अत्र अप्रस्तुतप्ररांसा काव्यळिङ्गञ्च अळंकारौ | 
तश वृत्तम्‌ | 


विवृति 
न यी नि+धा (हि आदेश )+क्त। तपोवनसत्व०- 
भ म्‌, तथावनस्य सत्वानि तेषां रक्षा तस्यै (तत्पु `) । ताद्य 
| Pe या>-पृगयया विहरति असौ मृगयाविहारी । sat frets 
i a तनात्‌) | तुरग स्वुर>-उुरगाणां खुरेः हृतः (तत्पु०) | तुरेग गच्छन्ति 
ऱ्या ड ( कर्तरि )। 'वोटकेपीतितुरगतुरङ्गश्वतुम्ङ्गमाः । 
भम्‌+ कत (कर्ता र) रुणः तस्य॒ | प्रकाशः इब प्रकाशाः यस्य सः (वहु०)। 
रै कपिले aay परिणत | अरुगोड्व्य करागेडक सन्थ्यारागे$कसारथौ | 
रना गुणिनि fay इति मेदिनीकोषः । 'विकतनाकमा- 
tas Aa i अमरकोष । प्रकाशते अनेन इति प्रकाश:--प्र + 
“माना । रेणुः रेणुद्रयोः स्त्रियां धूलि? इत्यमरः | 
चानि प शङभसमूइः ( तत्पुरुष ) | बिटपविष क्त०-- 
॒ नि वह्कडानि येषां येघु वा तेषु (age) | वित षञ्जू+ | 
गारु प्रक्राश:? में लुप्तोपमा और “शळमसमूह इव? में | 
गीकाकार पदार्थे हेतुक काब्यलिंग भी कहते हैं। कुछ | 


सन्निहिता 
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नाम कथन से शकुन्तला उत्साहित होती है, अतः भेद नायक सुखसन्भि | 
हे--“भेदः प्रोत्सहना मता ॥?` 
ञ्‌ (2s 
आप च | 
और भी-- 
दीत्राघातप्रतिहततरुस्कन्थलग्नेकदन्त: 
पादाकृटत्रतातवल्यास ङ्गसं जात पाशः | 
सूता त्रिध्नस्तपस इव नो भि नसारङ्गयूथो 
(९ ५ fos ~ गज य ny 
धमारण्य प्रविशात गज; स्यन्दनालोकभीतः ॥३२॥ 
अन्वय--स्यन्दनालाकभीतः तीत्रांघातप्रतिहततरुस्कन्धळग्नै कदन्तः पाद पोक 
कटवरततिवल्यासङ्गसञ्जातपााः मिन्नसारज्ञायूथः aa: नः तपसः मूतः विल | 
इव धर्मारण्यं प्रविशति | 500 
सरळ शब्दाथ--प्यन्दनालोकमभीतः = रथ के दिख जाने से डरा हुआ, हि 


( भयाकुछ ), तोत्राघातप्रतिहततरुस्कन्धलमैकदन्तः = तेज धक्के से टूटे वृषे क्‍ 
तने में ait हुए, एक दात वाळा, पादाकृष्टत्रततिवळय़ासंगसजातपाशः = पेरे त | 
अथवा पैर से खोचे गए लतासमूह के लिपटने से अने बन्धन वाला, मिन्नसारंग | 
Qe न BM क झुंड को छितरा देनेवाला, गजः = हाथी, नः = हमारी, तपः 
= तपस्या का, मूतः = साक्षात्‌, विध्तः = संकट, इव = समान घर्मारण्यम्‌= 
तपोवन में, प्रविशति = प्रवेश कर रहा है | 
Fe अवुवाद--एथ के दशन से त्रस्त, 
के तने में लगे क्र दातव पै सि 
le ae EX एक दातवाळा, पैर से खिचे छतामण्डल i 
sii स्वनबराला और efit के स ge को तितर वि 
र हुआ ce हमारी तपस्या के लिये मूर्तिमान्‌ विघ्न बौ] 
भाँ (es में प्रवेश कर रहा है । ३२। . 
FRIST पद्य में कविवर ने मया cdl 
तु र ने भयातुर गज का सजीव चित्रण कि | 
oh Hie तुर गज का सजीव रि | 


मयाक्रान्त करता साणभथ से विवेक रहित होकर प्राणियों की 
1 हुआ मूर्तिमान्‌ विपद्‌ होकर 6 में प्रवेश | 
कर रहा दै | CC-0. Prof. Satya ५र्थ' 51891 दता आश्रम | १! 


कठोर प्रहार से आहेत. 
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प्रथम उड़ 


संछुतटोका-स्वन्दनालोकभीतः = रथावलोकनत्रस्तः, तीत्राघातग्रतिहत- 
टप्रहाराहतं उक्षस्कन्धसंसक्तेकदन्तः, पादाकृष्ट त्रतति 
तमङगसञ्जातपादाः = चरा/क्षितछतामण्डल्परिवेशन जाततन्धः, भिन्नसारङ्गयूथः 
WTS, गनः 5 करी, न = अस्माकम्‌ , तपसः = धमाचरणस्य, मूर्तः = 
विः = अन्तरायः, इव घर्मारण्यम्‌ = तपोवनम्‌ , प्रविशति = प्रवेशं 


होति | अत्र sitar, अप्रस्तुतप्रदांता चालॅकारौ । मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ । 
नको रसः | 


fasta 

Ugo -स्यन्दनस्य आलोक; तस्माद्धीतः (age ) । तीत्रा+-- 
तसो आवातश्च तीव्राव!तः, तेन प्रतिहतः, ताइश्वासौंतरुश्व॒ तस्य स्कन्धः) 
eR, एक; दन्तः यस्व सः (ago) । आ+हन+ घञ्‌ (भावे) 
थित | प्रति + इन्‌ + क्त = प्रतिहता । पादाऽ--पादेन पादैः वा आझष्टाः 
8 ता; बततयश्र, तासां वलयानि, तेषाम्‌ आसङ्गः, तेन संजातः पाशः 
a ) आ+ कृष्‌ + क्त = आकृ | आ + सञ्‌ + घञ्‌ = आसङ्गः । 
| a सारगाणा यूथः येन सः ( बहुऽ ) | अथवा भिन्नानि सारग- 
(° पः | चातके हरिणे gi सारङ्गः, झारले त्रिपुः इत्यमरः | 
| फे | विहन्यतेडनेन इति fier: | + eat ( करणे ) ‡ क । 
foes न | भी+क्त= भीत । प्र+ विश+ लट्‌ = प्रविशति | 
सम्मावनमयोक्रेक्षा TRACT समेन यत्‌ ।? मम्मट | 
थाविभाव है | कुछ faa अप्रस्तुत प्रशंसा कहते 
| मर्गः oak ey है । कुछ विद्वानों के मत से यहाँ गौडी 


a फणं दत्वा क्रिंचिदिव संग्रान्ता; ) | 
Ty, उनकर कुछ घबडा गई ) | 


va अहो धिक । पौरा अस्मदन्वे पिण- 
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शः a आ ये ~ on is 
सख्यो-- आय, अनेनारण्यकत्रतान्तेन पर्याकुला; स | 
अचुजानीहि न उटजगमनाय | ( अज्ज इमिणा आर्ण a ७ 
पज्जाउल्ग्ह | अणुजाणीहि णो उउअपमणस्स ) | | 
~» w ॥ शभ = 1 
ty दोनों सखियाँ-आये, इस वन्यगज के वृन्त से हम घबड़ा गई ह प्र 
हमें कुटीर में जाने की अनुमति दें । ; 
राजा - (ससंभ्रमम्‌) गच्छन्तु भवत्यः | पृ 
यथा न भत्रति तथा प्रयतिष्यामहे | 
राजा_-( घबड़ाहटपूवक ) आप जायें । मैं भी, आश्रम में जि | 
हा श्रम में जिस 
उपद्रव न हो, वैसा प्रयत्न करूँगा | 
(९ a [oS 
( सर्वं उत्तिष्ठन्ति ) | 
(सभी उठते हैं । ) र 
आरण्यक ये Er 
2० NT: आरण्यकः, तस्यवृत्तान्तेन (तत्प० : 
बुञ्‌ । उटज व गमनम्‌ उटजगमनम्‌ तस्मे । oS ee | 
ed आये, असंभावितातिथिसत्कार भूयोऽपि प्रे 
आये जि 9 
, जज्ञान आय विज्ञापयितुम्‌ | ( अज्ज, असंभाविगगी 
सक्कार भूओ विपेक्वणणिमित्त 
दोनों सखियाँ--आये, 


| 
4 
AY. 
4 
al 
al 
A 
A 
~] 
ॐ 
A 
2117 
SV 
> 
4 
cA 


राजामा Fay | दर्जे रोऽ 
त. मा मवम । दर्शनेनेव भवतीनां कक 


नहीं, ऐ Ro Rs 
शकुन्तला--अ र्जा यो 
हरवा oe तग पारक्षत मे च 
न च Fee । तावत्‌ परिपालयत * 
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तन्मोचयामि | (अण सूये, अदिणअकुसतुडेए परिक्खद्‌ मे चरणं 


| गाद | शब 
| gametes अ वक्‍कलं | दाव परिपाळेध मं जाव णं मोआवेमि ) 


। शकुनतठा-अनक्षूया, नूतन दर्भ को नोक से मेरा पैर क्षत हो 

| गया है तथा कुरवक को डाळ में वल्कळ फेस गया हें । तब तक मेरी 

{परीक्षा करो, जब तक में इसे HSS | ८ 

( शकुन्तला राजानमवलोकयन्ती सव्याजं विलम्ब्य सह 

| तभ्यां निष्क्रान्ता ) । 

(शकुन्तला राजा को देखती हुई बहाने से रुककर सखियाँ के 
५ पाथ निकल गई ) | 

| राणा-मन्दौरयुक्योऽस्मि नगरगमनं प्रति। यावदलु- 
पिन्‌ समेत्य नातिदूरे तपोतरनस्य निवेशयेयम्‌ | न खलु 

TR शङुन्तलाव्यापारादात्माने निवतेयितुम्‌ | ममहि-- 

, राजा-राजघानी को जाने के लिए मेरी उत्कण्ठा शिथिल हो गई 

| * अनुचरों के पास जाकर तपोवन से कुछ दूर ठहरा दें; शकुन्तला 
क प्रेम व्यापार से अपने को निवृत्त करने में असमर्थ हूँ। मेरा तो- 
= विवृति 2 

ie अनसूया से कहती है, क्योंकि प्रियंवदा की सूक्ष्म व्यंग्य प्रिय 
गा सत्य १ डर रही है । अभिनव --अभिनव० यः कुशः तस्य सुचः, 

त *याजमू--व्याजेन सह इति सव्याजम्‌ (age) | वि + अनू + पण 

या इस प्रघट्टक् को नहीं देता है । किन्तु इस घटना का सन्दे 

|. नौक. मं भी हे । यथा--“शाखासुवल्कलम सक्तमपि द्रुमाणाम्‌ | 

co Shar यस्य सः (age) अलुयात्रिकान--अजुयात्रा_ 

क man अनुयात्रा +S “गति-बुद्धिः' से तीया | Bes x 
भै a 4404 तस्मात्‌ यहाँ 'जुगुप्सविराम०' से पञ्चमी हे । ईस 

॥ नायि छल से नायक दर्शन करती है | कामसूत्र | नायिका 

पर्प डा महान्‌ अनुराग ( आन्तरिक ) द्योतित होता है। 

का पुनः आदम होने नमल उलन 
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“रोजा थस्य प्ररोहः स्यादुद्धेदः |? दुष्यन्त की उक्ति में करण नामक - 
अङ्ग है--करणं पुनः प्रकृत्यर्थ समारम्भः |?! 


हू वूती 

१५० गच्छति पुरः शरीरं धावति पश्चादसंस्तुत चेतः | छ्‌ 
“ चीनांशुकमित्र केतोः प्रतिवातं नीयमानस्य ॥ 33 7 
अन्वय- शरीरं पुरः गच्छति, चेतः प्रतिवातं नीयमानस्य केतोः shai 


शुक्रम्‌ इव असंस्तुत पश्चात्‌ धावति | 

सरळ शब्दाथे--शरीरम्‌ = तेन, पुरः = आगे, गच्छति = जाता है, 
चेतः = मन, प्रतिवातम्‌ = वायु के बिपरीत, नीयमानस्य = ले जाते हुए | , 
केतोः = = ध्वजा ( झंडा) के, 'चीनांशुकम्‌ = चीन में बने रेशमीवत्न, 
इव = भाँति, असंस्तुतम्‌ = अपरिचित, पश्चात्‌ = पीछे, धावति = दौड़ता है । 

साहित्य अनुवाद--शरीर आगे की ओर जाता है (किन्तु ) हृदय | 
बायु क प्रतिकूल ल जाये जाते हुए ध्वज के चीनी रेशामीवख् की माति | 
अपरिचित पीछे की ओर दौड़ रहा है । ३३ | 

विरेप-महाक्रि कालिदास ने प्रस्तुतपद्य में व्यंजना प्रधान खे 
प्रसादगुणा संपन्न रोली के साथ २ आलंकारिक सौएव और सरळ सुत्रोध सचना | 
पद्धति का संगम प्रस्तुत किया है । यहाँ शरीर की उपमा केतु से तथा मन की 
उपमा वश स का गई है । प्रतिकूल वायु की ओर जाते हुए केतु का वस्त्र बैसे | 
पीछे की ओर ळहराता है, उसी प्रकार शकुन्तलछा से दर जाते हण दृष्यन्त वा 
मन शकुन्तला की ओर ( पीछे ) ही भाग रहा है । 

सस्क्कतटाका-शरीरम्‌ = वपुः, पुरः = अग्रत 
दयम्‌, मतिवातम = वायुसंमुखम्‌ › नीयमानस्य  चाल्यमानस्थ, केतो 
ध्वजस्य, 'चीनांधुकम्‌ = चीनदेशोद्भवपद्वस्रम › इव, असंस्तुतम्‌ = अपरिचित 
पश्चात्‌ , धावति = प्रयाति । अत्र अतिशयोक्तिः, उपेक्षा, उपमा अनुप्रासः 
अलंकाराः | आया बृत्तम्‌ ॥ ३३ || 

fate 


यहाँ शकुन्तला के पास से दूर जाने 
से है, जबकि शकुन्तछा की ओर ममन की गति का कथन “गछति | i 
है । शरीरम्‌-- ‘TRE थेति बि viet Siisitcolgcien कथन 'धावति' ते | | 


इत्यमर; चीनांशुक--चीन देश की |! | 


» गच्छति = प्रयाति, चेत 
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से तिमित | चीनी रेशम गुत्तयुग में विश्वविख्यात थी। चमक एवं मज- 
में वह अद्वितीय थी । असंस्ठतम-न संस्वुतम्‌ , (oo ८: )! 
att सस्तुत | 'असंस्ठृतम्‌' क स्थान पर कहाँ-कहाँ असस्थितम्‌? 
_ए है| धावति:--धो + लट्‌ । प्रतिवातम्‌-वातस्य प्रतिकूलम्‌ प्रतिवातम्‌ 
(at) । नीयमानस्थ- नी यकून शानच्‌ । यहाँ शरीर आगे 
' ता है। और मन पीछे भागता हे? वर्णन होने से सम्बन्ध में असम्बन्ध 
और असम्बन्ध में सम्बन्ध का वर्णन हे अतः अतिद्योक्ति है | असंस्तुतं 
Ga, 'चीनांधुकमिव? उपमा अलकार है । प्रसाद गुण तथा वेदर्भी 
Wl आर्या छन्द है । गच्छति पुरः शरीरम्‌? तथा “धावति परचादसंस्तुतं 
- सिया के पदा से अर्थात्‌ शब्दों से ही अर्थ परतिभ्वनित हरहा ह 


ति की विभिन्नता भी स्पष्ट हो रही है । भाषा भावानुगामिनी है । 
शत [नष्क्रान्त % |) 
( सत्र नकल ग ) 
पथमाऽङ्कः 
taf सभी tafe है! 
स की कला के समूह के भेदन से भेद नामक सुखसंधि अङ्ग 
me Ci से यह अंक घरनाओं के बिकास एवं चरित्रचित्रण 
| अन्त हैं | दुष्यन्त और शकुन्तला के अनुराग का उत्पात एव 
ee एवं मनोहर ढंग से हुआ है प्रकृति का स्वच्छन्द 
Pe एवं कवि को उत्कृष्टकल्पना एवं निरीक्षण शक्ति का प्रमाण है! 
भेरि ह रित अपनी अपनी विशेषताओं के साथ, विश्व के 
न्तला की प्रेमामिव्यत्तिड्लाध्यशालीनता से मंडित है। 
अन्त में सभीपात्र निकल जाते हैं । दृशरूपक--एकराहचरिति- 
नायकम्‌ | पात्रैस्त्रिचतुरैरङ्क तेषामन्तेऽस्य निगमः ॥? एक 
a की घटना एक ही प्रयोजन से सम्बन्धित रसयुक्त वर्णित 
समीपवर्तों होता है तथा तीन-चार पात्रों का ही सु 


me बताया जाता है। प्रस्तुत अंक पूर्णतया इसी we 
TAILS , BAM नसामा 
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संयुक्तो नाति प्रचुरपद्यवान्‌ ।” नास्यशास्नवत्रार्थस्य समाक्तियत्र च | 
भवति संहारः। किंचिदिवल्ग्नत्रिन्दुः सोऽङ्क इति सदावगन्तव्यः |” क 
ददारूपकानुसार--“'थदा तु सरसं वस्तु मूलादेव प्रवर्तते |? राजा-सूत IR 


से ही अंकारम्म है | नायक प्रारंभ में ही रंगमंच पर प्रस्तुत है | बिन्दुनाम॥ 
अर्थप्रकृति सर्वत्र अंक में व्याप्त रहती है । कथांश में नीरस अंश न होने हे j 
बिष्कम्भकादि की योजना नहीं की गई है | पाश्चात्य नास्यशास्त्रीय i 3 
( १ ) यूनिटी आफ टाइम, ( २ ) यूनिटी आफ ऐक्शन तथा (२) ae है 
आफ प्लेस--भी इस अंक में सभी दृष्टियो से पूर्ण रूपेण उपस्थित है । 
डा० कृष्णकान्त त्रिपाठी कृत हिन्दी-संस्क्ृत व्याख्या एवं “Aa | 
नामक विशद व्याख्या का प्रथम अंक पूर्ण । : 

प्रथम अंक समाप्तम्‌ । दि 

oT ia il 

| अथ द्वितीऽयोङ्कः | प्रा 


( ततः प्रविशति विषण्णो विदृषकः ) | 
(तदनन्तर दुखी विदूषक ( रंगमंच में ) प्रवेश करता है ) | 
विदूषकः --(निः्वस्य) भो दिष्टम्‌ | एतस्य सय 
राज्ञो वयस्यभावेन ORISHA । अथ मृणोऽयं वराहोओं 
शाल इति मध्याह्नेऽपि ग्रोष्मविरलपादपच्छायासु वनराज 


हिण्ड्यतेञ्तीतोश्टवी । ( भो fe । एदस्स मअआसीशस्स रणी 


sy 


BW sf 1% 


® = 


al 
मज्झणे बि गिह्मविरळ पाअत्रच्छ आघ बणराईसु आहिण्डी । पे 
अडवीदा अडवी ) । । 
` विदूषक सांस लेकर ) हाय, इस शिकारी राजा की मित्रता पै ५ 
दुखी हो गया हू । यह हरिण, यह शूकर, यह याग aes १ 
Fs ae विरळ aat की छायावाळी अरण्यवीर्थिग| १ 
में एक वन CER SAR Save जे है" Collection. me 
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faate 
agers मावनाओं के मिश्रण के विना शगार का महत ह 
era aia नहीं होतो है । अतः इस अङ्क में विवोगात्मक भावनाओं 
| परेश दिया गया है । कधि ने कुशाळता से राजा के मित्र क रूप HR 
asta कराया है, जिसके माध्यम से राजा अपने भावों को अभिव्यक्ति मदान 
““श्रुज्ञारे$स्य सहाया विटचेटविदूषः 


झा 
aan | विदूषक-नेतृशङ्गार सहायक | A सहाय 
| garb ato zo | “कुसुमवसन्ताद्यमिधः कर्मवपुवेषभाषादः । हास्य aR 
कहहुरेतिः विदूषकः स्यात्स्वकर्मज्ञः 1? सा० Zo | “विक्कताङ्गबचो eter 
काग विदूषक; |? रसार्णव । विदूपक Bea पात्र । नद विदूषक को 
क्या पताका है-“व्यापि प्रासक्षिकंइत्त पताकेत्यमिधीयते ।” सा? 59 | 
विश-वि+ सद्‌ + क्त । विशेषेण दषयति सर्वान्‌ असो, विदूषकः | प्रथम 
' नि तपोवन के समीप शकुन्तला का चिन्तन करने में हो राजा न बिता दी। 
गाछ हुआ | दिष्टम्‌ के स्थान पर UIT दृष्टम्‌ पाठ रखता है जा अन्दर 
(। सायाशीलस्य- मूर यन्ते पदावोडस्याम्‌ इति मृगया । मृगया शीले यस्य 
मा मृगयां शोलयति असौ । मृग + श (भावे स्त्रियां निपातनात्‌ ) मृगया + 
en ( waft ) वयस्य०-वयस्यस्य भावः, तेन ( हेतौठृतीया ) | 
॥ यंवा ~निर्‌+विद्‌ + क्त | मध्याह्वे-अहर्मध्यम्‌ मभ्याह्नम्‌ तस्मिन्‌, अहः 
[| _ (मध्य का पूर्व निपात ) ग्रीष्सबिरळः-पादपानां छाया पादपः 
मे, औष्मेण विरळ पादपच्छाय + यामु तासु । अथवा पादेन पित्रति इति 
"(जाती एक वचनम्‌ ) पादपस्य छाया पादमच्छाया, ग्रीष्मविरला 
aa यासु | बहु: | वन०--वनांनां राजयः तासु | आहिण्डयते-- 
Fez ( भावे) | अटवी--अटव्यरण्य विपिनम्‌? इत्यमर 
Tah कटु ्गानि गिरिनदोजलानि पी 


| aN शल्यमांसभूयिष्ठ आहारो भुज्यते । तुरगाछुधाबन 
|. रात्रावपि निकामं शयितव्यं नास्त | ततो महत 

0 या: पुत्रे शाङ्कुनिलुब्धके्नभ्रहणक्रोलाहलेन 

स्म | इयतेदार्न पि नि pave vr 50101! 
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ban lel . Le ~ 
स्योपरि पिण्डकः daa: । हा; करिलास्मास्ववहीनेपु areal ™ 
सुगानसारणाश्रमपद प्रविष्टस्थ TUITE ART शकुन्तला मम 
घन्यतया दशिता | ( पत्संकरकसाआई कदुण्डाई गिरिणा 
(j= अ Bist ७ ~ ; | 
पीअन्ति | अणिअदवेलं सुरङमक्षबूइट्टो आहारो अण्हीअदि । gam © 
धावणकण्डदसन्धिणो रत्तिम्मि वि णिकामं सद्यं णत्थि | तदो महने 
ua पञ्चसे दासीए पुतूतेहि स३णिळुद्वणहिं वणग्गहणकोलाहलेण oe शः 
वोयिदो म्हि | एतएण दाणि वि पीडा ण णिककमदि | तदों गण्डस्य उ 
पिण्डओ geal । डिओ फिल अम्हेसु ओटीणेसु तत्तहोदो मआणुमरेग | गया 
ARAN Wasa तावसकण्णआ सउन्दश मम अघण्णृदाए दंसिदा) | 
(SN) ON 7९२ ~ A क ; 
तया के मिलने से विरस एवं कुछ उष्ण पर्वतीय नदियों के | 
al a पीते हँ | अनिश्चित समय में लौह झाळाक पर गरम माँ 
भजन में खाते हें । अर्व के पीछे दौड़ने से मेरे अङ्गां के जो | 
॥ क ह| रानि भ भी जीमर सो नहीं पाता हँ | तदनन्तर री 6 
प्रात: नीच शबरों के वनघेरने वाले को = : 
en TAA वाले कोलाहल से जगा दिया गया हूँ | | 
a हुआ! 5 lee समाप नहीं होता हे । पुनः फोडे के अपर | 
डा हुआ | कल हमारे पोछे रह जाने पर, राजा के द्वारा हारिण का | क्ष 


अनुसरण करते हुए तपोबन में र 5 
मेरे ढुभोग्य से देख ढी गई र कण्व की कन्या TE 
0 विवृत्ति 

पत्रसंकर ०--पत्रा [संक नन 

( हक सका, | au ae तन कपायाणि ( तत्पु० ) | सम्‌ कृत अ 
इत्यमरः | गिरौ नः a yer मन्दोष्णं कदुष्णं त्रिपु 3 
तासाम्‌ जळानि । 'सलि ग गिरिसम्मवा नद्यः गिरिनद्यः अथवा गिरि |. 
वेडा यस्मिन्‌ तत्‌ | नि + यम्‌ क्त OR इत्यमरः | अनियतवेलम-न वि | 
व शूल्यम्‌ शूले संस्कृतम्‌ शूल्यम्‌ | झू |, 


अनधाव | क्‌ WS + AT | a fe ॥ 
अनुधावनम्‌, SE कापडाच्या अका [यु वरगस्य तुरगेण q 


‘= 


| मत्‌ कर्मणि बथा तथा | तुरगः-हुर + यम्‌ + ( करि ) | अनु + थौ + 
लुट अनुधावनम्‌ | नि + कम + बज ( कमणि ) । प्रत्यूपे-ग्रत्यूषति कामुकान्‌ 
इत । प्रति) ऊपू-- क | दास्याः पुत्रेः षष्ठो अङ्क | शाकुनि०-शकुनिषु 
| ढु; ते एवं शकुनिलव्धकाः अथवा शकुनीनां छब्धका:, तः । वनमग्रहण०- 
| उना ग्रहम्‌ , तस्थ कोलाहलः, तन । गहन कानन वनम्‌ । इत्यमरः | 
| qaqa: कलकलः इत्यमरः | गएड ० - यह CH सुहावरा हे | तुलना- अयमपरो 
= | मुजविऽ | 'तावदेघोऽपरो गण्डस्योपरिपिण्डकः संवृत्तः |? विश 


॥॥ 
गन | पोडा--पीड + अ (भावे) । पनध्क्रासातरावस + क्रम्‌ + लट | 
भबहोनेपु -अव -- हा + क्त । तापस० तपः अस्य अस्तीति, कन्या एब 

कसका, तापसस्य कन्यका इति | धनं ल्या धन्यः तस्य भावः, तया धन्य 
[| त, त पता इरि अभन्वतवा ( अमुके कतरि तृतीया ) | 


।| साम्प्रतं नपरगमनस्य मनः कथमपि न करीति | अद्यापि 
"तमे चिन्तयतोऽक्षणोः प्र भातमासोत्‌ । का गतिः | यावचं 
पञ्यामि | ( इति परिक्ऋम्यात्रलो्य च ) एष 
'नहसतामिमेतरनो भिना मितेन पुष्यमालाधारिणोभिः परिवृत 
| ६ च्छति परियन यस्यः | भवतु | अङ्गभङ्गविकरु इव भूत्या 
यापि | यय वमपि नाम विश्रमं लभेय | (संपदं णअ/गमणस्स 
| करेरि | अज्ज बि से तं wa विन्तमन्तम्न अच्छीसु 
ग a aah | जाव णे किदा वारपरिक्कम पक्खामि | 
Nice a te वणपुप्फमााघारिणीहि पडिबुदो इदो एव्व 
;| ९ एवं हि णाम वि | होदु । अङ्गभङ्ग विदो विअ भरिअ चिटठिस्सं | 
रसम GEM ) | 

र ची पह राजधानी छोटने का मन किसी प्रकार भी नहीं 

कर दिया | उ शकुन्तला की याद करते हुए नेत्रो से 

केया जाय | उनके देनिक कृत्य निपट लेने प 


सकर एवं देखकर षेः मा ae 


॥ 
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gafaat से far, प्रियसखा इधर ही आ रहे हें । अच्छा। : 
से आते की भाँति खड़ा हाँगा । (शायद ) इस प्रकार ही कु 
विश्राम मिले | ( 
विवृति 

अद्ष्णो-शेष्रे पष्ठी अथवा सप्तमी भी | कृता ०--कृतः आचारः परि 
च येन सः तम्‌ । अथवा कृतानि आधघारप्राप्तानि परिकर्माणि येन तम्‌। al 
आचाराणाम्‌ परिकमः, कृतः आचारपरिक्रमः येन तम्‌। बाणासन°-ताणः 
अस्यन्ते अनेन इति बाणासनम्‌ , तद्‌ हस्ते यासां ताभिः। अथवा AMAR 
आसनम्‌ अथवा बाणाः अस्यन्ति अस्मात्‌ इति | बाण + अस्‌ + ल्युट्‌ | यवनी 
मनु के अनुसार आयों की अनेक क्षत्रिय जातियाँ संस्कार एवं ब्राह्मण संप | 
छूट जाने से यवन हो गई | विळसन के अनुसार तातीरियन एवं AH 
रमगियाँ | राजेन्द्रलाळ मिश्र के अनुसार पश्चिमोत्तर सीमा के कत्रीलों की पुद | > 
Ratt नन्दर्गोकर के अनुसार ग्रीक वालायें एयं प्राचीन पर्सिया देश की दुद क्र 
Rat! बनपुष्प2--वनजाति पुष्पानि, तेष्रां मालाः, ताः धारयन्तीति, तामिः। | 
वनपुष्पमाला + धृ + a+ गिनि (कतरिख्रियाम्‌) | विकल-र्‍विगता क्ल | 
यस्य सः । अङ्गानाम्‌ भङ्ग , तेन विकलः | लभेय- लभ + लिङ । ‘A 
विटादीनां पाठ्यस्तु mat भवेत्‌) के अनुसार विदूषक प्राकृतमाषी दै । यहाँ 
त १२९0 fe लक्ष्यालक्ष्य इवोद्धेदो यत्र प्रतिस 
लक्ष्य है, किन्तु वही अनुराग शकुन्तला 
द्वितीय कार्यावस्था है । प्रयत्न i ae ॥ न gl ह होने र अ 
विदूषक कथा प्रासंगिक है और आधि a STR TT | a | 
है, अतः न म 0 1 ee के साथ वर तक ९ | 
(इति A प्रासंगिक वृत्त पताकेत्यमिधीयते ! दी | 
ईति दृष्डकाष्ठमवरुम्ब्य स्थितः ) | 


( लकही[ के FREE SoM PAS ९8९} जाता हे ) । 


u 


आदि वाक्यों से दुष्यन्त का अनुराग | 
गत चेशाओं से अनुमेय मात्र होते 


| 
| 
; 
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(ततः प्रविशति यथोनिदिष्टपरिवारो राजा ) | 
| (तदनन्तर qatates परिवार के साथ राजा प्रवेश करता है ) | 


राजा--( आत्मगतम्‌ ) 
राजा-(सन में ) । 

कामं प्रिया न सुलभा मनस्तु तद्भावद्शनाश्रासि । |. , ७४/९ 

Les Le ~ RS ~ 
अकृतार्थेऽपि मनसिजे रतिमुभयप्राथना कुरुते ॥ १ ॥ 
अन्वय-कामं प्रिया न सुलभा, तु मनः तद्भावदशनाश्रासि, मनसिजे 
: उभयप्रार्थना रति कुरुते | 
Me शब्दाथे--कामम = यद्यपि, प्रिया = शकुन्तला, न = नहीं, सुलभा 
पिता से प्राप्त, तु = किन्तु, मनः = हृदय, तद्भावदर्शनाञ्वासि = उसके 
मभाव को देखने से निश्चिन्त, मनसिजे = कामदेव के, अङ्गता थै = सफल न 
लिफ अपि=भी, उभव प्रार्थना = परस्पर की अभिलाषा, रतिम्‌ न सुख, 
: करती हे | 
«iy अनुवाद--भले ही शक्कुन्तछा सुलभ न हो किन्तु हृदय 
भावा का अवलोकन कर आश्वस्त है । काम के कृतार्थ न होने 


| प ०७ झट 
नि, दोनों ओर की परस्पर अनुराग सूचना सुख ( प्रेम ) उत्पन्न 


! Sia पद्म में कालिदास ने नायक के सुख से व्यक्त कराया है 
शक भिक उत्कृष्ट प्रेम की कृतार्थता प्रेमियों के संयोग में है, तथापि, 

के टेट. zat 

की परस्पर मिलन की कामना एवं उत्कण्ठा भी आनन्ददायिनी 


Beary = यद्यपि, प्रिया = शकुन्तला = न सुलभा =न सुखः 
सु, मनः = चित्तम्‌ , तद्भावदर्शनावासि = तदयुरागनिरीक्षण 
> मन्मथे, अङ्गृतार्थऽपि = अचरिताथेऽपि, उमयप्रार्य 


in I र्‌ति = स्व झह ते विद्यते At धाः 2 
सख्याला. Oo निक Bilal ०० 
र : च अलकाराः | आर्या वृत्तम्‌ | | 
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आभज्ञानशाकुन्तळम्‌ 


बिवृति 
` सुलभा-सु + लमू + खळ + टाप्‌ । तद्भावदर्शल --तस्या भावः, | 
दर्शनम्‌, तेन आश्चासितु शीळं यस्य । कहॉ-कही दर्शनायासि | पाठ ह 
तद्भाबदर्शनाय आयस्यति तत्‌ अथवा तद्भावदर्शने तद्भावदर्शनेन वा आयति। 
द्धावदर्शन + आ + इवस्‌-- गिनि ( कर्तरि ) | तुङना--खीगामात्र go 
विश्रमा हि प्रियेषु |? मेघदूत | सनसिजे--मनसि जतिः मनसिजः, - 
0100000 (कर्तरि ) । मनोजः वा । अक्रृतार्थ--कृतः अर्थः यस के 
चा इताथः, न कृतार्थः इति | तस्षिन्‌ । उभय प्राथेना --उमययोः प्रार्थना शी 
( तत्यु० )। प्रभ अर्थन युच्‌ (मावे ) + टापू | तुळना--“अनातुरो्तषि 
तयोः प्रसिध्यता समागमेनापिरतिन मां प्रति । पररपरप्रातिनिराशयोवर ate 
नाझोऽपि समानुरागयोः ।» मालविक्रा | पूर्वाधविशेष का पराधसामाल 1 
समथन होने से अर्थान्तरन्यास अलंकार हे । 'मनसिजे अङ्कताथोऽवि गी 
Seo यहाँ विरोधाभास अलंकार है | कुछ टीकाकार अप्रस्तुत प्रजा. 
अलंकार भी कहते हैँ । प्रसाद गुण तथा वैदर्मी रीति है | यहाँ 
ee: य SE है --समीहारतिभोगार्था विलास इति कथ्यते 

व्यलिंग अलं RS उदूभट आदि शुष्क आलंकारिि 
SA ARAN TR कहा है । कितु अर्थान्तर = nue aaa Rj 
अर्लकार सौष्ठव के साथ-साथ सरसता एवं STS ज्य BG il 
( स्मितं कृत्वा बतौर se सहृदयता की भी अभिव्य॑जना 1 
५० Sel ) एवमात्माभिप्रायसम्भा वितेष्टठजनचिततशररि 
ग्राथयिता रिडम्ब्यते | | 
सुसकराक |y 

डी ae sense ong धारणा के अनुसार अपने fit 
कामी बिप्रलब्ध होता हैं | 


im faa 
-डदिषद्बिकसितैग 
व CR कटाक्ष; सौश्वान्वित | अलक्षितद्विजं भी ` 
अभिप्रायः आत्मा>--अभिमुखं प्रकरण ¬; झी]. 
fan: | अभि + प्री + घञ (a) मुः Sh अयते अत 
९ करणे ) | ओम? क os str] cक्षणभभि + श्र + अय्‌ 
२ "न संमाविता इष्टजनस्य .चित्तदृत्तिः 
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a ( कमणि ) + टापू = सम्माबिता । अहम्‌ 
न किया गया है | अतः अप्रस्तुतप्रशंसा 
lam? | तुलना--नहि स्वाभिप्रायेण मे दर्शनम्‌ |? तृतीय अंक | 
४ fart वीक्षितमन्यतोऽपि नयने यत्प्रेरयन्त्या तया | 
| यातं यच्च 1नतम्ययाशुरुतथा अन्द वलासादव II 
मागा इत्युपरुद्रया यदपि सा साब्व्यमुक्ता सखी | 
| वै तत्‌ किल सत्परायणमही कामी स्तां पश्यति ॥8॥-- 
"| अच्य- अन्यतः अपि नयने प्रेरयन्त्या तया यत्‌ स्निग्धं वीक्षितम्‌ नितः 
ऐ 6४ RIT बिलासात्‌ इब यच्च मन्द्‌ यातम्‌ , मा गा इति उपरुद्धया सा 
हि| सासूयम्‌ उक्ता, तत्‌ सर्वे मत्परायणं किल, अहो कामी स्वतां पश्यति | 
gO शब्दाथ--अन्यतः = दूसरी ओर, अपि= मी, नयने = आँखें, 
= डालने वाली ( दृष्टि फेंकने बाळी ), तया = शकुन्तला के द्वारा, 
en प्रमपूवक, वीक्षितम्‌ = देखा गया, नितम्बयो; = कमर के 
[नन aM eye मारी होने से, विलासातू = हावभाव के 
मन्दम्‌ = घीष, यातम्‌ = गमन किया, मा गा 
SRE = रोकी गई के द्वारा, सा= वह, सखीं = सहेली, 
ज पूवक, उक्ता--कही गई, तत्‌ = वह, सर्वम्‌ = सब, मत्परायणम्‌= 
Tape ही; Si आश्चर्य, कामी = प्रेमासक्त, स्वताम्‌ = अपने 


|. सा 
~ ॥ 0 अन्यव भी नेत्रां से देखते हुये उसने जो स्नेह- 
मिशा अभाग के भारी होने. से मानों ढीलापूर्वेक जो 
१ न जाओ? इस प्रकार ( रोके ) जाने पर ( उसने ) 
oe कहा, वह सब मेरे लिये ही था | ओह कामाते | 
ही ( सर्वत्र ) देखता है | 


= . 
aT 
वो का, सा म महाकवि कालिदास ने दुष्यस्त के द्वारा प्रेमासक्त 


म सुय को मुभि केना, 
आया हे | प्रेमी अपनी प्रियतमा की निखिल चेशओं 
पा हऐ--इसका सन्दर मनोवैज्ञानिक वर्णन : 
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संस्कृतटीका--अन्यतः = अन्यत्र वस्तुनि, अपि, नयने = नेत्रे, | 
व्यापारयन्त्या, तया = शकुन्तलया, यत्‌ स्निग्ध = साभिलाषम्‌ , वीक्षित पा 
अवलोकितम्‌, नितम्त्रयो = कटिपश्चात्‌भागयो?, गुरुतया = गौरवेण, fay 
इव = भावविशेषेण इव, यच्च, मन्दम्‌ = मन्थरम्‌ , यातम्‌ = गतम्‌, ail 
इति = न गच्छ इति, उपरुद्धया = बारितगमनया, सा सखी  प्रियम्बदा बा 
यम्‌ = सेर्ष्यम्‌ , उक्ता = अभिहिता, तत्‌ सर्वम्‌ = तदशेपम्‌) मत्पराय = : a 
रागक्कतम्‌ , किल, अहो - आश्चर्यम्‌, कामी = कामपखशः, स्वतां ॥ zl 
विषयताम्‌, पश्यति = सम्भावयति । अत्र अर्थान्तरन्यासः स्वभावोक्ति उगे 
अनुप्रासश्च अलंकाराः | शादूलविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ | 


faate | 

अन्यत--अन्यस्यां दिशि अथवा अन्यस्मिन्‌ वस्तुनि इति | ately 
सतम्वय | अरयन्त्या--प्र + ईर + णिच्‌ + शतृ (स्रियाम्‌) | स्तिग्घंवी क्षितम्‌ 

ठुळना- “कृत इव सुग्धविलोकितोपदेशः |” स्निह + क्त = RAL! । छे 

टाट का लक्षण किया गया है 2 q 


क्षिणी सारि विकाशि स्निग्ध मधुरा बहुरे ब्रिभ्रती झु 
कया चणे सामिलाषा दृष्टि स्नग्धा अभिधीयते | नितम्वयोः गुरुतया- | 
खी के मांसळ सौन्दर्य की अभिव्यक्ति होती है। 'परचानितम्यः खळ्या. 
इत्यमरः | विळासा०--'यो वब्लभासन्नगतो विकारो गत्यासनस्थानविलेकत| 

नानाविधाङृत चमक्कृतिश्च पराङमुख mead विलासः ||? Bale प 
MR हावमाब-प्रिय व्यक्ति को देखकर होते हैं--बही विळास है । स 
pene GO AGL यक्‌ + अ ( भावे ) + ठापू ( 0 
सा गाः-इ+ डू = का त्वे विसष्टव्यस्थ रोद्धव्यस्य वा ।? प्रथम थे 
तथा अडागम sae SR एकवचन | इ को गा आदेश ( mils | 
अयते अनेन अरि (न माङ्‌ योगे ) | सत्प०--अहगेव परायण | 
1 आस्मनू वा इति अनम्‌ | अय + ल्युट्‌ | तुछना--ओगीमार | 
सगमना स्तोकनम्रास्तनाभ्याम्‌ 7 मेघदत 2 के ge be, a 
समर्थन होने से अर्थान्तरन्या EN यहां सामान्य से galt 


~ स अलंकार a क $f डि 2 “ हे 
सादिव में उत्केहातअसंकारुकी ०! (की मीडित छन्द है । | 


प्रसाद गुण तथा वैदमी रीति ह । Ta अलंकार सम्पूर्ण बर्णन स |. 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


द्वितीयोऽङ्कः ११५ 
न ढिठपका--( तथास्थित एव ) भो वयस्य, न मे हस्तपादं 


| | तद्‌ वाइमात्रेण जापयिष्यासि | जयतु जयतु भवान्‌ | 
४ आस, ण में हत्थपाआ पहरन्ति | ता वाआमेतएण जीआकइस्स | 


| विदूषक-( उसी तरह स्थित ) हे मित्र, मेरे हाथ पैर नहीं फेलते 
(।इसलिए बचन मात्र से ही करता हँ--आपकी जय हो, जय हो । 
+ ।जा-फुतोध्य गात्रोपघातः ? 

| राजा-रह अंगों में अकड़न कैसे ? 

| ह उति स्वयमक्ष्याकुलोकत्याश्रुकारणं प्रच्छसि | 
ए सअ अच्छी आउलीकरिअ अस्सुकारणं पुच्छेसि । ) 

ins Al स्वयं आँख फोड कर आँसू गिरने का कारण 


लै न खल्ववगच्छामि | 
` पैं नहीं जानता हूँ । 
पिद फ़ . द ~ व Ss a to 
भो वयस्य, यदू वेतसः कुब्जलीलां विडम्बयति, 
ह foes THAT, ay नदीवेभस्य | ( मो वअस्स, जंवेदसी 
हदि, त्‌ कि अत्तणो पड़ाबेण, ण णडईवेअस्प | ) 
' a « मत्र, वेत जो कुबड़े का अनुकरण करता है, तो क्या 
| q ग. गप Sl नदी के प्रवाह के प्रभाव से । 
री का प्रवाह उससे हेल हे । | 
[हापि भासू | ( मम वि भवं | ) 
| भी आप हैं।। oe 
फैथप्रित्र ९ CC:0. Prof. Satya Vrat Shastri 


2 
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faata 

चयस्य--“विदूषकेण वक्तव्यो वयस्येति च भूपतिः |” विदूषक | 
वयस्य कहता है | हस्तपादमू--हस्तौ च पादो च इति ( समाहादद| 
वाडःसा८--वागेव इति वाङमात्रम्‌ तेन | जापयिष्यामि--ज्ि + न 
( जिकोजा आदेश + पुकू ) | गात्रो --गात्रणाम्‌ उपघातः इति | तु 
उप+ हन्‌+ घर्‌ । प्रभावेण--भवनम्‌ भावः । बजूभावे | प्रकृ भावः के 


~ 


विदूषक:-एवं राजकार्याण्युञ्किस्येताद आफुले कु 
वनच?बृत्तिना त्वया भवितव्यम्‌ | यत्सत्यं प्रत्यहं सापदः 
स्पारणैः संक्षोभितसन्धिबन्धानां मम गात्राणामनीशेरत 
सवतः | तत्‌ ग्रसीद मे। एकाहमपि ताद्‌ विश्रम्य 
(oH रा मकजोणि उज्झिअ एआरिसे आउटप्पदेसे वण र] 
होदव्यं । ज॑ सच्चं पच्चहं सःरदपमुच्छारणेहिं संःोहिअसंविबरथ 
मम गत्ताण अणीपोग्हि संबुत्तो | ता पसीद मे | एक्काह वि i 
विस्पमीअदु । ) 

विदृषक--इस प्रकार राज्य के का 


र याँ को त्याग कर ऐसे घनघोर प्रदेश 
शबर लोगों के सदृदा आपको होना 


Rr चाहिए ? यह सच है कि प्रतिदिन 
a करने से मेरे अंगों के समी जोड़ हीरे पड़ गये हैं | (वे अव) 
जश म नहा हैं। सुपर प्रसन्न होइये | एक दिन के लिये तो विश्राम ae 


राजा--( खगतम्‌ ) अयं चै पर ie 

= वमाह । समाप काश्य180 

AGA मृगयाविक्लव चेत; | कुतः — | 

राजा--( भन में ) यह इस 

7 पुत्री का > अकार क रहा है | मेरा भी ay 

“न GA का स्मरण करके आखेट से विरत रोहा है । क्योंकि 

वि | 

ए एम्‌ जड0. झी ti Collection. |. ) 
होगा । आ प तलक्षणा से 'अतीव age | 

it कुलानि अस्मिन इति enzo, ताण) 
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~ 1. 


| वक्षित्‌| बनेचर८--वनेचरतोति वने'चरः, तस्य वृत्तिः, सा इव वृत्तिः 
aia (ge) । यत्‌ सत्यमू-यत्‌ वाक्याळंकारे। प्रत्यहम्‌-अहनि अइनि 
Gil अघ्ययी । इवापद्‌ऽ-छनः पदानि श्वापदानि । श्वापदानि इव पदाने 
| आते श्वापदानां समुत्सारणेः इति | सम्‌+ उद्‌ + सु + णिचून ल्युट्‌ 
मिताः सन्धौनां बन्धाः येषां तेषाम्‌ । सम्‌+ 
| छु गि. क्त ( कर्मणि ) संक्षेमिताः | ईश्ा-ईश + अच्‌ ( कतरि ) | 
फाहम्‌-एकम्‌ अहः इति | वि + लोटू ( भावे ) = विश्रम्यताम्‌ | 
aa -अनु + स्मृ + तत्रा ( स्वप्‌) | गात्राणाम-यहाँ पष्टी “अधी 


~ 


१ सपतुमधिञ्यसस्मिशक्तो धचुरिदमाहितसायक TT | 
[| शिमतिपरपेत्य येः प्रियाया; कृत इत्र झुग्धविलोकितोपदेशः॥। ३॥ 
अन्वय--अधिज्यम्‌ आहितसावकम्‌ इदं धनुः मृगेषु नमयितुं न रात 
* प्रियायाः सहवसतिम्‌ उपेत्य मुग्वविल्लोकितोपदेशः कृत 

परलशाद्धाथं-अधि्यम्‌ = डोरी चढे हुए, आहितसायकम्‌ न बाण रखे 
iG पह, धनुः = धनुष, मृगेषु = हरिणों पर, नमथित॒म्‌ = झकाने में, 
7 गेननहाँ, शक्तः = समर्थ, अस्मि = हूँ । येः = जिन्होंने, प्रियायाः 
के सहवसतिम्‌ = सहवास, उपेत्य = NAR, ane 
‘| सा उरता के साथ देखने की शिक्षा, कृतः = दी है | 

॥ oe डोरी चढ़े हुए एवं बाण धरे हुए इस धनुष को हरिणों 

गको भें असमर्थ हूँ । जिन्होंने शकुःतला के साथ रहकर 

ईर दृष्टिपात की शिक्षा दी है। 
महाकवि कालिदास ने दुष्यःत की सहृदयता की अभिव्यंजना 
हे a “SUS प्रस्तुत की हे । मृगो के प्रति उसकी करुणा, उपकृत _ 
| प्रिय शकुन्तला को मनोहर दृष्टिपात उन्होने सिखाया है! 


0 5 को डि, मृगेषु = हरिणेषु, नमयितुम्‌ , आकष्ड १208 
त, 2 शक्ति लाया Ueda = सहवासः 
® सुम्धविलोकितोपदेशः = मनोहरावलोकनशि 
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= विहितम्‌, इव । अत्र कार्‌ प 
गव्यलिंगम्‌ , उत्प्ेक्षा अनुप्रासश्राठं 
युष्पिताग्राबृत्तम्‌ | | ॥ | 
4 fata 
आषज्यम्‌-अधिगता ज्या यस्मिन्‌ तत्‌ ( बहु० ) 'मोवींज्याशिक्षिनी ए 
हि | आहित०--आहितः सायकः यस्मिन्‌ तत्‌ (age ) | आ+ 
: अ देश ) क्त= आहित | सहव०--एकत्र वसतिः सही 
a ae स्यात्‌ ख्रयाम्‌ वासे यामिन्यां च निकेतने? । मेटिनीक्ो। 
nr आ ( स्यप्‌ ) | झुग्ध०-मुग्धानि च ताति fe 
तानि तेषु उपदेशः इति | मुह्‌ + क्त = मुग्ध | नमयितुम--नम्‌ + fiat 
तुमुन | नामयिदुं वा | तुलना-"अथप्रयत्नो ता? नमत्फणे:?? | न 
“साराजहसेरिव ~ अथप्रयत्नोन्नमितानमत्फगे:?? | माघ | तुलना. 
ee य aire Tag लीलाञ्चितत्रिक्रमेषु । व्यनीयत प्रत्युपदेशे | 
ae ae ata” | कुमारसंभव | यहाँ पूर्वाद्ध वाक्य के प्रति aa 
cae: | रूप है । अतः काव्यलिंग अलंकार हे | कृत इव में उदे | 
है । प्रसाद 0 गत | यह उपमालंकार भी ध्वनित हेत 
: दु है | अनुस्मृति 
है--अर्थानाममृतानां ea, 3 bases नामक तृतीयमदनावस्था व| 
स्यादनुस्मृतिः? । पुष्पिताग्रा ang! सातत्येन परामशों मागर 
विदूषकः-- रा [०६ ts a ` 
ae (राज्ञो ge विलोक्य ) अत्रभवान्‌ रिग 
SU AAMT | अरण्ये मया रुदितमासी- । ( अलम 
वि हिअए करिअ गने Mm 
CAG करिअ मन्तेदि | अरणो मए दिअ आर 
Fo ` ' मपु रादअ आति | ) 
बड परजा के मुख की ओर ३ 1 
हृदय में करके सोच रहे है कर) आदर 


। मैंने तो i 
राजा —( सस्मितम्‌ ता अरण्यरोदन किया । 


सहद्राक्यमिति स्थितोऽस्मि | अनि R 
राजा--( मुसकराते हुए 


श्रतुटंधनीय हे ) और क्या ? मेरे द्वारा मित्र के वच | 
3 को र हा Sa Wat Shastri Ap SSN मि प | f 


गा “5“चिरंजीव | ( चिरं जीअ 1) 
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. _ आप बहुत दिनों तक जियें । 

(इति गन्तामच्छात ) 

(जाने की इच्छा करता Z 1) 
ग़जा-वयस्य TASS | ATTA से बच | 
ह) राजा-मित्र, रुको | ( अभी ) मेरी बात बाकी हूँ । 
विदषक--आज्ञापयतु भवान्‌ | ( आणवेदु भव ) | 
विवूषक--आप आज्ञा करें । 
गजा-विश्रान्तेन मत्रता ममाप्येकस्मिजनायासे कर्मोण 
पैन भवितव्यम्‌ । 
राजा-विश्राम के पश्चात्‌ आप मेरे भी एक सहज सिद्ध होनेवाले 


| दिपक --किं मोदकखादिकायाम्‌ । तेन ह्ययं सुग्रहीतः 
श ( कि मोदअखञज्जिआ/ए तेण हि set सुगहीरो खणी | ) 
| विदूषकष-क्या ढड्डु खाने में तो यह सुअवसर स्वीकार & | 


(जा -यत्र वक्ष्यासि । कः कोऽत्र भो! । 

| we Tat कहूगा। ओ, यहाँ कौन हे? 

मा बिवृति 

fin फे कर्तरि तृतीया है । “न लोका०? पष्टीनिषेध | अरण्येरु- 
lias : पुहावरा कुछ विचित्ररीति से प्रयुक्त है । निरथैकता का भाव है । 
pan इत शबशरीरमुद्वतितम्‌ |? नीतिशतक | “स्वहृस्तेनांगारा- 


[सि शिष्यते इति अवशेषः, तेन सह ( 

SAAR यस्य 

| a ) ॥ विश्ञान्तेनुद र्वि are ri Collecti 

Sm +यस्‌+घञ्‌ । मावे |` 
इति सहायः | सह + अय + अय्‌ ( 
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मोदयति इति मोदकः | मोदकाः खाद्यन्ते अस्यां क्रियायाम्‌ इति मोदकखा 
मुद्‌ + णिच्‌ + ge ( कर्तरि ) | मोदक + खाद्‌ + ण्वुल | 
( प्रविश्य ) 
यु ( प्रवेश करके ) : 
दोवारिकः--(प्रणम्य) आज्ञापयतु भर्ता । (आणवेदु xy ॥ 
दौबारिक--( प्रणाम करके ) महाराज आज्ञा दे । 
राजा: --रेबतक, सेनापतिस्तावदाहूयताम्‌ । 
राजा- रेवतक, सेनापति को तो बुळाओ | 
पक. दोवारिक:-तथा । ( इति निष्क्रम्य सेनापतिना सह | 
४ v ५. आज्ञावचनोत्कण्ठो भर्तेतो दत्तरश्रिव तिष्णी॥ _ 
पसपत्यायः | तह । एसो अण्णावअणुक्रण्ठो भट्टा इदो दिण्णादि 
एब्व चिट्ठदि | उपसप्पद्‌ अज्जो | ) 
Gotta ही होगा। ( निकल कर सेनापति के साथ पु 
रि के हैँ यह महाराज आज्ञा देने के लिए उत्कण्ठित इधर देखों। 
हुए 2 हें आप निकट चलें | a 
नापतिः-- पि eat 
मगया केवलं राजानमवलोक्य ) दृष्टदोषापि ali 
मगया FAD गुण एवं सत्ता | तथा हि देव! --- 


सेनापति--( राजा को £ देखकर 1 af 
( हें ) किन्तु राजा में ( वह ju) यद्याप दोष ही दोष मृगया म, पृ 


महाराज-- केवळ गुण के लिए हो यई है। क्या 


| 


Ti 
DE 


इस नियम से दोवारिक CS a a Rb ठक्‌ । 'नीचेषु med मे| , 
कृत बे दे ae ‘| 

नाह याको मड र eel 
व SRN ae फे ) कहता | 
ot a ता पर कण्ठः अत्य See || 
ˆ दे९०हृष्टाः दोषाः यस्याः यस्याम | ९ 
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(कुर) तुढना--दिष्टादोषमपि तन्नसोऽत्वजत्‌ सद्धवस्तुमिपषजामनासवः |? 
| a ।शाम्रानुसार ख्तरियोउक्षा मृगया पानम्‌ |? तथा न मृगयामिरतिनदुरोदरम्‌ |? 
मा दोष मानी जाती है । सेनापति--मत्स्यपुराण के अनुसार सेनापति-- 
Faas शीलसम्पन्नः घनुवंदविशारदः ।: राजा सेनापति कायां ब्राह्मणः 
योऽव |? ८. 

0 पूर्व 
FATT ISSA LE कालनक्रर पूव 

lod es i चेट ENE 
रविकिरणसहिष्णु स्वेदलेशेर मिन्नघ | 

अप दि । टि रा oon pan मुन त्व 90 क 
चतमपि गात्रै व्यायतत्वादलक्ष्यं 69618 


र गिरिचर इव ain: प्राणसारं विभति et 
[| अन्वय-गिरिचरः नागः इव, अनवरतधनुर्ज्यास्फालनक्रूरपूर्व रविकिरण- 


MR: अभिन्नम्‌ अपचि म्‌ अपि व्यावतत्वात्‌ अलक प्राणसारं 
तत्र बिभर्ति | नम्‌ अपचितम्‌ अपि व्यायतत्वात्‌ अल& 


जनना ० 151: nt 
Re शब्दार्थ -- गिरिचिर; = पर्वत पर विचरण करनेवाले, नाग; = हाथी, 


RE ay ° र ११७ 4 > 
े Bae, नवरतधनु्यास्फालनक्ररपूर्वम्‌ = लगातार धनुष की डोरी के 
1 कटे 41 f me ऱश LS AS Oo ow 

x A alt, रविकिरणसहिष्णु = सूत्र की धूप को सहने में समथ स्वेदः 


‘| भः ay -- SSR 6. = 

— पसीने की बूँदों से रहित, अपचितम्‌ = gas ( कृश ), आपि = 

। का विशाल होने से, अलक्षमम्‌= न दिखाई पडनेवाले, प्राण, 

aR वाले, गात्रम्‌ = शरीर को बिभर्ति = धारण करता है | 

॥ शक की र पर्वतीय गज की भाँति ( महाराज ) सतत 
सोने री खींचने से कठोर, दिनकर की किरणों को सहने में 
i SN दी ७ 1 बिशाछ 

से oy, कणों से शून्य तथा क्षीण होने पर भी चढ एव मं 

2 a 

विशेष उशता से युक्त शरीर को धारण करते हैं । & 

गो थित पथ में महाकवि ने सेनापति के द्वारा वीरोचित झया | 

ae अभिव्यंजना है। परिश्रमशीलता एवं कष्टसहिष्णु कठोरता 

गि कारण है | 

न भ 
मम्‌ = निरन्तरशारासनमौवीसमाकर्षणव 
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सहिष्णु = दिवाकरकिरणसहनशीलम्‌ , स्वेदलेशेः = स्वेदस लिलको: || 
AREER, अपचितम्‌ न क्षीणम्‌ अपि; व्यायतत्वात्‌ = ददाङ्चसवात्‌ , ae 
सादमशक्यम्‌ , MINT = बलपूर्णम्‌ , गात्रं = वपुः, विभर्ति = पारत 
RSF परिकरः च अलङ्कारौ । मालिनी छन्दः । 


विद्वि 
नागन गच्छतीति-नञ्‌ + गम्‌ +ड = अगः | न अगः = aa 


गं पु कं टे के कः ५०24 
नाग नएंसक रङ्गे सीसके कर्णान्तरे । नागः पन्नगमातङ्गकरराचारियु तोवर! 
नागकंसर पुन्नाग नागदन ० \ 


स्यादन्तरस्थितः |? तक मस्तके ( मुस्तके )। देहानिलम्रभेदे च | 
= को ais मद्नाकोप । प्रस्तुतपद्य के 'राजा-पक्ष में जा 
थ निकलते हे व | |, 
ae उत € | अनवरत :--अनवरतं सततम्‌ धनुर्ज्यांवाः चापल 
क चित कठोरता पूर्वः पूर्वभागः मगिबन्धरुपः वत | शे 
तत्‌ | Ato गदकर पूव शब्द का प्रयो PS छ) 4 [ 
= SS वक ग मेयोग उचित नहीं ठहराते हैं। अव+ स+ 
' न अवरतमू, न अवरतम्‌ इति ( नञ्‌ तत्पु० ) | धनुः स्थिता ज्या नु | 


¢ ">> ~ 
धनुः पिया ले ना शिभेदे दारास हा & 
गी राशिमेंदे शरासने? । इति मेदिनी | ज्या-(अ) पर| 


त्र थनी ‘Say भौः i = 
योती ला न्धरा? att झाइवतः | Feat — ऐरावत 1 
गाङ्गछौ |? ARE: । कुमार० । धवुरद्वियास्फाङतक | 
शाइछी |? To | रविकिरण सुरा 
स्वेदश्च लेशे; अभिन्नः, तत्‌ । र्‌ 0] 
है | तुळना--'परिचर्य eax 
जयात्‌ पगुणाञ्च करोत्यसौ त 
ees स्वेदमानन a ae 
(यत; व्यायतः, तरू ; ड व्यायतत्वाततावर” 
स्व । अपचितम्‌- आ गे । हेतो पञ्चमी | बि+आ+ यम +क्त | 
RS अलक्ष्यम्‌ -न लक्ष्यम्‌ aor! | 


त्रिलप्रजालम्‌  रधु० 


अलंकार भी है ञो कर अठकार है । aq और उम्म | | 
र भी Hoi Saty sic || दै नक प्रअ ह ` 
छन्द है | विभिन्न पदों से art qe पाञ्चाली रीति हे | मालिनी 


अभाव घवनित है | हि 
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(उपेत्य ) जयतु जयतु स्वामी । गृहीतश्वापदमरण्यम्‌ । 


३ | 

"(निकट जाकर) जय हो, जय हो, महाराज । सिहादिपशुओं 
| बन घिर गया हे | अब और क्या करना है ? 

गजा - मन्दोत्साहः कृतोऽस्मि मृगयापवादिना माधव्येन । 
रजा--आखेट की निन्दा करनेवाले माधव्य ने मुझे निरुत्साह 
अद्या है। 

| नापतिः (जनान्तिकम्‌ ) सखे, स्थिरगरतिवन्धो भव । 
हेत्‌ साभिनश्चि्तवृच्तिमजुमतिष्ये | (प्रकाशम्‌) प्रलपत्वेष 
भि नतु ्रभुरेव निदर्शनम्‌ । 

| भैनापति--( मुख फेरकर ) मित्र ( विदूष # ), अपनी स्थिति पर 
G and मे तो राजा के सनो5लुकृठ rat । (प्रकट) बकने दीजिये 
“| की । स्वामी ही प्रमाण ह। £ 

| अत्य उप इ व fate हे ee 
i) क (ल्यप्‌ । गृहीत --णहीताः श्वापदाः क 
म्‌ एतु tak उत्साहः यस्य सः ( बहु० ) 1 आ 
2 नाह पे शील is तन | सार = माधवे सुरिति ह | 
प: राजा रे । कुमुमवसन्तागमिवः |? स्थिति पतित्रन्धः 
| पिप: प्रभुरि लिति का अनुकरण सेवक करते हैं । शिशु» “शौरिसमय 
x rR हि जनोऽनुवर्तते |? वैचेयः--वि+ धात यत्‌ | | 
का यम्‌ । तस्य= अत्रम्‌ इति। ( अधिकारी) वैषेयः। | 


‘ दोदर लघु मत्रस्युत्थानयोग्यं वपुः | 
tse पिक्ृतिमञ्ित्तंभयक्रोधयोः । | 
"स च धरिती दिकः Rea TS 

१ व्यसनं tea मगयामीरगति घ त) 
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अन्चय-वपुः मेदछेदकशोदरं eg उत्थानयोग्यं भवति | सत्वानां ॥ 
कतमत्‌ चित्तम्‌ अपि लक्षयते | स च घन्तिनाम्‌ उत्करः यत्‌ चले 
इषवः सिध्यन्ति, मृगयां मिथ्या एव व्यसनं वदन्ति, ई दकू विनोद 1 
SS | eae सन वदन्ति, ईडक्‌ विनोदः कृतः || 
ay RAG = शरीर, मेददछेदक्कशोदरम्‌ = चनी के पने) 
ले पेट वा घु = = परिश्रम ) रेगे 
अतति ay डच = हलका, उत्थानयोग्यम्‌ = परिश्रम ( उत्साह ) के योग 
२ = त णियों के | | 
विक्रति होता है, सत्वानाम्‌ = प्राणियों के, भव क्रोधयोः = भय और कोपरे 
कृतिमत्‌ = विकार युक्त, र पि ते | 
स= ee र युक्त चित्तम्‌ = मन, अपि = भी, लक्ष्यते = जाना जाता है 
लक्ष्य 1 च्लनाम = धनुर्धरो की, उत्कर्षः = विशेषता, चले = 
शिकार न १७ इप्रवः = बाण, सिध्यन्ति = सफल होते हैं, मृगवामर 
कहते कुछ पाऱव्यया एव न ही, व्यसनम्‌ = बुरी आदत, wR 
aS टक्‌ = ऐसा, विनोदः = मनोरंजन, कुतः = कहाँ | 
१ अनुवाद शरीर चर्बी के नष्ट हो जाने से क्षीण पेट वाह 
eo are र ची केनष्टहोजानेसे क्षीण पेट ग 
द्‌ फु्तीळा ह जाता = | प्राणियों की भय एवं कांप के am 
बिचलित मनोवृति ज्ञात हो हे maith का वैरि 
कि चलायमान लढ हा जाती हें । यह धनुर्धरो का वैशिष्ट्य 
शः ल्क्ष्य AN Se a ति भे 
व्यसन कहते हैं as पर वाण सफल होते हें । आखेट को निरर्थक 
लाते हैं (सा मनोबिनोद कहां ? 
वरष--महाकवि कालिद 


=p रु» अत 
go र 


2) 


२३ थप 


EST 


sap ose 


oa ~ 


vs ty 


इनदर परततीकरण किया है. ae सेनापति के द्वारा सैनिक gi 
बलिष्ठ वपु का वर्णन है | oe थि ही मृगया की प्रशंसा में स्वस्थ शर जं 
मृगया को देन होती है | रणी तथा मनोमाबों के ज्ञान की क्षमता ण 

संस्क्रतटीका-बपु: rey पा सवोत्कृष्ट मनोरंजन भी है | od | 
छड = भारझून्यम्‌ . उत्थानयोर Sh मेदरछेदकशोदरम्‌ = मेदोविनाशातनुतरोरर्श | 
नाम्‌, भयक्रोधयोः = भीतिरों उत्साइशालि, भत्रति | सत्यानाम्‌ = | 
करणम्‌) अपि, लक्ष्यते = aa, 9 विकृतिमत्‌ = विकारि, चित्तम्‌ = ae] 
निपुणता, यत्‌ चळे = गति स Seis धानुष्काणाम्‌ , उक्ती g 
2 सव्ये = शख्ये, इषवः = डाराः, feat 


HAMA भवन्ति 
| मृगयाम्‌ = आखेरकम्‌ , मिथ्या = मुधैव, व्यसनम्‌ = दोष 


वदन्ति = कथयन्ति । ई 

=A: का र PRS 1110 tion. 
समुच्चयः meh नर care ale कुता = कुत्र । औँ 
५ SdH Say | 
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धो विवाति 
| < 
i मेई०-जमेदस छेदेन क्दामू zi यस्य यास्मन्‌ वा ( बढ़ ० ) ॥ भाव- 


प्राश--"मिदो हि सवे जन्तूना सुः षु स्थितम्‌? उत्थान5-उत्थानाय 
३ वेम इति। अथवा उत्थानस्व योग्यम्‌ । उद्‌+ स्थान ल्युट्‌ (भावे) | 
a) पिक्ृति:--विक्वतिर्विद्यते यस्मिन्‌ तत्‌ विक्कतिमत्‌ | घान्व०-धन्वम्‌ अस्यास्ति 
| हली, तेषाम्‌ । ( धन्ता तु मरुदेदो ना क्रीतं चापे स्थलेऽपि च | अमर० )। 
है| यसनम्‌-्यस्यते कर्तव्यात्‌ अनेन इति व्यसनम्‌ | A+ अस्‌ + ल्युटू ( करण) 
a) WC न रधुवंश सं मृगया के गुणों का वणन किया है | उद्धृत पूवर लोक 
=| ॥| भनु ने मृगया को कामज व्यसन कहा है मनुस्मृति ७1४७ । मृगया की 
= | पिता अनेक कारणों से कही गई है अतः समुच्चय अलंकार है | पूव 

WA अन्तिम वाक्य के कारण रूप हैं, अतः काव्यलिंग अलंकार है | 
॥ पाद गुण तथा वैदभी रीति हे | राजा के मनोऽ नुवतेन के कारण दाक्षिण्य 
| पाव्य लक्षण है-' दाक्षिण्यं चेष्ट या वाता परचित्तानबर्तनम्‌ |? सा०द्‌० । 
MAM रुप से दिखाने के कारण मृदव नामक वीथिका अंग है-- दोषा 
शग दोषा TREAT हि तत्‌ ।? साऽ ८० | शादूलविक्रीडित वृत्त ह । 
| पिदपकः - ( सरोषम्‌ ) श्रपेहि रे उत्साहहेतुक | अत्र 
| “0 led ताउदटबी तो्यीमाहिण्डमानो नर 
ps डुपस्य जीणक्रक्ष त्य कस्यापि गुखेपतिष्यसि | ( अवे 
SBREGA | अत्तभवं पक्रिदि आपण्णो | तमं दाव अडवीदो 
४ 4 ad णराणप्रिआलोलुवस्स जिण्णरिच्छस्स कस्स वि सुह 
Frag 


< 


Ws) अरे उत्साह बढ़ानेवाले, दूर जा। महा 
हैं। तू तो एक वन से दूसरे वन में भटकता EF 
भा किसी वृद्ध रीछ के मुख में जा पड़ेगा। | 
तेद भद्र सेमे,” आंश्रम॑ैभिकृष्टेलवरिधताः स्म 


न्दामि | अद्य तावत-- 
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भ 2७५ शः 
WaT भद्र सेनापति, हम आश्रम के निकट स्थित हैं। 
तुम्हारे वचनां को सस्तुत नहीं करता ह | 
fate 
उत्साह 5--कुत्सित Rasta: इति 


nied छम्पति इति deg । 
०९ हर > 
जाण; ऋक्षः जीगऋणः; 


उत्साह हेतुकः । लोहः 
| छप+ यड्‌ + अन्‌ ( कतरि) जीणे 
5 ae 9 तस्य | म!नियरविलियम्स ददऊमार के आधार परग ग 
Er ध्य कृ, क पक > SS raven i 3 5! 
लाच पकड़नेवाला कहता है । जीणक्ष प्रयोग भी बनता ह|| 

क़ष्ट---स निऊ ऐ देशे--वाम न के श्र x 5 
विशेष a ` ` i: बा Nh ww “विशो गमा रप्र 
विशेष्यप्रतिपत्तौ |? के अनुसार “विशेपणमात्रपगा 


7 ae, ; हि (७ (०००2 wa 0 ne 
हिन्ता महिपा निषानसालल _ थुङ्गेमुहुस्ताडि/ 


छायावद्धकद म्वर्क मगकुलं. eal मन्थमभ्यस्यतु | 


विश्रव्धं क्रि 2९ ८ तैतिभि १५ Tt ए 
eq क्रियतां वराहततिभिष्ठस्ताश्ष तिः “ * पल्बले 


वि 7 tera? an | 
विश्रामं लभतामिदं च शिथिलज्याबन्धमस्मद्धनुः Wall: 


अन्वय-महिपाः शुङ्ग; 

कदम्बक मृगकुलं रोमन्थम्‌ अ 
क्षतिः क्रि 

तै; कियताम्‌ । इटम्‌ अस्मद्‌ 


मुहुः ताडितं निपानसलिलं गाहन्ताम्‌ । छाया 
“TAS | वराइततिभिः विश्रब्धं पत्वछे मलाः| 
सरळ ७ TES शिथिलज्यावन्थं विश्राम लभताम्‌ | 

? शब्दाथे-- roi > 
ताडितम्‌ = विलोडित ह मैंसे, oft: = सागो से, मुहुः = वाण्या! | 
बज पानसलिलम्‌ = तालाब के जल को esa ote 
रि पकी लगावे), काग, जल का, न्ताम > ५४ 
मृगकुलम्‌ = ae ‘SS कम्‌ = छाया में झुण्ड बाँचे हु" | 
ततिभि ‘ : = रोमन्थम = ज an 4 
वराइततिभिः = सूअरों के wre, aa जुगाली, अभ्यस्यतु = बार-बार को | 
में, मुस्ताक्षतिः = नागरमोथा र “मम निश्चिन्तता से, पत्वले = पोर | १ 


1 तोड़क खा =F | 
अस्मद्‌ = हमारा, धनु; = ue 2 र खाना, क्रियताम्‌ = करें, इदम्‌ = 76 | | 
) 3 bby 

EN 


TAS आरम, लमताम्‌ = पावे | राथिलज्याबन्धम्‌ = होली डोरीवाला, मिश्र | 


साहि ae pret ees त 
तड़ाग के सलिळ ae SRS स्यात sre पुनःपुनः रथि || 
ु UES छाया में इकृट्टे मुगगण जगाही गर | 
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श्र विश्वस्त हो जळगर्तो सें मोथा खाये । यह हमारा 
बत भी ढीली डोरी वाला आराम करें ॥ ६॥ 

विशेष-प्राणियों के स्वभावानुसार चेटाओं का वर्णन अत्यन्त सूक्ष्म 
.) परता के साथ प्रस्तुत पद्म में कवि ने दुष्वन्त से कराया है । प्राणिमात्र के 
mM एवं सुख का सद्भाव यहाँ व्यंग्य हे | शकुन्तला के प्रति हुए प्रेम ने 
cE राजा की भावनाओं में क्रान्तिकारी परिवतन ला दिया है। 
१॥ शा, दया) ममता एवं स्नेह के उदात्तमाव दर्शनीय हैं 

ky 


iy Ad 
mu 


पंछृतटीका--महिषा[ः = ललावाः, at: = विषाणेः, मुहुः = पुनः पुनः 
[तम्‌ = आहतम्‌ , निपानसलिलम्‌ = आ हावजलम्‌ , गा इन्ताम्‌ = बिलोलयन्तु, 
TRG = अनातपत्रतद्धयू , मृगकुलम्‌ = हरिणवृन्दम्‌ , रोमन्थम्‌ = 
त्म्‌ , अभ्यस्पतु = विधत्ताम्‌ , व 1इततिभिः = झकरयूयें), विश्रग्धमू = 
स पल्वे = अव्पसरसि, मुस्ताक्षतिः = जळवृणोत्वननम्‌) क्रियताम्‌ = 
मु | इदम्‌ = एतद्‌, अस्मद्‌ धनुः = ममश्रासनम्‌, गिथिलज्यात्रन्धम्‌ 
कम विश्रामम्‌ = विश्रान्तिम्‌ , लमताम्‌ = अधिगच्छतु | 
१ भतिशयोक्ति समुच्चयश्च अलंकाराः | शादलविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ | 
तिपान८-_नि रीय trata A ~ 

शि पीयते अस्मिन्‌ इति अथवा नियतं पित्रन्ति अस्मिन्‌ इति 
Ween । नि+ पा + ल्युट्‌ ( अधिकरणे ) | 'आहावस्तु 
Tap: ५ लावे? इत्यमरः | छाया८--ऋदम्वमेतव कदम्बकम्‌ , AS 
पत्‌ (बहु, ) | छायासु बद्धे कदम्त्रक येन तत्‌ (ae ) | 
ieee ( गलोप )? तारानाथ | रोमस्य मन्थः ( मलोप ) 
१+ अण्‌ | अभ्यस्यतु--अमि + असू + लोट्‌ (दिवादि )। 


“वामन, 


प्‌ ज्यायाः बन्धः यस्य ( यस्मिन्‌) तत्‌ 
म्‌" गिर्चभ अर्घ बितर ईति 
` ORT होनेवालो धातुओं में वृद्धि का 
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कालिदास, भवभूति आदि इसका प्रयोग प्रायः करते हैं -नीचेराख्यं | 
घिवसेस्तत्रविश्र,महेतोः | मेघ» | 'विश्रामो हदयस्य यत्र जरसा यिन 
(सः ) |? उत्तरः | काव्यप्रकाश में इस इछोक को भम्मप्रक्रमता अथवा प्रन 
भङ्ग दोष के उदाहरण में दिया गया ह | मम्मर कहता है कि प्रथम, द्विती 
चतुर्थ पंक्ति कर्वृवाच्य है, किन्तु तृतीय पंक्ति कर्मचाच्य हे | aap, 
स तथा राबवभट्ट ने अपनी अपनी रीति से पंक्ति को कतृवाच्य बनाया ह| 
विश्राम को भी मलिनाथ वृत्तिकार का आश्रय लेकर टीक कहता है। वग . 
इसे Teak में बढ्छ देता है | हरदत्त “श्रम एव श्रामः, विगतः भ्र 
यस्मिन्‌ तम्‌? कहता है । राघव, भद्दोजि, वल्लभ आदि सभी इसे Ta न 
कहते हैं | कुछ प्राचीन टीकाकारों का कहना है कि इदम्‌ अस्मद धनु! 
इंद धनुः से ही अर्थ पूरा हो जाता 
अलकार हे । इछोक में प्राणियों को 
कारण दोनों का 


है, अस्मद्‌ का प्रयोग व्यर्थ है । माबो 
स्वाभाविक चेशाओं का वर्णन है । a भ 
जमकाल में वर्णन है अतः अतिशयोक्ति मी है ! शबो 


षः 
माझुर्य एवं पसाद गुण हैं | अर्थ में ध्वनि है । प्रागिमात्र के प्रति wea | 
माव अभिव्यंग्य है । श.दूळविक्रीडित वृत्त है | ॥ 
ba छ Bd ie =. || 
GES गट. हि द हात्मकमस्ति तेज ||, 
शानुकूला इव ater: छै न्ति ॥ १; 
स्पशानुकूला इ MRA RMAs भिभवादू बमनि rl पे 
: अन्थय--शमप्रधानेपु तपोधनेषु दाहात्मकं ud तेजः अस्ति | हि सर्ग | 
TES सूवकान्ताः इव अन्यतेजोडमिवाद्‌ तत्‌ बमन्ति | भी 
सरळरानदार्थ-शमम तानेषु = 


श।न्तिमथ, तपोधनेषु = तपरिवियों में, दी | भे 


HA = जळा देने वाळा, गूढम्‌ = छिपा । 
~ 


हि = क्योंकि हुआ, तेजः = तेज अरित = होता © 
ककि, स्पर्शानुकूळा: = 50 र tod | ) 
fai (बे “सश ( छूते खद, सूर्यकान्ताः = सूर्य 
मियां ( के ), इव = समा ( छूने ) में Gaz, सूयकान्ता 


~ | 
= टं न) अन्यते जोऽमिभवाद्‌ = दूसरे. के तेज ( प्रभाव) हब 
अनादर पाने से, तत्‌ > छिपे तेज को, वमन्ति = उगळने लगते हैं | | 
साहित्यिक अलुबाद -शान्ति ly 


ने सम्पन्न तपस्वियो में दग्ध कर देनेवार्द | 
(ब) दूसरा नो प भ 
भूत होने से तेज को प्रकट करते हैं। | 
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| विशेष--महा कवि कालिदास ने, अस्तुतपद्य में, तपत्वियों और सूर्यकान्त 
॥ दवें गुप्त तेज रूप साधारण धमं के सामान्य होने से तथा तिरस्कृत होने पर 
१ केके दाह्ील हो जाने के कारण, उपयुक्त उपमा दी है । राजा तपस्वियों 
#१ तथा उससे सम्भावित प्रजा रोप को महत्व देता है | इससे प्रकट है कि 
कु प्रप्राग तथा प्रजापालक हे | तपोवन के प्रति आदरातिशय व्यंग्य है | 
संृतदीका-शमप्रधानेपु = झान्तिकलितेषु, तपोधनेषु = तपस्तिसु, 
ह दृहनस्वभावकम्‌ , तेजः = धाम, अस्ति= भवति, हि = यतः, 
MGR: = स्पशंसहाः, सूर्यकान्ताः = सूर्यकान्तमणयः, इव अन्यतेजोऽभि- 
De त तत्‌ = aa, _ वमन्ति = दृहन्ति | अत्र दृष्टा- 
› काव्यलिङ्गम्‌ च अलंकाराः | उपजाति वृत्तम्‌ | 
रम शमः प्रधानम्‌ येषु सवति बह० ) | वेदान्त i गो किक- 
‘ त्‌ पसः उप बहु० ) दाता लोकिक 
५ : शमः | दाह०--दाहः आत्मा यस्य तत्‌ ( बहु० ) 


हन 


पेश” : न र 
८ यौ व्य कूलम्‌ अनुकूलाः, स्पर्शस्य अनुकूलाः स्पर्शानुकूलाः 
UF! To ato | स्पशक्षमम्‌ रत्नम? | अन्य०अन्यत्‌ तेजः 


ie इति अन्यतेजः, तस्मात्‌ अथवा तेन अभिमनः तस्मात 
| an पर्मा। अमित at अपू= अभिमवः | कुछ टीकाकार 
पशन किया ua ह । प्राचीनकाळ में तपोवनों में यदि राजाओं ने 
१) जते गा वे विनाश को प्राप्त हुये हैं, उसी का पोराणिक 
Whig oO एवं वसिष्ठ आदि ऋषियों के आश्रमों में घटनायें 
शा दोष की Tt लट्‌ । दण्डी के अनुसार यहाँ आम्य? दोष अथवा 
वहां पकर FR सकती थी, किन्तु गौण वृत्ति का आश्रय 
arse वा निकृत इव तेजांसि वमति’ | भतृहरि-- यद्चेतः 
हते तति सवितुरिव कान्तः | तत्‌ तेजस्वी पुरुषः परकृतनिकृतिम्‌ 
> ऊछ टीकाकार इव? के स्थान में “अपिः पाठ भी करते = 
इ शान्त अलंकार स्पष्ट है, कुछ टीकाकार काव्यलिङ्ग कहते 
प तथाठठफमा?अलकार Bal भुसग्तिककिमअवुमान 
है । उपजाति छन्द है । प्रसाद गुण एवं वैदभी री 
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सेनापतिः--यदाज्ञापयति स्वामी | 
सेनापति--जैसी आपकी आज्ञा । 

विदूषकः--ध्यंसतां त उत्साहवत्तान्त; | ( धसदु दे उ 

वुत्तन्तो | ; 

विदूषक--तुम्हारी उत्साहवाती विनष्ट होवे । 

( निष्क्रान्तः सेनापति; ) 

( सेनापति निकल गया । ) । 

राजा--( परिजनं बिलोक्य ) अपनयन्तु भवत्यो मगा) 
वेशम्‌ | रवतक, स्वमपि स्त्रनियोगमशून्यं कुरु । 

राजा--( सेवकों की ओर देखकर ) आपलोग आखेट का The 

उतार द | 
पारेजनः--यद्‌ देव आज्ञापयति | ( जं देवो आणवेदि ) 

सेवकगण--जो स्वामी की आज्ञा | | 

( इति निष्क्रान्तः ) 

है , (सब निकल गए। ) 

अदूषका--कृत भवता निमंक्षिकम्‌ । साम्प्रतमेतसि 
पादपच्छायाबराचतवितानसनाथे शिलातले निषीदतु मव 

यावदहमाप सुखासीनो भवामि | ( किद भवदाणिग्मच्छिभं ह 

Tale पादवच्छाआिरइदविदाणसणोथे सिलाअछे णिसीददु भव, शी 
अहं वि सुहदासीणो होमि | | 

विदूषक--आपने 1 


सक्खियां छो कृ 
SF भगा दीं। इस समय आप श 
सुख से वेठता हूँ | 


चंदोबा चर्चित प्रस्तरपट्ट पर विराजें । अब ग“ || 
crn SGP oh Vrat Shastri Collection. 
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| ्रिकः--एतु भवान्‌ । ( एदु भवं । ) 
| क्रिपक-आप पधारे | 

( इत्युभौ परिक्र्योपविष्टौ | ) 

( दोनों घूमकर वेठ जाते हैं । ) 
: रजा--माधव्य अनवाप्तचक्षुःफलोडसि | येन त्वया दर्श- 
र ष्टम्‌ । 
ही याव्या नेत्रो के साफल्य क हीं पा सके 
iri तुमने अवलोकनीय ( वस्तु) को नहीं कला (३ ग 


| fe भवानग्रतो मे बतेते। ( णं भवं अमदो 
४५ | ) 


| oc See के रूप में प्रयुक्त है। मक्षिकाणाम्‌ 
शे पिन fT 2 | पादप०-पादपस्य छाया पादपच्छाया 

4 नन सनाथम्‌ , 
ग करने पर “पादप 
आहो जायगा । प्रो 
शरिरात ऐसे कवि 


तस्मिन्‌ ( तत्पु० )। यहाँ 'पादपानां 
च्छायम्‌ बनेगा क्योकि Gar ager’ से 
Ts --ए० बी० गजेन्द्रगदकर का कहना है कि 
। वह बितान a के उपयुक्त नहीं हे । क्‍योंकि छाया प्रथिवी पर 
राय का ७..... 7 शिर के ऊपर नहीं तनी रहती है । प्रो० 
me) _ ता है कि प्रस्तुत हस्य सद्यः प्रातःकाल ( अहाँभा- 
पत न पादपच्छाया का सन्दर्भ तर्कसंगत नहीं है। 
ति इति क + तन्‌ + घञ्‌ ( कर्मणि )। नाथेन सह सनाथम्‌ | 
:। a eee Ot पा+क ( कर्तरि )। सुखासीनः-- 
रिक at War । सुखमासीनः पाठ प्रो०-रे 
है। ee हें । 'सर्वः स्वार्थ समीहते ।' माघ । विदूष 
ह) वाप्त ०००३ "वीष "किक Col 01... 


अ थव ~ ay 
[--अवातं aa: फलं येन ( 


१ समा 


SS 


द्म 
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'अवासचक्षुः फलः इति । यहाँ चक्षुः के विसर्गं के प्रत्यय का ५ 
चक्षुष्फळः नहीं हुआ है। राजा--माधब्य अनवासः०? से लेकर कू 
अंक की समाप्तिपर्यन्त प्रतिमुख संधि हे । जेसा कि साहित्यदर्पण कहता 
“फलप्रधानोपायस्य मुखसन्धिनिवेशिनः । लक्ष्यालक्ष्य इवोंदमेदो यत्र प्रतित 
तत्‌ |? सा० Fo | प्रतिमुखसन्धि में बीज का दृश्य तथा अदृश्यरूप से प्रवाह 
होता हे । विन्दु नामक अर्थप्रकृति एवं प्रयत्न नामक कार्यदद्या के ग 
में यह आधार होती हे । धनंजय का कहना हे-विस्दुप्रयत्नानुगमादज्ञाक 
योदश | कुछ टीकाकार द्वितीय अंक के प्रारम्भ से ही प्रतिसुखसखि | 
है। ननुभवानेव<--यहाँ पर प्रशमन नामक प्रतिमुखसंधि का अग है 
“प्रागमनं वाक्यं स्याढुत्तरोत्तरम्‌ । नायक की परमरमणीय आकृति की कि 
कालिदास ने व्यंजना के माध्यम से प्रस्तुत की है | (७) Ise 
इत्यादि से पुनः कथासूत्र जोड़ा गया है, अतः बिन्दु BAA 
विच्छेदे पद्वच्छेद्कारणम्‌ | यावत्समातित्रन्धस्य स Reg herent: | प्रयत्ना | 
कार्यावस्था 'अपइ्यतः फलप्राप्तिं यो व्यापारः फळं पति । परं 4 
saa: स प्रकीर्तितः | यथा-राजा-तपस्विभिः के%त्‌ ? आदि | 
राजा- सवै; कान्तमात्मीयं पश्यति । अहं तु तामा 
SANA शङुन्तलामधिक्रृतय त्रवीमि । 

ग य 00) a APRs ह se 1 
ae किक —( स्तगतस्‌ ) भवतु । अस्यावसर न दा 
का A वयस्य, ते तापसकन्यकाम्यर्थनीया eM 
दु।संअवसरं ण दा 
त्थणीआ दीसदि |) | 

बेदषक-- 
| पुत्री प्राथेनीय दिखाई देवी z | 

राजा सखे, न प रतुना 
rat 9, 0१5 छ तिनिव्योहवाणां मन; प्र 


जमा पदाथ में पुरुबंशियों का चित्त नहीं जाती 


भै 
णे 


फा 


श्स्सं | भो वअस्स, Ai तावसकण्गआ अभी 


a 
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सै सार्वभौम प्राकृतिक सत्य है कि सभी अपनों को सुन्दर 
| wait) महाकवि कालिदास के सौन्दर्य बोध की सूचिका सूक्ति है | 
Vaca वह तत्व हे जो कुरूप को भी सुन्दर, और सुन्दर का सुन्दरतम 


! नेता है। यहाँ पर ९: aA के और कान्तम्‌ विघेय को 

> य CM टू 

Guha गया हे, अतः आविमृष्टविधेयांदा दोष हे। आश्रम लढा 
is 


4 
A 
bi 
net 
BS 
Ra 
८ 
om 
vs 
ल्म 
$, 
~ 
९1 
call 
त ४ 
J A! 


| मथवा ललाम इव छलामभूता 
| ्रपरभूता | यहाँ पर भूत झा 
_| 1 कहता है-भूतशब्द उपमार्थे | मेदिनीकोश के अनुसार भूत शब्द सम 
धमं आता हे | तुलना--'जलद समय एप प्राणिनां प्राणभूतः |? वदुः t 
पवा पोहमश्रीं प्रमादमदिरामुन्मत्तभूत जगत्‌ p भर्तृहरि । तथा ध्ते मर्त्यलोके 
ASR मलिनाथ-ललामं भूता ललामभूता । अवसरम्‌अवः 
a गि सस्मिन्‌ इति-अव + सु + घ ( अधिकरणे संज्ञायाम्‌ )। तापस 
सीए इति कन्यका अथवा कन्विका । तपः अस्य अस्तीति तापसः | तस्य 
बिदूपक ब्राह्मण कन्या की क्षत्रिय अग्राह्मता सूचित कर रहा हैं | 
पुरयुवतिसंभव किल झुनेरपत्यं तदुज्यिताधिगतम्‌ | 
अस्योपरि शिथिलं च्युतमिव नत्रमालिकाङ्गसुमम्‌ ॥८॥ 
| 1 शिवि अर्कस्य उपरि च्युतं नत्रमालिकाकुसुमम्‌ इव तत्‌ सुनेः 
iP युवतिसंभवम्‌ उज्झिताधिगतम्‌ | 
(एसा "4 — शिथिलम्‌ = मुरझाकर, APA = आकके) उपरि = ऊपर, 
se  नेवमािका कुसुमम्‌ = ताजे चमेली के फूल की; इव = भाँति, 
€. = कम्ब की, अपत्यम्‌ = सन्तान, कि = निश्चय, सुरयुवति- 
भक उत्पन्न, उञ्झिताधिगतम्‌ = परित्यक्त होने से र के 
आहे "२ शिथिल होकर मन्दार के ऊपर गिरे नवमालिका : 
= पह ऋषि की सन्तति ( शकुन्तला ) वस्तुतः अप्सरा सं. 
Ry) छोड दी गई ( मुनि द्वारा ) सुलब्ध दै । हि 
ae कालिदास ने प्रस्तुत पद्य मे अपने उपमा चा. का 
| गौरोगी-छाकुम्तञ्ा५की। ०उप्बा।प्रजेती पे 


Ay’ 
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कण्त्र की उपमा अनाकर्षक अर्क से अद्वितीय है | 
के रूप में है | शकुन्तला तापस वाळा नहीं, अपि 
ओर अत्यन्त सुकुमार अमिव्यंग्य है | 
संस्क्ृतटीका--रिथिलम्‌ = विश्छथ म्‌ (बुन्ताद्‌ » अकस्य = + 
उपरि, च्युतम्‌ = गलितम्‌ , नवमालिका कुषुमम्‌ = सतळताप्रसूनम्‌ , इव तत्‌ः 
शकुन्तला, मुनेः = कण्वस्य, 
गर्भसम्भूतम्‌ , उउ्झिताधिगतम्‌ = मेनकया त्यक्तम्‌ कण्वेन प्रासम्‌ । अत्र उम्र 
रकारः | आया छन्दः | आख्यानं नामनाट्यालंकारः | 
विवृति 
जैसे नवमालिका एवं वन्त age al a 
के ऊपर जा गिरता हे, वैसे ही ARTA १) ब 
em होकर कण्व के आश्रम में आ पड़ी है। 
युवतिः, सुरयुवतिः संभवः यस्य तत्‌ । वह० । युवन्‌+ 1 § 
(खियाम्‌ ) युवतिः | अपत्यम्‌ -न पतन्ति पितरः येन जातेन तत्‌ | न बं 
पत्‌ त यत्‌ ( करणे बाहुलकात्‌ ) | “अपत्यं तोक तयोः समे? इत्यमरः । शकृत 
शता तथा अतिशयपेल्त्रता मी व्यक्षित है | पूर्ववत्तान्त के वर्णन के 1 
ख्य क अ ७ A क्त sal 


WR (AR) यथा कस्यापि पिण्डखर्ज testi 
विन्तिण्याममिलापो भवेत्‌, तथा स्रीरत्नपरिभोगिणो मा 
डयमभ्यथना | ( जह कस्स वि पिण्डबज्जूरेटि उब्बेजिदस्स तिति 


Wo भव, तह इजिआर sea भवदो इअं अब्भत्यण । | 

दूधक--(हंसकर) यथा किसी पिण्डख जूर से अरुचि हुए | । 
इमली की इच्छा हो, तशे (पण्डसजूर से अरुचि हुए | 
छाषा हँ इच्छा हो, तथेव रमणी रत्ना के भोक्ता आपकी यह अभि 


राजा--न तावदेनां पयि येव are | 
राजा यसि येनेवमवादी; | 


ae ¬ जवतक उसे तुम देखते नहीं हो, तभी ( तक ) ऐसा 3 { 
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मेनका नवमालिका छ 
छु अनिद्य सुन्दरी, aq 


अपत्यम्‌ = सन्ततिः, सुरयुवतिसंभवम्‌ = tay 


सुन्दर उपमा प्ररतुत हे -- पुष्प 
है और भाग्यवश मन्दार 
मेनका और विश्वामित्र से 
खुरशु०--सुराणाम्‌ 
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fread खलु रमणीयम्‌ यडूवतो$पि विस्मय- 
2 | तँ खु रमणिञ्जं जं भवदो वि विम्हअं उप्पादेदि |) 
| विदूषक-वह निश्चय ही मनोहर होगी, जो आपको भी बिस्मित 
| ती है । 

राजा—वयस्य कि बहुना- 

राजा-मित्र अधिक ( कहने ) से क्या-- 

विवृति 

ह्ेजितस्य--उद्‌ + विजू + गिच्‌ + क्त ( कर्मणि ) | खीरब”- खीगाम्‌ 
| बानि इति ब्लीरत्ञानि परिभोक्तम? शीलं यत्य तस्य (वहु" ) । “जातौ जातौ 
दुह तद्रलममिधीयते । यादव | sea + परि + भुज्‌ + णिनि ( कतरि 
ee) | न ताबदेनाम्‌०--यह एक मुहाविरेदार प्रयोग है । कालिदास 
सय में इसका यह रूप था । अश्वघोष के समय में यह रूप हुआ- यदा- 
ति पाथिवात्मजस्त दाभवद्द्वास्मपाबतं स्वयम्‌ |? बुद्धचरित | 
चित्रे निवेश्य परिकल्पितसच्तयोगा 

रूपोच्चयेन मनता विधिना कृता नु | 

श्ोरलसृष्टिरपरा प्रतिभाति सा मे 


= धातुबिभुत्वमनुचिन्त्य aga तस्याः ॥ ९ ॥ 
Re "धातु; Bua तस्याः ay: च अनुचिन्त्य मे सा विधिना चित्र 
भीति ग्किसितसस्वयोगा मनसा नु रूपोच्चयेन कृता, अपना aerate: 


co हु ति 
Se राब्दाथ--घातुः = ब्रह्म के, विभ्ुत्वम्‌ = असीम निमाणऱ्सामध्य 


ता के, वपुः = शरीर को, च = और, अनुचिन्त्य = oe ह 
> पहिले SETS » विधिना = ब्रह्म के द्वारा, चित्रे = न Ze 
मन से (cai परिकल्पितसत्वयोगा = प्राणों का संचार क॑ डे, 

) अपरा > ), नु = मानो, रूपोच्चयेन = रूपराशि से, इता 
सेती हे a निराली, स्त्रीरलसृष्टिः = area की रचना; प्रतिभातिच _ 
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साहि० अनुवाद--त्रह्मा की सृष्टिसामर्थ्ये और शककुन्तळा के | a 
की समीक्षा कर मुझे, वह ब्रह्म के द्वारा चित्रफळक्र पर निर्मित al शि 
( ततः उसमें ) प्राणों का संचार कर, मानों मन के द्वारा रूपरासिे| र 
रचित निराली रमणीरत्न लगती है । i 


विशेष--प्रस्तुत पद्य में अलौकिक सौन्दर्य के सिद्धसाधक महाकवि रे, 
अनुपम कल्पना की है | कबि का भाव है कि ब्रह्मा ने पहिले शकुन्तढा 
चित्र की रेखाएँ बनाई होंगी, तदनन्तर अशेष सौन्दर्वोध को 
दिया होगा | तसश्चात्‌ सामर्थ्य भर सर्वोग-सुन्दर छवि को चित्र में सज्ञा वाप 
जीवन-संचार कर दिया होगा | अनन्य मन से गढी गई शकुन्तला लोकि \ 
नारी-रल है । ‘ | 

___ संस्कृतटीका--धात॒ः = विधेः, विभुत्वम्‌ = निर्माणकौशलम्‌, त्या: 4 


if 
शङ्न्तळायाः, वपुः = शरीरम्‌ , अनुचिन्त्य = विभाव्य, में 5 मम, साः 
शकुन्तला, विधिना = 


7M, चित्रे = चित्रफलके, निवेश्य = आलिख्य, पछि 
(रीण = दत्तजीवनसंचारा, मनसा = अन्तःकरणेन, नु = क्रिम्‌) 
रूपोच्चयेन = सौन्दर्यराशिना, कृता = समुत्पादिता, अपरा = अपूर्वा , aera! 
= ममदारलसुष्टिः, प्रतिभाति = प्रतिभासते | अत्र सन्देहः काव्यलिंगम अति 
ायोक्तिश्चाळंकाराः | वसन्ततिलकाबततम्‌ । 


>] 


| 


i 


' सत्वस्य योगः यस्यां यस्याः वा (age)! 
करणो में चित्तेनिवेश्य? पाठान्तर है । BAT | 
उद्‌धृत्यचय: उच्चयः, रूपाणाम्‌ उच्चयः, तेन | उद्‌ -च्ि+ अच्‌ (भाषे) | 
उच्चयः | रूपोच्चयेन उपादानकारण हे तथा मनसा नि काया है । दोनों मे ty 
करणे तृतीया है | विधिना में कर्तारि तृतीया है | ( अनुक्ते ait) । सग. 

प्रजापतिवेंधा विधाता विशस विधि: इत्यमरः | सनाथ लगते 


eel Er सम्भावना हो सकती थी । खीरलसष्टि 
[म्‌ र) Tea सटर) SAYA ratings Ret Sear है कि अपर 


eam > पनी... 
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5 । प्रथमा ख्रीरलसटटि तिलोत्तमा थी, जो कि सुन्दर-उपसुन्द के 
cata निर्मित हुई थी | “निममे योषितं दिव्यां चिन्तयित्वा पुनः पुनः? 
| लेत महता निमिता विश्वकर्मणा | त्रिपु लोकेएु नारीणां रूपेणाप्रतिमाभवत्‌ । 
त | प्रोफेसर काले प्रथम Sea उवंशी कहते हैं। अपरा = अनुपमा, 
aida, विलक्षणा न विद्यते परा यस्याः सा अपरा | राघव तथा विद्यासागर | 
Rata है--तिलोत्तमा का रचयिता विश्वकर्मन्‌ है | जब कि शकुन्तला का 
ag? | नु का अर्थ सन्देह युत लेने पर सन्देह अलंकार और बितरक 
| लेने पर उम्रेक्षा अळंकार है । अपरा स्त्रीरतनसृष्ि में अतिशयोक्ति अलंकार 
| १।ा्छिंग भी हे | प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति है । वसन्ततिलका छन्द 
ue ने समाप्तपुनरात्तत्व दोष इस इळोक में कड़ा है । वह चतुर्थ पंक्ति 
Whe एवं अमुन्दर कहता है । तृतीय पंक्ति में ही कथ्य कह दिया गया 


LoS 


i अनुचिन्य पद भी व्याकरण की दृष्टि से त्रुटिपूर्ण है, क्योकि अनुः 
SS ओर प्रतिभाति के कर्ता पृथकपृथक्‌ हें । जब कि.-सिद्धान्तकौसुदी 
झी है--समानकर्तृकयोः पूर्वकाले? | ठुळना--“सा रामगीयक निधेरधि- 
वा सौन्दर्यसार समुायनिकेतनं वा । तस्याः सखे नितमिन्दुसुधामणाल- 
भोलारिकारामभून्मदन श्व वेधाः |? Also | “सर्वोपमाद्रव्यसमुचयेन यथा- 
के बितिवेशितेन । सा निर्मिता विश्वसजा प्रयत्नादेकस्थसीन्दयंदिहक्षयेब |? 
yell च मातंगजातिस्पशंदोषभयाद्‌ अस्पृश्यता इयसुत्पादिता प्रआाप- 
eg पा कथमियमक्लिएतालाबण्यस्य |” काद० । विक्रमोर अस्याः 
हा मजापतिरभूच्चन्द्रो ० |” प्हाकवि ( आंग्ल ) टेनीसन की कविता 
tes पी काडिदास के प्रस्तुत पद्म से सादृश्य रखती LE 
कष एट गफ सिमेट्री, ए मिनिएचर आफ लवलीनेस, आल अस, 
fe रत लिटिल | = 
ot प्रत्यादेश इदानीं रूपवतीनाम । ( जई 
दाणिं रूववदीणं | ) ~> 
eR ऐसा है तो अब रूपवती खियाँ तिरस्कृत हुई । | 
| ay च में मनसि बतेते | ड 
हि सह मे रे? मभागे हैन Vrat Shastri Collection 2 Rae SS 
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oe? दै eo | 
७ अनाघातं पुष्पं करिसलयमळूनं sree 
रनाविद्धं wa मधु नवमनास्वादितरसम्‌ | |" 
अखण्डं पुण्यानां फलमित्र च तद्रूपमनधं 
न जाने भोक्तारं कमिह सम्चुपस्थास्यति बिधिः | | 
अन्थय-अनधं तद्रूपम्‌ अनाघातं पुष्पम्‌, कररुहैः अलूनम्‌ Fawn, 


अनाविद्धं रम्‌, अनास्वादितरसम्‌ नवं मधु, पुष्यानां च अखण्ड फलम्‌ इ 
विधिः इह क॑ मोक्तारं समुपस्थास्यति इति न जाने | 


सरल शब्दार्थे-अनधम्‌ = निष्कलंक, तद्रूपम्‌ = शकुन्तला का aye, 
अनात्रातम्‌ = न सूंधा गया, पुष्पम्‌ = फूल, कररुहैः = नाखूनों से, अठूनगर्‌ 
न काटे गए (न नोचा गया ), किसलयम्‌ = नव-पल्डव, अनाबिद्वमून्त। 
छिदा ( न far ), रलम्‌ =मणि, अनास्वादितम्‌ = न चखा गया, न | 
शाला, 7 आहद, पुष्यानामू>अच्छे कायो का, अखण्डम्‌ = समू 
फलम्‌ = फळ, विधिः = ब्रह्मा, इह = यहाँ, कम्‌ = किसको, मोक्तारम्‌ = मोग 
करने वाला, समुपस्थास्यति = उपस्थित करेगा, इति न जाने = यह न| 
जानता हूँ | 

साहि” अनुवाद-निर्मळ उसका 

_ अछूते पल्लव, अनवेघे रत्न, 

अशेष परिणाम के समान (हे 
बनाएंगा--ज्ञात नहीं। 

विशेष-महाकवि की महान्‌ लेखिनी ने प्रस्तुत पद्य में निष्पाप सौद 
की जो अद्वितीय व्याख्या की है, वह बिश्व साहित्य में बेजोड़ है । अर्व | 
पवित्र वातावरण में पढी TET क लावण्य के उपमान वन्यग्रकृति से र | 
ग्रहण किए गये हैं । सौन्दर्य एवं पुण्य का मंजुल सन्निवेश व्यंग्य है | ate 

५ डेर ६। भुग्धानायिक्रा का कौमाय॑-अछूता सौन्दर्य) अ 
आकपण पवित्र लावण्य मजनपरिभोग योग्यता व्यंग्य हे । काळ्या. 
की सौन्दर्य विषयक मार योग्यता व्यंग्य है 

CC.0 BAR! 


Sao PREY, अंग है ! 


2 ना 


ar 


लावण्य बिना सूँघे कुसुम, wl १ 
अञुक्त नूतन weg तथा geal? 
2 | ब्रह्मा इसका किसको उपभो 


२ Yin, > = ea re ae 
ero, a") 


a 
है 


र्ध ~ Ki 
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GMA — AAT = निमंळम्‌ , तदल्पम्‌ = शकुन्तलासौन्दयम्‌ , 
| आत्रातम्‌ = अकृतव्राणसम्पकम्‌ + पुष्पस = कुसुमम्‌ , करशहैः = नखे अलूनम्‌ 
रअकषुणामू, किसल्यम्‌ = पछवम्‌ , अनाविद्धम्‌ || अखण्डितम्‌ , T= 
प्री, अनाखादितरसम्‌  अयहीतास्वादम्‌, नवम्‌ = नूतनम्‌ ; मधु = क्षौद्रम्‌ 
याताम्‌ = सुक्ृतानाम्‌ , अखण्डम्‌ = सम्पूर्णम्‌ + फलम्‌ = ITH इव, विधिः _ 
नवम्‌) इह = भुवि, क॑ भोक्तारम्‌ = कं भाग्यवन्तं भोगशीरम्‌ , उपस्थास्यति 
=उपनयिष्यति, इति, न जाने = न वेद्मि | अत्र मालोपमा, अनुप्रासः, परिकरः, 
अकाराः | शिखरिणी वृत्तम्‌ | 


विश्वत 
पद्र कालिदास की शास्त्रीय उपमाओं की श्रेष्ठता एवं सिद्धहस्तता का 
| ग प्रतीक हे । प्रेमी अपनी कुमारी प्रेमिका के सौन्दर्य का अपने दृष्टिकोण से 
शिन करता है । अनघम्‌ = अविद्यमानम्‌ अघम्‌ अस्मिन्‌ इति अनघम्‌ | 
नधा निमेछापापमनोशेषु ० ।? विश्वः | रूपम्‌--*अंगान्यभूषिताम्येव केनचि- 
Wit! येन भूषितवद्भान्ति तद्रूपमिति कथ्वते ।? उअ्बलनील्मणि | 
न आत्रातम्‌ इति ( नञ्‌ तत्पु०)। आघ्रा क्त ( कर्मणि ) | 
fa.) पप विकास आतंवे । धनदस्य विमाने च कुसुमे नेत्ररुव्यपि! इति 
aa लूनम्‌ इति। ळू+क्त( कर्मणि ) | कररुहैः- करे 
| oo तैः कर+ रह + क ( कर्तरि ) पुनर्भवः कररुहो नखोऽल्नीन- 
Tag अ इणमरः | अनाविद्धम्‌--आ + व्यध्‌ + क्त = कमेगि = आविद्ध 
ग ' पेर + “नाथुक्त पाठान्तर है, कुमारी के लिए अछुन्दर हे । अनाशुक्त 
त हे । 'मणौ वज्रसमुत्कीर्णे ०! रथु०- रत्न विद्ध किये जाते 
| | tes = aes भी असुन्दर कहता है--'स्थूलवेधनत्वं दोषाय भवति | 
|| नेनि कः 'आविद्धं कुटिलम्‌ इत्यमरः । अनास्वादित०-न 
| पे i WaT (age) | आ+स्वद्‌+गिच्‌+क्त ( कर्मणि ) | 
नेवे त कन से शहद अर्थ लिया जाएगा । क्योंकि मदिरा पुराण 
Tas, रघु ०--पुरानी श्रेष्ठ कही गई है और शहद WA 
प ` खण्ड: अस्य अखण्डम्‌ ( बहुः) अथवा--न AL 


पुपसथा स्यतत षऽ ही. अर्थ लि 
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जायया | यहाँ उप + स्था में उपान्मन्त्रकरणे ०? और उपाद्वेवपूजञा०? के | 
आत्मनेपद होना चाहिए । जाने-ज्ञा+ लट । “अनुपसर्गात्‌ ज्ञः ! सूत्र मे 
आत्मनेपद है । दशरूपक इसे 'शोभाः का उदाहरण कहता है--हूपोपमोत 
तारुण्यैः शोभाज्ञानां विभूषणम्‌ |? ९-१० छोकों में नायिका के गुणों का गान 
होने से गुण कीतेन नाव्यलक्षण हे । अनेक उपमाएँ होने से--मालोपमावरे 
कस्योपमानं बहु इस्यते |? मालोपमालंकार है । शकुन्तला सम्भोगेच्छानाक- 
गत व्यक्त है अतः वस्तुध्वनि है। वस्तुतः अशेष वाच्यत्रस्तु से दुधात 
की शकुन्तला विषयक उत्कट-संभोग अभिलापा ध्वनित हो रही है। समी 


~~ 


विशेषण साभिप्राय हें-अतः परिकर अलंकार भी हे । यथा--अनाप्रात 


e 


अलून, अनाविद्ध आदि विशेषण | प्रस्तुत पद्म में पुण्यफल वर्णित हैँ-१= हे 


अनाघ्रातं पुष्पम्‌ । २--कररहैरळूनं किसलयम्‌ | ३- अनाविद्वम्‌ ca! | 
४-अनास्तादितरसम्‌ नवं मधु । किन्तु निखिलपुण्वों का फल दै-उसक्ष | 


निर्दोष लावण्य | विशेषणों से सौन्दर्य ब्याघात, वैरूप्यसम्मावना और Get 


पष्चय आदि का निरास होता है। शिखरिणी छन्द है | शोभानाविका अलंकार 
है | माधुर्यगुण तथा वैदर्भी रीति है । = 


बिदूपक:--तेन हि लघु परित्रायतामेनां भवान्‌ | मा 


कस्यापि तपस्त्रिन इद्लुदीतैठचिकणशी्पस्थ हस्ते पतिष्यति। 
( तेण डि | लहु परित्ताअदु णं भवं | मा कस्स वि तवस्सिणो इगु | 
चिक्रणसीसस्य हत्ये पडिस्सदि ) 

विदूषक = तो शीघ्र आप उसे ब 


चिकने शिर वाले किसी तापस के हाथ न पड़ जाए। 


राजा-परवती खलु तत्रभव च afafedt 
at भग्रती। न च सनि | 
राजा-बह परतन्त्र है तथा उसके पिः 


Mo भवन्तमन्तरेण कीहशस्तस्या दृष्टिरागः | 
( अध भवन्तं अन्तरेण कीदिसो से दिट्टिराओ | 


विदूषक cer सिउ? भतह इ 


eee So sg CA 


ताएँ | कहीं वह gga के तेढ रे 


ता भी यहाँ उपस्थित नहीं द| 
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राजा-निसणाद बाम्रशख्मस्तपास्वकन्याजनः | तथाप तु- 
राजा-खभाव से el तापसवाळकाए, सोलो साळी होती हं । 
है 


faata 

परखती--परः अस्य अस्तीति परवती ( मत॒प्‌ ) | भवन्तम्‌ II 
FMC युक्ते? निषेधाथक अन्तरंण म Tadlal करता है, किन्तु यहाँ 
उपुक्त अर्थ में भी अन्तरेण के साथ द्वितीया हे । दर्रा पश्चात अनया 
दत दृष्टि, तस्याः रागः । रज्यते अनेन इति राग: | हश + फिन ( करणे ) | 
| ata ( करणे ) । दृष्रिसूचितः रागः दृष्टिराग (मध्यमपदलोपी) । राजा का 

ः में अप्रस्तुत प्रशंसा है। निसगोत्‌-नितरां सज्यते इति विसर्गः 
तात । नि + सुज + घञ्‌ ( कर्मणि ) | अप्रगल्भ:-प्रगल्भते इति प्रगल्मः | 
THT अप्रगल्मः । प्र + गल्भ + अच्‌ ( कतरि ) बाला को प्रथम ममा" 
मिथि नयनों से होती हे । अतः विदूषक दृष्टिराग के विषय म॑ पूछता 
| है! भवभूति के मालतीमाधव में चक्षू राग (६1१५ ) इससे भिन्न अर्थ में 
| ॥उनका अर्थ tog इन ged साइट ।? 


| पुसे मयि संहृतमीक्षितं हसितमन्यनिमित्तकृतोदयम्‌ | 


वारितवृत्तिरतस्तया न जिवतों मदनो न च Aaa: ॥११॥ 
अन्वय--मवि अभिमुखे ईक्षितं dea, अन्यनिमित्तकृतोदयं हसितम्‌ | 
‘Ul विनयवारितबृत्तिः मदनः न Aaa: न च संवत; 
वदाम अभिमुखे = मेरे सामने होने पर, ईक्षितम्‌ = हा) 

हेराली अन्यनि मित्तक्ृतो दयम्‌ = किसी और कारण से होनेवाळी हंसी, 
के गी, अतः = इस प्रकार से, तया = उसने, विनयवारितदृत्तिभ _ 
Re रण रोके गये व्यापार वाला, मदनः = काम, न fanscad ` 
? ने च संवृत; = और न छिपाया गया । 

द्‌ मेरे ( द्वारा ) सम्मुख देखने पर ( वह 
थी और अन्य बात को लक्ष्य करके हँस देती थी 


, द्वारा ne q 
छिपाया (हो. काठ झोन i प्रकाशित n 
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है विशेष--प्रस्तुत पद्म में सुग्धानाविकाओं के अनुरूप ही शकुन्तला | 
चेष्टाओ का वणन किया गया हे । सहज छजाशीलता एवं अपरिचित के प्रत 
गहन आकर्षणजन्य जिज्ञासा व्यंजित है । उत्तम नायिका के उपयुक्त है 
हाव-भाव-वर्णन हे | 
pe संस्क्रतटीका--मयि = दुष्यन्ते, अभिमुखे = सम्मुखं संस्थिते, ईद्षितम्‌ = 
विलोकनम्‌ ) संहतम्‌ = संकोचितम्‌ , अन्यनिमित्तकृतोटयम्‌ = कथान्तरस्याजेन, 
इसतम्‌ न हसन कृतम्‌ । अतः तया =राङुन्तलया, विनयवारितवृत्तिः | भ 
रजावरद्धमसरः, मदनः = कामः, न वित्रृतः = न प्रकटीकृतः, न च संततः = 
न च नियूहितः | अत्र बिरोधामासालंकारः | द्रुतविलम्बितवृत्तम्‌ | 
fads । बिवति 

SNES — अभिगतं मुखम्‌ अस्य अभिमुखः तस्मिन्‌ । age | मवे 
सतमा | अन्यनिमित्त०--अन्यस्मात्‌ निमितात्‌ कृतः उदयः यस्य तत्‌। | 
अथवा अन्यत्‌ निमित्तम्‌ । तेन कृतः तादृशाः उदयः यस्य तत्‌ यथा तथा। 
बहु० | प्रोफेसर TER का कहना है कि अन्यनिमित्तकृतोदयम्‌ शिथिल पद 
ieee a as अथवा अन्यनिमितम्‌ ही पर्याप्त अर्थ दे देता। | 
Pianos वारिता वृत्तिः यस्य रः (aes) 1 वि+नी+भव्‌ | 
( भावे ) बिनय । दन शिचूक (क्म ) वाहित | बिभृतः 
ci pe दतः | “लय ( प्रेम )--हाफ रिवील्ड ऐन्ड हाफ 
न i कहा गया है। अन्तिम पंक्ति में विरोंधाभास अलंकार 
हे सडतमाशितम्‌ इससे Lae ध्वनित होती हे । अन्यनिमित्त* मे 
श्रगारलठ्ज जि का त्वं a 2 
fs ewe तया साखा Hee मी ie शता व 
क्योंकि fam संवरण के ला हल पानायिकरा होना व्यंजित होता 

NE दहसित काममाव प्रकट कर देता है । इससे 
ज्ञात यौबनत्व और अज्ञात यौवनत्व बात यासि. aed | 
चित्तजविकार हाव Sap तथा qe SH तत्व का भान हाता |. 
तथा “स्वामिळापाप्रकटनं मोहायित टंगारङृतिसूचमैः हाव एव भवेद्‌ हेला || 


> ० मितीरितम्‌ |» पत्र में प्र ॥' 
यथासंख्य अलंकार कँ क य में विरोधाभास के सा | 
वृत्त 2 | Cab Fb awe समथि" रतविलस्बित [त 


स्स 
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कः --न खलु एएमात्रस्य तवाङ्कं समारोहति | (ण 
| Fe तुह अंकं समारोहदि | ) 
| विदूषक-निश्चय ही देखनेमात्र से (बह) तुम्हारी क्रोड में 
ही वेठती | 
राजा-मिथ! प्रस्थाने पुन; शालीनतयाऽपि काममाविष्कृतो 
सत्रभतरत्या | तथा हि-- 
राजा-(सखियों के साथ ) चलते समय पुनः उसने विनयशीलता 
भठीभाँति ( मेरे लिए ) स्वीयस्नेह प्रकट कर दिया । यथा-- 
faata 
रृ्टसात्रस्य-दृष्ट एवं दृष्टमात्रः, तस्य । प्रोफेसर गदकर के अनुसार यह 
न वाढा समास है । मयूरव्यंसकादयश्च । प्रोफेसर रे के अनुसार यहाँ 
‘ में उचित नहीं है । शालीन <--शालाप्रवेदामहतीति शालीनः | 
or (ईन ) | तस्य भावः शालीनता । 'त्यादधृशे व शालीन” 


डुरेण चरणः क्षत इत्यकाण्डे 

तन्वी स्थिता कतिचिदेव पदानि गत्वा | 
मद्‌ बित्तवद्ना च विमोचयन्ती ye 
शाखासु वल्कलमसक्तमपि द्रुमाणाम्‌ [१२ ॥ 
कतिचिदेव पदानि गत्वा अकाण्डे दर्माङ्करेण चरण; क्षतः 


Fo; es 
भासत्‌ | म्णा शाखासु च असक्तम्‌ अपि वल्कलं विमोचयन्ती विद्वत्त- 
ऽ Pa 


> 


घ Tae 


३ खा = म = छरहरे शरीरवाली, कतिचिदेव = कुछ ही, पदानि 

| ष पा रि अकाण्डे = घटना न होने पर भी, दर्भाङ्कुरेण = कुश 
` > पेर, क्षतः = घायल, स्थिता = खड़ी हो गई, द्रुमाणाम्‌ 

= डालो में, असक्तम्‌ = न seu, अपि = भी, वल्क 

थी चयन [24:17 Ga आर्क पख 
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सा० अनुवाद--झशाजी ( बह ) कतिपय ही पग चलकर अनवमा aa 
कश 


में 'कुशाग्र से (मेरा ) पेर विंध गया हे? यह कहकर खड़ी हो aT 
तथा तरु की डाळ में न उछझे भी वल्कळ ae को सुल्झाती हुई मे| 
ओर सुख करके स्थित हो गई | 

विशेष--प्रस्तुत पद्य में महाकवि ने नायक के द्वारा नायिका के प्रेमणा। का 
के आविर्भाव की अमिव्यंजना प्रस्तुत की है । शकुन्तला के हृदय में प्रवत 
दुष्यन्त के लिए अनुराग मयी भावनाएँ अंकुरित हो उठी हें । वह प्रिय को ६: 
जी भर कर देख लेना चाहती है | 

संस्क्रटटीका--तन्बी = कृशतनुः, कतिचिदेव = किञ्चिद्दुरमेव, गवा र्‌ पप 
चलित्वा, अकाण्डे = अनवसरे, दर्माङ्करेण = कुशाग्रसूचिकया, चरणः = पाद 
क्षतः = विद्वः, इति, स्थिता = अगमना भूत्‌ | टुमाणाम्‌ = तरूणाम्‌ , शाखामु र्‌ ty 
बिटपेघु, च असक्तम्‌ = असंल्मम्‌, अपि, वल्कलम्‌ = वल्कवसनम्‌ , विमोचयन्ती = 
विश्लेपयन्ती, वित्रत्तवदना = पराचीनमुखी, आसीत्‌ = स्थिता | अत्र ब्याजोति। 
हेतु, विरोधाभासः, स्वमावोक्तिश्चालंकाराः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | 

दर विवृति 

अकाण्ड--न काण्डः अकाण्डः तस्मिन्‌। 'काण्डं चावसरे बाणे’ शी 
धरणिः | तन्वी-तनु+ डीष्‌। स्थिता स्या + क्त ( कतरि) | कतिः | 
Vo ef | क्षतः-क्षणून क्त । विवृत्त २--विश्वत्तं वदनं यस्याः सा (age)! 
तदनस वकत्ास्ये वदनं तुण्डम्‌ इत्यमरः । विमो चयन्ती--वि इव | 
शिच शाव + डीप्‌ । यहाँ शकुन्तला के उन ह ष एक का वर्ण । 
© जा वह अपने प्रिय के दर्शन एवं प्रेमामिब्यंजन के लिए अपनाती है! | 
तान्वित्व स्रिया के सौन्दर्य का निह है--तुछना--तस्वी इयामा शिखरि देशी | 
पिमा धरो | मेघ० | अस्तम्‌ अपि Seine विरोधात aaa | 
स्वताददांनीय है | “कामी स्वतां जर ह ee ge eS | १ 
राय और अनुरा हदिस uh a शाका आ fa | ^ 
टीकाकार Gr ee ०कशषतिका बृत्त है म. || 

) देठ और विरोधाभास तथा नवीन टीकाकार मुखाओं | 


2 
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का aid करने के कारण स्वभावोक्ति अलंकार ही कहते हैं। प्रसाद 
mam वैदर्भी रीति हे | 
fim: -तेन हि शृहीतपाथेयो भव | कृतं त्वयोपवनं 
। मिति पश्यामि । ( तेण हि गद्दीदपाहेओं होहि | किदं तुए 
१) बां रोषणं त्ति पेक्वामि | ) 
म | विूषक- तब तो आप माग के लिए सम्वल पा गए । मैं देखता हूँ 
"| भाने तपोवन को आनन्दोद्यान वना डाला हैं । 
| रजा--सखे तपस्त्रिसिः कश्चित्‌ परिज्ञातोऽस्मि | चिन्तय 
, | केनापदेशेन पुनराश्रमपदं गच्छामः । 

जा मित्र, कुछ ऋषियों ने मुझे जान लिया है, तो विचार करो 
बात से फिर आश्रम को जा सकते हैं ।' 
7 aq फ़ 7 \ ति 
1: -कोऽपरोऽदेशो युष्माकं राज्ञाम्‌ । नीवारषष्ठ- 


= । ( को अवरो अवदेसो तुम्हाणं राआणं । 
रमां अम्ह 


भा त्याग कर वन्दनीय 3 oa 

( aS पाथेय थे बिवृति 

“om विदूषक क अन सः | age | पथि साधु पाथेयम्‌ । पथिन + 

aoe ओर से अनुराग के बीज अंकुरित देखकर ग्रहीत _ 

ae कि वह शकुन्तला के परिणय हेतु प्रयत्न wens 

अनुहार ee Tea रफहित्यिक '्युक्ति'हैणकिक्/०छकमें प्राचीन 
विमृष्टविधेयांशादोष है | होना चाहिए था--तपोव 
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उपवनं कृतम्‌ | अपदे शेन--भपदिस्यतेऽनेन इति अपदेशः तेन । अप+ | a 
+ घञ्‌ । करणे तृतीया | आश्रमपदम--आश्राम्यति अस्मिन्‌ इति आफ्न a 
तस्य पदम्‌ । आ+ श्रम्‌ + घञ्‌ ( अधिकरणे ) । नि + बृ + घन्‌ = नीवागः| og 
भागधेयम--भागधेयः बलिः करः इत्यमरः | निवेपन्ति-निर्‌ + वपू+ ळ| इ 
रत्नरा०--तपल्पी धन कमी क्षीण एवं नष्ट नहीं होता है तथा लोक क 
दोनों का कल्याण करता है, अतः श्रेष्ठ है । मनु ने धान्य का Hz, 
भाग कर कहा है | 0 
Cons (es ०७. ७ (४ 
यदुत्तिष्ठति वर्णेभ्यो नृपाणां क्षयि तद्‌ धनम्‌ | 
तपः पड्भागमक्षस्यं ददत्यारण्यक्रा हि नः॥ १३॥ 
अन्वय--दपाणां वर्णभ्यः यत्‌ धनम्‌ उत्तिष्ठति तत्‌ क्षयि । आरण्यकाः 
अक्षय्यं हि तपःषड्भागं ददति | 
सरळ इा्दा्थ-उपाणाम्‌ = राजाओं का, वर्णभ्यः = प्रजा से, वत्‌ =| 
धनम्‌ = द्रव्य, उत्तिष्ठति = उगाहा जाता है ( लिया जाता है), TH! 
क्षयि = विनाशी, आरण्यकाः = वनवासी तपस्वी, नः = हम लोगों को, अक्षस्य i 
अविनाशी, तपःपड भागम्‌ = तपस्या का छठा भाग, ददति = देते हैं । 
साहि० अनुवाद--नरेशों को जातियों से ( वर्णो से) जो है 
मिलता है; वह विनाशशील हे | (किन्तु) तपस्वी हमें अना 
तपस्या का छठा भाग देते हें । । 
बिशेष-प्रस्तुत पद्म से महाकवि ने व्यक्त किया है कि उस युग 
राजाओं की मान्यता थी कि श्रोत्रिय, तपस्वी आदि के सम्मान, गरणे 
और रक्षण सं पुण्य प्राप्त होता हे | वे राजकर से ब्रहि भूत थे । | 
संस्क्रतटीका-ड्पाणाम्‌ = नरेशाणाम्‌, वेभ्यः = ब्राह्मणक्षत्रियादिशी 
'ण्यकाः = मुनयः, न; = अस्मभ्यम्‌, अक्षय्यम्‌ = अविनाशि. 


तपःपडमागम्‌ = तपस्याषष्ठा न्ति | अत्र व्यतिरेकाँतर 4 
AVS. छन्दः | BML, दृदृति = वितरन्ति | अन्न व्यतिरिका् 


बिव्रृति 


नृपाणाम-- ae के +g 
से क प्रत्यय गणला ती; एप ोळळ.क। 'आतोडतपका 


मा भन्त पभूपमहीक्षित:? इत्यमरः | चर्णेग्य* | 
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= rat | बरहमक्षत्रियविट्ट्य्रा वर्णास्वाद्यातयो दविजाः । याञ्चबस्क्य- 
ह] ति कवेदकाल में पहिले आय आर दास वणे थे--यो दासं वर्णमधरं 
| दक कक्‌ २१२४ “हत्वा दस्यून्‌ प्र आर्य बर्णमावत्‌ |? ऋक्‌ ।३।३४।९ | 
| ततिति -उदूस्था धातु आत्मनेपद होना चाहिए, क्योंकि यहाँ उठ खड़ा 
> aq अर्थ नहीं है | क्षयि--श्लीयते इति | Pat इनि ( ताच्छील्ये कतरि ) | 
FE पदभागः ( पष्ठःमागः ) तम्‌ । सनु--सर्वतोधमेषड्भागो 
| रहो भवृति रक्षतः । प्रो. गदकर कहते हैं कि दिकसंख्ये संज्ञायाम्‌? नियमा- 
mira अपाणिनीय है । यहां षट्‌ आलंकारिक ढंग से षष के. छिए है 
| षः है | अक्षय्यम--क्षेतुं शक्यम्‌ इति । क्षि+ यत्‌ ( कर्मणि ) क्षय्यम्‌ | 
| तनात्‌ । सामान्यतः क्षेयम्‌ होता है । आरण्यकाः-अरण्ये भवाः आर- 
का | भरण्य + बुञ्‌ | धन की अपेक्षा तपस्या BA Aga त्रताने से व्यतिरेक 
| ut | प्रसाद गुण और वेदर्भा रीति है | अनुष्ड्पू छन्द हैं। राजा के 
ह पक को मूर्ख कहकर भर्त्सना की गई है अतः बज्र नामक प्रतिमुख- 
आ है--प्रलक्षनिष्टर वज्रम्‌ ato ८० | सखे तपस्विभिः कैड्चिद्‌ परिः 
Mek वहाँ तक बिलास नामक प्रतिमखसन्धि अंग है ।' तिमोगा 
: लास नामक प्रतिमुखसन्धि अंग है | समी हारतिभोगार्था 
१ इति कथ्यते || सा० zo | 


( नेपथ्ये ) 
| (नेपथ्य में ) 
3 रत, सिद्धा्ों स्वः | 
a) का विषय हे कि हम दोनों कृतार्थ हो गये । 


रौ 


| oa ~ [oS 
a ( कर्णे दत्वा ) अये, धीरप्रशान्तस्वरैस्तपस्विभि- 


aa 


‘ फान लगाकर ) अरे, गंभीर और शान्त स्वरों से 
" पाहिए | 


cok Patan Vat Shastri coder 
( प्रवेशकर ) 2 
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पुडिहारभूमि टवटठिद | ) 
द्वारपाछ--महाराज की जय हो, जय हो। ये दो : 
पर खड़े हैं । 
राजा - तेन ह्यविलम्बितं प्रवेशय तो | 

राजा-तो शीघ्र ही उन दोनों को ले आओ। 
दोवारिकः -- एष प्रवेशयामि | ( इति निष्क्रम्य, 
कुमाराभ्यां सह प्रविश्य ) इत इतौ भवन्तो । ( एंसो 4 4 
इदो इदो भत्रम्ता । ) 
दारपाळ-अभी लाता हूँ । ( बाहर निकळकर ओर मुनिकुमारर छे 
सहित प्रवेराकर ) आप दोनों इधर से आएँ | | 

( उभो राजानं विलोकयतः ) 
( दोनों राजा को देखते हैं । ) 
प्रथम!--अहो, दीप्तिमतोऽपि विशब्रसनीयताऽस्य व 
अथवोपन्नमेतद स्मिन्‌ ऋषिभ्यो नातिभिन्ने राजनि | कृतः“ 
प्रथम--ओह, तेजस्वी इसका शरीर विश्वास उत्पन्न करता | 
अथवा ऋषियों के तुल्य राजा के लिए यह उचित ही है क्योंकि) 
विधृति 2 
१७. ०-- इत्थंभूतरक्षणेत्रतीया? से तृतीया। घीराः aed a |, 
el : ( कर्मवार्य )। जटाभिस्तापसः की भाँति । प्रतीद्दारःः-अतिर्ि ` 
ens नीयन्ते जनाः अस्मात्‌ इति प्रतिहारः अथवा प्रती हारः) त्म gl 
a a ह+ धज । तिहार के दो अर्थ होते हैं-१ द्वार, २ द्वारपाल | उपस 
त | अबिलम्बितम्‌-बिलम्बितम्‌ बिलम्ब: | भावेक्तः | अवि 
नीयता--क छ खु शुल्क जल, दी पिमतो5पि fa ahs 
"व न रधुवश में इसे व्याख्यात किया है- “अधृष्या | 
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/ खु० 112% अर्थात्‌ तेजस्वी हं ने से अधृष्य और हिंखस्वभाव न होने 
| : उपपन्नम्‌-उप + पद्‌ ॐ क्त । विश्वसनीयता उत्पन्न होने का 
am ह शिंप्रकल्पता | BIG [क भ न म ऋषिकुमार कहता ६-- 
अध्याक्रान्ता वसतिरुर मे सव भोग्ये 
रक्षायोगादयमपि तपः प्रत्यहं संचिनोति | 
अस्यापि दां स्पृशति वजिनश्‍चारणद्वन्दगीतः 
पुण्यः शब्दो घुनिरिति मुहुः FAS UAT ॥१४॥ 
अखय--अपुना अपि सर्वभोग्ये आश्रमे वसतिः अध्याक्रान्ता | रक्षायोगात्‌ 
तपः संचिनोति | वशिनः अस्य अपि केवलं राजपूर्वः पुण्यः 
| शत गन्द; चारणद्वन्द्वगीतः Wet यां स्पृश्ति | 
_ पश्व्दा्थ--अमुना = इससे, अपि = भी, सर्वभोग्ये = सभी के द्वारा 
शने योय, आश्रमे  गहस्थाश्रम में बसतिः = निवास, अध्याक्रान्ता = 
| गया है, रक्षायोगात्‌ = रक्षा कार्य करने से, अयमपि = यह भी, 
“AGRA, तपः > तपस्या को, संचिनोति = एकत्रित करता है । 
जनिय, अस्य = इसके अपि = भी, केवलम्‌ = केवळ, राजपूर्वः = 
in पल) पुण्यः = पवित्र, सुनिः = ऋषि, इति शब्दः = यह पद्‌, चारण 
0 पारण स्री पुरुषी से गाया गया, मुहुः = बार बार, य्यम्‌ = आकाश 
ह = धूता है 
शा ० अनुवाद-यह भी सभी से आश्रयणीय आश्रम में निवास 
AWS यह भी प्रतिदिन तपस्या का संचय करता है । 
बळ राजपूर्वक पुनीत ऋषि ( राजर्षि ) यह शब्द 
गाया गया पुनः पुनः स्वर्ग का स्पश करता हैं । 
न rae में कपि ने राजा और मुनि दोनों का तुलनात्मक 
aaa AG है। कालिदास की दृष्टि में ग्रहस्थाश्रम एवं | 
दी हस्थ जीवन आदर्श जीवन है । 


अमुना = गोगास्पदे, 
था a ee Ber saat अवस दि ्रभोगार 2 
५ वसतिः = स्थितिः, अध्याक्रान्ता = अधिकृता | ` 
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योगात्‌ = प्रजापालनानुष्ठानात्‌ , अयम्‌ = दुष्यन्तः अपि, प्रत्यहं 4 
तपम्न्पुण्यम्‌ , संचिनोति = अर्जयति । वदनः = जितेन्द्रियस्य, अख: हे 
दुष्यन्तस्य, अपि) केवलम्‌ , राजपूर्वः = राजशब्दविशिष्ट;, मुनिः = ऋपिः, | ae 
शब्द = संकेतितः चारणद्वन्द्वगीतः = चारणमिथुनगीयमानः, मुहुः = पुनः पुः 
द्याम्‌ = स्वर्गम्‌ , स्पृशति = व्याग्नोति | अत्र व्यतिरेकालंकारः इलेपालंकाए। 
मन्दाक्रान्ता वृत्तम्‌ | 
faata 
कुछ टीकाकार प्रस्तुत पद्य के दो अर्थ करते हँ--( १ ) राजा 
(२) सनि (ऋषि) के लिए | यथा--जिस प्रकार ऋषि समी धारि] | 
जनों के द्वारा आश्रयणीय आश्रम में निवास करता है, प्रकार यह | 
भी सभी आश्रमं द्वारा भोग योग्य शहस्थाश्रम में निवास करता है । यह र| 
प्रजा के रक्षणरूपी योग से प्रतिदिन तप का संग्रह करता है, तथैव शीं 
धर्म के रक्षणार्थं अष्टांगयोग से तप का संचय करता है । तथा जिस प्रव! 
मन्त्र बत्‌ पवित्र मुनि शब्द बढ़जनों से गीयमान स्वर्ग तक पहुँचता है, औं | 
प्रकार पुनीत राजर्षि शब्द भी 'चारपद्वन्दों द्वारा कीर्तित स्वर्ग का स्पर्श कसा | 
आश्रमे--त्रह्मचर्य, Tees, वानप्रस्थ और संन्यास--ये चार आश्रम | 
श्रमधमव्यवस्था के मूलाधार हैं। सर्वभोग्ये--सभी आश्रम गहस्थाश्रम र| 
आश्रय लेते हैं । मनु--“यथा वायु समाश्रित्य वर्तन्ते सर्वजन्तवः | व 
गहस्थमाश्रित्य वर्तन्त सर्व आश्रमाः ।» रघु ०--'काळोह्यय॑ सक्रमित | 
अम ते  मनु--“यथा नदीनदाः सर्वे सागरे यान्ति संत्थितिर! h 
ठ संस्थितिम्‌ | रक्षायोगात्‌ -रक्षाया ` | 
4 अथबा रक्षायाः ( भस्मनः ) योगात्‌ ( लेपनात्‌) । ४ |, 
स ( जगद्रक्षणा ) योगात्‌ ( योगाभ्यसनात्‌ ) | प्रत्यहं = अहनि भर 1६ 
म 
Ch ce ता । चारण--चारणानों ह ad 
कैः | मर्मज्ञ; सर्व Sree | किकिशीगाधवेदी सो ही 
कार a वि से उपमेय अगि coleman कथन के कारण यी 
रेक अलंकार fay Pam eq = at Ile हर गा £ 
ग कारण «छेष है । प्रसाद गुण तथा वैदर्भा 
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: छन्द है । अध्याक्रान्ता० से लेकर नेतचित्रम्‌, दुष्यन्त प्रशंसा 
लि पुष नामक प्रतिमुखसंघि का अंग है--पुष्पं विशेषवचनं मतम्‌ 
laze | विशेष नामक नाट्य लक्षण भी हे अर्थात्‌ सिद्धान्‌ बहूनुक्तवा 
१ हिति विरोषणम्‌ ।?? 

क्ीयः-गोतम, अयं स बलभित्सखो दुष्यन्तः ! 
दितीय-गौतस, क्या यही वह इन्द्र का मित्र ढुष्यन्त है ? 
प्रथमः--अथ किस्‌ | 
्रथम-और क्या | 
द्रितीय:--तेन हि-- 
a) ख्तीय-इसी से तो-- 
'तचित्रे यदयमुद्धिव्यामसीमां धरित्री 

मेक कृत्स्नां anvaftasigagdate । 
TT सुर युवतयो बद्धवैरा हि दैत्यैः 

रस्याधिज्ये धनुषि fist पौरुहृते च त्रज्रे ॥१५॥ 
कह सिमा अयम्‌ एकः उदघिश्यामसीमा स्नो 
नि aan Pie हि देत्यै Fea सुराः समितिषु अस्य 
मान * नगरपरिधप्रांशबाहुः = नगर द्वार की कर. | 
र गाहुओं वालः, अशम्‌ = यह, एकः = अकेला, HTL 
TH को, भुनक्ति= भोगता है । हि क्योंकि) दैखैः न 
TS agar बाँचे, सुराः = देवता, समितिषु = युद्धों में, भस्य = 
"डारी चढे, धनुषि = धनुष में, पौरुहूते = इन्द्र के, वजे च 
० > भीत को, आशंसन्ते = आशा करते हैं | 
र [नरा के अगे दण्ड की भाँति बिशालभुजा 
) यह 24 परा या यी 
नहीं । क्योंकि अछुरों से विरोधयुक्त ' 


<< अरा काका 
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समरों में, इसके प्रत्यंचा चढ़े शरासन तथा इन्द्र के बज्न पर | ति 


लाभ की आशा करते हैं | 


Ek 

< 5-०० ek” न 2 fe. 
विरेष-प्रस्ुत पद्य में कालिदास ने द्वितीय ऋषिकुमार के द्वारा Tay १ 
पराक्रमपूर्ण व्यक्तित्व का चित्रण किया है | ढुष्यन्त के पराक्रम की गाथा पू है| 


ही क्या स्वर्ग तक गाई जाती है | सर्वत्र उसकी कीर्ति-कौमुदी की धवल्मा ह॥ ag 
संस्क्रतटीका--नगरपरिधप्रांशुत्रा हु: = पुरद्वारार्गलदीघेंभु जदण्ड:, AAA) af 
असौ, एकः = अद्वितीयः,उदधि इ्यामसीमाम्‌ सागरपर्य न्ताम्‌ , TRA = वसुभार 
भुनक्ति = पालयति, एतत्‌ = इदम्‌ , चित्रम्‌ = आश्चर्यकारकम्‌ , न | हि = । 
Se = असुरेः, बद्धवैराः-स क्तविद्वेषा:, सुराः=देवाः, समितिषु = समरेषु, अलः 
STA, अधिज्ये = समौर्वीके, धनुषि = कोदण्डे, पौरुहूते = exe 
वज्रे = कुलिरो, च, विजयम्‌ = जयम्‌ , आशंसन्ते = अभिलषन्ति | sav 
क्तम्‌, दीपकम्‌, लप्तोपमा, काव्यळिङ्गम्‌ च अलंकाराः | मन्दाक्रान्ता TAA! 
विवृति 

उद्धि८--उद॒कानि धीयन्ते अस्मिन्‌ इति उदधिः । श्यामा सीमा सई 

सीमा | उदधिः इयामतीमा यस्या: ताम्‌ | उदक + ( उदक को उद आदेश) 


घा +कि ( अविकरणे संज्ञायाम्‌ ) । उदन्वानुदधिः सिन्धुः सरस्वान्‌ साग 
Sma? इत्यमर; | सीमन्‌ + डाप 


| [ ( स्याम्‌ ) सीमा | धरित्रीम्‌-धरति शी | 
४+ इत्र ( कर्तरि )+डीपू ( छियाम्‌ ) । “रा धरित्री घरणी aia] 
काइयपीक्षितिः |? इत्यमरः | नगर॒परिघ०--नगरपरिधो इव प्रांझ बाहू ये 
( बहु° ) तुलना-एकातपत्रां भुवमेकबीरः पुरार्गलादीर्घभुजो बुभोज ।? छ". 
भुनक्ति--यहॉ रक्षा अर्थ है, अतः परस्मैपद है । आत्मनेपद उपभोग थ 
को STR — ast प्रथिवीपाल: प्रथिवीमेव केवलाम्‌ ABT 
यैः ते ART age । बर विरोधो विद्वेषः? इत्समरः | 4 
अयन्ति यासु अथवा सम्भूय यन्ति ata) सम्‌ + इ + क्तिन | ‘fi 
सम्पराये स्यात्‌ सभायां सङ्गमेऽपि पर?) मेदिनी ' | सम्नितिषु सुराः के “ 
सुरयुवतयः” पाठ असुन्दर है | आशंसन र्ग 
प्रायः परस्मैपद होती है। पो 


रांसन्ते--आ + a+ ळटू | आ : 
रुहूते-पुरुहूतस्य इदम्‌ पौरहूतम्‌। इसरो मक 
मघवा बिडौजाः पाकशासनुः 
a 


oe | 
= Geer | FAG Grea: पुरन्दर इल 
द्र के वत्र PEM के पतु मं अधिक बिशेषता के कथन के 7 
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= धनुष एवं वज्र का विजयाशारूपी क्रिया से सम्बन्ध होने 
] sqm दीपक अलंकार है | नगरपरिधप्रश्चिवराहु: में लप्तोपमा है । काव्यलिंग 
gah उत्तरार्धं के नितचित्रम* का कारण हान से हैं | मन्दाक्रान्ता छन्द 
mite गुग एवं वैदर्भी रीति हे । वीररस के विमावपराक्रम, तप ए 
१) रादि है तथा अनुभाव भयभीतो की रक्षा आदि हैं, अतः ( युद्ध ) वीररस 
[=| प्रतित होता है । नायक का युद्ध वीर होना प्रकट है । 

९ उभो-( उपगम्य ) विजयस्व राजन्‌ | 

"| दोनों-( निकट जाकर ) राजन्‌, आपकी जय हो | 

=| राजा--( आसनादुत्थाय ) अभिवादये भरन्तौ । 

गे। एजा-( आसन से उठकर ) आप दोनों को प्रणाम करता हूँ । 
उमी--स्वस्ति भवते | ( इति फलान्युपहरतः |) 

ऐन -आपका मंगल हो | ( फ्ला का उपहार देते = | ) 
एजा-- सम्रमाणं परिशृह्य ) आज्ञापयितुमिच्छामि । 
एना -( प्रणतिपूर्वक स्वीकार करके ) आपकी आज्ञा चाहता हूँ । 
पिन विदिती भवानाश्रमसदामिहस्थः | तेन भरन्तं 


प यहाँ हैं, ( यह) आश्रम निवासियों के द्वारा जान 
६। अतः वे आपसे निवेदन करते हैं । 
"जा--क्माज्ञापयः त? 
। क्या आज्ञा करते 
aaa: कण्प्रस्य महर्षेरसान्निध्याद्‌ TANT न | 
५ पाद्यन्ति | तत्‌ कतिपयरात्रं सारथिद्धितीयेन भवता | 
पाम्‌ आश्रम इति । के 
द्रणीय महर्षि कण्ब के यहाँ न होने से निशाचर | 
पा ज्य हाले. हे. AMM दील न 
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विवृति 

अभिवादये--यहॉ पर ae से कर्त्रभिप्राये क्रियाफले J 
विजयस्व--विपराभ्यां Sp सूत्र से आत्मनेपदम्‌ । फलानि०--स्मृति कहां 
हे--'रिक्तहस्तेनोपेयाद्राजानं देवतां गुरुम्‌ |? तुलना-- सोपायनोपशितलेक 
Te? भट्टि० | 'हेयङ्गवीनमादाय प्रोषबृद्धानुपस्थितान्‌ |? Wo । आज्ञा 
सितुम०--यह आज्ञामिच्छामि के लिए आया है। व्यर्थ के लिए ऐसा क 
प्रयोग है | आश्रमसदाम्‌--आश्रमे सीदन्ति इति, तेषाम्‌ । “क्तस्य च वतमानें 
सूत्र से पष्ठी । यथाराज्ञां मतः पूजितो वा। कतिपयरात्रम्‌- राक्षस ग 


विन्न करते हैं, अतएव रात्रि का कथन हे । कतिपया रात्रयः यतिन 
कातपयरात्रः तम्‌ | व्याकरण की दृष्टि से रात्रि को रात्र होना कठिन है। 


क्योंकि संख्या के साथ ही अ होता है | असान्निध्यातू-सम्‌+ नि + धा+# || 
९ भावे ) सन्निधिः । सन्निधिरेव सान्निध्यम्‌ , न सान्निध्यम्‌ , तस्मात्‌ (न| 
HG) इष्टिः-यज्‌ + क्तिन्‌ ( करणे भावे वा ) इष्टिः । विहन्यते अगे 
इति दिन्नः | बिज इन्‌ + घन्‌ ( करणे ) | कतिपय--कति + अयच्‌ | मथ पै 


इक्‌ । सारथिद्वितीयेन--सारथिना द्वितीयः, अथवा सारथिद्वितीयो यस्य तेने | | 
(ag° ) | 


राजा--अनुग्रहीतो5स्मि | 
राजा-मैं आभारी हूँ । 
विदूषक —( अपवार्य ) एवेदानीमसुकूलाते-्स्यर्थना | (| 
दाणिं अणुऊश ते अब्भत्थणा | ) 
विदूषक--( राजा की 
अनुकूल (ही) है । | 
राजा--( स्मितं कृत्या ) रेवतक, मद्वचनादुच्यतां सारि, | 
सबाणासनं रथग्रुपस्थापयेति | | 


राजा--( युसकराकर ) रैवतक, दि को की | 
कि शरासन के साथ रथ छे आवे | मेरे आदेश से स 


५७७५ द anal | 


ओर होकर ) इस समय यहु प्रार्थना आएँ | 


— 
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हारपाट--महाराज की जेसी आज्ञा | 
( इति निष्क्रान्तः ) 
( नकल गया |) 
उभो--' ATTY ) 
दोनों-( प्रसन्नतापूवेक ) 


विवृति 
अनुगृहदीतः-यहाँ उपन्यास नामक प्रतिमुखसन्धि का अंग है-'उप- 
प्रसादनम्‌ Mo Fo | अपवार्य८-घुपके से छिपा कर कहना | 
'तेद्पवारितम्‌ | रहस्यन्तु यदन्यस्य परावृत्य प्रकाश्यते |” सामन्त महा- 
| | अनुकूढा--अनुगता कूलं या सा | 
अनुकारिणि पूवेषां युक्तरूपमिदं त्वयि । 
आपन्नाभयसत्रेपु दीक्षिताः खलु पौरवाः ॥ १६ ॥ 
५ असय: 


Sting अनुकारिणि त्वयि इदं युक्तरूपम्‌। खळ पोखाः 
' ord जा 1 


सए श एथे-पूपेषाम्‌ = पूर्वजों के, अनुकारिणि = अनुकरणशील, 


| i विषय म, इदम्‌ यह, युक्तरूपम्‌ = अत्यन्त smd, A= 
|, ९ परवाः= पुरुवशी नरेश, आपन्नामवसत्रेषु = आपत्तिग्रस्तो को 


भन रुपी यशे में दीक्षिताः = ब्रत लिए हुए होते हैं । 

| सा = हुए ह्‌ 

Rey a पूर्वजां का अनुसरण करनेत्राळे आपके यह 
it की रह पुरुषंशी (ater) विपन्नों के अभयदानरूपी 


उतदीका-- पूषा पूर्वजानाम्‌, अनुकारिणि = सदरे) a= 
पे ae युक्तरूपम्‌ = अनुरूपम्‌ , खळ > वस्तुतः, पौरवाः = 
» आपन्नाभयसत्रेषु = विपन्नरक्षणयज्ञेषु, दीक्षिताः = धृतनियमाः 
जम्‌ अर्थान्तरन्यासश्च अलंकारौ | AIST छन्दः 
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सत्राणि तेषु । age । आ+ पदू + क्त ( कर्तरि ) | आपन्न आपत्यातः | 
इत्यमरः तथा 'सत्रमाच्छादने AY इत्यमरः । भवस्य अमावः अमतम्‌ (अ)! 


सत्रम्‌ अथवा सत्रम्‌-सीदन्ति अत्र | सद्‌ + ष्टन्‌ | युक्तरूपम्‌ = युक्त प 
रूपम्‌ ( प्रशंसायाम्‌ ) | उतरार्थ पूर्वार्थ का कारण है अतः काव्यद्ा eral A 


3 BT क ce ६ ¢ ES क ८ 

४ । उत्तराधगत कारण द्वारा पूर्वाधगत कार्य का समर्थन होने से अर्थात. छ 
न्यास अलकार भी है । 'अभयरूपसत्र! यहाँ रूपक है । अनुष्टरप छन्द है 
प्रसाद गुण एवं वेदर्भी रीति है । 3 


. ~ 

राजा--( सप्रणामम्‌ ) गच्छतां पुरो भवन्तो | अहम | २ 
पदमागत एवं | | 
~ राजा--(प्रणामपूवेक) आपलोग आगे चलें । में भी पीछे-पीछे आ। 

ही रहा हूँ । [वक) आपलोग आगे चढें। में भी पीछे-पी ॥ 

उभी विजयस्व । ( इति निष्कान्तो ) | ३ 

दाना. जय हो । ( निकल गये | ) ८ z 

राजा--माधव्य, अप्यस्ति शकुन्तलादर्शने कुतूहलम्‌ ! | 


राजा--माधव्य, क्या शकुन्तला के अवलोकन की उत्कंठा है ! 
Tera सपरिवाहमासीत्‌ । इदानीम्‌ राक्ष 
इचान्तन बिन्दुरपि नावशेषित: । ( पढमं सपरिवाहं आति | बी 
रक्खसबुत्तन्तेण rata णावसेसिदो । ) 
_ विदूषक-पहले बहुत अधिक थी किन्तु निशाचरो * 
र ले बहु किन्तु इस समय निशाचरा "| 
समाचाए से बिन्दुमात्र भी अवशिष्ट नहीं रे | 
क यमा wh । ननु मत्समीपे वर्तिष्यसे | 
मत भयभीत हो, तुम मेरे समीप ही रहोगे | 


बिदूपक्र---ए Re 
रवखदो Fa ष्‌ राक्षसाद्‌ रक्षितोऽस्मि | (एष रक्स । 


विदूषक--तो मैं नि 


SPY NS 


शाचर से सुरक्षित हो गया हूँ | 


CC-0. Prof. soy यत त कवळ 
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नगराद्‌ देवोनामाज्ञपिहरः कर मेक आगतः । (स ग्जो रथो भट्टिणो- 
armel अवेक्खदि | एस उण णअरादो देवीणं आणत्तिहरआ 
र बमो आदो | ) 
॥ द्वारपाल--रथ सञ्चित हे तथा स्वामी की विजय यात्रा के प्रस्थान 
प्रतीक्षा कर रहा है, किन्तु महादेवी का यह्‌ आज्ञा वाहक करभक 
$| जार से आया है | 
विवृति : 
A) पुर-पूर्वस्मिन्‌ काले इति । पूर्व + ङि ( विभक्ति )+ असि ( स्वार्थ = 
एस) । अनुपदम्‌--पदस्य पश्चात्‌ इति ( अव्ययी० ) । तुलना “अमोबाः 
erases | रघु | बृ तूहलम्‌ -'र्म्यवस्तु समालोके लोलता 
Ser | साहित्यदर्पण | विजयस्व--वि + ज्ञि + लोट्‌ । “विपराभ्याम्‌ 
SRF आत्मनेपद | परिवाहः--परितोवहनम्‌ इति । तेन सह यथा 
| a Weare अथवा परीवाहम्‌ | परि+ बहू + घञ्‌ ( भावे ) । परिवह 
। जा कहते हैं | तुलना--'पूरोत्‌योड़े तडागस्य परीवाहः प्रतिक्रिया? । 
व AM वहनम्‌ । राक्षसात्‌ू-रक्षः एव राक्षस; ( सवार्थे अण्‌) 
। अ षेशपित:--अव + शिष्‌ + क्त ( कर्मणि ) । राक्षसवृत्तान्तेण-- 
TAR तृतीया । वर्तिष्यते-वृत्‌ + wz | वृर्तप्यसि भी प्रयोग बनता है । 
पे सूत्र से वैकल्पिकपरस्मैपद्‌ । परस्मेपद्‌ म “इट्‌? नहीं होता। 
| षर र ee ( मध्यमपुरुष एकव'चन ) | मा के योग में अदू नहीं 
क्प र हौ होगा । सज्ज:--सज्‌ +अचू। देवीनाम्‌-पूजार्थ 
आज्ञप्तिहर:--आ + जप्‌ + क्तिन्‌+ ह+ अच्‌ । आज्ञप्तिम्‌ 


रोजा ee 
2 aa ( साद्रम्‌ ) किमम्बाभिः प्रेपितः ! 


tn र आदर के साथ) क्या माता जी ने भेजा दै! | 
पे । ग 
x अथ ERLE va in Collection, 


aT | 


“fs हक न) र रा 


है । दोनों ही अनुळंघनीय है 


वृ | 
| 
छट प्रवृत्ताः San Vie Sac jaan + a + गि 
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राजा -नजु प्रवेश्यताम्‌ | | 
राजा-तो ले आओ । ql 
दोवारिकः-तथा (इति निष्क्रम्य करभकेण सह गरदः) ५ 
aq भर्ता | उपसर्प (तह | एंमो भट्टा उवस्तप्प | ) | र 
द्वारपाल--जो आज्ञा ( निकलकर करभक के साथ प्रवेश करके || १ 
वह स्वामी हैं । समीप चलो | भर 


८ कैरभक्र;-जयतु-जयतु भर्ता । देव्याज्ञापयति । 
चतुथदिवसे परबृत्तपारणो मे उपवासो भविष्यति । तत्र दीर्घायु 
वश्यं संभावनीयेति | (जेदु-जेदु, भट्टा | देवी आणवदि | आ 
चउत्यदिअहे पउत्तपारणो मे उववामो भविस्सदि | afé दीहाडणा FF | 
सभाविदव्वा ति । ) | 

करभक--जय हो, स्वामी की जय हो । महादेवी ने आज्ञादी 
कि आगामी चोथे दिवस मेरे उपबास का पारण होगा । उस a 
चिरंजीबी ( आप ) अवश्य संत्कृत करें | 4 

.. राजा-उततस्तपस्विकायम्‌ । इतो गुरुतनाज्ञा । दयम 
नतिक्रमणो यम्‌ | क्रिमत्र प्रतिविधेयम्‌ | 
राजा--इधर मुनियों का कार्य है 


और उधर पूज्या मां की am || 
ड | इस स्थिति में क्या किया जाये! | 
विदूषकः-त्रिशक्ुरिवान्तरातिष्ट | ( तिसंक विभ अंति | 
दिनका त्रिशङ्कु की भांति मध्य में स्थिर रहिए । 
राजा--सत्यमाकुलीभूतो5स्मि | 
राजा--यथार्थ में मैं व्याकुळ हो गया हूँ । 
अम्वाभि;--आररार्थे जर 


हे 


ुत्रपिण्डपरिपाळनः, प्रशरत्तपारण:, fat | ` 
a 
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दि पठ्मेद भी प्रास होते हैं। त्रिशांकु- सूर्यवंशी नरेश afters 
रिता था, वह सरारीर स्वर्ग जाना चाहता था | वसिष्ठ के द्वारा प्राथना 
रीर कर देने पर यह वसिष्ट के शत्रु विश्वामित्र से प्राथना कर 
medias से सशरीर स्वर्ग गया, किन्तु देवताओं के द्वारा नीचे 
पेठ दिये जाने पर विश्वामित्र द्वारा मध्य में ही रोक दिया गया | आज भी 
ड तारे के रूप में स्थित है । तुलना- त्रिशंकोरिवउभवलोकः 
| ्नक्तमूदिनम्‌ अरवाक्‌ शिरसि तिष्टतः ( सेवकस्य ) हृषेचरित | आकु- 
| मूतः -यहाँ पर च्वि का प्रयोग व्याकरण की दृष्ठि से शिथिल है | 
कृत्ययोभिन्नदेशत्याद्‌ द्वैधीभवति मे मन 


पुरः प्रतिहतं AS स्रोतः स्रोतोतरहो यथा ॥ Lo} 
द्‌ 


व| अन्वय--कृत्ययोः hata 
सतः यथा द्रेधीभवति । 


मे मनः पुरः शेले प्रतिहतं खोतोवहः 


सरल शब्दार्थे--कृत्ययो: = कार्यों के (यज्ञरक्षा तथा माता की ब्रतपारणा), 
तात्‌ = विभिन्न स्थानों में होने से, मे = मेरा, मनः= मन, पुर 

i = 

lee TH, प्रतिहतम्‌ = रुका, खोतो-वहः = नदी के, स्रोतः = 


। 
॥ a जैसे, द्वेधीभवति = दो धाराओं में हो जाता है | 
the अलुवाद- दोनों कतेव्यों के विभिन्न स्थानों पर होने से 


नर ( स्थित ) पेत से प्रतिरुद्ध सरितप्रवाह की भाँति 
(संशयाकुळ ) हो रहा हे । 

RGA पद्य में महाकवि ने राजा के मानसिक संघर्ष का सुन्दर | 
। कति ने निरवयव मन को भी उदाहरण से द्वैधीभूत चित्रित as 
पफछता पास की है | 
4 7 रसी: = काययोः, भिन्नदेशजादू = परस्परव्यवहितस्थान- 
क मनः = अन्तःकरणम्‌, पुरः = अग्रतः, शैले = प्ते, प्रतिः 
ok खोतोषह; = सरितः, da: = प्रवाहः, यथा = इव) 2a 


ae मति Pr उर SA Shai GE : 
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१६० भज्ञानशाकुन्तल्स 
विव्रति 
प्रस्तुत पद्य में कालिदास ने हृ द्विविधा का मनोवैज्ञानिक | 1 
किया है | मानसिक अन्तर द्रन्द्र का व्यावहारिक तथा मूर्ते प्रस्तुतीकरण क्ब: 
गया हे । इसमें अमूत की मूत से उपमा दो गई हे । भिन्नदेशताद- ग 
(| 


मिन्नः देश; यवाः, तयोमाव; तस्मात | SATA ala = Fal स्थानयो थि 
इात 244, | le + घमुज | BAH आस्त अस्य इति द्रम्‌ । BIT ae 
( मलर्थे ) । खोतोवहः = रोत्‌ + वह्‌ + किप्‌ = नदी | 'स्ोतोउस्बुवेग इदि 
इत्यमरः | यहाँ पर इस पद्य में उपमा अळंकार दै, जिसका वाचक यथा है 
तथा अतम्बन्ध में सम्बन्ध की कल्पना के कारण अतिशयोक्ति अळंकार भी है।| 
‘ala: लोतः? इसमें लाटानुपास हें । अनुष्टप छन्द है । प्रसादगुण तर| 
वैदभी रीति है | छ 

( विचिन्त्य ) सखे ! खमम्बया पुत्र इति प्रतिगा | 
अता भवानितः प्रतिनिवृत्य तपस्तरिकार्यव्यग्रमानसँ मामावेश् ' 
भवतीनां पुत्रकृत्यमनुष्ठातुम्हति । 


( विचार करके ) मित्र, माता ने तुम्हें पुत्रवत्‌ स्वीकार किया हैं | अह | 
आप यहाँ से लौटकर, मुनियों के कार्य में ब्यक्त हृदय मुझको निवेदित क ५ 
पूज्य मां के पुत्रकाय को सम्पन्न कर देना । ५ 

Wee —F खलु मां रक्षोरीरुक॑ गणयसि (ण छु 
रक्खोभीरुअ गणेति | ) 


निदुसक वस्तुतः मुझे निशाचरों से भयाकुळ न समझ Sal! 
राजा-- सास्मतम्‌ ) कथमेतद्भुवति संभाव्यते ! | 
राजा--( हसकर ) आप में कैसे यह संभव हो सकता है! |, 
पक न्यथा राजानुजेन गन्तञ्यम्‌ तथा गच्छारि |, 

( जह राआनुभेण गंतब्यं तह गच्छामि | ) | 


gare | 
उसी Ci एतु उ्रलिhव्केः FOGHAT को जाना चाहिये ) 


| 
| 
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गजा--ननु तपोवनोपरोधः परिहरणीय इति सर्वानान- 
{ 


i 


| गरक्िंस्वियेव सह प्रस्थापय 
IHRE तपोवन सें कोई बाधा न हो अतः सभी अनु- 
। पियो को तुम्हारे साथ ही भेजता हूँ । 

क्िपक,--( सगवेम्‌ ) तेन हि युवराजोःस्मीदानीं संबृत्तः । 
(am हि चुअराओ fe दाणि संघुलो | ) 

| विदूषक-( साभिमान ) तो अब में युवराज हो गया हूँ । 

| 'जा-( खगतम्‌ ) चपलोऽयं वडुः । कदाचिद्स्मतूप्रार्थना- 
[तिभ्यः कथयेत्‌ । भवतु । एनमेवं वक्ष्ये । ( ब्रिदूषकं हस्ते 
(AS, प्राशम्‌ ) वयस्य, ऋषिगौरवादाश्रमं गच्छामि | न 
छे मसमेव तापसकन्यक्रायां ममाभिलाषः | पश्य 

| na अपने आप ) यह्‌ ब्राह्मण बालक चंचल हे, कहीं हमारी 
"कका te a hie दे | अच्छा। इससे इस प्रकार कहूँ । (विदू- 
SEE eyes se) मिव के मति आदर 
नही है। ee जा रहा हूं | यथाथ में कण्बकन्या पर सेरी 


; ata = विवृति 2 

! (कतरि) अनु पश्चात्‌ जातः इति अनुजः तेन अनुजेन | अनु + 
[Pty इत OH । यहाँ पर अनुक्ते कतरि तृतीया है । युवराजः 
Meas ST यहाँ पर अपने झकुन्तळानुराग रूपी रहस्य को 


का है 
भयुपासन नामक अङ्क हे--'कृतस्यानुनयं पुनः स्यात्‌ 


कै Wager 
सेप बेहि इ इह ee "सममे ` 
A सखे परमार्थन न गृह्यतां वचः 


पजा विदूषक ( नर्मसचित्र का अनुनय करता है अतः - 5. 


a 
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अन्बय--सखे वयं क, मृगशावैः समम्‌ एधितः परोक्षमन्मथः जन! 
परिहासविजल्पितम्‌ aa: परमार्थेन न गह्मयताम | 

सरलशब्दाथे-सखे = मित्र, वयम्‌ = हम राजा, क्क कहाँ, aah 
मृगो के बच्चों के, समम्‌ = साथ, एधितः = बढ़ा, परोक्षमन्मथः = काम से क | 
fa, जनः 5 नीव ( शकुन्तला ), क, = कहाँ, परिहासत्रिजहिपतम्‌ स ही 
कहे गए, वचः = वचनों को, परमाथन = सचसप्च ( यथाथ ) न जा 
न समझ लेना | 

साहि० अनुवाद--मित्र, हम कहाँ, ओर मृगछोनों के साधी. 
हुई कामकला से अनभिज्ञ शकुन्तला कहा ? हसी सें कहे गय वचा| 
को यथार्थे न समझ लेना | | 

विशेष--प्रस्तुत पद्म 


~ 


धीरोदात्त नायक से असत्य भाषण कविते, 
नाटकीय कथावस्तु को बढ़ाने के लिए कराया है तथा घीरोदातल कौर 
के लिए भी यह अत्यन्त अपेक्षित है | | 
संस्कृतटीका--सखे = मित्र, वयं महाकुलीनाः, क्र = कुत्र; are 
इरिणशिश्चभिः, समम्‌ = सह, एधितः = वर्धितः, पगेक्षमन्मथ प | 
TR, जनः = शकुन्तला, छ = कुत्र, परिहासविजल्पितम्‌ = उपहासपूमुक। 
वचः = वाक्यम्‌ , परमार्थन = तत्वतः, न गृह्यताम्‌ = न विभाव्यताम 4 
बिषमालंकार; काब्यलिङ्गम्‌ चापि, वियोगिनी वृत्तम्‌ | 
विवृति | 
मन्मथः = मथति इति मथः, मतः मथः मन्मथः । मथ + अव्‌ ( वती] 
(शेष षष्ठयाः समासः ) मन्मथ कामचिन्तायां कपित्ये कुसुमायुधे' इति ^ | 
परोक्ष; = परत्वम्‌ अक्षणाम्‌ इति परोक्षम्‌ ( अब्ययी० ) परोक्षम्‌. अर्पि 
क? | Rt अक्षि+ अच परोक्षम्‌ | परोक्ष + अप ( मवर्थे) 
a WF आधार पर परोक्ष शब्द निपातन से भी गती 
> PETIA शावाः इति तैः | सममू के साथ सहार्थ में तृतीया, 4 
चै सम सह? इत्यमरः | परोक्षमन्मथः = परोक्षम्‌, विदयते अ 


Me यस्य सः ( बहुत्रीहि स० ) परिहास-विऽरि 
विजह्पितम्‌ सि ae PARE, तिपा बिजल्पितम्‌ | 


पतम्‌ अथवा परिहासे विविधम eT 


| 
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8 नाथेन = परमः अर्थः परमार्थः तेन | ( अभेदे करणे तृतीया ) राजा और 

| ख़ुलतला दो विभिन्नों के एकत्र वणन से विषम अलंकार हे । पूर्वार््ध saad 
वै: aan दै अत ङ्ग अळंकार है । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है । 
i 
) 


Mie] नामक छन्द हे । सम्वृत्ति नामक प्रतिमुखसन्ध्यङ्ग भी है, जिसका 
ढा है--सस्वृत्तिः स्वसुक्तस्य स्वयं प्रच्छादनम्‌ भवेत्‌ |” विदूषक का विना 
15) कुलला को देखे--तथा दुष्यन्त शकुन्तला प्रणय से अनभिज्ञ रहने के 


| ण शकुन्तला परित्याग में वाधा नहीं पड़ी और इस प्रकार नाटकीय 
A या को विस्तार मिला है । 
| Te — ay क्रिम्‌ । ( अह इं ) | 
fe  विदूषक--ठीक है । 
खा निष्क्रार = 
(र्ग ( इति निष्क्रान्ताः सर्वे ) 
| cn a 
(सभी निकल जाते हैं ) 
i इति द्वितीयोऽङ्क 
५) 
‘alee a 1-महाकवि कालिदास ने अत्यन्त नाटकीय कलाको गल के साथ 
५२ शकुन्तला को अकस्मात्‌ आखेट के सन्दर्भ मै मिला दिया है 
भौ दोनों के न 


भगर = aaa बीज का वपन और उसका अंकुरित होकर विकास 
पँ आसक्ति कला दिया है । द्वितीय अङ्क में दुष्यन्त की शकुन्तला के 
भोक त स हो दृष्टिगोचर होती है। इस अङ्क मं विदूषक का 
रै धान प्रशंसनीय हे । दुष्यन्त सरलता से आश्रम जाने एवं 
जे का अवसर महाकवि की चतुर लेखिनी से पा जाता है । उसे 
iy oe जे की कल्पना नहीं करनी पड़ती है। महर्षि कण्व की 
"पपत की स्निग्ध शीतल छाया में शकुन्तला एवं दुष्यन्त का 
न्न नायक इ ॐ से इस अंक के अन्त में शकुन्तला प्रणय को छिपाने 
था ' क घीरोदात्तत्व में कोई कमी नहीं आई है क्योंकि न वितथा 
aN इत्यादि आचार की प्रथा दिखाई देती है। 
कवि ने 0 ठेके ARMCHAIR, नगर भेजे 
lq उद्देश्य पूर्ण किये हैं-- 
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(१) ज्ञात होता हे कि दुष्यन्त व्यक्तिगत कर्तव्यों से ऊपर प्रजा sa 
कर्तव्यों को स्थान देता हे । उसमें मुनियों के प्रति महान्‌ आदर है | 
(२) दुष्यन्त की सेना तपोवन के निकट निवासी जनों के हि क्र 
विधादायक थी, इसलिए करभक के आगमन से विदूषक के साथ सेना# 
लौटा देने का अवसर दुष्यन्त को प्राप्त हुआ है | 
(२) सामाजिकों की दृष्टि में यह तथ्य आभासित हो उठा है कि awe 
के कोई सन्तति नहीं है, उसके लिए राजभवन में प्रयत्न हो रहे हैं। अति 
महत्त्वपूर्ण तथ्य यह है कि दुष्यन्त दक्षिण नायक है, जो शकुन्तला के | 
आसक्त होने पर भी अन्तःपुर को अप्रसन्न नहीं करना चाहता है । इसमि 
वह विदूषक से रहस्य को छिपा लेता है । यद्यपि विदूषक का सरलता) 
दुष्यन्त के कथन को स्वीकार कर लेना कुछ खटकता हे । निखिल fee] 
राजा के शिविर के आसपास सम्बद्ध समाप्त हुआ है जो कि आश्रम के भत 
निकट ही है । अतएव घटनात्मक कार्य इस अंक में अधिक नहीं है। माँ 
प्रथम अङ्क की मुख्य कथा दुष्यन्त शकुन्तला का अनुराग इस अंक में ६ 
बिकास को मास हुआ है । अतः यह द्वितीय इर्य पूर्ण सफल है | 
डा८ कृष्णकान्त त्रिपाठी कृत हिन्दी-संस्कृत व्याख्या एवं 
'बिवृतिः नामक विशद व्याख्या का 
द्वितीय अंक समाप्त | 


नकल 


== 


| 
| 


श्र 


तृतीयोऽङ्कः 
( ततः प्रविशति कुशानादाय यजमानशिष्यः ) 
शिष्यः-अहो, महानुभावः पार्थिवों दुष्यन्तः | यल | 
Satara THe निरुपद्रवाणि नः कर्माणि संवत्तानि। | 
पु लेकर यजमान का शिष्य प्रवेश करता है oe ) 
SE तपेन e ee ढुध्यन्त अत्यन्त प्रभावशाली है । oe fd 
होने ढगे 00.0. Prot, Sade VS ह्ये. यज्ञादि ) कार्य । | 


ae 
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ति 
कप तर बस्तुदृत्त की संगठना के हेतु कुशळ नाटककार विष्कम्भक aif 
See an प्रयोग के साथ तृतीय अंक प्रारम्भ करता है | कश्यप का एक शिष्य 
केलि दर्भ लेने हेत बाहर गया हुआ है। ae हुनत के महाप्रमाव 
(मोर है । कुशान्‌ आदाय? प्रोफेसर गदकर उचित नहीं समझते हैं। 
a veld कौशल निर्दोष न रहेगा | यदि “सकुशः अथवा "कुशहस्तः कर 
वाई झषाबाता तो अधिक सुन्द होता । महानुभाव-अनुगतोमावः इति अनु- 
है श, अथवा अनुभावयति इति अनुभावः | अनु + भू + घञ्‌ ( भावे ) अथवा 


र प्र HU भ on Ba. 
cata Brat गिच्‌ + अच्‌ ( कतरि )। यजमान०--यजते इति यजमानः | 
wif We ( शानच्‌ ) | शास + क्यप = दिष्य । प्रविष्ट०-प्रविष्ट एव प्रविष्टः 


क. समित्‌ । वस्तुतः यह समास “मयूरव्यंसकादयश्च? की देन है । प्रायः ये 

अत नपुंसक होते हैं किन्तु कालिदास इन्हें विशेषण बनाकर सभी felt 

Sic mes विद्धमात्र: किडतागरूसस॒त्युज्य तदित्मितसेन्यदृ्टः” 

हि. Ue ot अवधारण सूचित करते हैं | अतः एक अनावश्यक 

क ee सम्बन्ध कार्य और एक का समय से कहकर औचित्य 

। ae हे । निरूप>--निरस्ताः अथवा निर्गताः उपद्रवाः येषां 
UT | बहु० | 


का कथा बाणसन्धाने ज्याशब्देनेव दूरतः । 

। ae धनुपः स हि विघ्तानपोहति ॥ १॥ | 
हर ity = बाई का कथा, हि स दूरतः ज्याशग्देन एव धनुषः 

SSSI अपोहति | 

भ “>बाणसन्धाने = बाण के घढ़ाने में, का = क्या, कथा = 
» ta. सः=वह, दूरतः = दूर से, ज्याशब्देन = धनुष की डोरी 
| "ष > vas ही, धनुषः = धनुष के, हुंकारेण = गर्जन से, इब = मानो, 
| aa भ को, अपोहति = दूर भगाता है | 3 
| दर ते वाण के चढ़ाने की तो बात ही क्या है? क्योंकि _ 


“4 प्र डर ह 5 बाधाओं 
| भू कर इ. पाकी टंकार से ही, मानां चाप की हंकार से, बाधाओं 
i देता ह्‌ | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | i 


cal 
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संस्कृतटीका--बाणसन्धाने = शरारोपणे, का कथा = किमुच्यते, हि- 
यतः, स = दुष्यन्तः, दूरतः = दूरात्‌ , ज्याशब्देन = मौवीध्वनिना, एव, घना; 
= चापस्य, हुँकारेण = हुं शब्देन, इव, विध्नान = उपद्रवान्‌ , अपोहति = at 
सारयति | अत्र उद्रेक्षालंकारः | अनुष्डप्‌ छन्द; । 

fate ॥ 
बाण०--वाणस्य सन्धानम्‌ , तस्मिन्‌ ( तत्पु० ) | 'बाणो alge शे 
इत्यमरः । सम) धा" ब्युट = सन्धानम्‌ | ज्याशव्देन--ज्यायाः wa 
( ge ) । दूरतः--दूरे स्थित्वा इति ( ल्यब्लोपे० पंचमी, अधिकरणे)! 
डुकार ग- हुङ्करणम्‌ इति हुंकारः तेन । हुम्‌+ H+ घञ्‌ ( मावे ) gw 
मछिनाथ 'हुंकारशस्त्राः हि रुद्राः? कहते हैं, जिसके अनुसार राजा वी a 
उपमा होती है। राधवभट्ट ने राजा की गणपति से तुलना मानी है । बैकि 
साहित्य म॑ स्ट्रॉ की हुंकार के विषय में सर्वप्रथम वर्णन मिलता है। ठुमाः 
संभव में स्द्राणामपि मूर्धानः क्षतहुकारशंसिनः ? तथा शिश्ुपालवध में मीः) 
Kes तस्य प्रहिताः प्रचेतसा सरोषहुंकारपरा ङमुखीकृताः |? हुंकार की प्रा 
का वर्णन है । इससे दुष्यन्त का प्रताप ध्वनित होता है । अपोहति-भपा 
ऊद + खट्‌ | परस्मेपद वैकल्पिक हे ( उपसर्गादस्यस्मूह्योर्वावचनम्‌ |) छ 
इलोक है | नका कथा? में अर्थापत्ति, “हुंकारेणेव? में उत्प्रेक्षा, और कुछ वै| 
a के मत में इलोक में काव्यलिंग मी है | प्रसाद गुण a दरी रीति ै। | 
हि Amgen Set ग है। तुटना--'अनहुंकृर्ते बर्थ |. 
WATT वेद्सिस्तरणार्थ दर्भानृत्विग्म्य उपहरागि!' । 
2 परिक्रम्यावलोक्य च | आकाशे ) प्रियम्बदे, कस्पैदमुशीराउ 
ति च नलिनीपत्राणि नीयन्ते | ( 34 | 
"आग २९९ बलवदस्वस्था शकुन्तला, तस | 
त । दह यत्रादुपचयता 1 ag we) 
कण्वस्य कुलपतेरुछः स. सा | 
ATL | अहमपि ताबद्‌ वैतानिकं शाः 

कमस्यै Tce ae a ghey Seo, 


s 


Digitized by Arya उक्त 9101 Chennai and eGangotri? ६७ 


हः तव तक यज्ञवेदी में बिछाने के लिए ये कुश पुरोहितां को देता हू । 
| (प्रदक्षिणा कर और देखकर, आकाश की ओर ) प्रियम्वदा | किसके 
at) दिए यह खस (उशीर ) का लेप तथा रूणाल्युक्त सरसिजपत्र कै ला 

ही हो ? (सुनने का नाव्य क्र ) क्या कह रहो at? ae से 
९ कतला अत्यन्त अस्वस्थ हे, उसके शरीर को शान्ति देने हेतु । 
शे। खतो सावधानी से सेवा करना | वह पूज्य कुलपति का दूसरा प्राण 
के। [में भी तब तक यज्ञीय शान्ति सलिल शकुन्तला के लिए गौतमी के 
)| दुध भेजता हू । 


|. (इति निष्क्रान्तः । ) 
i ( निकल गया ) 

i ति ष्कम्भकः 

र विष्कस्भक 

ay faata 


ied यजन्ति ते ऋत्विजः, तेभ्यः । ऋतु + यज्‌ + किन्‌ । 
Ctl यजमान से ऋत्विज का अन्तर समझना चाहिए | यजमान का 
ay करता हुआ | किन्तु यहाँ अर्थ है-वह व्यक्ति श्सिके लिए 


| 3 [oS ७५ 
i ‘a जाता है। आकाशे-यह आकाशमाषित है। प्रियम्वदा के न 
|| _ शिष्य आकाश की ओर देखता हुआ स्वयं प्रश्‍न एवं उत्तर 


SG) यथा--'कि ब्रवीषीति यन्नाट्ये विना पात्र ब्रवीति यत्‌ | श्रु्वेवानुक्त- 
Hl 'कलस्यादाकाशभाषितम्‌ ? दशरूपक | वैतानिकम्‌--वितानस्य इदम्‌ 
३) नूर! अथवा विताने भवम्‌ । वितान +ठक्‌। वितान = यज्ञ | 
भ” भाँति कादम्बरी में भी प्रेमपीर से व्याकुल कपिंजल का 
य के करता है । दण्डी के दशक्रुमारचरित 4 अवन्तु 
| पामा. A हे । विष्कम्भक -विष्कम्भ्ताति ( नियोजयति ) 
ae पः सः विष्कम्भकः । नीरस किन्तु आवश्यक कथांश विष्कम्मक 
गगना कथां Et ) a आदि में सूचित किया जाता है । यथा इविषा 
मेन शानां नदशक! | संक्षिप्ता थस्तु बिष्काभ आदावङ्कस्य ae 


| माभ्यां वा पात्रीम्या?शम्पेभाितर 0": स्थप्तए'स त॒ संक 
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नीचमध्यमकल्पितः |? सा० zo | विष्कम्म की कथा अत्यन्त संक्षिप्त होती ह। 
यह दो प्रकार का होता है--( १) शुद्ध । (२) संकीर्ण । बुद्ध में a 
पात्र होते हैं | संकीर्ण में नीच पात्र होते हैं । शिष्य मध्य पात्र है। भावि. 
थांशों की भी सूचना इससे दी जाती है। कुछ आचार्य कहते हैं कि झह 
संस्कृत भाषा का प्रयोग हो, वह शुद्ध तथा जहाँ प्राकृत-संस्क्ृत का fy 
प्रयोग हो, वहाँ संकीण विष्कम्म कहा जायेगा | यह पाँच अथां j 
प्रथम है । निम्न श्रेणी के प्राकतभाषी पात्र होने पर तथा दों अंकों के गर 
होने पर यही प्रवेशक अर्थोपक्षेपक कहलाता है। विष्कम्मक की अन्तिम 
पंक्ति 'गोतमी हस्ते विसर्जयिध्यामि से तृतीय अंक के अस्त में यज्ञी Bel 
की शान्ति तथा चतुर्थ में गौतमी के साथ कण्व द्वारा शकुन्तला का पति 
प्रेषण भी सूचित होता है | डे 
( ततः प्रविशतिकामयमानावस्थो राजा | ) 
( इसके परचात्‌ कामार्त दशा में राजा प्रवेश करता हैं |) 
राजा —( निःवस्य ) 
राजा--( दीर्घरबास लेकर )-- 
जाने तपसो बीर्य सा बाला परबतीति मे विदितम्‌ । 


अलमस्मि ततो हृदयं तथापि नेद नित्रतेयितुम्‌ ॥ २॥ 
मे 


i तय तपस; वीर्यम्‌ जाने, सा बाला परवती इति मे विदितम्‌ | aa | 
इद्‌ हृदयं ततः निवतेयितुम्‌ अळं न अस्मि | । 


हूँ qo शब्दार्थ तपसः = तपस्या की, वीर्यम्‌ > दाकि को, जाने = ज्ञात } 
३ 1 २ बद, बाला = युवती, पती पराधीन, में मुझे, विदितम्‌ = ग 
dag = छौटाने ग हदयम्‌ = मन को, ततः = शकुन्तला 0) | 
[a गने में! अलम्‌ = समर्थ, नास्मि = नहीं हँ | 
oe i oe तपस्या का साम्यं जानता हूँ । वह शक 
eee मुझे ज्ञात है | फि कदत | 
करने में मैं असमर्थ है” | है | फिर भी, इस मन व 
संस्क्रतटटीक्रा--तपसः =a र टी : 
च "= तपस्यायाः; हि cae 
गच्छामि, सा We Na arene || 
; aS 


iz 


aaa | 
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है।। गम्‌) तथाप, इदम्‌ = एतत्‌ › दवम्‌ = मनः, राङुन्तलायाः, निवत 
ष | f= दूरीकतुम्‌ ) अलम्‌ = समथः, नास्मि = न प्रभवामि । अत्र अप्रस्तुत . 
बिक | प्रशंसा तथा उपमा अलंका रोद्वौ | आर्याछन्दः। ` 

ae frat 

fy वस्था इव अवस्था यस्य सः ( azo ) 


E है, जो कि वैदिक 
मे | ग्रोग है और रामायण-महाभारतकाल में पर्याप्त पचलित रहा है । gazes, 
प | पम तया मछिनाथ ने अपने-अपने टंग से इसे सिद्ध किया है । जाने > 
al) अनुपसगात्‌ शः से आत्मनेपद | ज्ञा + छ ( उ० पुऽ ) | निवर्तयितुम्‌ 
ह ति) पत्‌" णिच्‌ + तुमुन्‌ | विदितम--निद + क्त। मे से विवा 

| WTS । प्रथमार्ध में अपस्तुत प्रशंस अलंकार है, क्योंकि कार्य के 
के id अप्रस्तुत ( तपसो वीये जाने ) कार्य का कथन किया 
या पा हल प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति है। 
es छ प्रतिमुखसम्धि का अंग हे--उपाया- 


ह | तापनन 
दन 
vied वापने नाम तद्भवेद्‌ |? कोई उपाय न दिखाई देने पर यह होता है । 
= न च निम्नादिव सलिल निवतते मे ततो हदयम्‌ |? पाठभेद है | 
ay पहल ही “शमप्रधानेषु तपोत्रनेपु qeq हि दाहात्मकमस्ति 
हा हे । वह तपस्या के प्रच्छन्न तेज को जानता है। 
"१ मया के अर्थ में हे वस्तुतः शेषत्व की विवक्षा में कतोरि 
१7 | काब्यालंकार में ते मे शब्दौ निपातौ लया ममेत्यथे ! 
मामा निरूप्य ) भगवन्‌ कुसुमायुध, त्वया चन्दर 
iS 
सनीयाभ्यामतिसंघीयते कामिजनसार्थः | कुतः 


का का अभिनयकर) भगवन्‌ अनंग, तुम और चन्द्रमा-- 
is वासात कासीजनों का समुदाय प्रतारित हो रहा है। 


विवृति 
र हिः oe 


) । चन्द्रमसा-चन्द्र कपूर साइञ्येन मा 


उसुमा 
| q के 


युध्यते अने 
(करणे घञ 
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यति) अथवा चन्द्रम्‌ आल्हाद मिमीते निर्मिमीते इति वा ¦ अथवा चद्रति 
आल्हादयति इति चन्द्र, मिमीते कालमिति माः | चन्द्रशचासौ माञ्च । अतिः 
सन्धीयते-अति + सम्‌+ धा + ळटू ( कर्मणि ) तुलना--'“परातिसन्धानमः 
सीयते यै; |? तथा “किंपुनरिमामतिसन्धायलभ्यते |? अभिज्ञान ४ अंक | 
No, त्वं (yee Tes = 
poly तबकुतुमशरर शीतर श्मित्वमिन्दो- 
Ces q ९ य ~ ~ 
ठ यामदमयथाथं व्य्यते सदावधपु | 
las [oS (oN WY cre Cee 
gett हमगभराम्नामन्दुमं यूखे- 
स्त्वमपिकुसुमबाणान्‌ वञ्जसारीकरोपि ॥३॥ 
अन्वय--तव कुषुमशरत्वम्‌ इन्दोः शीतरदिमित्वम्‌ , इदं द्वयम्‌ मद्विषेपु 


अयथार्थ इश्यते । इन्दुः हिमगर्मेः aya: अम्निं विसूजति । त्वमि कुमुम 
बाणान्‌ वज्रसारीकरोषि | 


3 
} 


i 
E 


सरल शब्दाथे--तव = तुम्हारा, कुसुमझरत्वम्‌ = पुष्पबराण बाला होना, 
इन्दोः = चन्द्रिका, शीतरदिमत्वम्‌ = शीतळ किरणवाला होना, इदम्‌ यह 
दयम्‌ = दोनों, मद्विधेषु = मेरे जैसे जनों के बिषय में, अयथार्थम्‌ = असला 
I= दिखाई देता है, इन्दुः = चन्द्रमा, हिमगमै: = बर्फ को अपने में रखने 
चाळी, मयूखे; = किरणों से, अग्निम्‌ = आग को, विसजति = बरसाता है 
समपि = तुम भी, कुसुमग्राणान्‌ > पुष्प के बाणों को, वज्रसारीकरोषि सवगर १ 
तुल्य कठोर कर रहे हो | 


ता अनुवाद्‌--तुम्हारा पुष्पबाण होना तथा चन्द्र का शीतलकिरण | 
होना ये दोनों ( बातें ) मेरे सहशा = जनों के लिए असत्य दिखाई | 
देती हैं। चन्द्रमा तुहिन भरी रश्मियों से बह्ि बरसाता है (और) | 
उम भी पुष्पशरों को ववत्‌ कठोर कर रहे हो। 
विशेष--प्रस्तुत पद्य में महाकवि कालिदास ने न्द्रमा और कामदेव | 
बारा विरार प्रेमियों के साथ कैसा निठुर एवं कपट पूर्ण व्यवहार किया ना 


१ इसकी अत्यन्त करुण उद्भावना की है | वस्तुतः संयोग काल के प्रति के | 


ति 
मनोहर उपादान ब्रियेगका854 ० शिक्ष वरण नपरी तदो जाते हैं| । 


ee 
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सूर ने इस मनोवैज्ञानिक सत्य को सरलता से कह दिया है--बिनु गुपाल 
Waal eat | तत्र ये लता लगति अति शीतल अत्र भई विषम ज्वाल 
की ai ll’ 
संस्कृतटीका-तव = अनङ्गस्य, कुसुमदारत्वम्‌ = पुष्पत्राणसंज्ञत्वम्‌ , इन्दोः = 
बद्धमसः, शीतरश्मित्वम्‌ = हिमांशुसंज्ञत्वम्‌ , इदम्‌ = एतद्‌ , दयम्‌ = उभयम्‌ , 
विषेषु = ME, अवथार्थम्‌ = विरुद्धार्थम्‌ , इश्यते = ज्ञायते | इन्दुः = 
बनमा) हिमगमेः = दुपारगामैः, मयूखैः = रदिमभिः, अभिम्‌ = अनलम्‌ , विस- 
बति = विकिरति, त्वमपि = कामोऽपि, कुसमबाणान्‌ = पुष्पमयान्‌डरान्‌ , वज्रः 
सारीकरोधि = कुलिशकठोरान्‌ करोषि | अत्र अप्रस्तुत प्रशंसा--काव्यलिंग- 
विषामास-परिणाम-अनुप्रासायाळंकाराः | मालिनीवृत्तम्‌ | 
विवृति 
$पुम<--कुसुमानि एव शराः यस्य, तस्य भावः, ( बहु० ) | कामदेव के 
५० कालिकापुराण मे--हिर्षणरोचनाख्यें च मोहनं शोषणं तथा । मारणं 
सोहि p 'समोहनोन्मादनौ q शोषणस्तापनस्तथा | 
नेयमल्हिक है po oe अकोतिताः |? अरविन्दमशोक च चूत॑ च 
कूक का | नीलोखळं च पञ्चैते पञ्चत्राणस्व सायका? गीतगोविन्द 
fe अतनान्धवोऽयमधरः स्निग्धोमधूकच्छवि, गण्डञ्चण्डिचकास्ति नीलनलिन- 
= सिक | _ नासाभ्येति तिलप्रसूनपदर्वी कु्दामदितमिव प्रायरव- 
fara = विशवे स पुष्पायुधः ।' याङ्गधरपदति मन्दोऽय॑मलयानिलः 
Frage or नव माद्वत्कोकिलकूजितं विचकिलामोदः पुराणं मधु । 
धम ! शीत०--शीताः रव्मयः यस्य, तस्य भावः (हुः )। 
Woy पस्य ( अमिधेयस्य ) योग्यं यथार्थम्‌ (अव्ययी ) न यथार्थम्‌ 
ग्‌ बञ्जसारा as वज़सारः । स इब सारो येषां ते वज्रसाराः | अबञ्ज- 
गेप ते. (es), करोषि इति | वज़सार + च्बि +क+ लटू । हिम०-हिमं गभें 
8S gan | gate वर्णन से उत्तराध॑ वर्णन में क्रमभंग है, तथा शीतररिमत्व, 
बची 


उन्माद दशा + 3 mae ५ 
TARR के : शँ “मयि? न कहकर, 

पु यह WSN ती ) 
सामान्यकथन किया गया है, अप्रस्तुत 


कुछु मत्राणान्‌ आदि में कथितपदत्व दोष है | किन्तु यह सब | 


NRT gig ८7 
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है । gale अर्थ के प्रति उत्तराङ् अर्थ हेतु है अतः काव्यटिंग हे । हिम. 
रमिम्‌--यह विरोध है, किन्तु विरहियो के लिए स्वाभाविक है, अतः बिरोधा- 
भास है | हिमगर्भ मयूखो से अभि और कुसुमशरो में ape प्रहार की उत्पत्ति 
होने से विष्रमालंकार है | अपन्हुति भी कुळ टीकाकार कहते हे । aaa 
करोप्रि में उपमा है | अनुप्रास तो है ही | प्रसादगुण तथा वेदभी रीति है | 
गुणातिपात नामक न।य्यलक्षण है--“गुगातिपातः कार्य यद्रिपरीत॑ गुणान्‌ प्रति ।' 
सा" Zo | मालिनी छ 
चक आचार्य इस इलो 


५ 


न्द है--ननमयययुतेय मालिनीमोगिलोकैः |? कछ आलो- 
क की मनोवैज्ञानिकता का मूल्यांकन नहीं कर सके हैं। 

( सखेदं परिक्रम्य ) क चु खळ संस्थिते कर्मणि सदै. 
TIM: विनमात्माने विनोदयामि | (निःस्स्य ) क्विं चु 
खळ म थियादशनाहते शरणमन्यत्‌ । याबदेनामन्तिष्यामि | 
( वर्यमवलोक्य ) इमागुग्रातपवेला प्रायेण लताबलयत्रह्ठु मालिनौ 
तीरेषु ससखीजना शङुन्तला गमयति | तत्रेव तावद्‌ गच्छामि | 
( पारक्रम्य संस्पश रूपवित्या ) अहो, प्रबातसु भगोऽयगनुददेशः | 

( परिताप पलक घूमकर ) निर्विन्न यज्ञकार्ग सम्पन्न हो जाने पर 

ऋषियों से अनुमत में संतप्त मन को कहाँ सान्त्वना ql ( दीर्घरवास 
लेकर ) ETT क दशन के सिवाय अन्य और क्या सहारा है। 
तब तक उसी को खोजता हू | (सूर्यको देखकर ) इस तीव्र ग्रीष्म 
ae उताकुजां में मालिनी नदी के किनारे शकुन्तला 
र के साथ व्यतीत करती है। तो बहीं चलता हू ( घूमकर तथा 
मनोह है. करके ) ओह यह स्थान सुन्दर पवन के कारण (अति) 
भनोहर है । 

रभिः कणवाही मालिनीतरङ्गाणाम्‌ | 

अन रनङ्गतपेरविरलमालिगितुं पवनः ॥ ४ ॥ 


अन्वय--अनंगततेः अंगैः = हि ES 
पनः अवि EG es अरविन्दपुरमिः मालिनीतरंगाणाम्‌ वादी 
त ROW आहि RIarSatya Vrat Shastri Collection. 
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सरळ शब्दार्थ--अनंगतप्तेः = कामदेव के द्वारा उत्पन्न सन्ताप से 
dita, अंगैः = अंगे; = अंगों से, अरविन्दसुरभिः = कमल की सगन्ध से युक्त, 
मालिनीतरंगाणाम्‌ = मालिनी नदी की लहरों के, कणवाही = जलबिन्दओं को 
बहन करत वाला, पवनः = वायु, आविरलम्‌ = निरन्तर आलिगितुम्‌ आलि- 
गत करने क लिए, शक्र्यः = उपयुक्त है | 

ae अनुवाद--काम से पीडित अंगों. के द्वारा सरसिज के सोरभ 


ससपक्त एवं साटिनी की छहरों के बिन्दुओं को धारण करनेवाला 
समीरण सतत आलिंगन के योग्य 


विशेष-महाकवि कालिदास के इस इलोक में नायक की कामदशा के भव्य 
चित्रण के साथ रसानुकूल शब्द-विन्यास क्तकोमल कान्त पदावली दशनीय है | 
सस्क्रतटोका--अनंगतत्तैः = का मपीडितेः, अगेः = अवयवैः, अरविन्दः 


| 
er: मालिनीतरगाणाम्‌ = माल्नीकल्लोडानाम्‌ कणवाही = 
हा अ अविरलमू = दृढम्‌ | आखिगेतुम्‌ = परिसबिदुम्‌ , 
ग | अत्र समाहिताळंकारः समासोक्तिः ASMA । आर्या छन्दः | 
faata 

स्या विधिदशिंन:? इत्यमरः | सदस्‌ + यत्‌ | सदसि साधु 
गनि सूत्र से यत्‌ । मध्याह की यज्ञ बिधि-समासति के 
A का विचार का रहा है | खिन्नम-खिदू +क्त | 
न सूत्र से धातु के द को न तथा क्त के त को न | Bate 

५ तुम पञ्चमौ | उग्रातपवेलाम्‌--उग्रः आतपः यस्याम्‌ ताम्‌ वेलाम्‌ | 
सरः | वातेन सुभगः ( आनन्ददायी ) | अरविन्द 
भगेन त ते Rl पुंसि पद्मं नलिनमरिन्दं महोत्पलम्‌? इत्यमरः | अनंग०- | 4 
तत्पु | शक्यम्‌ू-यहाँ शक्यम्‌ पतनः विचारणीय है। | 
| हि नएुसकम्‌ | वामन ने विरुद्धलिंग और विरुद्ध वचन भी | 
` शिम | यथा--'दाक्‍यज्ञानेन क्षुत्‌ प्रतिहन्तुम्‌ तथा “वयञ्चानेन 
क भाष्यकार । झक्र्‌+ यत्‌ । “ततः प्रविशति’ से प्रवात 
स न तक उद्वेग नामक अवस्था है | यथा--मनसः कम्प उद्वेग 
Rey ie याः ।०ध्ाक्येसा Sate मकाः ०पक्षेशणाप्र 
य अंग है | यथा-'हष्टनष्टानुसरणं परिसः 


सद्स्य॑:-- 'सट 
रति | Sam पा 
Taq दुष्यन्त वि 
Rao” पाणि 
के योग में 
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८० | दुष्यन्त के प्रियादशन रूप आत्मप्रसादन कार्य में पवन सहायक है अत; 
समाहित अलंकार है | पवन की मूर्त ग्रतीतिके कारण आलिंगन शक्यता उठ्नेक्षा 
अलंकार है | पवन में आलिंगन शक्य नहीं, तथापि कहा गया है, अतः अति 
शयोक्ति हे | स्वभावोक्ति भी कुछ टीकाकार कहते हैं | अनुप्रास तो प्रायः समी । 
प्रकार का हे | प्रसाद गुण तथा वैदभीरीति है | आर्याछन्द है । कुछ टीकाकार 
अप्रस्तुत मित्र व्यवहार का आरोप पवन में है?, अतः समासोक्ति अलंकार 
भी कहते हैं| स्थान एवं वातावरण कामिजन सेवन योग्य है?--ध्वनित 
होता है | आलिंगितुम्‌ के समान प्रयोगों की gear के लिएः--युक्तमस्या 
अमिलाषोऽमिनन्दिदुम्‌ ? “उचितः प्रणयो वरम्‌ विहन्तुम्‌ ।--माळविकानिः 
मित्र | पवन के आलिंगन से सम्बद्ध अनेक स्थल हैं--“आठिंग्यन्ते गुणवति 


मया ते बुधाराद्रिवाता, पूवम्‌ स्पष्टम्‌ किल भवेदङ्गमेभिस्तवेति ॥?--मेषदूत | 
तामीपत्‌ प्रचल विलोग्नाम्‌ नताज्ञीम्‌ , आलिङ्गन्‌ पवन मम स्या ्गमङ्गम्‌ | 


माळतीमाधव | 'मघोदरे विनिसुंक्ताः कल्हारस्पशो शीतलाः । शक्यमञ्जलिमिः 
पाठुम्‌ वाता कर्ताक्गान्धन 1॥2--रामायण | 

( परिक्रम्यावलोक्य च ) अस्मिन वेतसपरिक्षिप्ते लता 
मण्डपे संनिहितया शकुन्तलया भांवतव्यम्‌ | तथा हि 


( घूमकर तथा देखकर ) इस बेत 
से घेरे ळताकुंज में शकुन्त 
सझुपास्थत होना चाहिए | क्योंकि-- 


IAN पुरस्तादवगाढा जघनगोरवात्‌ पश्चात्‌ | 


दारस्य पाण्डुसिकते पदपंक्तिःस्यतेभिनवा ॥ ५॥ 
अन्वय-पाण्डुसिकते अस्य द्वारे 3 प्र [त्‌ पश्चात्‌ 
अवगादा अभिनवापदपंक्तिः हृयते eis See नपा 
oe Ww [थ--पाण्डुसिकते सवेत बाळू वाले, अस्य = छता मण्डप के, 
क 7 ठार पर, BME = आगे की ओर, अभ्युन्नता = उठी हुई, जधनगौर 
ला ऊ भारी होने से, पश्चात्‌ = पीछे की ओर, अवगाढा = गहरी, 
Tet = नयी पगचिहों की Wh, हश्यते = दिखाई देती 


सा० अनुवाद--उज्बलबालुका वाले इसके द्वार पर आगे की 
हुई हा जका है ओझ teenie नवीन चर 


त्‌ भाग के 
Wear पु 
| अनया |! प्य 


E a मध्यू से RTE li इरी Tam 
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संस्कृतटीका-पाण्डुसिकते = उञ्वलब्रालुका बिरिष्टे, अस्व = लतामण्डपस्य, 
meander, पुरस्तात्‌ = अग्रभागे, अभ्युन्नता = समुन्नता, जघनगौरवात्‌ = 
नितमपुरःप्रदेशमारात्‌ , पश्चात्‌ = पाष्णिभागे, अवगाढा = गभीरा, अभिनवा = 
aa पतिता, पदपंक्तिः = चरण ते 


विन्यासश्रेणी, cad = विलोक्यते | अत्र अनुः 
राम्‌+ पर्यायोक्तम्‌ , स्वभावोक्तिश्चालंकाराः | आर्या जातिः | 

वेतसः-वेतसैः परिक्षिते इति । परि+ क्षिप्‌ + क्त । 'महार्णवपरिक्षेपं 
wim: परिखालपुम्‌ |! रघु अभ्थुन्तता०-अभि + उत्‌ + नम्‌+ क्त । 
तुक्ा-'अम्थुनताङ्गष्ठनलवप्रमाभिः |? कुमार | अवगाढा-अत्र+गाह + 
क| जघन०--जघनस्य गोरवात्‌ ( तत्पु० ) | वुलना--पश्चान्नतागुरुनित- 
प्रया ततोऽस्य waa चारुपदपंक्तिरलक्तकाङ्का |? वि ४६) श्रोणी- 
गगदडसगमना | मेघ» | जघन गौरव रमणीसौन्द्य का एक प्रतीक है। 


एडुसिक = lo a ~ 
be: सिकताः यत्र तस्मिन्‌ (ago) | शकुन्तला ने 
| “माग से गमन किया हे न कहकर-पदपंक्ति रूप कार्य वर्णन होने से पर्यायोक्त 


ae 2 a रूप साधन से शकुन्तला-प्रवेश रुप साध्य की प्रतीति 
a a है । चरणचिल् स्वभाववर्णन से स्वभावोक्ति अलंकार है | 
न यहाँ प्रत्यक्ष अलंकार कहा हे । सर्वप्रथम पुरोभाग, तदनन्तर 

वर्णन में वर्ण्यक्रममंग दोष नहीं है, क्योंकि, दूर से राजा को 
रोमाग ही दिखाई देगा | 'यावदेनामस्विष्यामि से पदपंक्तिहब्यते- 
पा ees नामक प्रतिमुखसन्धि का अंग है। यथा- हिट 
है = पश्च कथ्यते गी. सार Zo | प्रसाद गुण तथा वैदर्भा रीति है। 
शाः । मस्तुत पद्य में शकुन्तला के मनोहर गतिविळास का वर्णन है | 
= द्‌ बिटपान्तरेणावळोकयामि | (परिक्रम्य, तथा कृत्वा, 
, ved नेत्रनिर्वाणम्‌ | एषा मे मनोरथप्रियतमा 


| im शिलापइपधिशयाना सखीभ्यामन्वास्यते । भवतु | 


विश्रम्भकथितानि | ( इति विलोकयन्‌ स्थितः) 


ओह नयनां को अपबगे ( आनन्द 
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यह मेरी अभिलषित, कान्ता पुष्प विछे पाघाणपट्ट में लेटी है, ay 
सखियौं से सेवा की जा रही हे । अच्छा । इनकी विश्वस्त (a) 
बातचीत को Baar । ( उनको देखता हुआ खड़ा हो जाता हे |) 

विवृति 
नेत्रनिवाणम--निर्‌ + वा + ल्युटू ( भावे ) निर्वाणम्‌ । अथवा निर 

वा+क्त। निर्वाण शब्द भारतीय संस्कृति में, विशेषतः बैद्वधर्ग में प 
पुरुषाथ--परम प्रासव्यमोक्ष के लिए. प्रयुक्त होता है। जीवन में ads 
प्राप्य, जीवन की अन्तिम सार्थकता मोक्ष है । दुष्यन्त के नयनों ने अनी 
सार्थकता शकुन्तला सौन्दर्य दर्शन में पाली | वे कृतार्थ हो गए | ऊहे अनुक 
एवं निःश्रेयस मिल गया, अत्र कुछ पाना शेष नहीं रहा, अर्थात्‌ तब कुप | 
छिया | मनोरथ०-मनोरथानां प्रियतमा इति | तत्पु० | मनः रथो यस्मित्‌ यल | 
WAAR: | 1शिळापट्टम-अधिशीङ्‌०-से कर्म | 


(तत; प्रविशति यथोक्तव्यापारा सह सखीभ्यां शकुन्तरा॥ | 
( तत्पश्चात्‌ पूर्वोक्तव्यापारवाली शकुन्तला सखियों के साथ प्रवेश | 
करती है | ) ; 
सख्या --( उपवीज्य सस्नेहम्‌ ) हला शकुन्तठे, था |, 
Gad त नठिनोपत्रवातः | ( हला सउन्दछे, आवि सुह द | 
णलिणीपत्तवादो | ) | 
दोनों सखियाँ--( पंखा झळकर, स्नेह के साथ ) सखी Baran 
कया कमलपत्र की वायु तुम्हें सुख दे रही हे ? | | 
सकुन्तला कि वीजयतो मां सख्यौ । ( कि sale 
'सहीओ | ) हद | 


क । 
ह उन्तछा-_सखियाँ, क्या मुझपर पंखा झळ रही हैं ? | 
( सख्यो विषाद नाटयित्वा परस्परमवलोकयतः |) 


._ ( दोनों सखियाँ चिन ah > की ओए 
as > Prof. aie Vat SH क्क एक gat की 
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त्या! राजा-वलवदस्मस्थशरारा शकुन्तला दश्यते | (सवितकम्‌ ) 
|| तकिमयमातपदोपः स्यात्‌, उत यथा मे मनति वर्तते । 
(सामिठाणं निवेण्य ) अथवा कृतं सन्दे हेन । 
राजा- शकुन्तला अत्यन्त अस्वस्थ शरीर देखाई देती है । (चिन्ता 
कर) तो क्या यह तीव्र धूप के कारण हे? अथवा जैसे मेरे मन में 
(| (अभिलाषा के साथ निरीक्षण कर ) अथवा सन्देह निरर्थक हे | 
बिवृति 
„ अवाज्य-उप + वीज्‌ + णिच्‌ ( स्वार्थ ) + ल्यप्‌ । पाणिनि के mens 
। बह धातु नहों है । सुखयति--घुखं करोति । तत्करोति णिच । अथवा 
` +मतुप्‌ + णिच्‌ + ag = gaaed करोति | सुखायते पाठ प्रो० रे देते है 
| ` गकर इसे अच्छा नहीं समझते हें । क्योंकि 'सुखादिम्यः कर्तवेद 
भम से सिद्व यह रूप यहाँ सम्यक अर्थ नहीं देता हे | क्‍योंकि सुख इत 
प हाता हे | किन्तु प्रो० रे- कर्तुः क्यङ्‌ सलोपश्च से सुखायते 
ms हैं और सुख को कर्ता और उपमान कहते हैं । प्रो गदकर के 
हवते पदच्छेद अधिक उचित हे | राघव आदि सुखयति पाठ ही 
aa ६ | कृतंसन्दे हेन यहाँ “कृतम्‌? अलम्‌ के अर्थ में है अत 
भनाकेयां प्रतिकरणत्वात्‌ तृतीया | 
भिनन्यस्तोशोरं प्रशियिलमृणाहेकलयं 
प्रियायाः सावाधं किमपि कमनीयं वपुरिदम्‌ | 

"शापः कामं मनसिजनिदाघप्रसरयो 


अ. ग्रीष्मस्येव सुभगमपराद्धं युवतिषु ॥६॥ 
यायाः स्तनन्यस्तोशीरं प्रशिथिलमृणालेकवलयं साबाघम्‌ इदं ` 
र यम्‌ | युवतिषु मसित तापः कामं समः, 
गए खस अया शकुन्तला का, स्तनन्यस्तोशीरम्‌ = स्तनों 
युक) qa, CARR RETF 
नधम पीड़ा युक्त, इदम्‌ यह, वपुः = शरीर) 


> 
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कुछ अलौकिक, कमनीयम्‌ = मावना, युवतिपु = तरुगियो में, मनसिजनिदाप- 
प्रसरयोः = काम और क्‌ के प्रसार का, तापः = क्लेश, कासम्‌ = चाहे, समः = 
समान, तु = किन्तु, ग्रीष्मस्य = गर्मी का, अपराद्धम्‌ = संताप ( रूपअपराध ) 
एवम्‌ = इस प्रकार, सुभगम्‌ = चित्ताकर्षक, न = नहीं | 

साहि० अनुवाद- प्रियतमः का, उरोजों पर उच्चीर ( खस ) तयर 
ढीले कमल दण्ड के एक कंकण से अलंकृत अस्वस्थ भी यह शारीर 
अनिवचेनीय मनोहर है । कामिनियों में कास एबं ग्रीष्म के प्रभाव 
से परिताप चाहे तुल्य हो, किन्तु ग्रीष्म का संताप इस प्रकार ठावण्य 
वर्धक नहीं होता है। 

संस्क्तटीका-स्तनन्यस्तोशीरम्‌ = कुचदत्तनलदानुलेपम्‌ , प्रशिथिलमृगाहेः 
कबलयम्‌ = इलथीभूतपद्मखण्डेकवल्यम्‌ , प्रियायाः = शकुन्तलायाः, सावाधम्‌ 
व्यथितम्‌ , इदम्‌ = एतद्‌ , वपुः = शरीरम्‌ , कमनीथम्‌ = मनोज्ञम्‌ | मनतिजः | 
निदाघप्रसरयोः = कामातपलडङ्घनयोः, तापः = दाहः, समः = तुल्यः | युवति | । 


‘4 


= वरुणीए, ग्रीष्मस्य = निदाघस्य, हु अपराद्धम्‌ = सन्तापः, एवम्‌ = ईदृशम) 


अगम न कमनीयम्‌ , न ( भवति ) | अत्र शिखरिणीवृत्तम्‌ | व्यतिरेकालंकार | 
अप्रस्तुतप्रशंसा च | 
विव्रृति 


स्तन०-स्तनयोः न्यस्तम्‌ उशीर यस्मिन्‌ तत्‌ ( बहु० ) “स्तनौ कुषौ | 
चन तु कुचाग्रं स्यात्‌? इत्यमरः | प्रशिथिल०--एकं वलयम्‌ एकवल्यरम्‌। | 
'टणालत्य एकवळ्यम्‌ इति | शिथिलं amare} यस्मिन्‌ ( बहु") 
साबाचम्‌-आत्राधनम्‌ इति आबाधा, तया सह | आ + बाध + अ (मा)? | 
आबाधा | सनसिज०--नितरां दह्यते अस्मिन्‌ इति निदाध; । मनति जत / ! 
मनसिजः मनसिजश्च निदाधप्रसरश्र, तयोः | नि+ ze + ब्‌ ( अपिकणे ) | | 
म+सख+ अप्‌ (भावे ) = प्रसरः | मनसि + जन्‌ + उ ( कतरि wa)! | 


) 


शकुन्तला के सन्तापकथन रूप कार्य के लिए प्रथमचरण में द्विविधविशेषण श | 
कारणों का निदेश है | फलतः समुच्चय अलंकार हे । शकुन्तला शरीर र | 


सौन्दर्य सम्पादक हेतु न होने 


= : पर भी कमनीयता रूप कार्योसत्ति ame? | 
कारण विभावना अलंकार है | 


गने 2 साबाधम्‌ होने पर भी वैरूप्य कार्य की उसि | 
a i विशेपोक्ति है | फलत पे हक Seca अलंकार भी g@ 
टीकाकार कहते CP Shee के मब से काम के प्रभाव को विशेष प्रतिपादित |. 
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लेसे व्यतिरेक है तथा दा 
ye हे काण अप्रस्तुत प्रशंसा है 
दाण अनुमान अलंकार है | 
1) | बै रीति है । वस्तुतः मः 


रः नवयोवन सम्पन्नाओं के सार 


al 


i 


के स्थान पर युवतिषु इस सामान्य कथन 
के काम प्राकृतिक अनुमान करने के 
कार ध्वनि है । प्रसादगुण तथा 
काम ने अपराध किया है। 
वह ऐसा ही करता है । किन्तु काम का 
पेर | शव तरगियो में लावण्य का सं है, वेरूप्य का नहीं । राघवभट्ट 
व | हि पेव में प्रक्रममंग मानते हैं -कवि ने पहिले ताप का प्रयोग किया 
गय AH अपराद्धम्‌ के द्वारा उसी के कार्य का सन्दर्भ दिया गवा है । 
एभा शोच्या च पियदर्शना च मदनकिशेयमाल्क्यते |” शाकुन्तळ | 
द्रे देङन्नावमनसभलागः शिखरिणी ।? 
र _ WAR —( जनान्तिकम्‌ ) अन्वये, तस्य राजे; प्रथमः 
न" | दगनाट येर Mo म >. oo. ar 
म य पयुत्सुकेय शकुन्तला । करिं नु सल्वस्यास्तनिमि- 
~ aq / . 
= भवत्‌ | ( अणसूए, तस्स राएसिणो ए्ढमदंसणादो 
, | महि आ Ger ds 
ह्म SEGA बिअ सउन्डला | कि णु खु से तण्णिमिळो set 


I 
है | ग्विणी छन्द है । “से 


| फ़ैसेड, ( हाथ की ओट कर ) अनतूया, उन cafe के प्रथम 
झप al राङुन्तलळा उत्कंठित है। क्या इसकी, उसके कारण ही 
दाह! 

i al Sate, ममापीरश्याशङ्का हृदयस्य । भवतु | 
| Paty SAAT । ( प्रकाशम ) सखि, प्रष्टव्यासि क्रिमपि | 

|| ३. सन्तापः | ( सहि ममवि ईदिसी andar हिअस्स | 
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शकुन्तला--( पूर्वार्धिने शयनादुत्थाय ) हला वि 
> 2 3 ॐ aT FF | 
मासि | ( हल कि वत्तुकामासि | ) हेला, किं THT 


शाक्नुन्तढा-( देह के अगले भाग से azar से उठकर a 
Fal कहना चाहती हो ? 4 स उठकर ) | 


अनब्रया-इला THIS, अनभ्यन्तरे, खराबा मदन 
गतस्य वृत्तान्तस्य | किन्तु याहशीतिहास निधन्धेघु कामयमााः 


न्तापः | विकार रमार्थतीऽज्ञा i 
सन्ताप; | गर स्रु परमाथतोऽज्ञात्वाऽनारम्भः प्रताकारस्य | 
( हरा सउन्दले, अणव्भन्तरा क्खु अम्हे मदणगदस्स वुत्तन्तस्स | fae 
MISH इंदिहासणिवन्धेषु काम अमाणाणं अवस्था सुणीअदि 2 
> =~ ~ (कज 20 202 ४ 
खाम | Rete किणिमित्त दे संदावो | विआरं क्खु परमो 
अजाणिअ अणोरम्मो पडिआरस्स | ) 
me Saat eet VSIA, हम दोनों कामसम्वन्धी घटनाओं से 
Se किन्तु जेसी ऐतिहासिक कथाओं सें कामियों की दशा | 
सुनी जाती है, वैसी ही तुम्हारी देख रही हूँ । कहो, तुम्हारी पीडाका | 


क्या हेतु है ? रोग को nm 
ज्ञा nuh! सग को वस्तुतः जाने बिना चिकित्सा प्रारम्भ नहीं की | 


PS 


र्ड मु विव॒ति 

| Nd के साहित्य में प्रेमपीड़ा को यह शब्द व्यक्त कसा 
waa dea, ४ SM मनस्तापज्वरादिकृतम्‌ ।' इत्यलंकारे मिवा | 
तन्निमितः--सः pl 1010 (भावे अथवा करणे) | 
यस्य सः ( बहु० ) | SR यस्य अथवा तत्‌ (अथमदर्शन ) FARE न 
बुदादेरपधाने | अनभ्यन्तरे- ५ (ल) अप्रधानकर्म उक्त हो लि 
इति | तुछलना--'अहो र--अभिगता अन्तरम्‌ अभ्यन्तरा, न अम्य/ | 
ही योगाम्यन्तर; मादिनिकाः ।› मावि» | इतिहास” 

भन्ययम्‌ ) आस्ते अस्मिन्‌ इति) इति + ह+ आसुँ | 


एडन षस्त तहास प्रच | ( 


Poe २» 
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| हासल निबन्धेपु ( तत्पु० ) | अनसूया का कथन तपस्विकन्या के रुप में 
| mate है। अतीकारः--अति+कृ+घज्‌ । विकारम्‌-वि + कृ +घज | 
सी, | दृशतनू--विचार | “कामी स्वतां पच्यति p आत्म भिप्रायः परमार्थतः 
ari । कामा स्वतां पश्यति |? आत्माभिग्रायः | घरसाथेतः-- 
a: राणा-अनख्रयामप्युनुगतो मदीयस्तर्कः | (डे 
किक मपु । नहि स्रामि- 
ना. गे मे दर्शनम्‌ । 0 
[| राजा-अनसूया को भी मेरावाला सन्देह हुआ है । अपने अभिप्राय 
| | ऐ मेरी धारणा नहीं थी | 
2 Pe आत्मगतस ) बलवान्‌ खलु मेञभिनिवेशः 
A -] DoS 2२ "१ __ “९ A 
दि 3 सहसतयोन शक्नोमि निवेदयितुम्‌ । ( बलकरं क्खु मे 
at | al दाणि वि सहसो एदाणं ण सक्करणोमि णिवेदिद | ) 
। फ SOI स्वगत ) मेरी आसत्ति : 
य = de [सक्ति वस्तुतः बहुप्रबल है। इस 
a A दोनों से कहने में असमर्थ हू item 
आह ee, TS एपा भणति । किमात्मन 
ह । अनुदिवसं wy परिहीयसेऽङ्गेः | केवलं लावण्य- 
हतो ow ने मुखाति | ( सहि सउन्दछे, सुट्ठु एषा भणादि | 
[तकं उवक ee ae 
| शाई ata | अणुदिअहं क्खु परिहीअसि अंगेहि | 
` पिदा सखी म ण मुखचदि | ) 
Tre a Tel शकुन्तला, यह ती है। क्यों अपनी 
Wa उपेक्षा कर * यह सा य 
"छुर रही हो? प्रतिदिन अंगों से क्षीण हो रही हो। 
तना अनि नहीं त्याग रही है । 
णा यस नमाह प्रियंवदा | तथाहि 
तदा ने यथार्थ कहा है | क्योंकि 


= 
सं 
Tt 


विवृति ह 
CART न कि “एवमात्माभिप्राय--/? अंक २ । निवेद | 

: >) बीप्साधे नए किस Sah Stes ARIAL MA, PAA इति 

yee | परिहीयसे-परि + हा ( ओहाक्त्यागे ) +: 
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वाच्य आत्मने ० ) लटू | छावण्य०--छावपण्व॑ प्रचरम अस्याम्‌ इति लावणः 
~ तब i 5 = ral के - 
मया | छावण्य + मयट्‌ + डीप्‌ । 'मुक्ताफलेपुछाया यास्तरलत्वमिवान्तरा। प्रतिमा 

यदङ्गेषु तस्लावण्यमिहोच्यते |? मल्लिनाथ द्वारा कुमार | अहि विगतं 
SS रा ff हारा कुमार | अवितथम्‌-विगत aq 
सत्यम्‌ यस्मात्‌ तत्‌ वितथम्‌, न वितथम्‌ इति । ति + तथा + अची bs 

वामक्षामकपोलमाननग्चरः काठिन्यमुक्तरतनं 

मध्य; वळान्ततरः प्रकासावनंतारसा छविः पाण्डुरा| 

श = ह eX हठ शन SN Fr eis ह 

शु च्याच a यदशना च पद्नक्लिष्टेगमालक्ष्यते 
पत्राणासत्र शोपणेन सरता स्पृष्टा लता माधवी ॥७॥| 
अन्वय--आननं क्षामश्चामकपोळम्‌ , उरः का ठिन्यमुक्तस्तनम्‌ , 
कळान्ततरः, अंसौ प्रकामविनतौ, छवि पाण्डुरा | मदनक्विटा इयं पत्राणां ae | 


{ 


णेन मस्ता स्पृष्टा माधवी लता इव शोच्या द दरि 
ऱ्ह वा इव शोच्या च प्रि दश आलक्ष्यत 

सरळ शब्दाथै-आननम्‌ = aq यदशना awe! | 

गाली लाल टं “आननम्‌ > मुख, क्षामक्षामकपोलम्‌ = अत्यधिक दु 

बाला, प्र _ काठिम्यमुक्तस्तनम्‌ = कठोरता से रहित 

mene ae क्छान्ततरः = ओर अधिक पतला, अंसौ = कन्धे, प्रम | 

काम उ चैक हुए, छविः = कान्ति, पाण्डुरा = पीली, मदनक्तिशर | 

मरुता ie ae A= यह, पत्राणम्‌ = पत्तों को, शोपणेन = सुखानेवाबा | 

भाँति ee = सटा = स्पर्श की गई, माधबीलता = वासन्तीवेल, इर | 

2 “4 = चिन्तन प्रि [ना = wax i eat | 

देती है । तनीय, प्रियदर्शना = सुन्दर रूप वाली, आलक्ष्यते = दिई | 

सा० अनुवाद्‌-- ५ न 4 
वक्ष शिथिल उरोजों pean. See eer ly se | 
~ ४ टा र 3. 

शरीर पीताभ हो गया है । SALA, कन्धे अत्यधिक विनत | 

के लाने से ee । कामाते यह, पत्तों को सुखा देनेवाले पर्व | 
ति पत्तो | 

देती हैं । 1 की भांति चिन्तनीय एबं अवलोकनीय दिशा | 


संस्कृतटीका-आनन 
उरः = वक्षःस्थलम्‌ , 


म्‌ = मुखम्‌ , क्षामक्षामकपोलम्‌ = कृशतरगण्डस्थ | 


क्लान्ततरः काडिन्यसुक्तस्तनम्‌ = अकठोरपयोधरम्‌ , मध्यः = किव 
"ततरः = परिम्लानः, अंसौ = कस भेन = अलन्ताबै। 
छविः = युतिः, ध 7११० कख ८अहपरतिनतौ = अत 
= पाणडवणा, मदनक्रिष्टा = कामसन्तसा, शस 


Digitized by Arya Saida] PLSation Chennai and eGangotri 1 ¢ 


तला, पत्राणाम्‌ = दलानाम्‌, शोषणेन = शोषणकारिणा, मरुता = पवनेन, 
वष | = ठंब्िता, माधवीलता = वासन्तीवीरुदिव, शोच्या = शोचनीया) प्रियः 
ना = मनोशदश ना, ३ यते | अत्र-विरोधाभासः काव्यलिङ्गम्‌ , 
तथा| उपा च अलंकाराः | स्वभावोक्तिरपि केचित्‌ | झादृलविक्रीडितम्‌ छन्दः | 
| हु विवृति 
क्षामं क्षामम्‌--प्रकारे गुण वचनस्य’ से al soem अर्थं है | 
परया-मिन्दं मन्द नुदतिपवनः? मेघ० | किन्तु यहाँ अतिक्षाम अर्थ विशेष 
उपयुक्त ९ | क्षामप्रकारों इति क्षामो क्षामो । कमंधारय | कमंधारयवदुचरेपु? 
तक ते । क्षामक्षामौकपोळो यस्य । क्षै+क्त (कर्तरि) 'गण्डौ कपोले 
समर | काठिन्य०--काठिन्येन मुक्तौ स्तनौ यस्य । शोपणेन--शोषयतीति 
! am पैन | सरुता--म्रिवन्ते अनेन विना इति Hed, Gal स+ उत्‌ 
| (आदि ) | मदनग्लाना--प्रो० काले यह पाठ असुन्दर एवं अनुपयुक्त 
हत हैं। प्रियरशेना--प्रीणातीति प्रियम्‌ , प्रियं दर्शनं यस्याः सा (age) | 
| गेया और प्रियदर्शना में विरोधाभास अळंकार है। मदनक्लिश्टा में शोच्यत्व 
प्रब an आर कुछ टीकाकार समुच्चय अलंकार कहते हैं| प्रसाद्‌ 
हानी (अ ति ह्‌ क्षासक्षाम-माननम्‌ और प्रकाम--असो में कुछ 
जिमष्ट विधेयांशत्व दोष कहते हैं। राधव ने कई प्रकार से 
पता उसे दूर किया हे | उरः आदि में एकवचन तथा अंसो में 
| भमप्रक्रमता alg है । दादलविक्रीडित छन्द है । 
शेहुन्तठा-सखि, कस्य वाऽन्यस्य कथयिष्यामि | किन्खा- 
SINT बां भविष्यामि | ( सहि, कस्स वा अण्गस्स कसं | 
आसइत्तिजा दाणि वो भविस्स ।) 


ng तका. सखी, और किससे कहूँगी । किन्तु तुम दोनों के लिए. 


भे - अतएव ag निबन्ध; | लिग्धजनसंविभक्त हि 
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दोनों--अतएव यह आग्रह है | स्नेहीजनो में बंदी हई पीडा 
टीस सहने योग्य हो जाती हैं । + 7 
frat 
आयासयित्री--आ+ यस्‌ + णि'च्‌ x ठच्‌ ( कर्तरिस्त्रियाम्‌ ) | स्तिग्ध०-- | 
Be et क्त+( कतं रिवर्तमाने )। स्निग्धाः ताहशाः जनाः ( कर्मधारय ) जनाः 
ce ree ag संविभतम | सह्यवे०--सह्या वेदना यस्य तत्‌, तथोक्तम। 
eT शलदास जितना अपनी उपमाओं के लिए विख्यात हैं उतनी ही 
मात्रा म व अथान्तरन्यासों के लिए. भी प्रसिद्ध हे । सत्य को सामान्य बना 
देना उनकी कला की महती विशेषता है । महाकवि कालिदास ने खिग्धजन० 
wy कै माध्यम से मानव जीवन का एक परम उपादेय तथा व्यावह्वारि 
ae शानक पक्ष उद्घाटित किया है | यद्यपि मानव अपनी पीड़ा स्यम्‌ सहता 
गक ees सम्बन्धियों के मध्य में वह पीड़ा को प्रकट कर त्या 
ed शीतलता प्राप्त कर शान्त्वना का अनुभव करता है क्योंकि 
डुःखान्यपोहृति | का क कहा अ जिद sai ती 
“आवेदय ममात्मीयं पुढल हद सर यो हि यस्य प्रियोजनः | तुलना || 
ष्यति |? नागानन्द | 'क र a att SOV eg oF 
करिष्यामि |? प्रियदृशिका | हक Pass Aaa स 
मिव लघू भवति | विद्ध | सुदृत्सचारितरहस्य हि चेतः संविभक्तचिन्ताभार 
इशालमंजिका | 'सोशळ सारो लूजेज हाफ इट्स पेत | 


डा० जानसन | “वुल्याद वि दिः भौमि ठा पि ay: 0 
मेने र वभागादि न्म ' दुःखा 
करा | यहाँ + के भागारिव are : दःखातिभारोऽ | 


राभा--प्रश जनेन समदुःखसुखेन बाला 


a त Ta मनोगतमाधिहेतुम । 
रेत्य बहुशोऽप्यनया ager: 


मत्रान्तरे अवणकातरतां गतोऽस्मि ।। ८॥ 


अन्वय--इयं 5 , 
इन बाला समदुःखसुखेन जनेन प्रशा मनोगतम्‌ आधिहेत 1 


वक्ष्यति न | अनया 
बहुशः विवृत sot el | 
गतः अस्मि | इशः विदृत्य सतृष्णं दृष्टः अपि अत्रान्तरे श्रवणकातरी 
CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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की) सरळशव्दार्थ--इयम्‌ = यह, बाला = युवती, समदुःखसुखेन = समान 
दुख और सुख वाले, जनेन = व्वक्तियों सें, प्रष्टा = पूछी गई, मनोगतम्‌ = 
की, आधिदेतुम्‌ = पीड़ा का कारण, न वक्ष्यति = नहीं कहेगी, न = नहीं, 
अरा = इसके द्वारा, वहुदाः = बहुत बार, विवृत्य = मुड़कर, सतृष्णम्‌ = 


नाः, हषा के साथ, दृष्टः = देखा गया, अपि = भी, अत्रान्तरे = इस समय, 
Al | कातरताम्‌ = सुनने की अधीरता को, गतः अस्मि = प्राप्त हुआ हँ | 
a हुआ हू 


साहि० अनुवाद--यह तरुणी सुखदुःख की भागीदार सखियों से 
गई, अन्तःकरण के दुःख का कारण नहीं कहेगी, ( ऐसा ) नहीं । 
सस अनेक बार मुड़-मुड़कर साभिलाप (सें) देखा गया हँ, फिर 
i, शस समय ( इसके उत्तर को ) सुनने को अत्युत्कंठित हो गया हूँ । 
= सतस बाला = तरुणी, समढुःखसुखेन = 
F हितम्‌, ae ae eet जनन, पुष्ट = जिज्ञासिता, मनोगतम्‌ = हृदयनि- 
। ओवा = वी ae 2 यो ag नन अमिधास्यतिः a । 
1 ६ लिक 0-0 
। 77 ड यि Si a आमन्‌ काठे, श्रवणकातरताम्‌ = श्रवणा धी- 
| ५ अस्मि । अत्र काव्यलिंगमलंकारः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | 

सम०--द;खे ५ विवृति 
प i eS तयोः समाहारः दुःखसुखम्‌ १. समं दुःखसुखं 
प हु वितिषिद्धं sais: से दुःखसुखम्‌ में एकवचन | 
मो छ a सखीजनः |? रघु० । सम दुःखसुख में दुःख का 
। भि) यात * क आवश्यकता के कारण किया गया है । बाला--षोडश- 
| है स Ua । कवि का अभिप्राय है कि यदि कोई Aer होती, तो 
| भश्च ही के असत्य कह देती | मुग्धा ( भोली भाली) नायिका 
| षि ती है। आधि हेतुम्‌--पुस्याधिः मानसी व्यथा? इत्यमरः | 
तो ने>-दोनञ प्रकृताथ pu ane कह है 
a पे सूचित करते हैं ॥ सविशेष गमयतः ।? वामन का कहना हैं 
रि पे उ कि नकारात्मकता भी सम्भाब्य है | अतएव 
| छर को सट = यक्त है कि बाला होने से शकुन्तला अपने प्रेम “2 
a पतिप्ेधी देने मै war भी कर सकती है “सम्भाव्यनिषेधनिव- | 
२ Aenea a a सिक राजी ० रणा है a 
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शकुन्तला इनकार नहा करंगो | सनागतम्‌->-मनः गतम्‌ इति ( मनसि 
इत्यथः ) | वेव॒स्यदृष्टः ~व + वृत्‌ + क्तत्रा ( ल्यपू ) । दश +क्त | तुढना- 
आसीद्‌ विद्यत्तवदनाः |? अक ९ | श्रवणक्रा >--मनुष्य में कातरता उस सफ 
स्वभावतः आ जाती है, जब एक महान्‌ अवसर की घोपणा, उसके समरः 
हान जा रही होती हे । मोनियर विमियम्स का कहना है कि भरत के अनुप, 
चार प्रकार से मुग्धा नायिका अपने विवृद्ध प्रेम को प्रेमी के प्रति Ga कत । 
हे--( क ) लेखप्रस्थापन | (ख ) स्विग्धवीक्षण | ( ग ) मृदुभाषित | ( 
दूता सप्रप्रग | यद्यपि स्निग्ध वीक्षण से नायक aa हे, फिर भी कातर है 
समदुःखसुख उत्तर प्राप्ति में हेतु है, अतएव काव्यलिंग अलंकार | अथा 
बाला होने से मनोगत प्रकाशित कर देगी--अतः काव्यलिंग हे | उत्तरा 
विभावना एवं विशेषोक्ति का सन्देह सङ्कर है । प्रसाद गुण और वेदमी रीति है 
यहा से लेकर अङ्क के अन्त तक गर्मसखि हे । यद्यपि कुछ टौकाकार प्रतिशत | 
सान्ध तृतीय अंक के अन्त तक स्वीकार करते हैं। दुष्यन्त और शकुतग | 
का परस्पर सम्प्राप्त अपाय एवं उपाय शकाएँ प्रदर्शित हैं | अतः ऐंकालिक | 
ते म आशंका है-फलतः-प्राप्याशानामक तृतीय कार्यावस्था है | 
पायापायदांकाभ्यां प्रात्त्या्ा प्राप्तिसम्भवः |? सा० द०। यथा 
a ° ? तथा 'अवहीरणाभीरुअं० |? इस प्रकार क्रमशः नायक तया हक 
AST अनुराग सऱायनिबद्धि पर aT झाः | गम | 
सन्धि-“फलप्रधानोपा यस्य RT pau mit ए 
सा० 4० | वसन्ततिलका छन्द ३ ५ व Bie जा जगौ ग 
हन उक्ता वसन्ततिलका तभजा जंग 


सन्तर --सखि, यतः अभृति भम दरशनपथमागत! १. 
तपोत्रनरक्षिता राजरपि;--( इत्यधोक्ते लज्जा नाटयति) । || 
( सहि जदो पहुदि मम देसणपहं आअदो सो तवोषणरक्खिदा राखी) | ! 
afte ion. डः जब से तपोवन की रक्षा करनेवाले राजर्षि मेश 

पा वाक्य कहकर लज्जित होने का नाट्यकरती 


उभे-कथयतु faq 
खी । 
दोनो -- कहे प्रिकलखी]० Vrat Urs सही | ) 
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तृयायाऽङ्क sae 


7 dz त [मिलावेणे x CS 
न~. शकुन्तला--तत आरन्प तेदूगर्तनाभलापणेतदवस्थाञस्म 
का। इव्त | (तदो आरहिअ तःगदेण अहिलासेण एतदवत्थग्हि संवुत्ता |) 
से| गकुन्तढा--तभी से उनके अति कामना के कारण इस दशा को 
सा AGE ह 


ad) राजा-( ARs ) TG श्रोतव्यम्र्‌ । 

¶)| राजा--( प्रसन्नता पूर्वक ) श्रवणीय सुन लिया । 

10 आह _ fafa 

खा] रॅशेनपथमू--पद्यति अनेन इति दर्शनम्‌ | तस्य पन्थाः, तम्‌ । Fat 
qi) सुर्‌ ( करणे ) = दर्शन + पथिन्‌ + अ | इन्‌ का लोप | ठुलना--पथि त्थिता 


a 


इ बल नेत्रयोः |” विक्रमो > । रक्षिता--स्क्ष्‌ + ठन्‌ (क्रि) । राजर्बिः- 
एन कापे; इव इति | अर्धोक्ते-अर्धम्‌ उक्तम्‌ अर्धोक्तम्‌, सहसपेति समासः | 
। पह alee प्रश्ततीति भाष्य प्रयोग के कारण पञ्चमी । एत- 
| ze Sal अवस्था यस्याः सा एतद्वस्था | ago | नायिका ने हृदय से 
ce गे वरण कर लिया है, इसलिए दुष्यन्त न कहकर राजि” कहती 
| a कथन न कर औचित्य का. पालन किया है। अभिलाषेण-- 
Ei ! | शकुन्तला की यह दशा सप्तमी मदनावस्था है--कामसूज | 
eae के प्रकाशित हो जाने के कारण गर्भसस्थि का क्षिप्ति अंग है । fl 
जे उद्भेदः क्षिसिः स्यात्‌. |? सा० द्‌ऽ | ‘a बै 
र रि . 
हे इवाभ्रश्यामस्तपात्यये  जीवलोकस्य ॥ ९ ॥ 
| शु स पपास्यये जीवलोकस्य अभ्रश्यामः दिवस इव, स्मरः एव मे 
1s a. निवापयिता जातः | 
| रराथे, : 4 ee 
। भस्य तपात्यये = ग्रीष्मक्रतु अन्त में, जीवलोकस्य = याणिया 
|| न, i 7 ज मंत्रों से काले हुए, दिवस इव = दिन की माँ ति, स्मरः ; 
"he =a में = मेरी, तापहेतुः = पीड़ा का कारण, स एवं = वही) 
साहि. त देने वाला, जातः = हो गया | र 
सै(.. उपाद--गर्म के दिनों की समाप्ति पर, प्राणियों के लिए 


(हुए ) कष्ण दि y पीड़ा ‘ ण 
दूत कै भा सद्र ही मेरी 1९8 a ee 3 3 
अब ) वही पीडा = eS गया। ' र OE 2 3 
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संस्कृतटीका- तपात्यये = ्रीष्मा पगमे, जीवलो कस्य = प्राणिसंघस्य, ay 
स्यामः = जळदनीलः, दिवसः इव = वासर; इव, स्मरः = कामः एव, Ram 
तापहेतुः = आधिकारणम्‌ , स एव = काम एव, निर्वापयिता = हदः, जात!" 
सम्पन्न: | अत्र विरोधाभासः, उपमा, अनुपासः अलंकाराः | आर्या छदः | 
विश्वृति 
तपात्यये--तपस्य ( निदाघस्य ) अत्ययः तस्मिन्‌ । तप+ अति+३+| 
अन्‌ (मावे) | जीवळोकस्य--जीवानां लोकः जीवलोकः, तस्य । शेषे || 
“लोकस्तु भुवने जने? इत्यमरः । मे-सम्तरन्े पृष्टी । अथवा कृद्योगे क्म 
Tal अभुरयाः--अप्नः त्याम (तु) । रावम न अर्ध्य 
पाठ किया है, जो कि उचित नहीं हे | प्रोफेसर काले के अनुसार अर्धाः | 
से यहाँ अर्थ का औचित्य नहीं है | अश्रश्याम दिन पहिले तपता हे Ral 
अन्त में वर्षा कर सुखद हो जाता है । पह अनुभव में भी देखा जाता है।|| 
घुटना--मनो जहुर्निदाघान्ते स्यामा्रादिवसा इव |? रघु० | “नववारिधरोदवार | 
होमिर्भवितब्यं 'च निरातपर्डिरम्बैः |? विक्रमो० | 'तपति sath नितरामम्यणइः , 
शयो दिवसः | रत्ना० | निर्वापयिता--निर ज वा + णिष्‌ + TL ( कतर )! 
इयन्त को पीड़ा का कारण अप्राप्त प्यार था । किन्तु वही प्रेम जब सुलम ही 
गया तो सुखद हो गया | वहाँ उपमा का यह क्रम है-( क ) स्मर = aa 
दिवस । ( ख ) अहम्‌ = जीवलोक ( गे 2 अथान्तरे = तपात्यये | हृष्टव्य- 
समस्तापः कामं मनसिजनिदाधप्रसरयो: ॥ आलोचनार्थ । तापहेतु और at 
नाशक एक होने से विरोधाभास है | भिन्नाश्रयता होने से बिरोधपरिहार है। | १ 
29 टीकाकार विषमालकार कहते हैं । उपमा अलंकार स्पष्ट है। आर्या छद 
। यसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है | 
भन्तछा--तधदि वामनुमतं तथा avai य्या तस 


राजपेरनुकम्पनीया भवामि । अन्यथावड्यं सिञ्चतं मे : 
SANG गई वो अणुमदं तह बह जह तस्स राएसिणो अणुकम्पणि 
होमि | अण्णहा अबरस्स सिचह मे तिहोदअं | ) | 


5 तो यदि दोनों त्ता उद्योग 
करो, कि जिससे उस je की सम्मति हो तो वेस 


श्रय |, 
ही मुझे frets, दो ४०६ 5909 हीत ALS । नहीं तो, नि $4 


| 


rte = भर A 
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राजा--संशयच्छेदि वचनम्‌ | 


<q) राजा-( इसका ) कथन सन्देह को नष्ट करनेवाला है । 
ate] प्रियरम्वदा-( जनान्तकब्‌ ) अनब्वये, दृरगतमब्मथाश्षप्तेय 


) भे 


प्रियम्बदा--( हाथ की ओट कर ) अनसूया, बहुत बढ़े हुए कास- 


AVR Wert सहने में असमर्थे है। जिसमें इसकी अनुरक्ति है, 
रै! र में शिरोमणि हे । इसलिए इसकी कामना का अभि- 


यामः 


गाः | दिन करे | 

हाः अनसः य्‌ 5 थ्‌ ण We 

| वा. -पथा यथा भणसि । ( तह जह भणासि । ) 
श | पूया-जैसा तुम कहती हो, सही है। 


141 याई प्रकाशमू ) साख, दिष्व्याउनुरुपस्तेडमिनि- 
पनरे रि ता इत्र बा भहानबबतरति । क इदानी 
ss क लता Tela सहते | ( सहि, दिट्टिआ 
ath ae na साअरं उज्झिअ कहि वा महाणई ओदरइ । 
५ पिका रण अदिसुत्तल्द पहं सहेदि | ) 

निधि ( प्रकट ) सखी, सौभाग्य से तुम्हारी आसक्ति सुयोग्य 


LY को 


तो छ TSR र और कहाँ महानदी मिलती हैं (गिरती है) ? 
शाह भ्र के अतिरिक्त किसल्यामाधबीलता को सहारा दे ह 


ण Fee ra 
ee चित्र यदि विशाखे शशाङ्कलेखाञ्नुवत्त | 
पस आश्चयं क्या है दोनों विशाखा ( नक्षत्र है 


a ; का अनुगमन करते हैं| याद Shastri Collection. — 


aR 


fj 


ae 
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be los 


अनक्षया-कः पुनरुपायो भवेद्‌ येनाविलम्बित Bug | 
सख्या मनोरथं सम्पादयाबः | ( को उण उवाओ भवे जेण भी 
लम्बिअं णिहुअं अ सहीए मणोरह संपदेग्ह | ) | 
qa न्स Ey Doerr Spe ७ 
प्रियम्बदा--निभृतमिति चिन्तनीयं भवेत्‌ । dahl 
BATT | ( णिहुअं त्ति चिन्तणिज्ज भवे । feed स्ति gat ¦ ) 
eon रूप से यह सोचने की वात है। शीघ्र यहतों। 
अनस्र्या-कथमिव | ( कहं विअ | ) 
अनसूचा- केसे ? | 
अजय खदा-नसु स राजर्पिरस्थां स्निग्धदृष्ट्या पूचितामि | 
लाप एतान्‌ दिवसान प्रजागरकृशो लक्ष्यते | ( णं सो री 
इसस्सि सिणिद्धदिट्टीण सूहदाहिलासो eae दिअहाइं पजाजरक्सो | 
लक्खीअदि | ) | 
eee 28 बह राजर्षि शाकुन्तढा की ओर प्रेमभरी दृष्टि से | 


दिखलाई देता है ae करके इन दिनों रात्रि जागरण के कारण Fe 


राजा- सत्यमित्थंभूत एवास्मि । तथा हि- 
राजा- वस्तुतः मैं ऐसा ही हो गया हूँ | क्योंकि-- 


ra 


51 


पष्ठी है ति | 
ME हो सकती है । लानां क्र वा! बिर f 
तत्‌ | कुछ लेखक on) तिलोदकम्‌--तिलमिश्रम उदकम्‌ (दाका | 
ह न करते है। यया णच 
संदाय + छिद्‌ + गिनि ed | संशय०--रूंशयं छिनत्ति इति संशय | 
श्रोतव्यम्‌ आदि | द बण कतरि )। हृष्टव्य-प्रष्टाजनेन? | ५ || 

"CEREUS; सा | (द्रुः) 
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i gan क्षमते इति क्षमा न क्षमा अक्षमा । क्षम्‌ + अच ( क्तरि )+डाप्‌। 
अप दद्रभावा--भवतीतिभावः AS! भावः यस्याः सा अथवा यया सा | Age | 
| (कर्तरि) । ललामः पोरवाणाम्‌-दृट्टव्य “आश्रमललामभूतां 
anlage | भभिनन्दितुम्‌-अभिनन्द्‌ + तुमुन्‌ । कालिदास ने इस धातु का 
mage में प्रयोग किया है । चंचल ( रोमान्टिक ) प्रिवम्वदा शकुन्तला 
गार की प्रशंसा करती £ Sart ata |? किन्तु दुष्यन्त 
: विशिष्टता प्रदान करती द्‌ 


Fs 


ig प्रति मनोवेज्ञानिक भाव ह। क इदा नीम्‌--इसका प्रयोग “वाक्या- 


आए है। सागर "तरति-उपमा प्रशंसनीय है। वुलना-- जलनिधिमनुरूपं 


'शकन्यावतीर्णा ।? wo | इससे “प 


७ 


(भ है अथवा RE + तृतीय! ( हेतो ) | अनुरूपः--अनुगतः रूपम्‌ ( प्रादि 
“11१ अभिनिवेशः अभि + नि + विश्‌ + घञ्‌ ( भावे ) | विशाखे-- 
अइला यहाँ “विशाखे? प्रो. काले के अनुसार दोनों सखियों के लिए 
गोनियर विलियम्स शकुन्तला के लिए कहते हैं । शशाकलेखा प्रोऽ 
ल Ma कहते हैं, जबकि प्रो विलियम्स इसे दुष्यन्त के 
time जन Ble गदकर का कहता हे विलियम्स पौरागिक आधार 

al द्वितीया ant को पत्नी है। कालिदास अन्यत्र लिखते है एष 
Ws ee गहीस्या विशाखा i इव चन्द्र उपस्थितो 
शोर) यहा उ » pee tal काले समर्थनीय है--ढिंगानुसार एवं वचना- 

h पमा ज्योतिष शास्त्र पर आधारित है अतः शास्त्रीय है । 


At ( 4 अबिद्यमानम्‌ विलम्बितं यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा तथा A+ 
4 NM भावे ) | 
| । तामादयाव: 


प ५, 


| प्रजागर--प्र-- जाए + घञ्‌ | प्रकृष्ट जागरणम्‌ इति 
पानि कौशि पैसानू-कालाध्वनोरत्यन्त संयोगे०? | तुलना-- निनाय 
fl क़ Pan = के 
क ।' थि) । हाका अकि सादिः भाव 


[राजा की. 
क की उक्ति में मार्ग नामक mata का अंग है 
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कथनं मार्ग? सा० ६० | नेषधकाव्य में भी ऐसा ही प्रसंग है--हंस- 
नियोगेन निजेच्छया वा युवानमन्यं यदि वा वृणीषे | त्यदर्थमर्थित्वकृतिः परती 
कहिड्सथि स्यान्निप्रवेश्वरस्य | ३।७२ |, दसयन्ती--अनैषधायैव जुहोति ता 
feat कृशानौ न शरीरशेषाम्‌ | इष्टे तनूजन्मतनोः स नूनं May 
नल्स्तथापि ॥ ३।७३ ॥ प्रियम्बदा की उक्ति से दुष्यन्त की स्मरदशा ay 
होती है। प्रस्तुत दुष्यन्त शकुन्तला एवं सखिया के संवाद से छः 
होता है कि कालिदास मानव मन की सूक्ष्मतम भावनाओं को अभिनि 
होने मे पूर्ण समर्थ हँ । रागात्मक संवेग के प्रवाह में पड़ी शकुन्तला 
की अपेक्षा भावनाओं से प्रेरित है। उसे इसी स्वकीय भावुकता के काण 
दुर्वासा के शाप से सतायी गई । श्रेय की उपेक्षा और प्रेम की अपेक्षा 
कालिदास ने परिणाम प्रस्तुत किया है | दुष्यन्त भी आन्तरिक कतेव्याकर्तन 
को मीमांसा में दोलायमान चित्रित हे यद्यपि वह कामी भी हे । उसका सह|| 
वोध प्रत्रळ है साथ ही शकुन्तला की गुरुजनाधीनता भी उसे शातहै।'' 
महाकवि ने, प्रतीत होता है, नायक-नायिका के प्रथम दर्शन जन्य परेम का | 


€ < 


सवथा अभिनन्दन किया है | 
३दसशिशिरेरन्तस्तापाद्‌ विवर्णमणीक्रत 
निशि निशि इुजन्यस्तापाङ्गप्रसारिभिरश्रुभिः | 
जनमिडाितज्याघातांके गुहुमेणिबन्धनात्‌ 
PART सस्तं स्रस्तं मया प्रतिसार्यते ॥!०॥ 
er निशि अजन्यस्तापाङ्गपसारिभिः अन्तस्तापात्‌ अरिगि/, ३ 
= अश्रुभिः विवरणमणीक्गतं मगिवन्धनात सस्तं-सस्त 2 कनकवलयं मया 
टिलव्याघाताओ सुः प्रतिसायते ` 5० स इदे कनकवलयं | 
सरठरा्दार्थ-निशिनिशि = प्रत्येक रात्रि में, भुजन्यसतापाङ्गप्रसारिभिः” | 
हाथ पर रखे हुए आँख के कोने से निकल कर फैलने वाले, अन्तस्तापात : 
भीतरी जलन के कारण, अशिशिरैः = गरम-गरम, अश्रुभिः = आँदुऔ। ह|| 
विवर्णमणीङृतम्‌ = कारितिहीन की गई मणियों वाला, मणिबन्धनात्‌ = कला 4 
ROTATE = बार बार खिसकता ग 


alee हिली? कनकवलय 
के कंकण, मया 5९१ तत rd अनुष की as 


x 
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बात चिह को स्पर्श न करते हुए, सुदुः = बार-बार, प्रतिसार्यते = ऊपर की 
हि ब्रोर पहुँचाया जाता है । ; £ 
ती ae: अनुवाद--अत्येक रात्रि में वाहु पर रखे नयन के तट से 
ष) दूने वाले और मानसिक सन्त प के कारण उष्ण आँसुओं से सहिन 
| परियो वाढा तथा हाथ के थूल से पुनः पुनः खिसके हुए इस स्वणे- 
शो कग को में प्रत्यंचा के अभिघात के चिह्न को बचाता हुआ बार बार 
(पथास्थान ) पहुँचाता द्र 
सस्कतटाका- निशि निशि = प्रतिनिशम्‌ झुजन्यस्ता पाङ्गप्रसा रिभिः = 
MERIT Md, अन्तस्तापात्‌ = हृ स्यदाह्ात्‌ , अशिशिरेः = 
WM, अश्रुमिः = लोचनजलविन्दुमिः, विवर्णमीङ्गतम्‌ मलीमसम्‌ , मणि 
| नात्‌ WET, अथवा प्रकोष्ठ त्‌-लF्तम्सस्तम्‌ = गलितम्‌ , इदम्‌ = 
| द्‌, कनकवलयम्‌ = स्वणकंकणम्‌, मया = दुष्यन्तेन, अनमिललितज्या- 


TEA AIA aT ory ( स्थानम्‌ ) प्रतिसार्यते = स्थाप्यते । अत्र 
॥ पिफिरिङकार; | हरिणीवत्त 


हरिणीवृत्तम्‌। 

§ बिवृति 
१ TOTS अर्थ में आधुनिक टीकाकार ah करते रहे हैं, उन्होंने 
| गख्याता राघवमडू की Seat की है। अन्तस्तापात्‌-अन्तर्गतः 


भलस्ताप:, तस्मात्‌ | अुज०--भुजे न्यस्तः भुजन्यस्तः ( सहसुपेति ) 


| tha ( कर्मधारय ) तस्मात्‌ प्रसारिभि इति, ( तत्पु० ) | प्र+ 
FRM कर्तरि ) तुळना--'वामहस्तोपहितवदना आलिखिता 

ie न म चिन्तया |? ४ अंक शाकु» | वामप्रकोष्ठापितं विभ्रत्‌ 
a LP ६ अंक शाकु० | ओर भी-हस्तन्यस्तं मुखमसकल्व्यक्ति |? 
THING | अनमि०-अनभिद्॒लितः ज्यायाः आधातस्य 
पे यथा स्यात्‌ तथा । बहु» । तुलना -'शरासनज्याकिण- 
Tas कियद्भुजो मे रक्षति alate, इति । शाकुन्तल | 
प मगिभ्यतेऽस्मिन्‌ मगिबन्धनः तस्मात्‌ | मगि + बन्ध्‌ + ल्युट्‌ 
= Tae के घत पद्म की अन्तिम दो पंक्तियों के मणिबन्धन तथा 
The शः कक Se ele के गो काले, मो. मोनियर fins, 
“कर आदि“ विद योचे खु किए हैं ir 


Fad 
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संक्षेप H—( क ) मणिबन्ध को प्रकोष्ठ ( कलाई ) कहा गया है | बलव बह 
से खिसक कर कोहनी की ओर आता है और दुर्वळता अधिक होतेहे 
ज्याघातांक को विना स्पर्श किए स्वस्थान पहुँचा दिया जाता है। यह कार 
हाथ ऊपर उठाने अथवा हथेली पर मुँह रखकर परेठे रहने पर करना पडता 
है | ( ख ) मंगिबन्ध से खिसका वलय अंगुलियों पर आ जाता था और qT! 
गिरने लगता था, उसे स्वस्थान पहुँचा दिया जाता था । (ग ) मपित्रन्ध वह 
प्रदेश था, जहाँ अंगद पहिने जाते थे, और जिसे दुष्यन्त उपधान ( तकिया) | 
के स्थान पर प्रयोग कर लेता था, एवं जिस पर न्यस्त नेत्र से बहते अश्रु वळ 
को विवर्णमणीकृत कर देते थे। यथा भुजे उपधानीक्रतेन्यस्तः योष्पाङ्ग 
राघवभद्द | तुछना--कनकवल्यभ्रंशरिक्त प्रकोष्ठः |? मेघदूत । द्रप्रग्य- | 
“आनन्दजः शोकजमश्रुवाण्पस्तयोरशीतं शिशिरो बिभेद | गंगासरय्त्रोजलमुणतां 
हिमाद्विनिष्यन्द इवावतीर्णः |? wo विवर्णमणिक्तम--विगतः वरः वेगां |` 
ते विवर्णाः | विवर्णाः मणयः यस्व तत्‌ विवर्णमणि । अविवणमगि विवरमं 
विवर्णमणीक्रतम्‌ | यहाँ पर स्त्रभावोक्ति और काव्यलिंग अलंकार है । विशी 
दुष्यन्त का स्वाभाविक वर्णन हे तथा मणि के विवर्ण होने में देत sy | 
कहे गए हैं । कुछ टीकाकार कहते हैं कि अश्रप्रसारादि से जागरण सुरवित 
किया गया है अतः अप्रस्तुत प्रशंसा भी है | कुछ टीकाकार का यरूप वल | 
खंसन से कारणरूप कृशाता के द्योतित होने से पर्यायोक्ति अलंकार भी कह 
हैं । प्रसादगुण तथा वैदर्भी रीति है । बिप्रलम्म श्रंगार की सुन्दर अभि 
प्रस्तुतपत्म में है | यथा--नायक आलम्बन, निशा उद्दीपन, ASAT a व 
अनुभाव, एवं चिन्ता विषाटग्ल दिद n हेरि 
ee pest Ss af Hs oe A भाव स्पष्ट हैं | 
_ प्रियस्रदा-( विचिन्त्य ) हला मदनलेखोऽस्य क्रियत |! 
तं सुमनोगोपितं कृत्या देवप्रसादस्यापदेशेन तस्य हस्त ग्रा 
विष्यामि | ( हहा, मअणलेद्ों से करीअदु | तं सुमणोगोकिद || 
देवप्पसादस्साबदेसेण से हत्यअं पबइस्स | ) 3 
प्रियंवदा-(बिचार कर) सखी, उनको प्रेमपत्र लिखा जाय | wag | 
छिपाकर देठ केज साद्व्केळयॉ ल से"मके/्हाथ में पहुँचा दग 


र अनपूया--रोचते मे सुकुमारः प्रयोगः | कि वा शकुन्तला 
a त मे सुउमारो पओओ | बि वा सउन्दला भणादि | ) 
Ek! 


Tl) भनसूया-सुझ यह स्निग्ध उपाय अच्छा प्रतीत होता है | क्न्तु 
म खुला क्या कहती हे ? 


ray, खुन्तठा- किं नियोगो वां विकरुप्यते | ( कि णिजोओो 
या) 5 | ) 


शकुन्तठा--क्या, आप दाना क 


। आज्ञा पर भी विचार करूँगी । 

प्रयम्थदा -- तेन दयात्मन पन्यासपूवे विन्तय Tag 
रि तलितपद्वन्धनस्‌ | ( तेण हि अरणो उवण्णासपुग्वं चिन्तेहि 
किमि ठालअपदवन्धणं | ) 


| भेवदा-तो अपनी अवस्थाडुरूप एक सुन्दर पदयोजना सोचो | 
'न्तला-हला चिन्त ।म्यहस्‌ । अवधीरणाभीरुक पुनवेपते 
(दश, चिन्तेमि अह | अवहीरणाभीहअं पुणो daz मे हिअअं | ) 
ai सखी म विचार करती हैँ । ( किन्तु ) अनादर के भय 
4 ~( सहर्षम्‌ ) 
¬ (असन्नतापूर्वक ) 
विव्रृति 
ख्रियों की येमभावाभिव्यक्ति के लिए आचार्य भरत ने चार 
मपत्रपेषण २--प्रेमपूणदृष्टिपात, २--प्रेमभरी मधुर 
। लिख्यप्रस्थापनै स्निम्पैर्वीक्षितेमदुमाषितैः । दूती 
'फरिष्यते सुमनोगोपितम-सुमनोमिः गोपितम्‌ 
गोपितम्‌ के थान पर 'शेषा? और सेवा पाठभी है। 
यते आभिः इति । अथवा सप्रीतं मनः आमि इति । 
fy मना इव वर्जनीया |” मृच्छ० | देव०-तुछना०-- 
Was 


को AE BIER रा 
ले Prof. 5 tya Vrat Shastri Collection 
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घातुरसेन वत्र भूर्जत्वचः कुंजरविन्दुशोणाः । त्रजन्ति विद्याधरसुस्दरीगामनंगरेरः 
क्रिययोपयोगम्‌ |? कुमार० । यहाँ पर अभूताहरण नामक गर्भसन्धि का 4 
है--तत्र व्याजाश्रयं वाक्यमभूताहरणं मतम्‌ | सा० द० | से-मह्यम्‌ त्व 
थानां प्रीयमाणः? से चतुर्थी बिकल्प्यते-यहाँ मनोरथ नामक aes 
है | यथा-'मनोरथरत्वभिप्रा यस्यो क्तिर्भङ्गयन्तरेण यत्‌ |? उपन्यास-उप+निः 
अस्‌ + ay ( भावे ) | उपन्यासः पूर्वः यस्मिन्‌ तत्‌ यथा तथा | ललितः 
ललितानां पदानां बन्धनम्‌ ( गीतिरचनम्‌ ) | तुळना ०--“ललिता न्म्‌ ! 
विक्रमो० २।१४ | अवधीरणा८--अवधीरणायाः भीरुकम्‌ इति ! तुढता- 
“अम्वर्थनामङ्गमयेन मानी माध्यस्थ्यमिष्टे उप्यवल्म्बतेडथे |? कुमार | 
अयं स ते तिष्ठति संगमोत्सुको 
विशंकसे भीरु यतोऽवधीरणाम्‌ | 
yan लमेत वा ग्राथयिता न वा_श्रियं | 
गश्रया दुरापः कथमीप्सितो भवेत्‌ ॥११॥ 
अन्वय--भौरु, यतः अवधीरणां विशंकसे, सः अयं ते संगमोत्युकः 
प्रार्थयिता श्रियं लमेत न वा, श्रिया ईप्सितः कथं दुरापः भवेत्‌ | { 
सरळ शब्दाथ--भीरू = डरपोक, यतः जिससे, अवधीरणाम सतर. 
हकार, निशकस = आशंका करती हो, सः अथम्‌ = वह यह दुष्यन्त, 77 
उम्हार संगमात्सुकः = संगम के लिए उत्कण्ठित, तिष्ठति = खड़ा है, ™ 
"विता = प्रार्थी, श्रिम्‌ = लक्ष्मी को, लमेत = प्राप्त कर पाए, न = नहीँ, १ 
ee केदार; ईप्षितः = चाहा गया, कथम्‌ = केसे a 


साहि० अनुबाद--अयि भयशीले, जिससे अपमान की आग 
हा वह यह तुम्हारे आलिंगन का उत्सुक स्थित ql a भी ` 
छद्मी को प्राप्त करे अथवा नहीं, (कि = अमित 
aa aN ~ १1, न्तु ळ' मी a 
( लक्ष्मी के लिये) केसे हु होव? र 


अव Rae eT >भीर = भीतितः रले, यतः = दुष्यन्तात्‌ , अवीर | 
हिनो विकते = वितकंयसे, सः अयम्‌ = ह्यन्तः, ते = तब, सगे 
= मिल्नोत्कण्टा es पट ह = ARE (7, श्रिय 
लक्ष्मीम्‌ , खरी Aha ममे छने#०्रा् यिता = प्राथा, 
त्‌ , न वा, श्रिया = छक्ष्या, ईप्सितः = aro" 
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गहे दलम ° अरवेलञ= स्य ° 5 
=| म्‌, दुरापः = दुळमः, भवत = स्यात्‌ । अत्र अर्थान्तरन्वासोऽलंकारः | 
| दथ वृत्तम | ¥ 
र्थ a : qata 
ven WINER गदकर के अनुसार यह बहुत सुन्दर छोक है । उनका कहना है 
ft इसमें महाकवि ने मा गाव की सुन्दर एवं सूक्ष्म समीक्षा की है । 
P=) GG अनुपम सुन्दरी वाला से प्रार्थित कौन भ ग्यशाली ऐसा होगा जो सुलम 
बम MM काव ने प्रभावशाली ढंग से इसे लक्ष्मी--जो कि सौन्दर्य, समृद्धि और 
ना-| शय को देवी हे--के माध्यम से प्रस्तुत किया है। तुछना--दिव॑ यदि 
: हया श्रमः पितुः प्रदेशास्तवदेवभूमयः । अथोपयन्तारमळें समाधिना 
aramid Pad हि तत्‌ ? कुमार» | संगसो० | संगमे अथवा संगमेन 
(सहेति समासः ) | 'प्रसितोत्सुकाभ्यां तृतीया a? नियम से 
a अर सतमी दोनों होती हैं। यतः-्रु्रमपायेऽयादानम्‌? पंचमी । 
यार कसे 
00 | विशकसे इति भयार्थयोगात्‌ भग्रहेतौ पञ्चमी न वक्तव्या | 
पे म + खलू | इप्सितः-आपू + सन्‌+ क्त । सामान्य से 
| १ न्‌ धान न्य 
र a न होने से अर्थान्तरन्यास | Ald, TIT ओर SH अनुप्रास 
१४ 
5 मनि टाकाकार पर्थायक्रमभँगदोष तथा कुछ नवीन टीकाकार प्रक्रमः 
मापा की बल ना दोप किचित्‌ पाठ परितंन से परिइरणीव हैं । क्रिन्तु 
धथ पहिले भात विषयक प्रवृत्ति पर ध्यान दिया जाय तो अमीश वाक्य 
रा „ग जायगा । विवक्षा की दृष्टि से यही उपयुक्त होता है। 
कना ३ पूर्ण अर्थ की अपेक्षा में कुछ व्याकरण नियमों की 
। तया बै भी aN 'छोक में हर्ष औत्सुक्य आदि भाव व्यक्त है । प्रसाद 
र्य 
आय आत्मगुणावमानिनि, कः इदानीं शरीरः 


पित्र 
३६. शारदों ज्योत्स्ना पटान्तेन वारयति | ( अयि अत्त 


ft | 
Re सखिया रे, अपने गुणों का अपमान करनेवाली क... 


“यर्खिकीक 
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शकुन्तला —( सस्मितम्‌ ) नियोजितेदानीमस्मि | ( गमे 


इआ दाणि म्हि ) | ( इत्युप विष्टाचिन्तयाति ) | 

_ शकुन्तला--( सुस्कराकर ) तो में (इस काम में) अब ला छ| 1 

हू । ( वंठी हुई सोचती हे । ) 4 
a राजा - स्थाने खळ विस्मृतनिमेषेण चक्षुषा प्रियामवतोत़ 

यामि | यतः 
राजा--( यह तो ) उचित हे ( अतः ) अपलक ट्ट से प्रियतमा 

देखता हूँ । कयां क्रि Com!) गप > 0000 

वित्रृति 


 आत्म०-जरस्वुतः एक हिन्दू तरस्विनी वाला अपने अनिंद्र सौद हे 
अभिमान नहीं रखती है | झाकुन्तला की शारदीज्योत्स्ना से समता छाथ है॥| गे 
वह सखियाँ द्वारा अपनी प्रशंसा पर सुस्करा देती है और अपने : 
लिए नियोजित कहती है अर्थात्‌ वह स्वेच्छा से प्रेमयत्र नहीं छिख रहदै 
कालिदास मानवमनोविज्ञान के सूक्ष्मपारखी हैं। आत्मनो गुगः aay) १ 
वान्‌ अवमानयति इति, तत्सम्युद्धों । आत्मगुग+ अत्र + मान्‌ + णिचू (लागे 
गिनि ( साधुकारिगि कर्तरि ) । पटान्तेन -पटत्य अन्तः, तेन । कालिं 
की प्रसत सूक्ति में अर्थगरिमा एवं व्यंजना अतिशय हृदयावर्जक है! 
TSA को तुलना शारतूचन्द्रिका से की गई दै । शद shat का छ 
पाकर ATA आनन्दातिरेक से मुख्य हो उठते हैं उसे फिर कोत है ग | 
वख का व्यवधान करके अत्रदेलना का पात्र बनावे १ शकुन्तला FS 
कमी भी तिरस्कार नहीं कर सकता है । स्थाने-अव्यय ३_ओऔचिल्सूर ॥। 
शकुन्तला al दुष्यन्त परानाथिका नहीं समझता है । नहीं तो-- अति र 
उ पाङ के कहता ? संख्यौ--सलियों की उक्ति मे अग्रत 


उन्नमितेकश्रलतमाननम॒स्या: पदानि रचयन्त्याः | 


त्री कण्टकितेन gaat ° WIT कपोलेन IR | 


अन्वय हसति सत्ाघ्यान अश्रि तम्‌ आननं की | | 
तार 20511 नाप नत | 
कपोलेन मयि अनुराग प्रथयति | aes | 


च्भ 


as ag आए oy 


Zp 


ay oy अवल 
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सरलशब्दार्थ -पदानि = पदों को, रचयन्त्याः = रचना करती हुई, 
राः = इस (शकुन्तला ) का, उन्नमितेकश्रूलतम्‌ = उठी हुई एक AA 
बाल, आननम्‌ = सुख, कण्टकितेन = रोमाञ्चित हुए, कपोलेन = गाछ के 
' दर, मि = मेरे प्रति, अनुरागम्‌ = प्रेम, प्रथयति = प्रकट रहा है । 
ह| सा? अनुबाद--पदों को सुघटित करती हुई इसका, उठी हुई एक 
रेसा वाला मुख रोमाञ्चित कपोल से मेर प्रति प्रेस प्रकट कर रहा है | 

संत्कृतटीका--पदा नि = सुबन्तादि प्रयोगान्‌ काव्ययोग्यान्‌ रचयन्त्याः = 
ठेवे निवेशयन्त्याः, अस्याः = शकुन्तलायाः उन्नमितेकभ्रूलतम्‌ = उदक्चितैकभ्ू- 
इम्‌, आननम्‌ = वदनम्‌, कण्टकितेन = पुलकाञ्चितेन, कपोलेन = गण्डमण्डः 
ae = दुष्यन्ते, अनुरागम्‌ = प्रीतिम्‌, प्रथवति = कथयति | अत्र स्वमा- 
The: उपमा चाळंकारौ | आर्या वृत्तम्‌ | 

= fata 

इन्नमित०--उन्नमिता एका, म्रः छता इव, WoT यस्य तत्‌ | उत्‌ + 
- क्त ( कर्मणि ) | उन्नमिता एक भ्रूलता अथवा एका भ्रूलता 
बासु त° कष्टका: सञ्जाताः अस्य इति | कण्टक र इतच्‌ | 
a ऱ्य ८. मनिक्रियम्‌ । विक्रमो० | अङुराग-यह रति की छठी 
| प्रायः लेश : नक्कल क्रमशः । प्रेमा 
|| पितः | दाग तयुक्तः सुधाकर | “राग एव स्वसंवेद्रदशाप्रा५ 

जि अनुराग काह पि रचेदहुराग इतीरितः ॥ सुधाकर । रोमाञ्चित ae 
PR अनुरा oh चा है, अतः अर्थापत्ति अलंकार हे । कपोल 
| सह| गग का अनुमान होता है, अतः अनुमान अळंकार है । दोनों का 
Taq उपमालंकार है । सम्पूर्ण पद्य में उपमालंकार है | प्रसाद 
के नामिका ly है | हर्षे भाव की अभिव्यञ्ञना है। आर्या छन्द है। 
पाभ ली के भावतत्वोपलब्धि के कारण क्रम नामक गर्भसन्थि अंग है । 

पलब्धिस्तु क्रम; स्यात |? सा० द० | महाकवि कालिदास अन्तर्मन 
पत्र a भापनाओ के चित्रण में सिद्धहस्त हैं । प्राणप्रिय दुष्यन्त के लिए 
पदो के अनुशीलन में 5: का सन्दर शब्द 
है। भावावेश में ली में व्यापृत बा ह Ns 
| Raq का पर ec विकता षने कोको ९ 
ई. श अनुराग मुख में अंकित हो उठा है! | 
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शकुन्तला-हला चिन्तितं सथा गीतवस्तु । अस॑निहितार 
पुनर्लेखनसाधनानि | (हला, चिन्तिद भएं गीदवत्थु | असण्िदिदा | 
उण लेहणसाहणाणि | ) | 
 शङुन्तळा-सुखी, मैंने गीत का वृत्त विचार छिया है । ( किस्तु)। 
लिखने के उपकरणों का अभाव हे 

प्रियंबदा-एतस्मिन्‌ शुकोदरसुङ्गमारे नलिनीपत्रे aati 
क्षिप्ततण कुरु । [ ( इमस्सिं सुओदरसुउभारे णलिणीपत्ते ण 
णिक्सित्तवण्णं करेहि | ) ] 


प्रियंबदा-इस शुक के उदर के सदश कोसळ कमलपत्र पर नाखूत 
से अक्षर अंकित कर दो | । 


. _ शकुन्तला--( यथोक्तं रूपयिंत्वा ) हला, श्रृणुतमिदाती ' 
सँगताथ न वेति । [ ( हला, सुणुद दाणिं संगदत्थं ण॒ वेति 1) | 


शकुन्तला उपयुक्त का अभिनय कर सखियो, अब सुनो, इसकी | ५ 
भाव उपयुक्त हे अथवा नहीं । 


उभे--अवहिते स्वः [ अवहिदे म्ह | ) a 
दोनों-सावधान हैं | a 


fag 

a सन्नहितानि इति असन्निहितानि । प्रसज्यप्रतिपेध में at 
यद्यपि यह समास, नियम कटोरता की दृष्टि से नहीं हो सकता है | हि 
= a कु में इसका प्रयोग सामान्य था । यथा पागिनि-अश्िति (न 1 
ae | (ag कतरि ) लेखनसा“-पागिनि के ‘eae’ सी 
g कात्यायन की “यवनाहिप्याम वार्तिक से सिद्ध होता है कि भा | 
लखनकला तनन re तत्‌ = F 
५ ठा बहुत प्राचीन हे । निश्षिप्तर-निश्षित्ताः वर्णाः यस्य तत्‌.= निर 
डिपो नखलेखन का उल्लेख प्राचीन साहित्य में बहुत उपलब्ध हे वख 

छपयोऽपि सूचितार्थीः प्रगिदधिरे ददित ; “nay a 

: दधिरे द खाः ८--सं गतम 
यस्य तत्‌ तथा भूतम्‌ | रे दयितैरनङ्गलेखाः । संगता८ 
शकुन्तला ाचतति'3 Shastri Collection. 
राङुन्तला-( पढ़ती हे) 
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तन जाने हृदय सम पुनः कामो दिवापि रात्रावपि | 
| तपति बटीयस्त्वयि वृत्तमनोरथाया अंगानि ॥१३॥ 
( 


तुज्झ ण आणे उण कामो दिवावि रत्तिम्पि | 
foamy तवइ वलीओं तुइ वुत्तमणोरहाई AME ॥१३॥ 
अस्वय--निर्ध॑ण, तव हृदयं न जाने, GP दृचमनोरथायाः मम अङ्गानि 
| बमः दिवा अपि रात्रौ अपि तपति 
$ सरळ शब्दार्थ--निदेण 
` | बर्त नहीं जानता हू, त्वाय 


यु, तत्र = तुम्हारे, हदयम्‌ 
मं; वृतमनारथायाः 
_ पौ अपि = रात्रि में भी, बलीयः वेक, तपतिन्तपाताहै। 
साहि० अनुवाद-हे निष्ठुर, तुम्हारे मन को में नहीं जानती, 
Ra तुम्हारी कामना वाले सेरे अंगों को कामदेव रात-दिन अत्यन्त 
पनत करता हे । 
| as सस्कृतटीका--निघृण = निष्कृप, तव = दुष्यन्तश्य) हृदयम्‌ = मन) न 
| Wa जानामि, त्वयि = टष्यन्ते, वृत्तमनोरथा वाः = जाताभिलाषायाः मम = 
गलया, अगानि = अत्रयवान्‌+ कामः = मनोजः, दिवापि = अहन्यपि, 
१ अपि=रजन्यामपि, बलीयः = अत्यर्थम्‌ , तपति = व्यथयति | अत्र 
गम्‌) अर्थापत्तिः, sq: अलंकाराः | उद्गाथा छन्दः । 
| वि 
कक 22). द्वति 
ह रश निरस्ता घृणा ( दया ) अस्य इति fram | (age ) | इषयन्त 
"ए पक्त यह सम्बोधन नायिका के प्रबळ अनुराग एवं ऐन्द्रिय बासना 
| कमनी है | किसी-किसी प्रति में निष्कृप पाठ भी है। वृत्तमनो :-० 
| अता “ यस्याः तथा विधायाः | राघवभ्ट दृत मनोस्थानि पाट ae 
| Ste a से प्रो, रे, ito गदकर अस्वीकार करते हैं दिलत मो” का 
ते क्रिस हैं। राघवभट्ट ने प्रत्येक अंग की अलग-अलग sta ह er 
Rap त जिसमें गुरुता नहीं है, हल्कापन है | संतत्त में साचत & 
मी हि भी हृद्य में सन्ताप होता तो आलिंगनार्थ तुम अवश्या 
जनि की इच्छुक हूँ?--शकुन्तलागत इत प्रकार अवमा 
i oc अलकारण्है-१ “त्य Sage भग्मक्तिति BAM 
पा है | अत; अर्थापत्ति है। काम का मनोज एवम्‌ ३ 
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अथ ry जे उप ~ ~ 2 
अथ होने से इलेष है | पद्य गं विप्रलम्भ श्रृंगार है । गीति gz है aga 
राते प्रति उपालम्भप्रदान से नाविकागत उन्मादावस्था भी सूचित हेत 


है । लक्षणा द्वारा तपति का अर्थ वर्धते है, जिससे यह शकुन्तला की अतुः 


3 


नयोफि हो जाती है | अर्थात्‌, बाह्य तथा आभ्यन्तर से शकुन्तला दुष्यन्त ३| | 
a निवदित हे एवं शीघ्र दर्शन पाकर वह कृतार्थ होना चाहतोंह। ' 


हे 


भा तुम मेरी रक्षा नहीं करते हो | क्षत्रिय का तो धर्म है--पीड्यमान का 
पारत्राण | भरत के अनुसार यह लेखनामक सन्ध्यंग हे | = 
ताथ--कंढिता पत्रिका लेख उच्यते 12 प्रसाद गुण एवं वेदर्भी रीति है 
राजा--( सहसोपसृत्य ) 
राजा--( अकस्मात्‌ समीप पहुँच कर ) 
ति त्रि नर ot 0 
तयात तचुगात्रि मदनस्त्वासनिशं मां पुनदहत्येव | 
ग्ठ्प्य्‌ FT Bl SE ints es 
'लपयति SE शशाङक न तथा।ह कुमुद्वता दिवस! ॥१४॥ 
दिव a गति, मदनः अनिशं तवां तपति, मां ga: दहति ख। 
“जः यथा शशांक ग्छपयति कुमुद्वतीं न हि तथा | ति 
शब्दार्थ त्तया र 
_ रळ दाव्दाथे--तनुगात्रि - कुश अवयवों वाळी, मदनः = कामदेव 
AVRIL सवदा, त्वाम्‌ उ तुमको, 
पुनः = फिर, दहति = जलाता 


नघेण८-इससे यह ध्वनि निकलती है कि तुम्हारे लिए ही पीड़ित होने प 


S 


को, तपति= तपाता है, माम्‌= मुझ 

>. ss लि दछ = दिनः पनि 

प्रकार, शसा ङ्कम्‌ = चन्द्रमा को 77 एव = ही, दिवसः = दिन, यथा लग 

Bee aes न्मा को, erate = मलिन कर देता है, कुमद्रतीम5 
! ai ॐ न = नहीं, हि = निश्चय, तथा उस प्रकार | | 

[५ अनु बाः छ नमा x 

जवाद हे तन्वंगी, कामदेव दिन-रात तुम्हें संताप देता है । 


(किन्तु) मुझे तो बः vn x , 
नाथ ( US तो तिस ही i देता है | दिन जितना युन | 


नहीं करता । उतना कुमुदिनी को ( सहित 


संस्क्र 5 आड | 
a 1 UIA न तन्वि, मदनः = मनसिजः, अनिशम्‌= ति 
दहति = भस्मीकुरुते भि.) तपति = सन्तापयति, माम्‌ = दुष्यन्तम्‌+ ए | 
यतिं = Tegal, कु त दिवस: = घले , यथा, गशाक्कम्‌ट चदम्‌) रछ || 
i adh = Hi > 7 
दशान्त-कागडि FE ७ हि ताह अत | 
आभास पुनक्तवदाभासालंकारा: | आर्या छन्दः | 


| 
i 


य, जा hte या. 7 et टान) eg eet SS 07) nin os tc) 744 ante av 


Laas eee 
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तनगात्रि--तनूनि गात्राणि यस्याः सा तनुगात्री अथवा तनु गात्रा (Age) 
तसाुद्धौ | तपति-दहति- = इन दोनों क्रियाओं में अन्तर दव्य है। 


gerd नागर मनुष्य है-शकुस्तला बन में पली सुग्धवाळा हे | शकुन्तला अपने 
alae संताप को यथार्थ प्रस्तुत करती है, जबकि दुष्यन्त अपना काम” 
पड़ा को बढ़ा चढ़ा कर भस्म कर देनेवाळी कहता हे; उसके कथन में कृतिमता 
है। तुल़ता-तपति--ज्वरूति = पर्ुत्सुकां कथयसि प्रियदशनां तामात न 
| पसि पुरुरवसं तदथं । साधारणोऽयमुभयोः प्रणयः स्मरस्य तसेन तसमयसा 
` इनाय योग्यम्‌ ॥? विक्रमो० | दुष्यन्त अपना प्रेमाधिक्य सूचित कर रहा 
है। माम्‌-पुरुषं कठिन शारीरमिति? राधवभट्टः | पुरुष कष्ट सहिष्णु 
कठोर शरीर होने के कारण--अधिक होना चाहिए AVA सुकुमार AWK 
ica ग्लपयति--ग्ले + णिच्‌ + लटू । अथवा ग्लापयति | कुमुद्वतीम्‌ 

` दधन्त का अपने लिए चन्द्र और शकुन्तला के लिए ( चन्द्रप्रिया ) कुमुदिनी 

| | Shag सूचित करता हे कि वह शकुन्तला को अपनी कान्ता मान जुका 
९ प्रोफेसर काळे इस उपमा को अत्युच्च साहित्यिक स्वीकार करते हैँ | 
शनि सन्ति अस्याः इति कुमुद्वती, ताम्‌। कुमुद + इववुप्‌ + खियाम्‌ | 

|| उँछती करिण्यां दयितायां कुशस्य च? इति हैमः । पूर्वार्ध एवं उत्तराध में 


T 
| 


त 
नें 


Mesh हे चन्द्र एवं zat 
पे अतः पुनरुक्तवद नु कृश | चन्द्र एवं Fase 
नायक ना बिका पुनरुक्तवदाभास है। तनु = कृश है| काम 


दोनों क्रियाओं का मइनकर्ता है, अतः दीपक 3 
Tap, a तथा Aart रीति है oe के लिए प्रयुक्त निघृण शब्द 
Sah मुग्ध अज्ञान का सूचक है, वह दुप्यन्त की कार 
जानती हे । अतः ढुष्यन्त निर्देय सम्बोधन सुनकर झी आना! ह 
। दुष्यन्त और शकुन्तला का प्रस्तुत मिलन सो! 


सिष्य : 
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it fo 7 घातल वा cs nN 
सख्यी--( विलोक्य सहषयुत्थाय ) स्वागतमविलम्मिनो 
मनोरथस्य | ( साअदं अबिलम्बिणो मणोरहस्स | ) 
दोनों सखियाँ--( देखकर तथा प्रसन्नता से उठकर ) झटिति समाः | 
गत स्वार्थ ( कामना ) का स्वागत हे | 
( शङ्कुन्तलाऽभ्युत्थातुमिच्छति ) 
( शकुन्तला उठ खड़ा होना चाहती है । ) 
~ 
राजा—अळसलपायासेन | 
राजा-उठने की आवश्यकता नहीं । ae 
सन्दटकुसुमशयनान्याशुक्कान्तबिसभङ्सुरमीणि | 
“९ ~ la 
गुरुपरितापानि न ते गात्राण्युपचारमहीतत ॥ १५॥ 
_ अन्त्रय-सन्दष्कुसुमशयनानि आशक्लान्तव्रिसमङ्गसुरमीगि गुरुपरितापानि 
त गात्राणि उपचार न अहन्ति | 
सरळ शव्दाथ-सन्दशकुसमशयनानि = पुष्पां की शय्या को पीड़ित करे 
वाले, आशक्लान्तविसभन्जसुरभीणि = बहुत ही शीघ्र कुम्हछाए हुए AAP 
के ढकड़ों से सुगन्धित, गुरुपरितापानि = अत्यधिक सन्ताप से युक्त, ते गात्रागि = 
तुम्हारे अवयव, उपचारम्‌ = लोकाचार, न अहंन्ति = योग्य नहीं हैं | 
alee अनुवाद--पुष्पशय्या का मदेन करने वाले, शीत्र ही 
“छान हुए सणालनाळ के दलन से सुगन्धित (किन्तु) अति a 
तुम्हारे अंग लोकाचार में असमर्थ = । 

_ संस्कृतटीका- सन्दष्टकुसुमदायनानि = सन्तापपरिलझमपुष्पदाय्यानि; आये 
ती ति = सथोविमदितमृणाललण्डसुगन्धीनि, गुरुपरितापानिर 
J ca, गात्राणि = अवयवाः) उपचारम्‌ = छोकाचारम्‌) 

~ Fg AMET | अत्र काव्यलिंगपरिकरालंकारी | आर्या छन्दः | 
विवृति Be yas 
अविलम्री, तस्य | नञ + बि + ot + गि ls 
Sr थस्य यहाँ शकुन्तला की ग जड 
जावया ] SN मानबीकरण कर दिया गया हे लक्षणा से राजा अर्थ | 

ग | अतिशयोक्ति हे | सः A ded ॐ 
शय्यते af इति सन्दृ्ट०--लाक्षणिक अर्थ पीडि wt 
कुसुमशयन प्र AG Fol SHUT आवम०शतिपव्कुतुमरायनम, 

aah > तानि ( ago 1 सम्‌ + दंशू + क्त ( अकर्मक कतेरि 


अविछ०--न बिलाः्वते इति 
( कर्तरि साधुकारिणि ) | मनोर 
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लना--'सन्दटसपंल्चचा ॥ अक ७, MF 
सर्ग १६ | प्रोफेसर गदकर समास करते हैं- 
पन्त०--आशङ्कान्तः यो विसभङ्गः तेन 
मंगः, भञ्ज + घञ्‌ ( कमणि )। गुरुपरि>-गुरु 
| उपचार--सव्वषामातुरों गुसः। न्याय cal 
[ के प्रति पूर्वाध कारण हैं, अतः काव्यलिंग 
अढंकार है | अभिप्राय पूण णों के कारण परिकर है | अनुमान नामक 
ग्रसन्धि का अंग हे | AA दू होऽनुमानता |? सा? द०। नांविकागत 
| wane आदि भाव और नायकगत आवेग-औत्सक्य आदि भाव द्योतित 
| है। आर्या छन्द है । 
~ ७० ७९ =, 
अनप्र्या इतः शिठातलकदेशमछंकरोतु वयस्यः | ( इद 
मिहतेकद्स अलंकरेदु वअस्सो । ) 
ह of, ( आप) इधर ठिलापट छ को सुक्यो" 
। 


ito ( अधिकरणे ) 
पढप्रवस्रेष्ववळानितम्वेपु ।? 
| ae कुसमशयन य॑ 
aa | भग्यते इत 
प्रतापः येषु तानि ( बहु 
अतः शकुन्तला क्षम्य है | 


( राजा उपविशति । शकुन्तळा सलज्ञा तिष्ठति । ) 
(राजा बेंठता है । शकुन्तला sat जाती है । ) 
प्रियप्यदा --डथोरपि युवयोरन्योन्याचुरायः प्रत्यक्ष; | 


नेः पुनर्मा पुनरुक्तयादिनीं करोति । ( दुवे पि वो अण्णो 
Wat पच्चकखो । सहीसिणेहो उण म॑ पुणरुत्तवादिणि करेदि । ) 
प्रियंबदा-आप दोनों का परस्पर स्नेह समक्ष है | फिर भी सखी का 
उसे कथित का कथन करने वाढी बना रहा है | 


रा 0000 
| सजा अदे, नेतत्‌ परिहायम्‌ | रितं हुकम्‌ परि 


61६८-०१ ६० है ug 


ही जीने पर सन्ताप को उत्पन्न करती है | णः न 
प्रियमदा आपन्नस्य विषयनिवासिनों TAT IT | 


भेवितव्यभित्येष वो धर्म; ( आवण्णस्स विसअणिबा 
त्तिहरेण qu “होदह्येत्तिःण्से।व्योशधम्भो ०९1४० ts 


पाते जा शभे, उसे मत रोकिए । क्‍योंकि कथन की कामना युक्त || 
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प्रियम्वदा- अपने राज्य के अन्तर्गत रहनेवाले विपन्न व्यक्तियों 
की विपत्ति का निवारण आप नरेशों का कर्तव्य है। 
राजा--नास्मात्‌ परम्‌ । 
राजा-इससे बढ़कर नहीं हे | 
Las ~ ग्रिय ग्य a i ~ | 
प्रियश्वदा--तेन हीयमावयोः प्रियसखी त्वाम दिश्लेद्य- 
वस्थान्तर भगवता मदनेनारोपिता | तदहस्यभ्युपप्या 
जीवितमस्या अत्रलम्बितुम्‌ । (तेण हि इअं णो पिभरसही तुम 
उद्दिसिअ इमं अवत्थन्तरं भअवता मअणेण आरोविदा | ता असहूपि 
अव्भुववत्तीए जीविद से अ्रम्विद्‌ं | ) 
प्रियस्वदा-तो हम दोनों की यह प्रियसखी आपके कारण ही 
भगवान मनाज क द्वारा इस दशा को पहुँचा दी गई है। तो (aaa) 
योग्य हे कि आप कृपापूबेक इसके जीवन की रक्षा करें | 
a N =. . 0 ^ los 
राजा--मद्र, साधारणोऽयं प्रणयः | सब थानुशृहीतोऽसि। 
राजा शुभे, यह प्रार्थना समान है ( दोनों दी है )। में ada 
कृतार्थं हुआ हूँ। 


शकुन्तला--( प्रियम्धदामवलोक्य ) हला किमन्त!पुर- 


ब्रिरहपसुत्सुकस्य राजर्षेरुपरोधेन । ( हला, किं अन्तेउरविरहपः 
ज्जुस्सुअम्स राएसिणो उवरोहेण | ) 


शकुन्तला -( प्रियम्बदा को देखकर ) सखी, अपने अन्तःपुर की 
सुन्दरियाँ के वियोग से दुखी राजि को रोकने से क्‍या ? 
faafe 


त्‌ 
वयस्य--गम्भीर अनसूया, राज्ञा. पीर शकुन्तला वे निश्चित | | 
Ly = Na ७. Be ० आर शाकु न्तला के प्रणय का 4 
fang हो जाने से सखी के नाते से, दप्यन्त को सखा कहती है | अन्योन्य । 
दता 2 अनुराग; अन्योऽन्यानुरागः | अथवा अन्यस्मिन्‌, अन्यस्मित | 
q 7 xh ऽन्यमू अन्योडन्यस्मिन्‌ अनुरागः इति | अनु + रञ्ज + प्रजु>अनुराग। | 
ao He व्यतिहारे सर्वनाम्नो दें वाच्ये समासवच्च agen, वार्तिक पे | 
EG न्तु बढुलग्रहणाद्‌ अन्यपरयोर्न समासवत्‌? सिऽ कौमुदी दी | तुलना | 


"तम. सखीस्नेह ara छे इति झाव्हहॅरसिंधिण्सीमासः | gem 


गीली ततीयोऽ 0 । २०७ 
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प्र्त बदतीति पुनरुक्तवादिनी | पुनरुक्त ॐ बद्‌ ॐ णानि (साधुकारिणिकतरि ) । 
| विवक्षितम्‌--प्रोऽ गदकर इसे अतिसुन्दर सामान्यीकरण कहते हैं | 
वतम्‌ इच्छा वक्षा) विवक्षासञ्जाता अव्य तत्‌ ।काञ्चत्‌ | श्रृ + सन्‌ + इतच्‌ = 
निक्षि । आपन्न-आ + पद्‌ + क्त | PAT दिप्यो देश-गोचरो ।” इत्यमरः | 
्रतिहरेण--भा+ऋ+ क्तिन्‌ ( सावे )=आतिः। आर्ति+ हर + अच 
(ऋरिताग्छीस्ये ) = आतिहरः | अनुक्ते कर्तरि तृतीया । आर्ति हरतीति 
भ्रतिहरः, तेन | अस्सात-आघिकाथ पर शब्दवोरपञ्चसा | अवस्थाऽ-अन्या 
कथा, भवस्थान्तरम्‌। अव + स्था + अड ( भावे ) = अवस्था | क्तिन्‌ मी 
| जा सकता है । अवस्थितिः | भगवता-भग = श्रयस्व समग्रस्थ वीयस्य 
am श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोश्रेव went भग इतीरिताः |? आरोपिता-आ+ 
हगि तफ ( कर्मणि )। अथवा आरोहिता। साधारणः-समानं 
माणम्‌ आधारणं वा, अध्य इति साधारणः | समान कोस आदेश | तुलना 
तधारणोष्यमुभयो प्रणयः स्मरस्य १? विक्रमो० अक २ | प्रणयः-प्रगीयत अनेन 
शी, अथवा प्रणयनम्‌ इति । प्र + नी + अच्‌ ( करणे भावे वा ) । प्रणव 
Mo इति हमः | पयुत्सुकः--परि समन्तात्‌ उत्सुकः ( व्यग्रः ) | 
: असो उत्सकः | उत्‌+स+क 
|पि-३दमनन्यप्रा यणमन्यशाहृद वसन्निदिते हृदयं सम | 
यदि TAY मदिर क्षण मदनवाणहतोऽस्मि हतः पुन! | १६॥ 
* क रकष हृदयस न्िहि ते, इदम्‌ अनन्यपरायणम्‌ मम Seay 
ae शाब्दाथ--मदिरेक्षणे = मतवाले नेत्रोंवाळी, हृदयसनिहिते = 
थत रहूनेवाली इदम्‌ = इस, अनन्यपरायणम्‌ = अन्य पर आसक्त * 
। SI, मम मर, यम्‌ ह्रदय को यादि अन्यथा विपरीत, 
शि मती हो, मदनवाणहतः कामदेव के बाण से मारा गया, 
साहि हेतः = मारा गया, अस्मि = है | 
0 
| CU सत्तखञ्जन के से नेत्रोंवाढी एबं मेरे ह 
पे क तुस्हींमें आ मक्त मेरे सन को यदि बिपरीत समझा, 
सूत शरों से आहत में और भी निहत हूँगा | 
३ एत "मदिरेक्षणे = चञ्चललोचने, हृदयसन्निहिते चेतोञ्वरि 
Sa पनिन्यपरायणम्‌  त्वदेकप्रणयप्रवणमा, मम= 
SUT, यदिए-भरिका३००आोधीनिशिंग!ए सार्धे 
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मदनत्राणहतः = स्मरशरादितः, पुन), हतः = विद्वः, अस्मि = भवामि | ag 


उपमाकाव्यलिंगपरिकरलाटानु प्रासाळंकाराः | द्रुतविलम्त्रितम्‌ छन्दः | ; 
faata न 


अनन्यपरायणम्‌--परा अयते अस्मिन्‌ इति परायणम्‌ | न अन्‌ 
परायणम्‌ यस्य तत्‌ | बहु० । परा+ अय +ल्युट्‌ ( अधिकरणे) | अथत्रान 
अन्या परायणं यस्य | हृदयसन्निहिते-सम्र ( सम्यक्‌ प्रकारेण) निहिता | 
सन्निहिता, हृदये सन्निहिता इति; तत्सम्वुद्धौ ( सह सुपेति समासः )। किं | (| 
तु चेतो दृदयं सान्तं हृन्मानसं मनः इत्यमरः । सम्‌+नि+धा+क्त। | a 
सत्‌ +नि+धा +क्त | सदि रेक्षणे-मात्यति आभ्याम्‌ इति मदिरे, परि 
इक्षण यस्याः THETA | मद + किस्चू ( करणे ) | इंक्षते आभ्याम्‌ ala 
ईक्षणे, ईक्ष्‌ + ल्युटू ( करणे )। राघव आदि भरत को उद्धृत करता है | ३ 
टृष्टिविकसितापाङ्ग मदिरा तरुण मदे । आधूर्णमानमब्या या क्षामा at 
तारका IP अथवा इंपत्कम्पित पक्ष्माग्रा विदरत्तपटळो'चना? पाठ काळे संछरा | 
में हे । rast संस्करण का है। 'खिग्धार्धमुकुढीकृता लम्मिता मदि 
तथा | पञ्चेवात्र प्रतिज्ञताः छोर्यादित्येन हयः || सोष्ठ वेना परित्यक्ता AUF 
गो >> NC mR रवि ee BL रि 
मनोहरा | वेपमानान्तरा eA परिकीर्तिता ॥? संगति कालिका | मि 
के दो अथ होते हे नगरा *-मतखंजन । अदन०--मदन्य बण 
हृतः ( तत्पु> ) | वस्तुतः मदनत्राणहत हृदय होना चाहिए, क्योंकि र | कु 
मं प्रधानतवा हृदयका ही उल्लेख किया गया है | अतः हत? हतमूम | 
> चाहिए | तुलना--'हतमपि च हन्त्येव मदनः ॥ भः १ | 
स० | सम्रथयस ~समर्थय + लटू | ठुलना--“अनुषथुक्तमिवात्मान समर्थये | 
डा कु १ f ग्रान घु ज्म त a भु = q $ 
ct ST साई समर्यितम्‌ ।' _विक्रपोऽ | अङ्ग २] प्रस्तुत qa 
दृद्यसब्रिहिते अनन्यपरायग? में हेतु है, अतः काठ्या है । हृदय अनि | 
/ ¢ > हर Fe त हर रै 9 || ९ ट, sl 
SRO होगे से मा कर है | इतः इतः लाउन पास दै। ह 
ड EC aN OnE “यातह होता है क्रि दुष्यन्त का हृदय दुष्यन्त के । 
कसे कुन म 30 ३ | साथ ही हृदय जब शाकुन्तलागत है तत्र १६ | ३ 
व 0 पर लाप क ee यवा ay 
कै निण्ठा झाकुन के प्रति सोति >> अलं 7 To 
प्रसाद गुण ane | के प्रति aera होने से अलंकार द्वारा वस्तु ध्वनि है | खे 
7 गुण तथा वेदर्भी रीति है | यहाँ कव्या डी. साम हि 
वाक्यं सानुवृत्ति हा साम नामक संध्यंग हे- तत्र 
टपिमकाशकम्‌ | नार शा० | द्र वि छन्द है-- द्रूत ; 
म्वितमाह नभौमरो ।» प्रे शा० | द्रुतविलस्वित छन्द हे 3d" 
कहते ह । As |» प्रो ० गदकर इस पद्य को अत्यन्त साहित्यिक wa sf iS 
5 डि का si ail क्ष | 
हलकारआवुक्ष/वत्रा नीस %५९०९ीरा वाच्य, लक्ष्य शै 
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aq अर्था के लिए बहुत व्याख्यात हुआ है | दुष्यन्त के हृदय के अनुराग 
उदार गकुन्तला के प्रति उसके अनन्य प्रेम की घोषणा करते हैं। 

4 Rt 


अनश्र्या-वयस्य, वहुवररभा राजावः शूयन्ते | यथा नौ 


सखी बन्धुजनशोचनीया न भवति तथा निर्वाहय | 
रं | (त्रस, वहुवल्लहा राआणो सुणीअन्ति । जह णो fleas बन्धुः 
आतोअणिज्जा ण होइ तह णिव्वाहेहि । ) 
अनसूया-सख, ACA का बहुतसा पाल्या वाळा कहा जाता हू | 
| भस (भी ) हमारी प्रियसखी बान्धवो की चिन्ता का कारण न बने, 
| (ही) व्यवहार कीजिएगा | 
राजा-भद्रे, कि बहना | 
राजा-शभे, अधिक ( कथन ) से क्या ? 
परिग्रहंबहुत्वेडपि द्रे £ तिष्ठे कुलस्य मे। 
समुद्ररसना चोधी सखी च युबयोरियम्‌ ॥१७॥ 


अन्वय -परिग्रहरहृत्वे अपि द्वे मे कुलस्य प्रतिष्ठे, समुद्ररसना उबी च 
य॑ सखी घच | 


hee न मेरे, कुलस्य = बंश का, प्रतिष्ठे = गौरव, समुद्ररसना = सागर 
चह प. युक्त; उर्वी «पृथ्वी, च = और) युवयोः = तुम दोनी को, 
9 रो सस्नी सहेली ( शकुन्तछा ) | 
$ ॥ द--अनेक पत्नियों के होने पर भी, दो ही मेरे वंश 
hs है.-सागरवेष्टित बसुधा और आपकी यह ( प्रिय ) सखी 
< व की-परिग्हबहत्वेपि ललनाबा हुल्येऽपि, उभे, में = मम, 
a, मतिष्ठे = गौरव हेतु, समुद्ररसना = सागरमेखला, उनी = 
ea = भवस्योः, इयम्‌ -- एषा, सखी = शकुन्तछा | अत्र अतिः 
वयोगिता-इलेपसमासोक्ति-अलंकारा | छोकः छन्द; | 


ion 2 Welt के मध्य में शकुन्तला की उपेक्षा हो सकती = 
शकुन्तला क“ GPE शकी वी । - 


4 
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पूर्ण स्थिति,में बन्थु-वान्धवो को अत्यन्त पीड़ा एवं चिन्ता होगी। gear: 


चित्रढखा पुरूरवा से कहती € यथय प्रियसखी स्वगस्य नोत्कण्ठते छ 2 
बयस्यन कतव्यम्‌ |? 1वक्रमो अक ५ | परिग्रह८--परिग्रहाणां यहुम्‌] दो 
तास्मन्‌ | परिणह्मते इति परिग्रहः | परि+ ग्रह + अप ( कर्मणि) | सा 
वीक्रियते इत्यर्थः | प्रतिष्ठा-प्रतिष्ठति अस्याम्‌ इति | 4 
अथवा क (अधिकरणे) = टापू | प्रतिष्ठा गौरवे स्थितौ? इति हैमः | तुल्मा- 
यक्ता मया नाम कुलप्रतिष्ठा VP शाकु० ६ अंक | 'कुलप्रतिष्ठा प्रणमय्य माता) 
Ho Ho | सग ७ | सञुद्र०-सुद्राभिः ( स्लेः ) सह waz: । अथवा छत (i 
सहिता रसना यस्याः सा । “रसने निस्वने स्वादे रसना काञ्रिजिह्वयोः इलम 


= 


रणी । कहीं-कहीं “समुद्रवसना? पाठभेद है । तुळना--*रलानुविद्धा०बमेद 
लायाः दिशः सपत्नी भव दक्षिणायाः |? रघु० | सर्ग | 'स र्लाकरमेखवाः 
वाम्‌ । रथु० सग १५ । “चतुरुदधिमाला मेखलाया भुवो भर्ता |? काद० | खा 
करवेलामंखलावितधरणी |? दश० | 'सम्द्रवसने देवि | “सम्प्रत्येव हि सामे 
शिरशना जाया जयोद्भूतये |? 'सुभाषितावलि | संस्कृतसा हित्य में प्रथ्वी को 
का प्रधान पली कहा गया है | वस्तुतः ढुष्यन्त बहुपत्नीक होने पर भी गिं 
सन्तान था । शकुन्तला से उसे चक्रवर्ती पुत्र प्रास हुआ | सम्भवतः की 
कल्पना एव आशा उसे रही होगी । नायिका को प्रतिष्ठा कहने में अतिशयो 
है। शकुन्तला और पृथ्वी दोनों का एक धर्म प्रतिष्ठा के साथ सम्बन्ध होतेरे 
उल्ययोगिता हैँ | समुद्ररसना में Aq है । परथ्वी में नायिका ( खी ) का आणे! 
होने से समासोक्ति है । प्रतिष्ठा का पृथ्वी और श कुन्तला दोनों से सम्बन्ध | 
के कारण दीपक है | प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति है | शक्ुन्तलोत्कप के क| 
के कारण उदाहरण नामक गर्भसन्धि अंग है--उदाहरणमुत्क्षयुक्त वननम्‌ || 
Ste ८० | वचना से सखियो के चित्त का अनुरंजन होने से दाक्चिण्य वर 
नाट्य लक्षण हे--दाक्षिण्य॑ चेष्टया बाचा परचित्तानुवर्तनम्‌ | सा! १ 
पथ्यावक्त्र छन्द है । 
उभे--निवृ ते स्व! ( णिन्बुदे गह | ) 
दोना--हसलोरा निश्चिन्त हई । 


1 ्वदा--( सदष्टिक्षेपम्‌ ) अनये, aaa इतौ दत | 
SOR शगपोतको मातरमस्विष्यति । एहि, संयोजयाब ए 


(अणसूए जह way इदो दिण्ण a 
दि मांदर १ | 
दि | ae संबोएम Pop [2979 दिही उत्स ait, मिअपोदओ 
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प्रियम्बदा--( दृष्टि फेंकते हुए ) अनसूया, यह तो इधर ही दृष्टि 
| eat हुआ उत्कंठित BVA साता को खोज रहा है। आओ हम 


| रना इसे ( मां से ) सट 


4 


Mo a 


१ 


1 
( इत्युभ 

) ( दोनों चल देती हैं । 
॥ शॅकुन्तला-हटा, अशर णास्मि | अन्यतरा युवयोरागच्छतु । 
|| (ह, अररणा म्हि | अण्णद्रा वो आअच्छट | 
३) ,  शकुन्तला--सखी, में बिना आश्रय हो रही हूँ । हुम दोनों में एक 
5 


1१) किक ~ e [a 
#|  उभे-परथिव्या यः शरणं स तव समीपे वतते । ( पुहवीऐ 
| गे कं सो as समीवे ze । ) 
राना-वसुघा का जो आश्रय है, बह तुम्हारे निकट है | 
( इति निष्क्रान्ते ) 
( दोनों निकल जाती हैं । ) 
शडुन्तहा--कथं गते एव ¦ ( कहं गदाओ CA | ) 
ए अलमावेगेन नन्वयमाराधयिता जनस्तव समीपेवतते। 
“भय व्यर्थ है । यह उपासक तुम्हारे निकट ही है | 
शीतल: क्लमबिनोदि भिराद्रवातान्‌ 
संचारयामि नलिनीदलतालबृन्ते! | 


अझ निधाय करभोरु यथासुखं ते 

संवाहयामि चरणावुत पद्मताम्रौ ॥ १८ ॥ 
उत र शीतले कमविनोदिभिः नलिनीदलतालबन्तैः आद्रवातान्‌ संचार ` 
Ries ) ते पद्मताम्रौ चरणौ अङ्के निधाय यथासुखं संवाहयामि) _ 
a --किम्‌ = क्या, शीतलैः = शीतल, क्लमविनोदिमि 
! करने वाले, नलिनीदळतालवृन्तैः- कमुलपत्र के पर 


Srey (गी. पल) इका हन 7 
" के समान जंघाओ वाले तुम्हारे, पाता ee 


sa 
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1 
समान लाल) चरणौ = दोनों चरणों को, अङ्के = गोद में, - 0 
यथासुखम्‌ = आनन्दपूर्वक, संवाहयामि = दवाओं | 
_ , साहि० अनुवाद-क्या शीतल एवं ग्ळानि को दूर करनेवाले का 
लिनी के पत्र के पंखे से जलसिक्त वायु डुलाॐ ? अथवा हे स्मो। “ 

५ २९७८ ~ > 3. ७ ८७ wa 
तुम्हारे कसल्वत्‌ TH पादों को क्रोड सै घरकर सुख देने के हिए दवार! गा 
७ छी a. pe ~ PT 5 sit 

_ संस्कृतटीका-किम्‌ शीतलेः = शिशिरः, कलमविनो दिभिः = संतापहाळे| प्र 
नलिनीदल्ताव्वन्तेः = पद्मपत्रव्यजनेः, आर्द्रवातान्‌ = जळसिक्तपवनान्‌ , संचाः 
यामि = सञ्चालयामि, उत = अथवा, करमोर = रम्भोरु, ते = तव, पञ्मताम्रौः 
कुशेशयारुणी, चरणों = पादौ, अङ्के = क्रोडे, निधाय = निवेश्य, यथाघुसम i 
मन्द मन्दम्‌, संवाहयामि = महयामि | अत्र परिणामः विकल्पः, पित ` 
अलकारा: | वसन्ततिलका छन्दः | 1 


सद्टाष्ट०- दृ४: क्षेपः दृष्टिक्षे५, तेन सह (ago ) | Faw 
दब्दस्तुनिटिटरस्तुल्ययोगानुमानयोः |” विश्वः । इतः--सप्तम्यर्थे ae 
अस्याम्‌ दिशि इत्यथः | तुछना--प्रयुक्तमप्यत्लमितों वृथा स्यात्‌ 7 खु*। 
दत्तदष्टि:--दचा दृष्टि; येनः सः ( बहु० ) | मृगपोत ८-मृगस्य पोतः न 
अनुकाम्पतः मृगपोतः इति मृगपोतकः | मुगपोत + कन्‌। अशरणा र 
ग्रहरक्षित्रो इति यादवः | तुळना--“नायिका--हज्ञे चतुरिके, कथं मान 
काकिनीमञ्झित्वा गच्छसि ।' चेटी--“( नायकमुहिश्य सस्मितम्‌) ए 
किनी चिरंभव |? अन्यतरा-अन्यतर शब्द डतर प्रत्ययान्त नहीं है। ६ 
Me है । पाणिनि-अन्यतरान्यतम  छाब्दावव्युपत्नौ समा] १ 
द्वेवहुविषये निर्द्धारणे वर्तते | युवयोःनिर्धारणमे पट्टी है । आराधगिता” 
आ + राध्‌ + णिच्‌ + तृन्‌ ( साधुकारिणि कर्तरि ) | तुलना--आर | गि 
सपत्नीक; मीता कामदुघा हि सा wo | मोनियर विलियम्स के 1 शे 


आराधयू में सिवा और पूजा? दोनों का भाव निहित हे । कलमबिनोदिमि| ३ 
Ratt नुद्‌ + णिन्‌ + णिनि ( कर्तरि ताच्छील्ये ) । क्लमं fa 4 


até येपां ते । नलिती०-नहति etl 
त्तम चैन) oer दछम्‌ , aferiged , तो वती 
MOET» तैः। संचालयामि-सम्‌ + चल + मिच्‌ लट्‌ । BONE 


इव ऊछू यस्याः सा, तत्सम्बुद्धौ । करभ + ऊर + ऊङ्‌ | करभ ₹( १ ) ७ | 


ae Ay मगिवन्धात्‌ आकनिषम्‌ )। (२) हाथी की सँड! 
Sa Ea BRR शिव फेक्िकीकोए।१ ० pose 
प ट १०थथाखुखम्‌-छ pe 

तिक्रमो यस्मिन्‌ कमै तत्‌ , यथा तथा। ( अव्ययी० ) | संबार 
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pores tg + लट्‌ । कमलदन्त में ताळपत का आरोप उपयोगी है, अत 
ह ia अलंकार, पूर्वा थं तथा ये में विकल्प अलंकार करभोरु, पद्मताम्र 
! साभिप्राय शब्द प्रयोग से परिकर अलकार हैँ | प्रसाद युग तथा des 


0) शि है। यहाँ नायककी वीजन एवं उ संवाहन के लिए उत्सकता द्योतित 
५। ३। पाला नामक नाट्य लक्षण हं-- माला स्याद्‌ यदमीष्टाथ नकाथप्रतिपाद- 
al apa द० | उपन्यास नामक प्रतिमुखसन्धि अंग भी हं। उपन्यास 
| नम्‌? सा० द्‌० | वसन्ततिलका छन्द हैँ | 
-| शुतन्ला-न माननी 
ह| UG अचण अवराहइ स्सं | | 
| शकुतला-आदरणीयों के प्रति अपराधिनी स्वयं को नहीं बनाऊँगी । 
( इत्युत्थाय गम्तुसिच्छति | ) 
( उठकर जाने की इच्छा करती हं । ) 
राजा-सुन्दरि, अनिर्वाणो दिवसः | इयं च ते शरोरावस्था । 


त , गा-हे सुन्दरी, दिवस का अवसान नहीं हुआ हं। तथा तुम्हार 
| = : 

5त्तृज्य कुमुमशयन नलिनीदलक्ाट्पतस्तनाबरणम्‌ | 

केथमातपे गमिष्यसि परिवाधापेलःरङ्गः ॥१९॥ 
पकै विय नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम्‌्‌ कुसुमशयनम्‌ SIA परिवाधा- 
भङ्ग; कथम्‌ आतपे गम्निष्यस्ति १ है 
राथे--नलिनीदलकल्पितस्तनावरणम्‌ = कमलिनी के पत्तों से 
9 परो के आच्छादन वाळी, कुसुमशयनम्‌= पुष्पों कौ TAA की) 
१ ARENT कर, परिबाधापेलबैः = अत्यधिक पीडा के कारण कोमल; 
४ athe ) कथम्‌ = किस प्रकार, आतपे = धूप में, गमिष्यास जागो 
होगी अचुवाद-ज्िसक्रे कमळदलों से उत्ोजों का आवरण बन गया 
Reet को त्यागकर सन्ताप से शिथिल अंगों से कैसे धूप 


aa ळेनीदलकत्पितस्तनावरणम्‌ = कमलदलावृतपयोधरभोगम्‌ । 
= पुष्पशय्याम्‌ , उत्सृज्य = विहाय,परिब्राधापेलबैः = व्यथाकद 


वै. कथ > ies | गमिष्यसि = यास्यसि १ अत्र काव्य 
धारकरी oat Bl हू शं Shastri Collection 


~ 
२ 


[त्मानमपराधयिष्ये । [ ण माण 


= 
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RR EN विवृति 

साननायेषु--विपये सप्तमी | मोनित्रर विलियम्स ने इसका ad गु 
कण्व आदि लिया है | अन्य टीकाकारो ने दुष्यन्त अर्थ लिया हे | अपर 1 ै 
यिष्यामि--अप + राध + गिच + लुटू | अनिर्वाग:--निर a वा 
( कतरि ) = निर्वाणः | न निर्वाणः । ( नञ्‌ तत्पुरु ) | निर्वातो वी 
वात कता होने पर निर्वात बनेगा । कुसुसशयनम- कुसुमाना शयन तत्‌! 

शी + ल्युटू ( अधिकरणे )--शयनम्‌ । नलिनीदळ --स्तनयोः आवर 
स्वनावरणम्‌ , नलिन्याः दळम्‌ , नलिनीदलम्‌ , तेः कल्पितम्‌ , तत्‌, नहिनीक | 
काल्पतमू स्तनावरणं यस्मिन्‌ तत, नलिनीटलकल्पितस्तनावरणम्‌ | बहु" | 
परिबा धापेलबेः--परि (परितः ) वाधा यस्याः सा परिबाधा इति राधरः | 
ले A शब्द मानते हैं | अभिराम का कहना है पसिधाः | क 
जे मदनपीडाइवले: | परि ( आसमन्तात्‌ ) ara: (पीडा ) पिधा, | 
ता का ( सुकुमारेः ) प्रो. गदकर | परि+ aT + अ (भावे )+दाप्‌। 
वि ह जीर डात आतपः, तस्मिनु। आ+तपू+ अच्‌ ( कतरि )। | 
न र प्रकाशोद्रोत आतप ? इत्यमरः | कथेम्‌ आतपे गमिधाि 
aoe कारण हे, अतः काव्यलिंग अलंकार है | परिवराधापेल्व भारि 
णस! 4. अतः रिकर = ७ 5 ७ रि 
युग ता ८ Bs है। अर्थापत्ति भी है। पप (पि 
आदि भाव व्यज्ञित हैं । हेत ना: हपात्सुक्य आदि तथा नायिका के ile 
एकृत्‌देतु दर्शनात |? हठ नामक नाट्य लक्षण है--हेतुर्वाक्य aaa | 
समाचीन है क्योकि see | Hoa शब्द के स्थान पर कोमल पठ | 
पुष्पम्‌ न पुनः पतत्रिण, 00 ह | लना पढ सहेत भ्रमरस्य पेलवं शिरी 

उनः पतातरिणः | कुमार । आर्या छन्द है | 


शकुन्तला--पौरव, रक्ष रि तप्तापि १ 
त्मन: प्रभ रपे» रक्ष ब्नियम । मदनसंतप्तापि 
खस्वात्मनः प्रभवामि | ( पोरव, रक्ख बिणअं | मअणमन्ततावि णे 


= 


राजा--भीरु, अलं गुरुजनभये = We | 
न्न ० रेजनभयेन । दृष्टवा ते बिदितर्धमी 
तरमा दोष अहीध्यति कुपतिः । आपि च-- 


'राजा--हे भयकातर, गरु faaa मे EF 
जानकर ° is जन f ए ci il रे पय मी. 
पद जानकर ge के रेत पाले तारे 
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विवृति . 
३) क्ल विनयमू-छलना--अवनतिमवने रक्षतः स्वैरपातेः |? मुद्रा» | 
[| पत्ती बाण्पमोक्षम्‌ ? काद० | यद्या रक्षस्व |? महाभारत | 
i गान्धवण बिवाइन बहव्या राजापकन्यक्रा। | 
श्रयन्तं पारणातास्वा पितृ भिश्चामिनन्दिताः ॥२०॥ 
भन्वय-तरहव्यः राजर्षिकन्यकाः गान्धर्वेण विवाहेन परिणीताः ताः पितृभि 
ननदः च श्रूयन्ते ॥ 
सरलशव्दार्थ--तरहव्यः = अनेक, राजषिंकन्यकाः = राजषियों की 
mad, maqam = गान्धर्व रीति से, विवाहेन = विवाह द्वारा, परिणीता 
हित हुई हैं, ताः = वे ( राजर्षि कन्याएँ ), पिठृभिः = पिताओं द्वारा 
ताः= अनुमोदित हुई है, च = और, श्रूयन्ते = सुना जाता है | 
0 सा, अनुबाद-अनेक, राजरपियां की पुत्रियाँ, गान्धवरीति से विवा- 
Te हैं, और उन्हें पिताओं ने अनुमोदित किया है 
परकृतटीका-बह व्यः + सहस्तशः, राजर्षिकन्यकाः = राजर्षिकुमार्यः, गान्ध- 
माह = प्रेयभूलकोद्राहेन, परिणीताः = समूठाः । ताः = कुमायः, पितृमिः = 
अभिनन्दिताः = अनुमोदिताः, श्रयन्ते = गीयन्ते | अत्र अम्रस्ठुतप्रशंसाः 
। पथ्यावक्त्र छन्दः | | अनुष्टुप्‌ वा | 
| ite विवृति 
यसो विदित aq: यस्य येन वा सः (age )। विदितधर्म तः 
“I --सकाप्ताया: सकामेन निमन्त्रो रहसि स्मृतः | करस्पशस्तु 
tert राक्षसश्रेय पैशाचश्चाष्ट मो$धमः । ब्राह्मो देवस्तयैवाषः 
TRE ||?» “इच्छ यान्योन्य संयोगः कन्यायाश्च वरस्य च | गान्धर्वः स 
tress न्य: कामसम्भवः ||? मनु० | “्षत्रियस्य तु गान्धर्वी विवाह 
rey भिनन्दिताः पुराणों मे-स्वाहा-अम्नि, प्रभावती अद्युम्न, उषाः 
us as क गान्धर्व विवाह विख्यात हैं। उपदिष्ट नामक नाट्यलक्षण 
Met नाई मनोहारि वाक्य शास्त्रानुसारतः |” सा? द०। कामशाख्रा- 
अ का कन्यानुदतिचवातु्य प्रदर्शित है | औत्सुक्यादि भाव द्योतित 
पे प्रशंसा अलंकार है | प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है । 


अनुष्टप्‌ छन्द है ee 
ae सखीजनमनु 
| ( मुञ्च द्‌ ae ole pana 


गः tr 


bE Rise 


ig मुख तावर 
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शाकुन्तळा--अभी मुझे छोडिए | फिर भी मैं अपनी सहेलं al ( 
अनुमति लंगी | 


दुर 

राजा-भवतु । मोक्ष्यामि | पर 
राजा-अच्छा । छोड़ दूँगा | ॥ 
शङुन्तला-कदा | ( कदा ) | | 

4 शक्कुन्तला-कव ? 
७ राजा-अपरिक्षतकोमलस्थ यावत्‌ कुसुमस्येव नवस्य पटपदेन| | 
अधरस्य पिपासता सया ते सदयं सुन्दरि गृह्यते रसी-स्य॥२१॥ F 
_अन्वय-सुन्दरि यावत्‌ षट्पदेन नवस्य कुसुमस्य इव पिपासता मगा ; 
AMAT कोमलस्व अस्य ते अधरस्य रसः सदयं गृह्यते | i 


सरल शब्दार्थ--सुन्दरि = हे सुन्दरी, यावत्‌ जब तक, प्रटूपदेनर्‌ 


अमर के द्वारा, नवस्य कुसुमस्य = नूतन पुष्प का, इव = तुल्य, पिपासिता = 
प्यासा, मया = मर द्वारा, अपरक्षित कोमलस्य = क्षतरहित एवं कोमल, मलन 
इसके, ते = तुम्हारे, अधरस्य = अधर का, रसः = रस, सद्यं = दवा पक) 
wed = ग्रहण किया जा रहा है । 


सा० अनु०-राजा-हे मनोहारिणि | जब तक भ्रमर की भांति 
नबीन फूलों के रस के पिपासित के तुल्य मेरे द्वारा कोमल, अकषत | 

अधरा का आस्वाद कोमलता से किया जा रहा है। 

संस्क्ृतटीका--हे सुन्दरि = मनोहारिणि यावत्‌, पट्पदेन = ग 
गर्ह्य = नूतनस्य, कुसुमस्य = पुष्पस्य, इव, पिपासता = पानार्थमाईुले। 
सवा = दुष्यन्तेन, अपरिक्षतकोमलस्य = अख्रुप्रसकुमारस्य, अस्य, त 
अधरस्य = ओएस्य, रसः = स्वादः ie. ते= आदी! + 
ap i ८.५ सदयम्‌ = कृपामृद्‌, wad 
त्रि माळमारिणी छन्दः | ig) LS, 

विव॒ति । 


„ संस्कृत साहित्य में तरुणी के अधर मे अमृत अथवा आसव की be 
एव नायक द्वारा उसके पान का सौभाग्य बहु प्रचलित विषयवस्तु दै । || 


= काद्य | 
र यह वर्जित है अतएव कालिदास का ड" | 


भी बञ्चित ही 1: जा दे आरि 
ता है | पद्म में काड कर, उपमा at 

अलंकार हैं | तथा अं बाबि ode RE 

आपछन्द्सिक हैं | अपरिश्ष रि 


कोमलश्च इति as तजस आरिक्षित5॥प्तारिक्षतः, अपरि 
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(क) | पिपासता--पा + सन्‌ + शत तृतीया विभक्ति | कुसुमस्येव- 
aa कुसुमधर्मांगो हि योषितः सुकुमारोपक्रमाः । कामसूत्र। पट्पदेन- 
पदानि अस्य इति षट्पदः, तन | 'मधुत्रतो मकरो मर्धुटिप्मधुपालिन' | 
हि पृषपलिङशङ्गषट्पदभ्रमरालयः' | इस स्थल क अनक पाठभद बहुत अन्तर | 
छते हँ | यहाँ सहा नामक नाव्याळंकार हेन आकांक्षा -रमणीयत्वाद्‌ वस्तुनो rb! 
। व्हा तु सा सा० Zo | प्रसाद गुण एवं वेःभौँ रीति ह| ग्रह्मतरसः-- 
तु्ा--पित्रति रति सर्वेस्वमधरम्‌ ।? शाकु० । मधुकर के समान नायक 


ma नवीन कुसम के समान नायिका के अधरो का आस्वाद करते हुए 
mI कर देता है कि उसके व्यक्तित्व में मुग्धा नायिका के मान भंग करने 
` अनुपम प्रतिभा है । E ‘ 
हे (इति ग्रुखसस्या; सञ्चञ्ञमयितुमिच्छात | शकुन्तला परिह- 
पति नाखेन । ) ‘ 

(यह कहकर शकुन्तला का मुख ऊपर की ओर उठाना चाहता है | 
शक्तला नाटकीयता के साथ रोकती है। ) 

. नेपथ्ये-( नेपथ्य में) _ न 

। | was आमन्त्रयस्त्र सहचरम्‌ | उपस्थिता रजनी | 

| 'वाववहुए, आमन्तेदि सहअरं । उवटिठआ रअणी ) 
दै चक्रवाकप्रिये, अपने गी को बिदा करो । रात्रि हो गई | 

गफुन्तला--( ससम्भ्रमम्‌ ) पौर, असंशयं मस शरीरः 
| शनोपरम्मायार्या गौतमीतः एवागच्छति | तद्‌ विटपान्तरितो 
| (पख, असंस मभ सरीरवुरतन्तोररम्भस्स अज्जा गोदमी 
| दो एन आअच्छदि | ता विडवन्तरितो होहि । ) 
a का. --(अयपू्ेक) हे पौरव | निश्चय ही मेरे शरीर की दशा. 
। 00 आप a करने के लिए मान्या गोती इधर ही आ रही हैं ३ 
ह, क्ष की शाखाओं में अन्तर्हित हो हं 

~ तथा | ( इत्यात्मानमाद्रत्य तिष्ठति । ) 

अच्छा । ( अपने को छिपाकर स्थित हो जाता है । ) | 
पतः प्रविशति पात्र त गौतमी सख्यौ च)। | 
शात्‌ पात्र हाथ CGO. जवल Veet Shas page करती 2 


स लए ग 
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योतमी--( शङ्जुन्तलाग्ुपेत्य ) जाते, अपि sarah ४ 
तेऽङ्गानि | ( जादे, अवि लहुसंदावाइ दे अङ्गाइं । ) दे 
,_गोतमी--(शकुन्तठा के निकट पहुँचकर) पुत्रि, क्या (अव ) तर| ° 
अंगों की पीडा कुछ कम हुई ? 

as ‘sp a ON त्‌ oY अज हर ie 

शङुन्तला-आय, अस्ति मे विशेष; | (अज्जे, अथिमे AAA |) 1. 
शाकुन्त डा-आयो, ( हाँ ) मेरा सन्ताप कम है। मृ 
गौतमी-अनेन दभोंदकेन निराबाधेत ते शरीर भविष्यात | है 
( शिरास शकुन्तलामभ्पुक्ष्य ) वत्से, परिणतो दिवसः | एहि बै 
उटजमध गच्छाम; | ( इमिणा दव्भोदएण गिराबाधं एव दें सरी! | 
भविस्सदि | वच्छे, परिणेदो दिअहो | एहि, gest एव गच्छम्ह ) |" 
गोंतमी--इस कुश सहित सिल से तुम्हारा शरीर स्वस हो @ 
जायगा ( शकुन्तठा के शिर पर वारि सिंचन कर ) पुत्री, दिवसका ह 
अवसान हो गया हे । आओ, हमलोग कुटीर में च | 
( इति प्रस्थिताः ) 
( चल देती हें । ) 

रिति र A 
मुक्तता नहीं है । शकुन्तला के लिए केवल परिह | 
न ५ 3.०.» SAT एव अधरपान वर्ज्य हैं। नाऽ ale | iL | 
नाके चक्र: इत्युच्यते इति चक्रवाकः, तस्य ay, अनुकम्पिता सा ‘ 
SETA, तत्यम्बद्धी | चक्रवाकवधू + कन + टाप । 'केऽगः से. 
Bea | कि प्रसिद्धि हे कि चक्रवाक a रात्रि में पथक्‌ हो जाते tl! 
पाय: जळाशय में निवास करते हैं। कथा है कि राम ने सीता बियोगकाछम | 
प्रतीक दिल बहे राजिवियोग का शाप दिया था । चक्रवाक दम्पति मप ठे 
a ul क्यास ने अत्यन्त सुन्दरता से यहाँ चक्रवाक- दुष्यत्त, १. 
उ एव रजनी-गौतमी का संकेत किया है । तुलना le 
Hd द्यिता दन्द्रचर॑ पतत्रिणम्‌ ।? रघु» । दूरीमूते मि सहचरे | 
जरा ट म मेष । हसरत नलिनी वृतपिग्रहा न | 
सहचरीं दृरे रौ स नलिनीपन्नेगापि स्वमावरतविय्र 

४ दूर मत्वा विरोषि समुत्सुकः ।› विक्रमो + टीकाकारो ने पताका 
स्थानक स्वीकार Eee क्रमो> | यहाँ टीकाकार न " ३। | 
कुछ टीकाकार तुरी र्रू गिल. Sagawe रली (वेशीकीर्थानक कहता है ने 

ताकास्थानक कहते हैं । “आगन्तुकेन भावेन प | 


नास्यन--इसकी उप 


ही पर्याप्त है । यथार्थतः 
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नकम १ सा० Zo | भाविघट Se की 
Sabet 
दा है २ न्तोपडम्भाय-प्रत्तस्य अन्तः वृत्तान्तः | उपलम्भाय-उप 
` | pag (भावे) | 'तादथ्ये चतुर्थी १ अन्त रि | उपलम्माय-उप + 
RT iat अन Se ७ है ।रत:-अन्तस्म्‌ जातम्‌ अस्य 
maha: | अन्तर + इतच्‌ । निरावाघम्‌-आ + बाधू ऊ अ ( भावे ) । 
शकुन्तला ( आत्मयतभ्‌ छः 0 
मोधे कातरभावं SN हृदय, प्रथममेव सुखोपनते 
1 तर भार i यविधरि थं ते 
पनतं सन्तापः । ( Saal साजुशयविधाटतस्थ कथ ते 
raat टु न्त पदान्तरे स्थित्वा। मकार) र 
| नाक an त्यां भूयोऽपि परिभोगाय | (हिअभ. पढमं 
॥ | 07 0७०4१०८ वण aie अ ~ ७ 
, कादरभाव ण पुश्वासि | साणुसअबिद्डिअस्स कह द समद 
हे | aes संदावदारअ, आमन्तेमि at भूओ बि परिमोअस्स । ) 
| शकुन्तटा-( स्वगत ys , आमन्तेमि ठुमं भुओ वि परिमोअस्स | ) 
[फत के होने हे अन्तःकरण, पहिले ही सहज प्राप्त कामना 
ने पर घबडाहट नटीं छोडी a क्यो 
Donat ae ee 
| पीदानिवारक ९ (कुछ आगे sea स्थित होकर। प्रकट) है लता- 
(इति aS तुझे उनः भोग के लिए आमंत्रित करती हूँ। 
ae न निष्क्रान्ता शकुन्तला सहेतराभिः ) 
(सित ल अन्यो के साथ निकड गई ।) 
सिद्धयः म सनिःश्वासम) अहो, वरिघ्नतरत्यः 
| पिद्धयः । मया हि-- 
"in ( i : स्थान पर पहु निःदवास के साथ ) अहो, 
| की प्राप्ति ठिघ्नों से पूणे होती है । क्योंकि मैंने- 
३ नसय a उपनते इति सुखोपनते । सानुशय८- asad 
[oe (भावे) वि cel विघटितंम्‌ , तस्य सानुदयविधटितस्य) AS t 
सं ट्‌ + णिच्‌ कर्मणि) । छ संकेत से 
Ring MUTT हरतीति sme an 
ळू कर्तरि ) यी he सन्तापस्य ae त ` 
mg + घञ्‌ ( गवी तपू घञः ( भाबे ) सन्तापः। TAT 
मनोरथ ना; ) | 'तुमर्थाच्च भाववचनात्‌? इति चदा | 
मक नाउच लक्षण है | 'मनोरथस्वभिप्रायस्योक्तिभेर 


vo | आ हित 
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अर्थाः इति भ्रतार्था), ताः सिद्धयः erat क्त Se a 
अ इति प्राशि ताथा, ताः सिद्धयः | T+ AA +क्त ( कर्मणि ) | figs 
क्तिन्‌ ( भावे ) सिद्धिः | विघ्नवत्यः--विहन्यते एमिः इति विघ्नाः ते सति 
MEAT आसु इति | वि+ हन्‌ क ( करणे घञर्थे ) विध्न + मतुप | ( 
oe भ छि (यि तर = रविक Ls > 2 
हु छुलिसंववाघरोष्ठ प्रतिपेधाक्षरबिक्लवामिराममू। |; 
सखमसावरबात पहमलाह्ष्या:कथम प्युन्नमितं न चुम्बितं तु ॥२१॥ | 
._अन्वय--पद्मलाक्ष्याः मृदुः अंगुलिसंदृता धरोष्ठ प्रजिपेधाक्षरविक्खत्रामिराम। ¦ 
अंसवित्रतिं मुखं कथमपि उन्नमितं न तु चुचितम | 
व्वा पला MRS HS. . 
सरळ दाब्दाथे--पक्ष्मलाक्ष्याः = घनी बरौनी सहित लोचनों aril | 
सुड: = वार वार, अंगुलिसंवृताधरोष्टं = अंगुलियों से ढके हुए अभरोष्ट ते ae ` 
ATRIA = निषेध के अक्षरों की पिकलता से सन, 
Ge कन्थे की ओर मुड़ा हुआ, सुखम्‌ = मुख को, कथमपि = hala भु 
तरह, उन्नमितम्‌ = उठाया गया, न तु चुम्ब्रितम्‌ = किन्तु चुम्बन न कर पाया 
1 awe अनुवाद--पुन्दर रोमयुक्त नेत्रोंबाळी का, पुनःपुनः अंगु | ; 
श्या सं आवृत अधरवाळा, अस्वीकार के अक्षरों के अस्फुट उच्चाण 
ॐ कारण मनोहर, ( एवं ) कन्धे की दिशा सें मोडा गया मुख fal 
प्रकार उठाया किन्तु चुम्बन न कर सका । ५ 
गाव ee = नेत्रलोमललिवलोचनाया:) मुहुः = पुन 
fou ES तर्जनीसमाच्छादितनिम्नोएम्‌ , प्रतिपेधविक्लवाभियम्‌ः 
Ln ls RH, अंसविवर्ति = स्कन्धपरावर्तनशीहम्‌, मुख” | 
ज ठतम्‌ | 80 पनशवादपि, उन्नमितम्‌ = उत्तोितम्‌ , न तु, चुलितर” | 
27 BTL अत्र काग्यढिङ्ग खमावोक्तिश्चर्डकारौ मालभारिणी छतः । | 
Sl "पक्ष्माणि सन्ति प्रशस्तानि अनयोरिति पक्ष्मठे । प 
220 ३ ५ ot 
i हे ole EASA, तस्याः | पक्ष्मन्‌ + लच्‌ = पक्ष्मल + ala t 
रो यह्मिन तत्‌ । अति ७ आप; seater | अंगुलिमिः संवत, तादृशः | 
विक्ळवं तेन तत्‌ । ग्रतिषेष,--प्रतिवेधस्य अक्षराणि प्रतिवेधाक्षरागि) हा 
(ee मम aft | पति + विधुत घञ्‌ (भावे)। अभित र) 
मित aT गिनि( कपि) ते अनेन इति अभिरामम्‌ । अंस० 
Gozo | प्रस्तुत पद्य में a )। तु-अत्र g इति [नपातस्य अनुताप | 
ate | पद्चाताकमिक नीड त ना els आर स i 


छकार हे | प्रसाद गुण तथा बैदी 


sou 
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+| दहवधीरितार्थस्य पश्चात्तापः स एव तु |? सा० द० | संभोग eae स्वरूप 
विषाद द्योतित होता हे ।? ध्वन्यालोक | 
जरा रिकता की दृष्टि से अधर को बहुत महत्व 
र है~“उमामुखे विम्ब यापारयामास विलोचनानि |? कुमार० | 
| हुल्ला-चुम्बने विपरिवर्तिन दानाविघडने ।? रघु० | यहाँ नायिका 
त प्रतिपेध से नायव गत द्वि एवं नायिका के केवल अधरसंवरण आदि 
मे उसकी संभोग की अधधस्वीकृति द्योतित होती है | प्रस्तुत पच्च का प्रथम तान 
तिय में नायिका (सुग्धा) शकुन्तला का स्वाभाविक चेष्टाओं का वर्णन ह, जिनसे 
जा, संकोच और गुरुजन भय के कारण AGAIN से विरत होना व्यक्त होता है। 
i का नु खलु सम्प्रति गच्छाम । अथवा इहव ग््रयापार 
VAR लतावलये मुहृतं स्थास्यामि | ( सदेतोऽबलोक्य 
a इप समय कहाँ जाऊँ? अथवा, यहीँ प्रिया के द्वारा उपसुक्त तथा 
कि में कुछ काल तक रहता हैँ । (सभी ओर देखकर )-- 
घा; पुष्पमयी शरीरळुलिता शब्या शिलायामियं 
| 4 हान्तो मन्मथळेख एप नलिनोपत्रे नखेरपितः | 
| भ्र 
SQ भ्र्टमिदं बिसा मरणमित्यासज्यसानेक्षणो 
Ch 
निर्गन्तुं सहसा न वेतसगुहाच्छक्रोमि शून्यादपि ॥२३॥ 
चिय-तस्याः शरीरलुलिता शिलायाम्‌ इयम्‌ पुष्पमयीशय्या | नल 
Wine एपः क्लान्तः मन्मथलेखः। हस्ताद्‌ BET इदे RST 
सल्या: मानक्षण शन्यात्‌ अपि वेतसग्रहात्‌ सहसा AG न शक्नोमि । 
। Page ह तल्या = उसके, गरीरलुलिता = शरीर से रंगडी हुई 
a पर, इयम्‌ = यह; पुष्पमयीशय्या पुष्पा से बनी हुई शय्या, 
| श जा से, अर्पितः = लिखा हुआ, नलिनीपत्रे कमलिनी के पत्ते पर, 
म्‌ चः मुरझाया हुआ, मन्मथलेखः = प्रेमपत्र) हस्ताद्‌ न द 
हुआ, इदम्‌ = यह, विसाभरण = कमलनाल का आफ 
 आासञ्यमा नेक्षणः = संसक्तदृष्टि वाला, शून्यात्‌ अपि = TI 
9. (> वेतस लताओं Fa से, सहसा = अचानक, निर्गन्तुम्‌ = a 
° ने शक्नोमि = समर्थ नहीं हूँ | | 


अनुवाद्‌-- 
नडी लू, के 
केलित शयन । नखों sf Nis धा Col 


बनन के न मिलने से अ 
ओप ठन्टासक ge हें | स 
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{> =~ bs ha (ox 
साइन 807 है। हाथ से निपतित यह मृणाळवलय है, इस प्रशन | 
संसक्तद्रृष्टरि म प्रियाहीन भी ( इस ) वेतसळंज से i 

Soa 04०७ २ तसकुज अक iS 
जाने में समर्थ नहीं हँ । ) उञ स अकस्मात्‌ निकर 
संस्कृतटीका-तस्याः = शकुन्तळ्याः, शरीरछलिता = वपुर्विक्षितता, गिह 
TH = मरते, इवम्‌ न एमा, पुष्समयीदाच्या = कुमुभक Praia, नन 
ie ee  अपतः= खतः, नलिनीपत्रे = कमलिनीदले, एषः = या 0 
छन्त; = म्लान", मन्मथलेखः = कामपत्रम्‌ , हस्ताद = करात्‌, भ्‌ = गहि 

= द los स ज > 2 २ 
CE ।नसाभरणम्‌ = कमलनाळकङ्कणम्‌ ; इति आसज्यमनक्षाः= र 
ST Tat = मियाविरहितादपि, वेतसयहाद्‌ = वानीखुजा,| ॥ 
५ Wh अ क 7 = BE व CAN x Se 
काव्यलिंग अक मात , निगन्तुम्‌ >वहियातिम्‌, न, दाक्कोमिरन पारवामि | आ ३ 
MATT , विभावना, विशेषोक्ति अलंकारा शार्दुलविक्रीडितम्‌ | | टॅ 


विवति ३ 


लत 


र 
> lo 44 परिभुक्तं पश्चात्‌ मुक्त परिभुक्तमुक्तम , प्रिययापरिमतसत्म।। 
अ (तसु०) | अधबा- आलो परिभुत्तः पश्चान्युक्तः तरिमन ललाव 
ना Fea तर्मन्‌ । AEA - अत्यन्तसंयोगे द्वितीया ( कालाः aa) 1 
1 पा प्रयोग आत्मनेपद है किन्तु प्राचीन वैयाकरण सू 
कर्मवाच्य कहता है | हि. नहो मानते हैं। इसीलिए यहाँ इसे राई 
यथा “स याचा सज Veg रामायण आदि में सज आत्मनेपद कर्तृवाच्य मे al 
भाष्यकार क Ei |” येषां नोपरि नाघस्तान्न तिक्‌ सजते गतः 
प्रिया के न रहने पर भी ANT सजते |? वेतसग्रह में रुकने का कार 
गन्य होने पर भी = CT हार विभावना अळंकार है | वतसगई कृ | 
रीति | यहाँ ee a ue के कारण विशेषोक्ति है | प्रसादगुग, वेद ; 
कहते हैं--'जगजीणों Da अथ प्रियाशून्य होना हे | उत्तररामचरित म र | भ 
बस्तु -रिलातळ न मन्ये प्रियायाः व्युपरते |? वैसे तो वह क्रमशः ae 9 
काळ तक टहरता है | Geen कमलवलय देखता है, जिनके कारण ड | 
कारण आसञ्चमानेक्षण दिया ग. २ उन्हे नतसव ? 1 
कुछ टोकाकार पुष्प ना रया गया हे, अतः पदार्थ हेतु काव्यलिज्ञ अलंकार i! पे 
धनिक | महाकवि की न प्रतिमुखरसन्थ्यंग कहते हे-।पुण्पं वाच्यं विशेष शि 
के साथ चढी है, इ प्यासे वक्ष तथा खिन्नमन राजा की कामात बी |. 

है) जिससे कवि कर्म-कौशल एवं काव्यकला at 'चमत्कृति भि 
लालसा ध्वनित ती की नायिका के प्रति अतिशय प्रोति, उत्काठा र 
१ । 


व्यक्ति पा गई है 
र | Satya Vrat Shastri Collection. 
(गगन में )--राजन्‌ | हे--राजन्‌। 
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पागतने सवनकमंणि 

हायाश्वरन्ति वहा भयमादधाना 

व 

सम्ध्यापयोदक पिशिताशनानाम्‌ ॥ २४ ॥ 

अन्बय-सायन्तने सवन कमणि सम्प्रवृत्ते हुताशनवतीं वेदिम्‌ परितः प्रवस्ता! 
मू, कथापयोदकपिशा: भयम्‌ आदधानाः पिद्चितांदानानां छ.याः बहुधा चरन्ति | 

सरल शाव्दाथे- सायन्तने = सायंका लीन, सवन कर्मणि = यज्ञ आदि कार्य 
RAIS प्रारम्भ होने पर, हुतारानवतीम्‌ = अग्नि युक्त, वेदिम्‌ = बेदी के 
गरतः = नारों ओर, प्रयस्ताः = FS हुए, सन्ध्यापयोदकपिशाः = सन्ध्याकालीन 
Tol की तरह कापेरा रंग को; भयम्‌ = भयको, आदधाना: = धारण कर 

) पिशिताशनानाम्‌ = राक्षसों की, छायाः = छायाओं का प्रतित्रिम्ब, वहुधा 
रपा से, चरन्ति = घूम रहीं हैं । 
| se We अनुवाद--सायं यज्ञकार्य के प्रारम्भ होने पर वह्ियुक्त 
-| के सभी ओर व्याप्त सन्ध्याकालीन Hate सद्टश पिंगल ( एवं 
दायक राक्षसों की आकृतियाँ अनेक रूपों में भ्रमण कर रही हे । 
कग तटोका--सायन्तने सायं निवर्तनीये, सवनकर्मणि = अग्निहोत्रे) 
A हा हुताशनवतीम्‌ = वेश्वानरवतीम्‌, वेदिम्‌ ane 
त भ me प्रयस्ताः = व्याप्ताः, सन्ध्यापयोदकपिश्ञाः = सम्ध्या प्रकूटकष्ण- 
१ भम्‌ = भीतिम्‌, आदधानाः = कुर्वाणाः, पिशिताशनानाम्‌ न रक्षसाम्‌ , 
हि उपमा नि बहुधा = अनेकराः, चरन्ति  भ्रमन्ति | अत्र कोन्यः 

कारी | वसन्तातेळका Bes | 
0 विबति 
प सयम सायन्तनम्‌ , तस्मिन्‌ | सायम्‌ = ट्यु | मध्य म तू का 
भवा अन सुन ल्युट्‌ । सम्प्रवत्ते--सम्‌ + त बत्‌ + क्त ( कतरि ) 
Ry अर वितण्यर्थात्‌ कर्मणि । हुताझानबतीम्‌- अश्नाति इति अशनः | 
tate हुतम्‌ अशन यस्याः सा हुताशनवती ताम । ett 
तेरे ) | हुतम्‌ अइनाति इति हुताशः बनेगा 'कर्मण्यण” करते 


ali परितः समया० से द्वितीया । पिशिताशनानाम्‌ 
Rim क्रि पा तेषाम्‌ । आदधानाः--आ--धा + शानच ( कतरि) | 
TSS आत्मनेपदम्‌ । प्रत्येक पंक्ति में अनुप्रास है | सन्ध्यापयोद 
गा तथा बै । पर्यस्ताः अतएव भयमादधानाः-इसलिए काव्यल्गि 
अप, केन वि य रीति है । प्रस्तुत पद्य में भयानकरस है। पिशिताश- 
a Matsa Bey 


केवि ने नायक न SRA 


au म 
§ 
ay 
a y 
~ 
A co 
= 
ay 
24) 
> 
ar, 
पर 
न 

ast) 
zap 
= 
A 
A 
ti 
AY 
a! 


का 


a 


Sou 
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भावनात्मक अनुभूति एक ओर है तो दूसरी ओर कतव्य का आह्वान । 
ने भावना पर कर्तव्य को तथा प्रेम पर श्रेय को विजय श्री प्रदान करायी है। 
राजा--अयमहमागच्छामि | ( इति निष्क्रान्तः ) 
राजा--यह में आ रहा हूँ । ( निकळ गया । ) 
विघति 5 
राजा की उक्ति से राजा का नायकत्व एवं धीरोदत्तत्व सूचित होता है | 
चोटक नामक गर्भसन्धिका अंग हे-'त्रोटक पुनः संरूधवाक | सा०द० | राज १ 
युद्धवीरत्व द्योतित हे, जिससे वीर रस भी व्यंग्य है । अतएव पूर्वप्रस्ढरतेर 
कुछ तिरोधान हो जाता है | निष्क्रान्तः-अन्तनिष्क्रान्तनिखिल्पात्रोष्डूः ॥ | 
समीक्षा-- हुष्यन्त और शकुन्तला के मध्य जिस प्रेम ने प्रथम अंक 
जन्म लिया ओर द्वितीय तक जिसने विकास प्राप्त किया, वह इस तृतीव थी 
म पूणता का प्रात हुआ हे । शकुन्तला दुष्यन्त के समर्पित हो गई ताप 


~ 


दुष्यन्त ने उसे गान्धर्व रीति से परिणय में बाँध लिया । यद्यपि गौतमी केश 


के लिए मी विख्यात है | किन्तु कालिदास अइळीलता से इसमें aad है| 


मनोरथ, सदरव एवं कान्त है | किन्तु शकुन्तला को अपने गुरुजनों का था 
ह, उनका अनुपस्थिति में, उनकी अनुमति के बिना यह सत्र कैसे स्म्‌ र 
सकता ह वह प्रतापी, ऐश्वर्यश।ली एवं सन्दर नरेश को मना कर देती 
पौरव, रक्ष विनयम्‌ । फिर भी, प्रिय को निराशा से बचाने के लिए तया आ 
दद्य की SEA स्नेह-भावना को हरित रखने के लिए. वह सिया से वि 
का सहारा लेती है। कवि ने कुशछता से सामाजिक के समक्ष गौतमी | 
आगमन क हारा उदात्त शगार की रक्षा की है। शकुन्तला वस्तुतः एक भार) 
हिन्दु कन्या की मानसिक स्थिति का प्रतिनिधित्व करती है और महाकी ष 
उसके स्वरूप का अङ्कन करने में महान्‌ सफलता प्राप्त की है । 
: इति तृतीयोऽङ्कः ¦ : 
डा० कृष्ण कान्त त्रिपाठी विरचित. हिन्दी-संस्कृतव्याख्या एवं बिर 
००-०. एलितज्रि;क्रा/चत्तीय्भंकण्सशीप | by 

है 8 
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saat ऽङ्कः 

( ततः प्रविशतः कुसुमावचयं नाव्यन्त्यो सख्यौ ! ) 
(तश्चत्‌ पुष्पसंग्रह का अभिनय करती हुई दोनों सखियाँ प्रवेश 
‘ade |) 
| अनत्र्या-हला प्रियम्बदे, यद्यपि गान्धवेण विधिना निवृत्त- 

WIM शकुन्तलाञनूरूपमतंगामिनी संबृत्तेति fed मे 
| हम्‌, तथाप्येतावचिन्तनीयम्‌ | (हला पिअम्बदे, जइ वि 
औषनेण विहिणा णिघ्वुत्तकल्डाणा सउन्दला अणुरूवभत्तृगामिणी 


र. ta पिव्वुदं मे हिअअं । ) 


| त रूप में शाकुन्तला ने अनुकूल प्रिय को पा लिया है, 
aj रमन सुदित है, फिर भी इतना तो विचारणीय है। 


प्रिप्बदा--कथमिव | ( कहं विअ।) 
वह क्या ? 


| न faata 
al at a ea गान्धर्व रीति से विवाहित हो चुके हैं. तथा निविष्न 
ही जाने पर दुष्यन्त भी अपने नगर को लौट गए हैं। 


सिया शकुन्तला की सौभाग्यलक्ष्मी के पूजन के लिए पुष्प 
oe शकुन्तला प्रिय की स्मृति में अन्यमनस्क कुटीर में 
पा 1. उपस्थित होते.हे और स्वागत के स्थान पर उपेक्षा 
(हेज को प्रिय द्वारा भूले जाने का शाप दे देते हैं । सलियाँ सुनकर 
शी विनय मे है और अनसूया ऋषि को मनाने दौड़ पड़ती है। अपची 

| रियो गहे सफल होती है । मुद्रिका दर्शन से प्रिय प्रत्यभिज्ञात : 

नही बताती TET जाक Gap SBA VATE स 
| SORTS, क्योंकि शकुन्तला अत्यन्त कोमल हृदय 
ee 


RR 
| 
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भाली है । कुसुमावचयम्‌-ग्रवचयनम्‌ इति श्रवचयः । कुसुमानाम्‌ 
अव + चिञ ( घन्‌ )=भवचायः | श्रवञ-चि--अच्‌=श्रवचयः | यहाँ हाः 
चेरस्तेये' सूत्र से श्रवचाय का प्रयोग शुद्ध होता । केवल चोरी में श्रवचय! 
प्रयोग होता है। राघवभट्र ने अवचय को शुद्ध सिद्ध करने का असफल पर 
किया हे । कालिदास ने दोनों रूपों का प्रयोग स्वतन्त्रता से किया है--प्रक् A 
यूयं कुसुमावचावं कुरुध्वमत्रास्मि करोमि सख्य: । नाहं हि दुरं भ्रमितु | ति 
प्रसीदतायां रचितोऽञ्जलिर्वः ।' कुमार० । 'वयस्य, एषा कुसुमावचयव्यगरहुसाः 
मालवि० । 'ततः प्रविशति पुष्पावचयब्यग्रा० ।' उत्तर राम० । “mae 
कुसुमावचयं करोमि ।' स्वप्नवासव०। निवृत्तकल्याणा--निवृत्त कला 
यस्याः सा । कल्य--श्रण + अरकल्याण । निर्‌~-वृत्‌ + क्तन्तिवृत्त । नि 
निर + वृ--क्त । ( कर्तरि ) । विधिना-विधीयते इति विधिः तेन । वि+ धार 
कि ( कर्मणि ) । अनुरूप०--अनुगतः रूपम्‌ श्रनुरूपः, तादूशः भर्ता रा 
तं साधु गच्छतीति अनुरूपभर्तृंगामिनी । ग्रनुरूपभर्त ‡-गम्‌ + णिनि (अ fy 
साधुकारिणी ) । एतावत्त-- एतत्‌ परिमाणमस्य इति । एतद्‌ + वतुप्‌ । eM 
नाटक में चतुर्थ अंक सर्वश्रोष्ठ माना जाता है--“कालिदासस्य A 
शकुन्तलम्‌ । तत्रापि च चतुर्थोउङ्घस्तत्ररलोकचतुष्टयम्‌ ।” एक अन्य शलोक ह 
“काव्येषु नाटकं श्रेष्ठं तत्रापि च शाकुन्तलम्‌ | ततररम्यश्रतर्थोऽ्रुत y 
चतुष्टयम्‌ । ` इस अंक में प्रायः करुण रस है; श्युद्भार अंग है- गौण है fp 
वात्सल्यादि भाव भी द्योतित हैं । | 

अनख्रया--अद्य स राजपिरिष्टि परिसमाप्यरपिमिविा्शी १ 
आत्मनो नगरं प्रविश्यान्त;पुरसमागत इतोगतं वृत्तान्त सी) 
वा न वेति | (अज्ञ सो राएसी aE परिसमाविअ इसीहिं विसर 
अत्तणो णअरं पबिसिअ अन्तेउरसमागदो इदोगदं gad | 
बा ण वेति। ) | 
शाई वया 9 वात यज्ञ को समाप्त Re (1 
ला, मली पटना को सका प मी 

स्मरण कर्ता हें अथवा नहीं ? 
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प्रप्दा-विखब्दा भव । न ताशा आकृतिविशेषा गुण- 
शिपिनों भवन्ति | तात इदानीमिसं वृत्तान्त रत्वा न जाने कि 


~ 


| पियत इति । (वीसद्धा होहि । ण तादिला आकिदिविसेसा गुण- 
हिणो होन्ति। तादो दाणिं तन्तं सुणिअ अ आणे किं पडिब- 
sed निस्सदि त्ति |) 

प्रियखदा -- विश्वस्त रहो । उप्त प्रकार के सुन्दर विशिष्ट अवयवों 


हा Wanda नहीं होते । किन्तु पिता कण् इस समय इस समाचार को 
एकर न जाने क्या बिचार करेंगे ? 


विवृति 
ष्टम्‌ इज्यते इति 
ft पितम परम भ्रन्त प्रम । 


इष्टिः | यज+क्तिन्‌ ( कर्मणि ) अन्त! पुर--अन्तः 
इत*--सपमी के अर्थ में तसिः । इतः गतम्‌ इतोगतम 
सेत मासः) । स्मरति -- वतं मान्तामीप्ये वर्तमानवद्वा' we भविष्यत्यर्थे । 
॥ फति०- ग्राक्रियन्ते इति ते आङ्कतयः । विशिष्यन्ते इति विशेषाः । आक्नतीनाम्‌ 
र a इति ( तत्पु० ) आ्राकृतिविशेषा: । शुणविरोधिनः-- गुणानविरुन्धन्ति 
| वा, विरोधः ग्रस्ति एषाम इति विरोधिनः, गुणैः विरोधिनः इति । गुण + 

a णिनि ( ताच्छील्ये कर्तरि ), श्रथवा-विरोधञ+- इनि ( मत्वर्थे ) । 


फा. 

। a विरूपासु भवन्ति दोषा यत्राक्ृतिस्तत्रगृणाः वसन्ति ।' वरा- 

पक गणप गोषु TMT तथा नरेपु--नह्याकृतिः सुसदृशं विजहाति वृत्तम्‌ । 
To | 


मोति व्यभिचरति शीलम्‌ ।” दशकु० । “आक्ृतिमनुगुहन्ति 
बिढ्यालभञ्चिका । भिद्येत वा सद्वृत्तभीदृशस्य निर्माणस्य ।' उत्तर० । 
न रे सलु ते निर्माणस्य वचनं मधुरतया रूचयते ।' मालती० । आकार- 
तिन र | आफ्न तिरेवानुमापयति अमानुपताम्‌ ।' काद० । “न तुलाविषये 
रेणा | a त सुशीलता । त्वदुदाहरणाकृतौ गुणा इति सामुद्रिक- 
। १91 स्पेन्दार ने एक कविता लिखी हैन हिम्त इन आनर 
युक्त भाव इसमें हँ । और भी--यत्राकृतिस्तत्र गुणा; वसन्ति 
`! अस्निुक्षचे RrotsaivgiysatshaattiCotemtions के 
पञ आता है । अनसूया को दुष्यन्त के विषय में सः 
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अविश्वास है किन्तु प्रियम्वदा के मन में नहीं, वह तो कण्व के विषय में arin 
करती हूँ । किन्तु अनसूया कण्व के विषय में आश्वस्त योंकि बे विवेकी 
गुरुजन हँ । दुष्यन्त अनसूया की दृष्टि में सखी का प्रिय होने से वयस्य तो है, प 
हैं विलासी, राजा एवं कामुक । जबकि प्रियम्वदा की दृष्टि में वह एक frag 
प्रेमी एवं श्रेष्ठ गुणों वाला श्लाध्य राजपि है । अर्थद्योतनिका टीका के गरा 
चतुथ अक से लेकर पञ्चम अंक के इति यथोक्तं करोति ।' पर्यन्त गर्भसन्धि ह|| ` 
उद्भेदस्तस्य बीजस्य प्राप्तिरप्रातिरेव च । पुनश्चान्वेषणं यत्र स गर्भ: परिकीतित:॥ 
ना० शा० । वीज के दृष्ट-अदृष्ट होने पर जहाँ उसका पुनः पुनः भ्रन्वेप हो, का 
गर्भसन्धि होती है । इसमें पताका अर्थ प्रकृति site प्राप्त्यागाब्दार्यावस्था हो 

है । किन्तु यहाँ पताका नहीं हँ । विश्वनाथ के श्रनुसार यहाँ से लेकर सप्तम कै 
के शकुन्तला प्रत्यभिज्ञान पर्यन्त विमर्शसन्धि एवं नियताप्ति कार्यावस्था है। 
विश्वनाथ गर्भसन्थि तृतीय अंक के अन्त तक ही स्वीकार करते हैं । 


१ 
( 


अनद्र्या-यथाहं पश्यामि, तथा तस्यानुमतं भवेत्‌ । 
( जह अहं देक्खामि, तह तस्य अणुमदं भवे । ) 
अनसूया-जसा में सममती हूँ, Tat तो, उन्हें स्वीकृत ही होगा। 

प्रयम्बदा--क्रथमिव | ( कहं बिअ | ) 
ग्रियंबदा-चह कैपे ? 


संकर: । तं यदि देवमेव सम्पादयति नस्यप्रयासेनकृताणे | 
शुरुजनः | ( गुगवदे कण्णआ पडिवादणिजजे त्ति अअं दाव झी | 
संकप्पो । तं जइ देव्य एव्य सम्पांदेदि oF अ८ आसेण किदत्यो गुरुअणो | 

जनसूया--शुणी बर को कन्या देना है-यह मुख्य घारगा होती द 


इसको 
| CS ही7'सम्थन्न/ ऋग्‌ asta Calptpa ra बिता श्रम ad 
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प्रियम्बदा -( पुप्पमाजनं विलोक्य ) सखि, अवचितानि 


बहिकमवर्याधानि कुसुमानि | सहि, अवइदाई बलि कम्मपञ्जत्ताईं 
ee (san पात्र देखकर ) सखी, पूजा काय के लिए पयोष्ठ 
ग प चुन लिए हैं । क... 
अनपूया--नजु GAL शकुन्तलाया; सोंभाग्यदेवता च नाया 
| (प॑ सहीए सउन्दलाए सोहगादेवआ अच्चणीआ |) 

अनसूया- किन्तु सखी शकुन्तला के सौभाग्यदेवता की भी पूजा 
कानी है । 

प्रियम्बद[--युज्यते | ( जुज्जदि |) 
प्रियम्बद[--उचित हे । 
( इति तदेव कम्ोमिनयतः ) 
( पुनः उसी कार्ये का अभिनय करती है । ) 
faafa 

पस्य-ग्ननुक्त कर्ता में पष्ठी है। 'क्तस्यचवर्तमानो ।' अनुमतम्‌- अनु + मन्‌ 
| क (कर्मणि वर्तमाने ) । गुणवते- गुणा: सन्ति अरस्य इति गुणवात्‌, TENT 
मतुप्‌ । यह विशेषणा है, किन्तु विशेष्य को भी सूचित करता हूं ॥ 
कृ oe विशेष्यप्रतिपत्तौ ।' वामन | कृतार्थ:--ऊतः अथः यस्य क 
100) [संन-प्र+- यस्‌ घन्‌ ( भावे ) = प्रयासः | बढिक्रर्मपयोप्ता 
। अथवा वलिरेव कर्म इति बलिकर्म । तस्मै पर्याप्तानि इति । परि + आए 

PRY ) युञयते-मुज्‌ + लट्‌ ( कर्तरि ) दिवादि । सोभागष०-कुच् 
पतिदेवता तथा कुछ टीकाकार गौरी भ्रर्थ लेते हैं । 


( नेपथ्ये ) 


| a | ( > oa 3 । ) 
| १ थेह = भोः | ८९ Prof. S ty: Vv Sh Coll 
mo मं हेन >C-0. Prof. Satya Vrat astri Collection. 
at हू। कोन है 5 B ction, 
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अनस्रया-( कर्ण दत्वा ) सखि 
सहि, अद्धीणं बिअ णिवेद्द्‌ । ) 
अनसूया--( कान लगाकर ) सखी, किसी अतिथि की पुकार है। 
प्रयस्वदा---ननूटजसंनिहिता शकुन्तला | ( णं उडजसाण. 
हिदा सउन्द्ळा । ) | 
प्रियम्बदा--कुटी में शकुन्तला हे 
a अ Re Be ह... प 
TN — FI पुनहूंदयेनांसनिहिता | अलमेताव द्धिः कसुमै। 
( अञ्ज उण हिअएण असण्णिहिदा अलं एत्तएहिं कुसुमे हि । ) प 


अन्खूया-(किन्तु) आज तो हृदय से कहीं अन्यत्र है। इमे |” 
पुष्य ( ही ) रहने दो । 


» अतिथीनामिव निवे 


द अनुसार इससे वाक्य एवं कथन का सौन्दर्य | 
हो जाता él अलंकुसुमेः--कर 


i 

CES 2 

( इति प्रस्थिते । ) हर 
(दोनों चल देती हैं। ) । 

बिवृति 

ड es: | 

५... पिथीनामिवनिवेदितम्‌--अतिथीनां निवेदितमिवनिवेदितम्‌ । तुह़ता- हि 
pee निवेदयितुम्‌ ।' शाकु० । सन्निहिता-सम्‌--नि- धाम | 
ou ) क्योकि यहाँ अकर्मक हैं । हृदयेन-अभेदे करणे तृतीगा। | 

eee en की इस उक्ति को श्रात्मगतम्‌ करके विलियम, | ` 
देते ॐ ners और प्रोफेसर रे आदि प्रियम्वदा की पूर्वोक्त में ही मिषा , । 

ते हू । प्रोफेसर गदकर के ह a 


णे तृतीया । 
( नेपथ्ये ) 


(नेपथ्य में ) 


Prof. Satya a Shastri Collection. 
|] = अतिथि? का अनादर करनेवाली | 
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[| विचिन्तयन्ती यप्तनन्यमानसा 

क्‍ तपोधन वेत्सि न माग्नुपस्थितम्‌ | 

| स्मरिष्यति त्यां न स बोधितोऽपि सन्‌ 

णः कथा प्रमत्तः प्रथमं कृतामिब॥ १ Ul 


अन्वय--अनन्यमानसा यं विचिन्तयन्ती उपस्थितं तपोधनं मां न वेत्सि, स 
प्रत: प्रथमं कृतां कथाम्‌ इव बोधितः अपि सन्‌ त्वां न स्मरिष्यति । 
॥ | ate शब्दार्थ-ग्रनन्यमानसा=्केवल एक ही ओर लगें हुए हृदय वाली, 
a: जिसको, विचिन्तयन्ती = स्मरण करती हुई, उपस्थितम्‌ = उपस्थित हुए, 
ने | “तम्‌ = तपस्वी, माम्‌ = मुझको ( दुर्वासा ) न वेत्सि = नहीं समझ रहा al 
42% ( दुष्यन्त ), प्रमत्तः = विक्षिप्त, प्रथमम्‌ = पहले, कृताम्‌ = Fel गई, 
भाग ख = कथा के समान, बोधितः = याद दिलाए जाने पर, अपि = भी 
। > पक्षको, न स्मरिष्यति = नहीं याद करेगा । 
साहि० अनुवाद- एकाग्रचित्त से जिसका चिन्तन करती हुई (तू 
भा तपस्वी मुझको नहीं जान रही दे, उन्मत्त कीं भाँति पि 


बात के सहश, स्मरण दिलाये जाने पर भी, तुमको स्मरण नहीं 
श। 


संस्कृतटी का - अनन्यमानसा-एकाग्रचित्ता, यमुन्दुष्पन्तम्‌ , विचिन्तयन्ती= 
 उपस्थितमरगृहद्रारि समागतम्‌, तपोधनमू-तपोमूरतिम माम्‌<दुर्वाससम्‌ 
लिन अवगच्छसि, सः=दुष्यन्तः, प्रमत्तः =उन्मत्तः, प्रथमम्‌=स्वयमेव, BATS 
र कथामू-वार्ताम, इव, वोधितः=स्मारितः, अपि, Ty, ASO, 
i इलेषश्चालंकारा 
भी यति = अभिज्ञास्यति । अत्र काव्यलिंगम्‌ उपमा सलेषश्वार 


| faafa 2. 
| र ग्यमाससा-_न अन्यस्मिन मानसं यस्याः सा । व्यक्त होता हैं 


ES) मं । मतससने 
Mia य के पति, PLANUS de आओ 
a TU Ream से डीप होकर मानसी होता चाहिए कि 
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सर्जनात्‌ के कारण टाप्‌ है। तपो धनम्‌ू--इससे व्यक्त होता है कि । 
अतिथि की उपेक्षा वर्जनीय है, फिर तपोधन दुर्वासा की उपेक्षा का क्या कहा 
सलाम्‌ यहाँ तवाम्‌ का अर्घ है 'त्वत्सम्वद्ध' सर्वम्‌ ।' इसी से दुष्यन्त गौतमी # | 
आश्रम की श्रन्य घटनाओं एवं प्राणियों को विस्मृत कर बैठा | कवि ने सं 
Sin घटना की योजना कर ( महाभारत में यह नहीं है ) नायक के बा 
को उदात्त रखने का प्रयास किया है 


a an | 
। प्रथम प्रणय में प्रथम वियोग को fe 
प्रज्ञता से न स्वीकार करने वाली तथा भावुकता के कारण कर्तव्य की अवहे | 


करने वाली शकुन्तला को दैव-विधान से शाप एवं कठोर कष्ट सहने प | ` 
कालिदास की इस मौलिक कल्पना ने अनुपम नाटकीय कौशल का परि ; 

एवं aff की सन्तान तथा पुराणों में प्रसिद्ध कोश ' 
ऋषि हे । पद्मपुराण में यह घटना है - यं त्व॑ चिन्तय से वाले anaes 
वे अतिथौ मोनशालिनीम्‌ ।' काव्यलिंग, छ 
र्‌ हुँ । प्रसांद गुण तथा वैदर्भी रीति हे । ठव 
मुदीरितं जरौ ।” नाट्यशास्त्रीय ग्रन्थों के ag 


| 


प्रियम्वदा--हा धिक, हा धिक्‌ । अप्रियमेव aga! 
के सन्नपि पूजाहेऽपराद्वा शून्यहृदया शकुन्तला | (gaisaait’) 
न खळ यस्मिन्‌ कसिन्नपि | एप दुर्वासाः सुलभकोपो मि 
पणा श्वा वेगबलोत्पु्या दुर्वारया गत्या प्रतिनिइत्तः । ( 2 
Salt अभिअं एव्व संबुत्त | कस्ति वि पूआरुहे अवरद्धा सुण्णहि a! 


या oe HI 
जउन्द्छा | ण हु जस्सि कस्सि पि । एसो दुब्बासों सुलहकोवो महेस | १ 
बह समिभ वेअबलच्फुाए गईए पडिणिबुची 1) १ 


प्रियम्बदा-- हाय हु मान्य यण | १ 
Ey _ Pro’ 90५ Siva Bhai कुआकिसी a aa । 
क साथ Reg ' शकुन्ता से अपराध हो गया। ( आगे देख | ' 
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| हिती सामान्य जन के भी प्रति नहीं । यह (तो ) सहज क्रोधी तपस्वी 
gia ( हैं )। इस प्रकार शाप देकर प्रबळवेग से अनिवार्य गति से 
शे निराश छोटे जा रहे हैं । 
MAAN RISA हुतवहाद्‌ TTT प्रभवति । गच्छ। 
। योः प्रणम्य Radia यावदहमघादकमुपक्ल्पपामि । (को 
अणो हुद्वहादो दहिदु पदवादे । गच्छ । पादेसु पणमिण णिवत्तेहि णं 
गबर अह अग्घोदअं उवकप्पेसि | ) 
, भनसूया--बह्नि से भिन्न ओर कोन भस्म कर सकता हे ? जाओ। 
र| पर पढ़कर उनको लोटा लाओ | तब तक मैं अर्घ तथा जळ सजाती हूँ। 
परयम्बदा--तथा ( तह | ) 
प्रियम्बदा--अच्छा | 

( इति निष्क्रान्ता । ) 

(निकल गई 1) 
ET पदान्तरे रखलित निरूप्य ) अहो, आवेग- 
गत्या प्रश्न्ट ममाग्रहस्तात्‌ पुष्पमाजनम्‌ । ( अम्मो 
त से गईए पव्भट्ट' मे अगाहरथादो पुप्फमाअणं 1) at 
गीय ॥ (कुछ चलकर गिरने का नाटय करके) ओह, आवेगवश 
` इवो चाळ के कारण मेरे कराम्र से कुछुमपात्र गिर गया है । 


( इति पुष्पोच्चयं रूपयति ) 
( इसुमराशि के उठाने का नाटय करती है ।) 
हए „ वितत वाकान 
(जाम्‌ हंति इति पूजाहः, तस्मिन्‌ ( विषये सप्तमी )। पूजाः 
कर्तरि ) । अपराद्धा-अप--राघू +क्त ( कर्तरि गत्यर्थाकर्मक० 
स्तोलिग । शूस्यहृदृया-दुष्मन्तमानसा । ठुछना- पाकर 
पसाद झुलता डा Teste Sis) वास 


WR यस्य । यस्मिन्‌-कस्मिन्‌-तुळना- यानि कानि च ` 


tog Oa 
पव. १०. 
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कर्तव्यानि' तथा dada प्रकारेण कार्यसिडिः । सुळभकोय!-सुखेन लग्यते शी 
सुलभः, तादूशः कोपः यस्य सः । सु+-लभ्‌ --खलू ( कर्मणि ) सुलभः । तुलना- प 
'अतिरोषणः प्रकृत्या ।' हर्षचरित में दुर्वासा के for । प्रथम. उच्छूवात । 
वंग०-वेगस्य बलं तेन उत्फुल्ला । कोऽन्यः०-प्रस्तुत सूक्त म महाकवि ने अनि 
की चैसगिक प्रकृति को आधार बनाकर दुर्वासा के कोपमय स्वभाव एवं शाप. 
की समीक्षा की है । दुर्वासा ने शकुन्तला की स्थिति का विचार किये बिना, उपब 
प्रथम प्रणय के विप्रलम्भ में सुकुमार कारुणिक अवस्था की उपेक्षा कर अत्त 
क्रूर हृदय रहित होकर शाप दे डाला है । अग्नि भी इसी प्रकार क्रूरता एवं | १ 
हृदय शून्यता के साथ, कुसुमवत्‌ कोमल एवं काण्ठवत्‌ कठोर सभी aeqal को | + 
अविवेक पूर्ण रीति से भस्म कर देता है । यहाँ तक कि सुकुमार कोमल ए |. 
कमनीय अंगुलियों को भी, जो घृत एवं समिधा अग्नि को समर्पित करती हैं ं 
उन्ह भा जला देता हे। अर्ोदकम्‌-अर्घश्च उदकं च तयोः समाहारः। अर्घ” 
आप: क्षीरं कुशाग्रश्न दघि समिः सतण्डुलम्‌ । यवः सिद्धार्थकश्चेवाष्टाज्ञीथ 
परिकीतित: ।' अग्रहस्त:-व्याख्याकारों के लिए यह कठिन शब्द है । Alec 
अग्रश्वासो हस्तश्च इति ( कर्म० ) । किन्तु कर्मबारय में नीलोत्पल की भाँति 
दाना शब्दों में ग्रभेद होना चाहिए । वामन ने गणी गुणी की भाँति सर्ग 
अवयवी म भी अभेद स्वीकार किया है । 'हस्तस्य अग्न' ऐसा समास करने ९ 
हस्ताग्र) होगा । कुछ व्याख्याकार 'अग्रहस्त एक शब्द मानकर व्याख्या | 
अनपेक्षित कहते है । कुछ व्याख्याकार हस्ताग्र कहकर ( हस्तस्य श्रग्रम्‌) 6 | 
पूर्वनिपात (om का ) करते हू । श्रग्रहस्त शब्द का प्रयोग-रत्ता० १, ३ * | 
Tao ३ श्रंक में मालवि० १, ४ ग्रंक में, कुमार० ५ सर्ग में हुआ है | 


( प्रविश्य ) 
( प्रवेश करके ) 
प्रियम्बदा-सख्ि, प्रकृतिवक्र: स कस्यानुनयं प्रतिगृह्वति 
Fat पुन; EERE TS ७कद,1आह्ित्रकिदिवक्को सो क | 
अणुणअं पडिगेण्हदि । कि चि उण सा णुक्कोसो किदो |) 
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+| मियम्वदा--सखी, स्वभाव से ही कुटिल बह किसकी विनय सानता 
है है! कुछ, फिर भी कृपाळु कर लिया | 

i] अनपूया-( सस्मितम्‌ ) तस्मिन्‌ बह तदपि | कथय | 
नि| (ata ag एदं पि। कहेहि । ) 

अनसूया--( सुसकराते हुए ) उसमें यह भी aga हे । कहो ? 
प्रिय्खदा-यदा निवतितु नेच्छति तदा विज्ञापितो मया | 
Mat, प्रथम इति प्रक्ष्याविज्ञाततपः प्रभावस्य दुहितिजनस्य 
ne सपयितव्य इति | (जदा णिवत्तिदु ण इच्छदि 


i विण्णविदो मर | werd, पढम त्ति पेक्खिअ अविण्णादतवप्पहवस्स 
1... भअवदा एक्को अवराहो मरिसिदव्यो त्ति । ) 

0 जम बहू लौटने के इच्छुक नहीं हुए तत्र मैंने निबेदन 
! न्‌ (यह ) देखकर कि तप में प्रभाव को न समझने बाढी 

। का ( यहू ) प्रथन एक अपराध है-क्षमा कर दीजिए | 

अनश्रया--ततस्ततः | ( तदो तदो । ) 

। निसूया--तब क्या Q 

| a (ततो न भे वचनमन्यथा भवितुमहेति, किः 

fey | य शापो निवतिष्यत इति मन्त्रयमाण एवान्त- 

के लतो णिअत्तिस्सदि त्ति मन्तअन्तो एव्व अन्तरिहिदो । 

| दो तो 'मेरा कथन व्यर्थ नहीं हो सकता है, किन्तु 

| | ने «a को दिखाने से शाप निवृत्त हो जायगा।' यहद 
| a YE अदृश्य हो गए। 

£ i य्‌ hy = 

क 0000 र 

ख ामधेया ड्कितमङ्ुलीयकं स्मरणीयमिति खयं | 
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पिनद्धम्‌ । तस्मिन्‌ स्त्राधीनोपायाशकुन्तला भविष्यति | (स्क ः 
दाणिं अस्ससिदुं। अत्थि तेण राएसिणा सम्पत्थिदेण सणामहेअंक्ि! , 
अङगुळीअअं सुमरणीयं त्ति सअं fang | तसि साहीणोबाआसउनर 
भविस्सदि | ) 
अनसूया--अब आश्वस्त हुआ जा सकता हे । उस राजि के द्रा 
विदाई के समय स्वकीय नाम से मुद्रित मुद्रिका स्मरण के ठिएसा । 
पहनाई गई ( शकुन्तला की अंगुली में ) हे । उससे शाकुन्तला खत 
उपायवाढी है | 
निवृति 
प्रकृतिवक्रः--प्रकृत्या वक्रः इति। सानुक्रोशः अनुक्रोशेन सह Hil 
अनु+क्रुश्‌ + घञ्‌ । दुहिति ०--कवि ने यहाँ प्रियम्वदा द्वारा भावात्मक रि 
प्रस्तुत की हे । अन्तर्हितः- अन्तर्‌ + धा + क्त । दुर्वासा ( यो० go ३९] 
योगसिद्धि से श्रन्तर्धान हो गए । कर्ता में क्त । अभिज्ञा ०-- अभिज्ञानम्‌ भाण 
अभिज्ञानाभरणम्‌ , तस्य दर्शनम्‌ तेन । सम्प्रस्थितेन- सम्‌ +-प्रञ-स्था†*| , 
( आदिकर्मणि कर्तरि ) | स्मरणी यम्‌-स्मरति aaa इति । स्मृ + अनीयर ( 
बाहुलकात्‌) | स्वाधी नोपाया- उपागते अनेन इति । उप-|-अय्‌ + घन्‌ 
उपायः । स्वस्मिन्‌ अधि इति स्वाधीनः । स्तर + अधि--ख (स्वार्थे नित्य | 
ततरु । अथवा इनम्‌ (स्वामिनम्‌) अधिगतः अधीनः । स्वस्मिन्‌ अधीरः | 
स्वाधीनः उपायः यस्याः सा । पिनद्धम्‌-अपि + नह + क्त । अपि के 1 
भागुरि के मत से लोप । ; 
८ ॥ 
` प्रियम््रदा-सखि, एहि । देवक्वार्य तावत्‌ Rael! 
सहि, ae । देवकज्जं दाव णिव्वत्तेम्ह । ) | 
पयवदा- सखी, आओ | देवकार्य तच तक सम्पन्न कर | 


( इति परिक्रामतः । ) 
(दोनों सभी ओर घूमती हें ।) 


प्रियमदा--- ~ a ~ राही 
Fa अन, वय तावत्‌ ब 


ssi हि it 0 ते 
पहित्वदना55लिखितेव. प्रियसखी | भर्तृगतया चिन्तया 


Digitized by Arya Samar Eoundation Chennai and PS 
७ क्के 


Al का विभावयति । किं पुनरागन्तुकम्‌ | ( अणसूए पेक्ख दाव। 
| बह्योबहिदबअणा आलि feat विअ पिअसही | भत्तुगदाए चिन्ताए 
| बनणं पि ण ए सा विभावेदि | किं उण आअन्तुअं। ) 

हा प्रियंवदा--(देखकर ) अनसूया, देखो तो | प्रियसखी ( शकुन्तला ) 
सा बे कर में मुख रखे हुए चित्रलिखित की भाँति (स्थित) हे । स्वामी के 
aq पितत में मग्न यह अपने को भी नहीं समझ रही है. फिर अतिथि को 
इह समझेगी । 

अनसूया--प्रियस्वदे योरेव नो ga एष वृत्तान्स्ति- 
"| लु । रत्रितव्या खळ प्रकृतिपेलवा प्रियसखी । ( पिअंबदे gaat 
| aM मुहे एसो वुत्तन्तो चिद्ददु। रक्खिदव्वा क्खु पकिदिपेलवा 
ag सही | ) 


| अनुसूया_-प्रियंबदा, हम दोनों के ही सुख तक यह समाचार सीमित 
Te निसगे से ही सुकुमार प्रियसखी (शकुन्तला) की रक्षा होती चाहिए। 


Bea} नामोष्णोरकेन नत्रपालिकां सिञ्चति । 
(णम उण्होदएण णोमालिअं सिंचेदि । ) 
ग्रिंबदा:-- कोन (है, जो) उष्ण सलिल से नबमालिका को सींचेगा ! 
(इत्युभे निष्क्रान्ते |) 
( दोनों निकल गई । ) 
विष्कम्भकः 
विष्कम्भक समाप्त | 


1... वित्ति > त 
| aa साहित्य में स्त्रियों को विरहकाल में वाये हाथ में बदन 
0. Rt त ERT PREATSBiyh PATRAS का 
का है। वामहस्ते० उपहितं वदन यस्याः 
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आगन्तुकम्‌-आगच्छति इति ang: । स एव इति आगन्तुकः तम्‌ । आ! 
गम्‌ + तुन्‌ ( कर्तरि ) । श्रागन्तु + कन्‌ ( स्वार्थ ) । इदानीम्‌ इसन प्रो 
यहाँ वाक्याळंकार में हैं। तुलना-'न हि इदानीम्‌ आचार्याः सूत्राणि कृत 
निवर्तयति ।' भाष्य । नवमालिक्षाम-कालिदास शिरीष की अति सुकुमात। ` 
कोमलता तथा सुन्दरता के सन्दर्भ में नवमालिका का प्रायः प्रयोग करे है| 
यधा — TART लिका कुसुम पेलवापि त्वम्‌ ।' अंक प्रथम । महाकवि वारिदाः | 
प्रतीकात्मक शेली का प्रयोग कर शकुन्तला के लिए नवमालिका और बाप | 
लिए उष्णोदक को वरर्य बनाकर श्रभिव्यक्ति में चारुता की सृष्टि की है । ape’ 
की दोनों सखियाँ शकुन्तला के प्रति वात्सल्य भाव रखती हैं । नाटकीय fare * 
एवं आकर्षण के लिये कवि ने शकुन्तला को इस घटना से ग्रनभिज्ञ ही रसा है| . 
पाठक एवं दर्शक की सहानुभूति दुःखान्तिका की भांति शकुन्तला के कर 
स्वाभाविक ही होती है। विष्कंभक--तृतीय अंक के प्रारम्भ की भांति ह 
विष्कम्भक भी शुद्ध कोटि का है, क्योंकि सभी पात्र मध्यमवर्ग के हैं। aa 
संस्कृत में बोलते हैं, तथा दोनों सखियाँ प्राकृत में बोलती हैं । शकुन्तला सै बा 
न वतलाना श्रभूताहरण नामक विमर्शसन्धि का अंग हे---'तत्र व्याजाश्रयं वाकम 
भूताह्रणां मतम्‌ ।' सा० द० । ‘ae र 


““ सिंचति' में अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है! | 
( तेत! परविशति सुप्तोत्थितः शिष्य! । ) 

( तदनन्तर शयन करके उठे हुए शिष्य का प्रवेश । ) 

a शिष्य/--वेलोपलक्षणार्थ मादिष्टोऽस्पि तत्र aaa salt! 

क़ काश निर्ग ! । 

पतन काउयपेन । प्रकाश निर्गतस्तावदवलोकयापि BA | 


शिष्टं रजन्या इति | (परि ठो 
पारक्रम्यावलो न्त प्रभात्‌। 
तथाहि-- bm | 


कण्व ने 
कितनी रात्रि शेष ह.) श निकल आया है, पेल 
गया | क रोकि हः -( ०:७घूपकर थिन ९१7. ओह, प्रातःकाल | 
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विवृति 


-। वस्तुतः प्रस्तुत विष्कम्भक का दृश्य नाटक में अत्यन्त महत्वपूर्ण स्थान रखता 
ह। इसमें घटी घटना नाटक के कार्प को मोड़ दे देती है । शाप सम्बन्धी कल्पना 
इबिको उपज है। इससे दुष्यन्त और शकुन्तला के गान्धर्व विवाह की भी 
faa सहृदयों को होती है । दुष्यन्त के नगर गमन से पूर्व शकुन्तला को प्रदत्त 
कका, नाटक के नामकरण तथा कार्य के परिपाक में, प्रधान स्थान रखती है । 
गप का वृत्त शकुन्तला से न कहने का आधार तो प्रदत्त है किन्तु पूज्य कण्व से 
गेन कहने का ग्राधार क्या है ? ग्रनसूया ऐसी दूर दृष्टि के भी मौन का अर्थ ? 
| लत: तपोवन की कुमारिकाएँ वास्तविक जीवन की कटुता एवं कठोरता से 
dl झम शकुन्तला की भाविविपत्ति के विषय में सोच भी नहीं सकती हैं। 
प्री| लला -दुष्यन्त का गान्धर्व विवाह हुए कुछ मास व्यतीत हो गए हैं और 
g Ts गभिणी होने के चिह्न भी प्रकाश में आने लगे हैं । दोनों सखियाँ 
पतित हो उठी है । राजधानी से कोई भी आया नहीं कण्व प्रवास से लोट 
; as अस्मिन्‌ इति प्रवासः तस्सात्‌-प्रबासात्‌ । ल्यन्लोपे कर्मण्यघि- 

पञ्चमी । अर्थात प्रवासं कृत्वा उपावत्तेन काश्यपेन | हन्त--भ्राश्वर्य 
| ® a हे । क्योंकि रात्रि का व्यतीत होना शिष्य को सम्भाव्य 

क सोते रहने से खेद भी है । 


पात्येकतोडस्तशिखर॑ पतिरोपधीना- 
माविष्कृतोडरुणपुरःसर एककतोंञ्कः | 

"|. tee युगपदव्यसनोदयाभ्यां 

| रोको नियम्यत इवात्मदशान्तरेषु ॥ २ ॥ 


| अभव्य 
| भिर एकतः ओषधीनां पतिः श्रस्तशिखरं याति, एकतः अरुणपुरःसर' 
0 oh । रोकः तेजोद्वयस्य युभपद्व्यसनोदयाम्याम्‌ आत्मदशान्तरेपु 


ऐर gee re 
ae एकत न Bir sale पी stri Collection वनस्पतियों कार 
अस्तशिखरं = अस्ताचळ की चोटी पर, याति 
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अरुणपुर: सरः = अरुण को आगे किए हुए, अर्कः = सुर्य, आविष्कृत; =m 
हो रहा हैं, लोक: = संसार, तेजोद्वयस्य = दो तेजो के ( सूर्य और चन्र के 
युगपद्व्यसनोदयाभ्याम्‌ = एक साथ संकट और उत्कर्ष के द्वारा ( अस्त शौ 

के द्वारा Ik गन ~ ~ ae ey ५ 
उदय के द्वारा ), आत्मदशान्तरेपु = श्रपनी विभिन्न दशाओं में, निम्मे बग 
मानों नियन्त्रित किया जा रहा है । 


| 
_ साहि० अनुवाद--एक ओर चन्द्र अस्ताचल को जा रहा है (त) छ); 
ओर अरुण को आगे किए रवि उदित हुआ है । संसार दो तेजस्वियो ३; 


हा यात एबं उद्य से मानों स्वकीय दशाविशेषो में Rata 
हा रहा = | 


i 
a 
परि 
संस्कृतटीका--एकत: = पश्चिमगगने, ओषधीनाम्‌ = ie 
पतिः = ईश्वरः, श्रस्तशिखरम्‌ = श्रस्ताचलम्‌, याति = गच्छति, एकतः = पा 
दिशि, अरुणपुर:सरः = अरुणसारथिः, अर्कः = सूर्यः, आविष्कृतः = प्रदर 
लोक: = र तेजो = चन्द्रसयंगो गो पा 
ie जनः, तेजोद्वयस्य > चन्द्रसूययोः, युगपत्‌ = एकदा, व्यसनोदयाम्या{ = 
अह्तादयगमनाम्याम्‌ , आत्मदशान्तरेषु = सुखदुःखात्मकावस्थाविशोपेधु. नियमे: | 


यता एव सानो = 2 अल 
शिच्यते एव । अत्र समासोक्तिः, तुल्ययोगिता, यथासंख्यम्‌ , उत्प्रेक्षा seat | 
वसन्ततिलकावृत्तम्‌ । 


बिवृति भ्र 

= Sere तसिः। ओषधी०--ओषः पाकः दीप्ति वा पी! 
स्या गो 2 गो धयस्त ~| 
मात ओषधिः । ओषधयस्ता साम पतिः। श्रोष--धा--कि | तुका 


। सोमं राज्यं ददौ ब्रह्मा यज्ञानां तपसाम 
~| 


इसी दिन Me अस्तशिखरं याति।' राघव । कृष्णप्रतिपद का ६ | 
अरुणः पुर्‌ःस॒रो ae Oe शि पश्चिम में उदय अस्त ग्रहण करते हैं । अर्ग 
पुरः सरः । पुरः ae . 5004 ST अपडण CoRRHR: येन । पुरः सरति 


पट ( कर्तरि ) | आविष्कृतः-आविस्‌ + ¢ † | ५ 
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; प्रो) काले आविष्क्रतः पाठ सुन्दर नहीं समझते हैं । कर्ता का प्रक्रम 
महते हैं । प्रो० रे 'ग्राविष्कृतारुणपुरःसर' पाठ उचित समभते हैँ । यहाँ 
कम में कर्तृवाच्य में क्त प्रत्यय मानने से दोष का मार्जन हो जाता है। 
एल-भूरसृतोऽरुणोऽनूरः काश्यपिर्गरुडाग्रजः' इत्यमरः । अकेः-श्रर्च्यते इति 
पर | ग्रचं + घन ( कर्मणि ) । 'भ्रर्को$्कपर्णे स्फटिके रवो ताम्रो दिवस्ततो' इति 
aaa । युगप०--व्यसनञ्च उदयश्च व्यसनोदयो, युगपत्‌ यो व्यसनोदयो, 
Vinay ( कर्म° ) वि--श्रस्‌ + ल्युट्‌ ( भावे ) व्यसनम्‌ । “व्यसनं विपदि भ्रंशे' 
रः । लो #:--'लोकस्तु भुवने जने।' इत्यमरः। तुळना - चक्रवत्‌ 
तत दुःखानि च सुखानि च ।' कालक्रमेण जगत: परिवर्तमाना “चक्रार- 
यात भाग्यपंक्ति: ।' भास । कस्यात्यन्तं सुखमुपनतं दुःखमेकान्ततो 
| च्छत्युपरि च दशाचक्रनेमिक्रमेण । मेघ० । 'रन्द्वानि सर्वस्य यतः 
कः Aram छाभम्रभूतीनिलोके । ग्रतोऽपि नेकासुखोईस्त कश्चिन्वैकान्तदुःखः 
।' बुद्धच०। 'गामाविइय च भूतानि धारयाम्यहमोजसा । पुष्पाणि 
ह सोमो भूत्वा रसात्मकः । भगवद्गीता । अरुण इव पुरः सरो 
.  इवातिजवो जलागमम्‌ । शुभशुभमयापिवानृणां कथयति पूर्वनिदर्श- ` 
(आ S pus | उद्यन्नथ सहस्रांशुर्दृष्टा तमरुणं प्रभुः । स्वतेजसा प्रज्वलन्त- 
|.” सम ॥ सारथ्ये कल्पयामास प्रीयमाणस्तमोनुदः ।' महाभारत । 
TT! ! गगनतले प्रतिवसन्तौ चन्द्रसूर्यावपि विपत्ति लभेते, कि पुनर्जना- 
मानवा वा । लोके कोऽप्युल्थित पतति कोपि पतितेऽ्युततिष्ठते ।' 
क तामि शीमदम्भोजषण्डं त्यजति मुदमुलूकः प्रीतिमांश्चक्रवाकः । 
शीतांशुरस्तं हतविधिलसितानां हा विचित्रो विपाक: ।' 
WRATH एवास्तमेति च । सम्पत्तौ च विपत्तौ च महतामेक 
: र में दो जनों के व्यवहार का आरोप a समासोक्ति 
Rian, sa और सूर्य दोनों प्रस्तुत हैं-अतः ल्ययोगिता bs 
पक्ष के a 2 एवं उदय में सम्बन्ध होने से यथासंख्य हैं। यह | 
. सिद्धि के लिए उदाहरण देने से दृष्टान्त नामक 
a चातका ब 
rt 


Ta 


|| Ee 
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जगौ ग ।' प्रस्तुत पद्य में कवि ने संसार की परिवर्तनशीलता तथा | 
भाग्य की नियति नियमबद्धता का वर्णन शिष्य द्वारा उपस्थित किया है । पणि 
जगत्‌ में सुख-दुःख, उदय-ग्रस्त, उन्नति-ग्रवनति ग्रादि की भिन्न-भिन्न र 
कालक्रमानुसार ग्रातो रहती हैं, विवेकी इनसे प्रभावित नहीं होता है, कि 
ग्रस्त नहीं होता हे । “सुखंचदुःखं यदि वापि जन्तुर्देवा धीनं a 
तस्माद्‌ देवं बलवन्मन्यमानो न संज्वरेन्नापि हृष्येत्कदाचित्‌ ।' तथा भा 
शोकहर्षाम्याँ शतरुभ्यामिव नार्पयेत्‌ ।' प्रस्तुत पद्य में महाकवि ने प्रभात के परप. 
वर्णन के साथ जीवन के शाश्वत सत्य का भी उद्घाटन किया है । जीवन मे| 
और दुःख, उत्कर्ष श्रौर ्रपकर्ष दोनों क्रमशः ग्राते रहते हैं । gata 
राकुन्तला का श्रनुराग श्रौर दाम्पत्य भी श्राज दयनीय दशा को पहुँचने का? 
है । प्रकृति के प्राङ्गण में घटती प्रस्तुत घटना मानव जीवन में भी घटती छी 
हैं श्रौर घटने जा रही हुँ। 
भ्रपि च-- 


अन्तर्हिते शशिनि सैव कुमुद्धती मे 


दृष्टि न नन्दयति संस्मरणीयशोमा | 
इ्प्रबासजनितान्यवलाजनस्य 


` दुःखानि नूनमतिमात्नसुदुःसद्वानि ॥ ३॥ 

_ अन्वय शशिनि भ्रन्तहिते सा एव कुमुद्वती संस्मरणीयशोभा (ख 
म॑ दृष्टि न नन्दयति | नूनम्‌ श्रबळाजनस्य इष्टप्रवासजनितानि दुःखानि प्रत 

सुदुःसहानि । 

सरल शब्दाथ- शशिनि «चन्द्रमा के, श्रन्तहिते = छिपजाने १९ 

का SEEM = कुमुदिनी, संस्मरणीयशोभा = स्मरणीय शोमा | 

ee / दृष्टिम्‌ > दृष्टिको, न नन्दयति = area नहीं देती है, पूरम्‌ ग 

| श्रबलाजनस्य = वल शून्य स्त्रियों के, दृष्टप्र वासजनितानि = प्रिती 


परदेश में aie त्से ब ६५ मि री ट्स 
ठ 0. लसा नि ०७६९० िमतरसुद सहति * 


= 
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alge अनुवाद--निशानाथ के अस्त हो जाने पर वही ( मनोहर ) 
| geal (अब ) चिन्तनयोग्य सुषमा वाढी होकर मेरे नयनों को 
ए (त्रसित नहीं करती है । निश्चय ही नारियों को प्रियप्रवास जन्य रु 

त हुसह होते हैं | 


संतकृतटीका -शशिनि = कुमुदिनीनाथे, श्रन्तहिते = व्यवहिते, सा एव, 
त = कुमुदिनी, संस्मरणीयशोभा = स्मरणाहईशोभासौभाग्या, मे मम 
तग = लोचनम्‌, न, नन्दथति = हर्षयति । नूनम्‌ = निश्चितम, अब्रला- 
Ag) MTT, इष्टप्रवासजनितानि = स्वप्रियवियोगसमुद्भतानि, दुःखानि= 
र्धा, ग्रतिमात्रसुदु:सहानि = अत्यन्तदु:खेनोद्रहनीयानि । अत्र समासोक्तिः, 
भागम्‌, ्र्थान्तरन्यासः श्रलंकारा । वसन्ततिळकावृत्तम्‌ । 


faafa 
कालिदास के सुन्दर पद्यो यह एक है । चन्द्रोदय के साथ लिखी एवं 
- मुदिनी शशी के अ्न्तहित होते ही म्लान पड गई । स्त्रियाँ प्रियविरह 
WE शून्य-सी हो जाती हें । यथा दुष्यन्त के चले जाने पर शकुन्तला 
a ८ । तुछना--( क )-कुमुद्गती-अबला-शकुन्तला । ( ख )-शशी 
| (ग ) -अन्तर्धान~प्रवास~राजधानीगमन । शशी में कलंक की 
«  भन्तनिहित है, क्योंकि दुष्यन्त का शकुन्तला के साथ प्रणय भी कोई 
aly त पो वा. को दुष्यन्त--शकुन्तला प्रणयज्ञान नहीं हैं, अत 
“होगी a Wael यह वर्णन नहीं कहा जा सकता है, क्योंकि कवि की यह 
aes फिर भो, सहृदय इस संकेत से होने वाले area से वञ्चित नहीं 
5 तिर में 'डामेटिक आइरनी' कहते हँ । यही कविकला है । 
र करन य क साथ 'ग्रन्तहित' त्रुटि पूर्ण है । किन्तु आदिकर्मणि क्त 
अथ होगा “saz को 21" कालिदास ने अनेक स्थानों पर 

aT है ग्रतिमात्रसुदुःसहानि' भी भद्दा प्रयोग है दुःसहानि- _ 

तिमात्रसुदू सहानि 1” एक श्रेष्ठ कवि की प्रतिभा के सूचक 

i र अतिमात्र Elo Hart fa VAS Serie aS r Seat 

भयोग प्रिय cil यथा-'भ्रतिमांत्रलोहिततली 
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मुत्कण्ठस्व' | ग्रभिज्ञान० अतिमात्रकपिताम्‌' कुमा० | = a 
अबला जनस्य-सुदुःसहत्व के लिए यह शब्द अत्यन्त उपयुक्त है। चः 
शशिनि में कलंक धारणा नैसगिक आधार नहीं रखती हे । किन्तु-(की पक 
मुःती हर्पयुक्ता, सैव पूर्व दृष्टा शकुन्तला शशिनि दुष्यन्ते विय । 
तट्दशोद्धवत्वात्‌ वा ग्रन्तहिते असन्निहिते इत्यादि पूर्वाद्ध सर्व योज्यम्‌? यह कह 
राघव की श्लाघ्य है । अन्तहित-ग्रन्तर -- धा + क्त। संसमरणीयशोग| ; 
संस्मरणीया शोभा यस्याः सा । ago । अतिमा०- अतिमात्रम्‌ युदुःसहानि है; 
(FH ) । सुन दु: + सह्‌ +-खल्ू-सुदुःसह | सम्‌ + स्मृ + अनीयरु=संस्मरणीः| | 
शोभा कान्तिःद्युतिइछविः' इत्यमरः | प्रवा ल-प्र +-वस्‌ + घञ्‌ । प्रस्तुत, 
नायक नायिका व्यवहार के समारोप के कारण समासोक्ति अलंकार, उत्त ५ 
में सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास संस्मरणीय गो; 
दृष्टिन नन्दयति का कारण होने से काव्यलिग अळंकार है । छेक-वृत्तिया ५ 
अनुप्रास है । प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति है। वसन्ततिलका छन्द है। छ ; 
समासोक्ति से प्रयुक्त तृतीय पताका स्थानक है । सा० Fo | तुळना-'आश् | ३ 
SOE प्रायशोह्य गनानां सद्य: पाति प्रणयिहृदयं विप्रयोगे रुणद्धि । मेष?! 


( प्रविश्यापटीक्षेपेण ) 

( यवनिका हटाकर प्रवेश कर ) 
अवसृया-यद्यापि नाम विषयपराङ्मुखस्य अनसय 
विदित तथापि तेन राज्ञा शकुन्तलायामनायंमाचरिंतम्‌ | (4 
बि णाम विसअपरम्मुहस्त णर एदं ण बिदिअं ag बि तेण र | 
सउन्द्लाए अणडजं आ अरिंद्‌ । ) i 

जनसूया- यद्यपि बिषयों से विमुख जन को यह (सब) ज्ञात al 
Cal उस राजा ने शककुन्तटा के प्रति अनुचित आचरण किया है। | 
शिष्प;--यावदुपस्थितां होमवेलां गुरवे निवेदयामि। | 


शिष्याची, al | 
wae) CENA ञ्प्र्‍याटछ्मश्थिंकवहेन म य) गुरु को सँ F 
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( इति निष्क्रान्तः ) 
( निकळ गया । ) 
faafa 


aN “rs परी नि 
फ अपटीक्षेपेण--पट्या: क्षेपः पटीक्षेपः, न पटीक्षेपः अपटीक्षेपः, तेन । अथवा 
3 रा पटीग्रपटी तस्याः क्षेपः, तेन । विषयपरा०--परा दुरे अञ्चति इति पराक्‌ । 


| * परक मुखं यस्य सः, तस्य । परा + अञ्च्‌ ‡-क्विन्‌ (कर्तरि)=पराक्‌ । जनस्य-- 
णा!) । cos CR Fe 
"| क च वर्तमाने” अनुक्त कर्ता में पष्ठी । विदितम्‌--विद्‌ + क्त ( वतमाने) 
व| re, : न 
"| 'तिवृदिपूजाथेम्यश्न' नियम से । शकुन्तलायाम्‌--श्राधारे सप्तमी । यथा-- 


तत ५ पमाचरत्यविनयं ma ५२ ~ भ्रनष्ठीयते 
a त मुग्धासु तपस्विकन्यासु ।' अनायम्‌- अर्य्यते गम्यते अनु 
णशा लू ~ = E Gi 

„| यावत्‌ इति आर्यम्‌ । न रायम्‌ अनार्यम्‌ । ऋ + ष्यत्‌ ( कर्मणि ) | तुलना ¬ 


है. दाचिदसिमन्प्यनार्योञ्नार्यमाचरिष्यति 1 वेणी० । इस प्रघट्टक का अर्थ कई 
cal a “ig कार करते हैं । अनसूया दुष्यन्त के आचरण को दुष्टाचरण न 
| [तार कहती हैं । उसका दुष्यन्त के प्रति कोप तथा शकुन्तला 
चिन्ता व्यक्त a 
अनेसूपा-प्रतिबुद्धाशी किं करिष्यामि । न मे उचितेलपि 
Ml हस्तपादं प्रसरति । बाम इदानीं सकामो AA, 
1 जन शुद्धहृदया सखी पदं कारिता। अथबा 
पः x a ८ 
mW aN एप fanala | अन्यथा कथं स राजर्विस्तादशानि 
ane कालस्य लेखमात्रमपि न विशृजति | तदितोऽ 
त. पक तस्य Agata: | दुःखशीले तपखिजने 
i a । न तु सखीगामी दोष इति व्यवप्तिताईपि न 
| पर सवासप्रतिनिवृत्तस्य तातकाइपपस्प दुष्यन्त परिणीता- | 
% a शकुन्तला निवेदयितुम्‌ । इत्यंगतेड्माह कि करणी 
Tat वि कि "की Pup में Seay विणकर 
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हृत्थपाआ पसरन्ति। कामो दाणि सकामो होट, जेण न 
सुद्धहिआआ सही पदं कारिदा । अहवा दुव्बाससी सावो एसो Fare 
अण्णहा कहं सो राएसी तारिलाणि भन्तिअ एत्तिअस्स कालस तेह 
पि ण विसब्जेदि । ता इदो अहिण्जाणं अंगुरीअअं तर्त Rank 
ठुक्खसीले तबस्सिजणे को अव्भत्थी अढु। ण पहीगामी दो सो नि व्या 
बि ण पारेमि पवासपडिणिउत्तस्स तादकस्सवस्स दुस्पन्त पणि 
आवण्णसत्तं सउन्दछ णिवेदिदु | इत्थंगदे अम्हेहिं कराणज्जं | oe 
अनसूया-जागरित भी क्या करूंगी । अभ्यस्त नित्य कार्यों मे / ॥ 
मेरे हाथ पेर नहीं फेल रहे हें । क मदेव की इच्छा अब सफह ह|; 


dN 


डन. 


जितने असत्यप्रतिज्ञ दुष्यन्त में निर्मळ हृदय शक्नुन्तला का प्रेम न 
अथवा दुव्रीसा का शाप ही यह विकार करा रहा हे । नहीं तो कसे 
राजा उस प्रकार की मधुर बातें करके (भो) इस ८ मय तक एक पत्र मी।| 
भेजता | अतः यहाँ से परिचयात्मक मुद्रिका उसके पास भेजी जाया 
सहिष्णु तपस्वियाँ में किससे प्रार्थना की जाय। हमारी सखी पर दो! 
आवेगा। अतः उद्यत होते हुए भी मैं प्रबास से लोटे पिता कण से ख 
कावृत्त बताने में असमर्थ हैँ कि शकुस्तछा का दुष्यन्त से गन्धर्व विवर] 
हो गया है, तथा-वह गर्मिणी हे । ऐवी दशा में हम क्या करें ? 
विबति ३ 

कामः सकामः - तुछन्ता-- 'अलब्धफलनीरसान्‌ मम विधाय तिम्‌ र| 
सभागममनोरथान्भवतु पञ्चबाणः कृती ।' विक्रमो» । 'सकाम इदानीमार्यगौर्स |! 
रायणो भवतु ।' स्वप्न० । सखी पदं कारिता--सखी पदं कृतवती, यः sl 
वा पदं [, येन सखी पर्द कारिता । तु उना = "मेगा 
ue पार्वती प्रति कारिते । ूर्वापराधभीतस्य कामस्योच्छ्वसितं मतः ।' कुमार | 
कारिदा एव्व बउलाबलिआए मालीवआ पदम्‌? माल वि० । बिसर्जयति- | 
शिच । तपस्विजने--तपस्विना जनः इति श्रथवा तपस्वी चासौ जनश्र | 


तपस्विजनः । तस्मिन्‌ । भ्राधारे सप्तमी । आपन्नप्तत्वाम्‌-सत्वम्‌ आपर `| 
आपन्नसत्वा । भ्रथवा आपन्नं सत्वर द हु के ae] 
कठिनाई हैं--(क 0 हु of, gah vrai शिवत. ) ! अनसूथा | | 

पन्त राजधानी जाकर सब कुछ भूल गया हुँ। q है. 


चतुथा गोल्छा" 
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क्ण दिलानेवाली मुद्रिका किसके द्वारा भिजवाई जाय ? ( ग ) कप्व से अशेष 
| तात कते वताया जाय ? शकुन्तला कण्व से आदिष्ट अतिथि सत्कार के कर्तव्य 
KEE पूरा नहीं कर सकी । दुर्वासा का श्रनादर हो गया एवं फलस्वरूप शाप 


हन) ने दे दिया । 
gi! ( प्रविश्य ) 
फि हर 
| [वष्ट हो 
रि ( प्रविष्ट होकर ) 


| प्रियमदा--सहपमस्‌ सलि त्वरख त्वरस्थ शकुन्तलायाः 
‘A न 4 ce ~ 

१५ परधानकोतुकं निवतयितुस्‌ | ( लदि gat तुबर सउन्दलाए पत्थान- 
a aga गिवत्तिदु । ) 

+a है प्रयेखदा--( हषेपूव क़ ) सखी, शकुन्तला की बिदा के समय के 
१7 PF कृत्या को सम्पन्न करने के लिए शीघ्रता करो । 


2 अनद्र्या--सखि कथमेतत्‌ | (सहि कहं एदं।). . 


| गनसया- सखी, यह कैसे ! 
| प्रपम्दा--शृणु ! इदानीं सुखशयितप्रच्छिका शकुन्तला- 


| गताऽस्मि | ( सुणाहि! दाणि सुहसइदपुच्छिआ सउन्दटा- 


1 Getty गद्म्हि 1) 
| 4 q fy द्‌ e ~ ३ पूँछने 
i tase ! अभी 'सुखपूबेक सोई कि नहीं' पूछने के fee 


id समीप गई थी | 
| निशा. ततस्ततः । ( तदो तदो । ) 
पा-तब क्या ? 


) प्रविश्य faafa oe १ 
प्रकार प्रयस्थदा--'कवि का प्रस्तुत विधान पताकास्थानक ह । यह 
गैर पाट हैं। यथा--'सहसैवार्थसम्पत्तिर्गुणवत्युपचारतः | सा० Zot 
र चाभिलाषे स्यादुत्सवे डु 
च्छक Al — 


- कोतुकम---कौतक॑ ; 
तमङ्ग = दु हा a इति 7" सु॥शीगिति च्छिक 
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सुखेनशयितम्‌ सुखशयितम्‌, तत्‌ पृच्छतीति (स्त्रियाम्‌) | प्रच्छ-[-प्वल ३ | 
स्त्रियाम्‌ ) । किन्तु सम्प्रसारण कँसे हुआ ? qzal— seams |. 
९९ f F क... 
०100020 निर्वतयिठुम--निर्‌--वृत्‌--णिच-- तुमन्‌ । ग 
गम्‌-क्त + टाप्‌ । | 


प्रियम्बदा--तावदेनां लज्ञावनतमु्खी परिष्यज्य तह 

ay ~ NA | 
का्यपेनेवमभिनन्दित्म्‌ । दिश्या धूमाकुलितदश्टेपि aa, 
एव।हुतिः पतिता । वत्से, सुशिष्यपरिदत्ता विद्येवाशोचनीरगा] 
संवृत्ता | अद्येव ऋषिरक्षितां त्वां भर्तुः सकाशं = 
( दाव, एणं लज्जावणदमुहिं परिस्सजिअ तादकस +वेण wd अहिणदिः| 
दिट्टिआ धूमाउलिददिठ्ठिगो वि जअमाणस्य पावए usa आहुदी ofall 
aes, सुसिस्सपरिदिण्णा विज्जा विअ असोअणिज्जासि संवुत्ता | भ 
एव्व इसिरक्रिदं तुमं भत्तुणो सआसं विसञ्जेमि त्ति। ) 


प्रियम्बदा--तब इस ब्रीडाबश नीचे मुख किये हुए शकु 
पिता कण्ब ने कण्ठ से लगाक्रर इल प्रकार अभिनन्दन किया- गा 
से, धुएं से विकृत दृष्टि होने पर भी ( यजमान की ) आहुति असि 
ही पड़ी । पुत्री, योग्य पात्र को दी गई बिद्या की भाँति तुप चिता 
योग्य नहीं हो। आज ही तपस्बियों से संरक्षित तुम्हें स्वामी के ail 
भेज रहा हूँ। 


विवृत्ति 

अभिनन्दितम्‌--श्रभि- नन्द्‌|-क्त भावे । शोषविवक्षा न होने प । । 

में अनुक्त कर्तरि तृतीया हे । धूमा० - धूमेन आकुलिता दृष्टिः यस्य, तर : र 
कुलितदृष्टेः। ago । प्रस्तुत उपमा तपस्वी ऋषि के भ्रति उपयु क हैं । af 
हवन व्यापार का श्रनुभव इस उपमा का श्राधार है । शकुन्तला यथ 
परवश हो उठी थी, फिर भी योग्य जन से ही प्यार होना ऋषि कै aa 


प्रशंसनीय है । प्रोफे peer ™ 
हु 1 5० ASRS हा आआसजानतीकार कर ग्रतिशयोर्ति 


कण्व को यजमान, दुष्यन्त को अग्नि एवं TSS 


Digitized by Arya STA FRindation Chennai and eGangotit ४९ 


रि प्रति प्रतीकात्मक ढंग पर स्वाकार किया हैँ किन्तु मेरी दृष्टि में धूम शकुन्तला 
| 2 वासना ( काम ) ग्राहुति शकुन्तला का हृदय दान Me पावक दृष्यन्तरूप 
रय पात्र है। सुशिष्य :- संस्कृत के ग्रन्थों में, निरुक्त २३1४ १४, मनु 
३११४-११५, अनर्घराघव २1१०, उत्तरराम० २।४ में योग्यपात्र को, RR 12 

$ लिए कहा गया है । संस्कृत साहित्य में यह उपमा अत्यन्त महत्व का स्थान 
A खती है । तुलना -- कुशिष्य . उपदेशं मलिनयति । मालव० । विद्याब्राह्मणमेत्याह 
गवपिस्ते स्म रक्ष माम्‌ । असूयकाय मां सा दास्तथा स्यां वीर्यवत्तमा ।' मनु० । 
विद्या ga व्राह्मणमाजगाम गोपाय मा शेवविष्टेऽहमस्मि । श्रसूयकायानृजवऽग्रताय 


न प्रोक्कारिण । गणान्वितायानुगताय सर्ददा प्रदेयम्‌० | वेदान्तसार । वस्तुतः 
: मुत्र को पाकर विद्या गौरव शालिनी होती है रघुतंश--क्रिया हि वस्तूपहिता- 
ग्मीदति' उसी प्रकार सुपात्र को प्राप्त पुत्री ग्रभिनिन्दनीय ह ती हे फुमारसभव 
शच्या हि पितुः कन्या सद्भर्तप्रतिपादिता । 


अनस्रया--अथ केन सूचितस्तातकाश्यपस्य वृत्तान्तः | 

र (अह केण सूइदो तादकस्सवस्स वुत्तन्तो । ) 

"| अनसूया किसने पिता कण्व को यह समाचार दिया ९ 

प्रियम्वेदा--अग्निशरणं प्रविष्टस्य शरीरं विना छन्दोमय्या 

रथा | ( अगिसरणं qfagea सरोरं विणा छन्दोमईए बाणिआए। ) 

प्रियम्बदा--यज्ञशाला में प्रविष्ट उन्हें छन्दोमयी वाणी ने । 
अनद्यः. सविस्मयम्‌ ) कथमिव | ( कह विअ। ) 

भनसूया--( आश्चयपूर्वक ) कैसे ? 

असि faafa 

Re रणम्‌-- शरण गृहरचित्रोः ।' इत्यमरः । शरणम्‌ = Tee द 

भर में जो कि भ्रग्निहोत्र करता था, एक यज्ञशाला ( हवनकक्ष ) होती 


Ri यज्ञीय भ्रग्ति acter “रहती aye (करने अनि भेता ) थर 


0 अ ज्ञा [कु न 
अभिज्ञा शकुन्त 
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किया है--( क ) गार्हपत्य । ( ख ) ग्राहवनीय । ( ग ) दक्षिण । बह 
इन तीनों अग्नियों के लिए पुथकू-पृथक्‌ तीन अग्निकुंडों का उल्लेख है। स 
माश्चिर्य-~-प्रिवम्वदा, जो कि प्राकृतभाषी पात्र हैं संस्कृत का ग्राश्रय --यधार 
वाणी उद्धृत करने के हेतु--ग्रहण करती हैं। नाट्यशास्त्रियों ने कुछ दशर; 
स्त्रीपावों के लिए संस्कृतभाषा का विधान किया है । यथा — ROUGE tin 
कार्यो भायाविपर्ययः।' सा० द०। छुन्दोमय्या - यहाँ पर छन्दोमयी af 
श्रभिप्राय छन्दोवद्ध अर्थात्‌ पद्यवद्ध वागी से है, न क्रि वैदिक वाणी से । राणा 
WTA को उद्धृत करता हे--'योज्यं विद्रूयकोन्मत्तमालतायसयो चां | 
पण्डकानाञ्च नीचविग्रहकारिणाम्‌ । तदा क ल्क 
क्रचित्‌ ।' 


प्रयम्बद(--( संस्क्तमाश्रित्य ) | 
प्रियम्बदा —( संस्कृत भाषा में )। 


दुष्यन्तेनादित तेजो दधानां भूतये सुरः | 
wale तनयां ब्रह्मन्नग्निगर्भा शमीमिव ॥ ४ ॥ 


aa ब्रह्मन्‌ दृष्यन्तेन आहितं तेजः भुवः भूतये दधानां तनयाम्‌ alt 
गभ शमीमिव श्रबेहि । | 


सरळ शददार्थ- ब्रह्मन्‌ = हे fy के हाण 

fe Ue JT राथ af = ह्‌ ATAT, दुष्यन्तेन = दुष्यन्त के aa, 

र SOUS संस्थापित, तेज: = बीर्य को, भुवः ही थे Z| 

ळा, ay ~ os tg 

et ae 7 धारण करती हुई, तनयाम्‌ = पुत्री को, अग्निरर्भामू = प्रति. 
` तन वाली, शमीमिव = शमी के तुल्य, शरवेहि = समझो । 


के cs SOU - हे ब्रह्मन्‌ | दुष्यन्त के द्वारा स्थापित तेज र । 
से यक्त ५.7८३. धारण करती हुई पुत्री ( शकुन्तला ) को अस्तास अति 
उक्त रामी तरु के समान समझा | । 
a हे ब्रह्मन्‌ = ued 
aa द ब्रह्मन्‌ = महर्षे ! दुष्यन्तेन = राज्ञा, ग्राहितम्‌ < a 
म्‌, भुवः > पृथिव्याः, भूतये = अभ्मुदय़ाय, दधानाम्‌ ˆ 

lection. 0 


धार्‍यन्तीम्‌ , तनग्रफ्ः-8: Fava Vi Shas 
§ २ शिरत, न म्‌ = वक्तिगर्भामू, शमीम = स 


i 
री 
1 


u 
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am , ख; अवेहिं = जानीहि । अत्र उपमा, ग्रनुप्रासः ग्रलंकाराः । ग्रनुष्डुप 


faafa 

आहितम्‌--श्रातेधा + क्त । तिजः प्रभावे दीप्तौ च वले शुक्रेऽपि' इत्यमरः । 
| तादय चतुर्थी वाच्या । यथा--काव्यंयशसेऽर्थं कृते० ।' अग्नि- 
त =~ निधान गर्भामित्र सागरास्वरां शञमीमिवास्यन्तरलीनपावकाम्‌ । नदीमि- 
| ति: सछिलां सरस्वतीं नृप हिपीममन्यत ॥” रघु० | महाभारत आदि 
कृं 7 में आस्यान हे--देवतांश्रो की प्रार्थना पर afta ने शिव के वीर्य को धारण 
बया, किन्तु तेज को सहन करने में असमर्थ वह पहिले पीपल फिर शमीवृक्ष में 
र्ट हुआ। देवों ने ग्रग्नि को खोज़कर शमी को उसका स्थायी ग्रावास वना 
र महाभारत में ही भृगु के शाप से भीत अग्नि के शमीवृक्ष मे प्रवेश का 
Me! ( शल्यपर्व )। मोनियर विलियम ने पार्वती से सम्बद्ध कथा इस 
THATS. अवेहि--अब + आ + इ-- लोट म० पु एकवचन । पद्य में 
Bat के अ्रनुसार गर्भसन्थि का मार्ग नामक अंग है--तत्वार्थकथन 
| | सा० Fo | उपमा--श्रनुप्रास अलंकार तथा अनुष्टुप्‌ छन्द है । प्रसाद 
" | पण एव वैदर्भीरीति ay 

अन्र्या--( प्रियम्बदामाहिलप्य ) ate, प्रियं मे। 


"सि शकुन्तला नीयत इत्युत्इण्डामाध्षारणं परितोषमचु- 
पप | (सहि पिअं मे । fer asa एव्व सउन्दछाणीअदि त्ति 
षां साहारणं परितो पं अणुद्दोमि । ) 
| + पैशा--( प्रियम्बदा को कण्ठ से लगाकर ) सखी, में आनन्दित 
। ne आज ही शकुन्तला ले जाई जा रही है, अतएव विषाद के 
| a अनुभव कर रही all इस |] 
12 पियम्पदा--सखि, आवां ताबदुस्कप्ठां विनोदयिष्याव 
Mat gar भवतु । ( सही बं दाब उक्कण्ठं विणोदरस्सामो | 
aR स्सणी णिव्बुदा ae ay Satya Vrat Shastri Collecti i 
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प्रियम्वदा--सखी हम दोनों स्वकीय विषाद को 


दूर कर hh; 
साधिका सुखी हो | दूर कर छी। | 


विवृति 
i उत्कण्ठासाधारणम्‌ — उत्कण्ठया ( दुःखेन ) साधारणम ( समाम्‌) 
इत । समान धारणम्‌ ( व्याप्तिः ) यस्य तत्‌ । तुलना--'वीज्यते स हिम | 
श्राससाधारणानिलैः ।' कुमार । “साधारणोऽयं प्रणयः ।' श्रभिज्ञान० ३ | 
उत्कष्ट - उद्‌ +कण्ठ + श्र ( भावे ) । उत्कण्ठनम्‌ इति उत्कण्ठा |? 
त्वलब्धविषये वेदना महती तु या । संशोपणी तु गात्राणां तामृत्कण्ठां fagaan: || ` 
तपस्विनी -तपम्‌ तीविन्‌ (मत्वर्थे) स्त्रीलिंग । “तपस्वी चानुकम्पार्ह: | cam 


नि FR -तेन द्यतस्मिश्‍चूतशाखावलम्थिते नारिकेलमगरदा| 
विमेव कालान्तरक्षमा निक्षिप्ता मया Racer l 
4 [रि ; les a AN ’ 
Gaal हस्तसनिहिता कुरु । यावदहमापे तस्ये गोरा 
Fs दूव[किसलयानीति मङ्गलसमाल म्भनानि विरचयागि |. 
cS Bass चूद्साह्ावलम्बिदेणारिएरसमुग्गए एवण्णिमित्त | 
ei गिक्खित्ता मए केसरमालिआ । ता इमं हत्थसफिहि 
। जाव अहम्पि से गोरोअणं तित्यमित्तिअं टुव्वाकिसहआ। ! 
मङ्गलसमाळंभणाणि बिरएम्नि । ) ~ 


a (ला su आम की शाखा से लटकते हुए ता 
वाळी जा नसह BACs 
न a की माला मैंने रखी है, तो इसे तुम हाथ में | 
ra उसके लिए गोरोचन, तीर्थों की मिट्टी तथा दूब के भ 
र मंगळ की सामग्री सजाती हूँ | | 


Rr क्रियताम्‌ | ( तह करीअदु । ) 
म्वदा--एला ही करो | 


अ ri Satya Vrat Shastri Collection. i : 
(अनव निती प्रियमा नाट्य a सुमनसो gall 
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(अनसूया निकल जाती है । प्रियम्त्रदा पुष्प ग्रहण का नाट्य 


है । 
कहे) विवति 
समुदूगक-- सम्यक्‌ उद्गच्छति इति! सम्‌ -- उद्‌--गम--ड + कने 
ie (साथे ) । दृ ० पवित्रदूर्वाकुरलाञ्छितालका ।' विक्र० । 'विस्रंसिदुर्वा छु 
gl फृमाला ।' रघु० ६२५ । समाटम्भन०--समालम्यन्ते एभिःइति समा- 
mn, मङ्गलार्थमालम्भनानि इति मङ्गलसमालम्भनानि | सम्‌ + ग्रास लभ 
| 10पुट । तुडना—'मङ्गलसभालम्भनं विरचयावः ।' 'में सख्रीमण्डनम्‌ ।' 

( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्य में ) 

गताम, आदिश्यन्तां शाङ्गरवमिश्राः शकुन्तलानयनाय | 

Had, शांगरब आदि को शकुन्तला को ले जाने के लिए 
भरा दे दो | 
प्रयम्यदा--( कण दत्वा ) अनस्रये, ART AA | एते 
के हतनापुरगामिन ऋषयः शब्दाय्यन्ते | ( अनसूये, तुवर 
| "क हृस्थिणाउरगामिणी इसीओ सद्दावीअन्ति । ) 
मेदा — (कान लगाकर ) अनसूया, शीघ्रता करो शीघ्रता करो । 
WI जानेबाले ऋषि बुछाये जा रहे हैं। 

( प्रविश्य सपालम्मनहस्ता ) 
(मांगलिक सामग्री हाथ में लिए प्रवेश कर ) 

भैनसया- पदी आओ, TS | र 


८ faafa 
रक्ष रसिन 
गाङ्गख प्रधा 


a मिश्र: प्रशसा 
NE a ag (यशसि Collett तापर० 


न येषां ते शाङ्ग 


हि? । 5७196 id 
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महाभारत के अनुसार भरत के प्रपौत्र हस्ती के 


द्वारा यह. नगर वसाया 
हस्तिनापुर दुष्यन्त 


त को राजधानी कैसे हो सकता हैं ? वस्तुतः कालि ; 
समकालीन नाम का उल्लेख किया el व्याकरण की दृष्टि से हस्तिनापरगारि। 
होना चाहिए । :कुमति च' नस्य ण: । किन्तु साहित्य मे गामिनः प्रयोग = 
gat है । यथा-- सूर्यस्याश्रयभूताश्च ते नराः स्तर्गगामिनः' नारायण । रोतो / 
सागरगामिनीव ।' कालिदास । पूर्वं सागरगामिनीस्‌' कालिदास । 'कतृर्गार्गा । 
क्रियापदे' भट्टोजि। नरा निरयगामिनः' पद्मपुराण । शब्दाय्यन्ते-छ । 
कुर्वन्ति । शब्द + क्यङ्‌ (करणो) = शब्दाय ( नामधातु ) + णिच्‌ +-छद्‌ (अने | 
( कमणि ) । गौतम्या ऋषयः शब्दाय्यन्ते | मोनियर विलियम हस्तिनापुर fee | 


समभता हू | किन्तु दिल्ली को इन्द्रप्रस्थ कहते थे । यह्‌ दिल्ली से उत्तर प] 
५०-६० मील = | 


( इति परिक्रामतः | ) | | 

( दोनों चारो ओर घूमती हैं 1) 

प्रियम्बदा---( बिलोक्य ) एषा दयोद्य एव 5 
्रतीष्टनीवारहस्ता भिः स्बस्तिवा चनिका मेस्तापस्तीभिरभिनन्मा| 
शकुन्तला तिष्टति | उपसपाव एनाम्‌ | ( एस। सुज्जोदये "| 
सिहामडिनिदा पडिच्छुदूणी वारहत्थाहि सोत्थिबअणिकाहि तावसी(| 
अहिणन्दीअमाणा सउन्दढा fags | उबरुप्पह् णं । ) | 


= प्रियम्बदा--( देखकर ) यह्‌. ( शकुन्तढा ) सूर्योदय के समय | 
“स्नान करके, नीवार हाथ में लिए एवं स्वस्तिवाचन करले 
तपरिबनियाँ से अभिनन्दन की जाती हुई बैठी है। इसके स | 


चढती हैं | 


( इत्युपसर्पतः |) ` 

( दोनों Werder के समीप जातोहें।) . | 

५ ५0 er Vrat Shastri Collection. NR | 
( ततःत्रविशे्ति येथी हिर्यापारा आसनस्था Tao 
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(ant यथा कथित रूप में आसन पर बठी शकुन्तला प्रवेश 


ग कत है। ) विवति 
| शिखामडिजिता--शिखायां मज्जिता ( मज्जनं स्नानं कारिता ) । अथवा 
rie stad मज्जः, शिखायाः मज्ज: । स सञ्जातः श्रस्याः इति । प्रतीष्ट ०--प्रतीश:ः 
रारा हस्तेपु यासां ताः ( ago ), ताभिः । स्वरित०--स्वस्ति इति वाचनं 
-ख। स्रीतवाचनम्‌, स्वस्तिवाचनं विद्यते यासां ताभिः | स्वस्तिवाचनम्‌ ठन्‌ | वचु न 
। ग्रिल त्युट्‌ ( भावे ) वाचनम्‌ । कुछ व्याख्याकार लिखते हैं- स्वस्तिवाचने 
fel गरका: ताभिः, स्वस्विवाचने अधिकृता ताभिः । स्वस्तिवाचने हिताभिः । 
रफ पज्जिता - मस्ज्‌ + णिच्‌ + क्त ( कर्मणि ) । शिखामञ्जञ-इतच ( स्त्रियाम्‌ ) 
श्रो्ट-प्रतिन-इप्‌ + क्त ( कर्मणि ) । नीवार--निर्न-व्‌ + घञ्‌ ( कर्मणि ) 
ters के समय स्त्रियां वेदपाठ करती थीं । a 
तापसीनामन्यतमा--( शकुन्तलां प्रति ) जाते, मतुबहु- 
झा | "सूचके महादेबीशब्दं लभस्व | ( जादे भत्तुणो बहुमाणसूअर्अं 
PGE वहि । ) 

रक तपस्विनो ( शकुन्तला से ) पुत्री, स्वामी के अत्यन्त आदर का 
| अक महारानी? सम्बोधन को प्राप्त करो | है 
दिवीण-बत्से बीरप्रसविनी भव । (वच्छे, वीरप्पसविणी होहि 1) 


वीय-पुत्री, बीर पुत्र की जननी बनो | 
lip Waa, भतुंबंहुमता भव | (बक्छे भचुणो वर्णदा 
[| |) 
उ शोया-पुत्री, स्वामी से बहुत अधिक आदर पावो । 
ie ( इत्याशिपो gear गोतमीवर्ज en ) 
ह; 'शोबोद देकर गोतमी को छोड़कर सभी तापतिय Fees ग 


0. (र सूर्‌ खमज्जन॑ ते 
पुहमजञणं दे Con She त: 3 


| 


rom ८ 
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दो तो सखियाँ-- निकट जाकर ) सखी तेरा स्नान सुखपय हो। 
शकुन्तला--स्वागतं मे सर गोः | इदोनिपीदतम्‌ | ( सः 
मे सहीणं। इदो णिसीदह । ) 
शाङुन्तळा—मेरी सखियों का स्वागत हे । इधर बेटें | 
उभे--( मङ्गलपात्राण्यदाय । उपविश्य ) हला, पा 
. भव | यावत्ते मङ्गलसमालम्भनं विरचयावग | ( हळा, सज्जा हवि 
जाव दे मङ्गलसमाळम्भणं विरएम | ) 


दोनों- मांगलिक पात्रों को लेकर तथा बैठकर सखी, सज जागे! 
तुम्हारी मांगलिक सज्ञा हमें करना है | 


faafa 

अन्यतमा--यहाँ अन्य--तम' व्युत्पत्ति नहीं है। बहुमान०-हुः गा 
तं सुचयतीति waar तस्य सूचकम्‌ । महती देवी महादेवी । देवी कति 
यामितरातु च भट्टिनी ।' इत्यमरः। दीर प्रसविनी--वीर pa tate 
( कर्तरि ताच्छील्ये साधुकारिणि ) । भतु!--'क्तस्य च वर्तमाने' ग्रतुकत र 
पष्टी | बहु - ता--बहु मता इति | मन्‌-क्त ( कर्मणि स्त्रियाम्‌ ) । गौतमी | 
वजि +- 19% । 'द्वितीयायां च इति णमुल्‌ । तत्र हि परीप्सायाम्‌ इति sae! | | 
हरदत्त । यथा--एकवर्जम्‌ ~ पाणिनि | सघीभ्याम्‌--स्वागतोपचार में गी | 
दे । तुळना- 'ग्रासनं स्वागतं पाद्यमर्ध्यमाचमनीयकम | मधुपर्काचमतरती' 
वसनाभरणानि च ॥ गन्धपुष्पे धूपदीपौ नेवेद्य वन्दनं तथा । gamer | 
WR पोडश 1” तुझना--यस्य दर्शनमिच्छन्ति देवाः - 
pd ते परमेशाय स्वागतं स्वागतञ्चमे ।' 'स्वागतं युगबाहुभ्यः प्रे 
कल्पितार्घायतस्मै--स्वागत व्याजहार ।' कहीं-कहीं सख्योः पाठ है । शेषे पी! 


शङुन्तल।--इद्‌भ्‌पि बहु मन्तव्यम्‌ | दुलंपमिदातीर्‌ | 


सधीमण्डनं भविष्यति | ( इद पि i 0 
4 | ऽत oidtiaAa | दुल्छद 
सहीमण्डणं afc” gui GWE oisaAA । दु | 


| 
a 
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।। | शकुन्तठा-यह भो अत्यन्त माननीय है । अब मेरा सखिया द्वारा 
र| इरण दुलेभ हो जायगा | 
( इति बाष्पं विसजति । ) 
( आँसू बहाती है । ) 
सा उभे-सखि, उचितं न ते मङ्गलकाले रादितुम्‌ | ( सदि, 
हि|| इं दे ण मङ्गछकाले US । 
दोनॉ-सखी, मंगळकाछ में तुम्हारा रुरन अनुचित है । 
( इत्यश्र्‌णि प्रसज्य नाव्ये न प्रप्षाधयतः । ) 
( आँसू पोंछकर नाट्य से सजातो हूँ ।) 
परियम्वदा-~-आभरणोचितं रूगमाश्रमहुलमेः प्रसाधने विग्रः 
पते । (आहरणोइद्‌ रूबं अस्समसुलहेहिं पसाहृणेहिँ बिभआरोअदि। ) 


a | 


प्रिय्खदा--गहनों के योग्य सौन्दर्य आश्रम मै सुगम अलंकरणों से 
| तकिया जा रहा है | 
ह, faata 
क्त उछभम्‌-दुःसेन लभ्यते इति । दुर्‌ +-लभ्‌ + खल्‌ ( कर्मणि ) न सुदुर्म्या 
® "> 2 SES eS 
ae कै कारण दुर्लभ नहीं हुआ । रोदितुम्-रूद+त॒मुत्‌ ( भावे ) । 
वे = = i, ’ 
SASH के साथ रहेगा--रोदितुम्‌ के साथ नही । क्योंकि न लोकाव्यय० 
निषेध कर देगा । प्रसाधने!--प्रसाध्यते एभिः इति प्रसाधनानि, ते: । प्रस 
| [क भच + त्युट ( करणे ) । विप्रकायते--वि--प्र +क-+णिच्‌ + खद्‌ 
one । वि+प्र--क का at होता है--तिरस्कार करना। यथा-- 
का रोपणतया मास्म प्रतीपं गमः ।' 'विप्रकृतः पन्नगः फणां कुस्ते 
फिका "पकारऱअन्यथाकरण अर्थ में है । कतृवाच्य-प्रसाधनानि ख्या 
भावे । कर्मवाच्य--प्रसाधनै: रूपं विप्रकार्यते। वि-+-प्र+ की पेशु 
ak ४ 9 ee 
Tez । | विकरे पुति ned कारयति | रे 


om 


१ 


परकाय! प्रवेश अर्थानां सिद्ध | 
क TI अर्थानां छन्दत; सृष्टियोगसिद्धेहि लक्षणम्‌ ॥ याज्ञव | | 
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( प्रविश्योपायनहस्तों ऋषिकुमारकों ) 
(भेंट हाथ में लिए हुए दो ऋषि कुमारों का प्रवेश ।) 
उभां--इदमलङ्करणम्‌ | अलंक्रियतामत्रभवती | 
दोनों-ये आभूषण हैं । देवी को सजावें । 
( सर्वा विलोक्य विस्मिता; | ) 
( देखकर सभी बिस्मित होती हैं । ) भन 
गोतमी--बत्स नारद, कुत एतत्‌ | (बच्छ णारअ, इदे एं 
गौतमी--पुत्र नारद, यह कहाँ से ? 
प्रथम;--तातकाशयप प्रभाव त्‌ | 
प्रथम--पिता कण्ष के प्रभाव से । 
गोतमी--किं मानसी सिद्धि! ? (किं माणसी fatal | 
गौतमी--क्या मानसिक संकल्प का परिणाम ? ॥ 
द्वितीय:--न खलु । श्रयताम्‌ । तत्र मवता बया 
शकुन्तलाहेतोत्रनरपतिम्य; कुपुमान्याहरतेति | तत इदानीम्‌ | 
द्वितीय -नहीं सुनिए । आदरणीय तात ने आदेश दिया था 
राइन्तछा के लिए तरुओ से पुष्पचयन कर लाओ | तत्र तो- 
faafa 
सभावातू--भून-घन्‌ ( भावे ) भावः, प्रकृष्टो भावः प्रभावः, तसा 
राझन्तळाहेतो; --'पष्ट हेतु प्रयोगे' यहाँ नहीं लगेगा । यहाँ निमित्त ks i । 
ल [ग 


righ: श्रोत्रज्ञता तथा । 
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धमं केनचिदिन्टुपाण्डतरुणा माङ्गरपमाचिष्ड्रत , 

बिष्ठ्यूतथरणोपरागसुभगो लाक्षारसः केनचित्‌ । 

EN x zx q aad 

अन्येभ्यो गनदेउता करतलेरापवमागीत्थिते, 
तान्याभरणानि नः क्रिसलयोद्भेदप्रतिदवन्द्रिभि! ॥ ५ ॥ 
अस्य - नः केनचित्‌ तरुणा इन्दुपाण्डु माङ्गल्यं चौमम्‌ आविष्कृतम्‌ । 
वत्‌ चरणोपरागसुभगः लाक्ञारसनिष्ट्य्‌ तः । अन्येभ्यः आपर्वभागोत्यितः 

| भयोदभेदप्रिद्न्द्िभिः वनदेवताकरतलैः आभरणानि दत्तानि । 

` सरह शब्दाथ-नः-हमको, केनचित्‌=किसी, तरुणा=वृक्ष द्वारा, इन्दुपाण्डुद 
हिम के समान सफेद, मा ङ्गल्यम्‌=मा ङ्गलिक, क्षौमम्‌=रेशमी वस्त्र, आविष्कृतमुर्‌ 
mat दिया, चरणोपरागसुभगः=पैरों में उपयोग के योग्य, लाक्षारसः= 
श, निष्ठयू त: = निकाल दिया, श्रन्येम्यः दूसरे (वृक्षों ) से, आपर्व- 
1) = कलाई तक उठे हुए, किसलयोद्भेदप्रतिद्रन्द्िमिः = नयी कोपलों 
Pac वाले, वनदेवताकरतलै: = वन देवियों के हाथों से, श्राभरणानि> 


ah अनुवाद--हमें किसी पादप ने सुधांशु के समान शुभ्र शुभ 
_ |, छ दिया। कित्ती ने पाद रंजनोपयुक्त अलक्तकर त निकाल 
1 अन्यां ने 


सष मणिबन्धदेश ( कलाई ) तक उठे हुए सुन्दरतबपल्लब 
। करने वाले बनदेवता करतलो से अंळझार दिये | 
Ins भहा कालिदास ने प्रस्तुत प्रसंग में वनदेवताओं एवं वनस्पतियों 
ail केर शकुन्तला के साथ उनके स्नेह सम्बन्ध के Lote: 
"AW किया हे । मानवप्रकृति और जड़प्रकृति में कालिदास ने 
5 सम्बन्ध स्थापित कर att प्रकृति वर्णन को वैशिष्ट्य se 
Pong ©) जडअकृति में कालिदास की लेखनी से सर्वत्र जीवन प्रतिबिम्बित 
सह हि Bee: ; मे 
। 'फो-केनचित्‌ दऊणा?००/ क्षेप्र} सुमु, सितपीतम्‌, 
मगलक मरि साधु क्षौमम्‌ = पट्टांशुकम्‌, भ्राविष्कृतम्‌ = र 
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केनचित्‌ = तरुणा, चरणोपरागसुभगः = पादलेपमनोहरः ad + 
निष्ठयूत: = उद्‌गीर्णाः, श्रन्येभ्य: = अन्यपादपेभ्यः, आपर्वभागोतिथितंः = मरा 
पर्यन्तनिस्सृतः, किसलयोद्भेदप्रतिद्वन्द्रि भि: = पल्लवशोभानुकारिभिः के 
करतले: = वनदेवतापाणितले:, श्राभरणानि = अलऊक्कूरणानि, दत्तानि = | 
तानि । अत्र उपमानुप्रासाः अलङ्काराः । शार्दूलविक्री डितम्‌ छन्दः | 
विवृति 

क्षीममू-क्षुमायाः विकार: । इन्दुपाण्डु--इन्दुरिव म 
“सितपीतसमायुक्त: पाण्डुवर्ण: प्रकीतित.' इति सुभूतिः । माङ्गल्यम्‌- 
हितम्‌ इस अर्थ में तस्मै हितम्‌' से छ होकर मङ्गलीय बनेगा । ARTA 
मङ्चल्यम्‌ । यथा-'अमङ्गल्यं शीलं तव भवतु नामैवमखिलम्‌ ।' ग्रतएव- 
इति माङ्गल्यम्‌ । मङ्गल + ष्यम्‌ स्वार्थे । यथा -'चतुर्वर्ण मेव चातुरम्‌ | र 
एव तरलीक्यम्‌ ) अथवा मद्भलमेव-माङ्गलम्‌, तत्र साधु इति। अथवाओं 
साधु इति मङ्गल्यम्‌ , तदेव इति । श्रण स्वार्थ । निष्ठ Es 
(कर्मणि )। यद्यपि यह शब्द ग्राम्य एवं अश्लील है तथापि यहाँ गोर 
होने से दोष रहित हे । “निष्ठयूतोद्गीर्णवान्तादि गौणवृत्तिव्यपाश्रपम्‌ | i 
सुन्दरमन्यव ग्राम्य Tat विगाहते ।' दंडी । अन्येभ्यः-परहां ग्रपादाने प 
श्रुवमपाये० से श्रपादानता । अन्येभ्यः उत्थितैः । 'चरणो०-चरण्योः ४ 
सुभगः इति । आपवं०--पर्वणो भागः प्रदेशः पर्वभागः, ततपरयन्तम्‌ आप! 
आपर्वभागम्‌ उत्थिताः तैः | किस उय० किसळयानाम्‌ उद्भेदाः तेपां प्रति| 


चोत्तरपदस्य निपात्यते-वातिक) न्दरम्‌, प्रतिकृतं ged प्रतिद्वन्द्ममू, तत्‌ अति i 
‘ers + इनि (मत्वर्थे) । तुलना-(वासश्रित्र मधुन 
a पष्पोद्भेदं सह किसलयैभूषणानां विकल्पान्‌ । लाक्षारागं चरण 
य च यस्पामेक, सुते सकळमबलामण्डनं कल्पवृक्षः ॥' मेष? 1 |. 
करतलों से श्राभूषणादि की प्राप्त एकुन्तला के आजन्म सौभाग्य की पूरक | 
कप्वतपप्रभाव से वृक्षों में चेतनत्व एवं सामर्थ्य-यथा-श्रीमदृभ र i” 


"मनमि षिभः विरहकातर आजुद्दाव । परति 


दरवोमिनेदुस्त सर्वभूतहृदयं मुनिमानतोऽस्मि ।' इन्द्रपाण्डु तथा किस 


१, 
i 
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$ प्रसाद गुण तथा पाञ्चाली रीति है । शार्टूलविक्रीडित छन्द ह । 


दर प का. 
दव rg अर्थे का कथन होने से निरुक्ति नामक नाट्य लक्षण है । 'पूर्वसिद्धार्थ- 
ay र्‌ 


ख|. तिएकिरिति कीर्त्यते | सा० द०। 

Garqz1—( शङ्कुम्तलां SET ) हला, अनय!भ्युपपत्या 

-ऋ पिता ते भतुगहेडनुमवितठ या राजलक्ष्मी | (हला, इमाए अब्यु- 

बीए सूइआ दे भत्तुणो AZ अणुहोदव्वा राजलच्छि |) ड 
प्रगम्मदा- ( शकुन्तला को देखकर ) सखी ( बनदेवताओं के ) इस 

ape से-तुम्हे स्वामी के घर में राज्यसमृद्धि का अनुभव होना 

ग बहि-सूचित होता है | 

( शकुन्तला त्रीडां रूपयति ) 

i ( शकुन्तला लउजा का नाख्य करती है।) 

@ प्रथम--गोतम, एह्येहि । अभिषेकोत्तीर्णाय काश्यपाय 

गेस तसेवां निबेद्यावः | § 

र| प्रयम-गोतम, आओ, आओ ! asta करके निकले कण्व से 

Rate की सेवा का निवेदन करें । 

9 दितीयः-त था | 

भग य--अच्छा । 


( इति निष्क्रान्तौ । ) 

( दोनों निकछ गये । ) 
EE Ria, अनुपयुक्तभूषणोऽयं जनः | neni 
अगे ते आभरण विनियोगं कुवः । ( अए, agar 
| et | चित्तकम्म्रपरिअएण अंगेसु दे आहरणविणिओओं BE 1) 
| है। |~ सखियाँ-_ओह, हमलोगो ने आभूषणों का उपयोग नहीं किया 


र भी) चित्रकछा से अभिज्ञ होने से हस तेरे saat में 
Wag, : 


> 
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२६२ अभिज्ञानणाकुन्तळम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


शक्कुन्तला--जाने वां नेपुणसू | ( जाणे वो णेऽणं।) 


शकुन्तछा- मैं तुम दोनों की कुशलता जानती हँ । ह 
( उभे नाट्य नालङ्कुःतः | ) d 
(दोनों अभिनय से सजाती हैं । ) दी 
( ततः प्रविशति ख्रानोत्ती्णः कश्यप; ) | 
( तदनन्तर स्नानकर कण्व प्रवेश करते हैं 1) स 
दिवृति 


ति अभ्युपपत्या--'अभ्युपपत्तिरनुग्रहः' इत्यमरः । अभि + उप + पद्‌+फ्ि से 
विशेष दृष्टव्य है कि प्रियम्वदा देवताओं का अनुग्रह जिस कार्य को कहती 4 
a कण्व शिष्य कण्व के प्रति बनस्पति सेवा कहते हैं । अभिपेको०--अगिए] फा 
उत्तीर्णः । ( ल्यब्लोपे पंचमी ) - अभिषेकं समाप्य ( उत्तीर्णः ) अगिः हु 
वन्‌ | उत्तीर्ण + तद्‌+-तृ + क्त 1 ( कर्तरि ) । अनुपयुक्त०--न जगु 
शिया ति थे सः बहु) चित्रकर्म `= नित्या कम निवह 1 z 
वा परिचयः । तेन ( करणो तृतीया ) । कर्म पद अनावश्यक प्रयुक्त है । गप 
भाव a सकते हँ--चित्रकछा परिचय अथवा चित्र परिचय । परिचित 
(भावे) । तुलना--'परिचयं चललक्ष्यनिपातने ० ।” रघ० | aga 
भाव: नपुणम्‌ । निषुण-|-अण्‌ । ष्य ी 
काश्यप;-- र 


Oi}, 


करने नेपुण्यम्‌ होगा । 


ARI शकुन्तलेति हृद्यं संस्पृष्टयुत्य ण्डया 
WS स्तम्मितब्राष्पवृत्तिव लुपञ्चिन्ताऽडं दर्शनम्‌ | 
व्य मम तावदीदृशमिदं स्नेहादरण्पौकसः | 


Tera गृहिण; कथ चु तनया विशेपः नवैः ॥ | 
न ae TEST यास्यति इति हृदयम्‌ उत्कण्ठया amd | 
ईदृशम्‌ इदं वै ED Fai चिन्ताजडम । अरण्यौकसः मम तावत “| 

एटिमतृहिषफने'्शमकषविरि कर नु पीड्यन्ते | 


PoE laser ps” oper 
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सरळ शब्दार्थ--श्रद्य = आज, यास्यति = जायेगी, इति = यह सोचकर 
हम्‌ = हृदय, उत्कण्डा सह REE q, सरा = भर a हू, कण्ठः = गला, 
हम्मितवा 'पवृत्तिकलुप : > रोकं गए आसुआ के कारण स्व गया, दशनम्‌ > 
द, चिन्ताजडम्‌ = चिन्ता के कारण श्रसमर्थ, अरण्यौकसः = बनवासी, मम = 


फ्री के विद्ोह के दुःख से कथम्‌ नु = कँसे नहीं, पीड्यन्ते = दुःखित होते होंगे | 


alo अनुवाद-कण्ब आज शकुन्तला जायगी इसलिए हृदय विषाद 
गया है, गळा आँसुओं को बहने से रोकने के कारण भर आया 
tie चिन्ता के कारण कुण्ठित हो गई हे वनवासी मुझको प्रेम के 
क| एण इस प्रकार का यह दुःख हो रहा है, तो गृहस्थ नये कन्यावियोग 
| हसे क्यों न पीड़ित हो? होंगे ? 

बिशेप-महाकवि कालिदास के प्रस्तुत श्लोक के प्रत्येक शब्द में महर्घि 
पितृ हृदय की शकुन्तला के प्रति समस्त स्निग्ध-करुणा-स्वेह भावना और 
Fag की अनुभूति अनुभवों के वर्णन के माध्यम से भ्रमिव्यक्ति हो उठी है । 


 संफृतटीका- अद्य = अस्मिन्‌ अहनि, शकुन्तला = पालिता पुत्री, यास्यति 
अमिति, इति हदयम्‌ = मनः, उत्कण्ठया = चिन्तया, संसपृष्ठम्‌ = व्मासम्‌, 
Pere, स्तम्भितबाष्पवृत्तिकलुष: = अश्रुजलन्यापारास्वच्छः, दर्शनम्‌ = लोच- 
A त्ताजइम्‌ = चिन्तया निश्चेष्टम्‌, अरण्यौकसः = क 207 = 
| ~ ' पवत्‌, स्नेहात्‌ = वात्सल्यात्‌, ईदृशम्‌ = एवं रूपम्‌, इदम्‌ 5 २ 
| oat NG = कातरत्वम्‌, गृहिंग: = गृहस्थाः, नवैः = नूतनेः, तनयाविश्लेषडःल= 
| छेकः, कथम्‌ नु, पीड्यन्ते = विलश्यन्ते ? अत्र व्यतिरेकः TS 
र धकाराः । झादू'लविक्रीडितम्‌ छन्दः | 


fata प 
फ ic पय चतुर्थ अंक एवं शाकुन्तलम्‌ के सुन्दरतम ae 
॥ की Sea POR aA tT कपिल, 
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व्यंजनाओं से--यथा यक्षिणी की विरहव्यथा--श्राज श्रौर रति की पीड का 
उज्जयिनी की वारांगनाओं एवं पावंती-शिव का श्युंगार-- भ्रादि से कहो अफ 
उदात्त हे । इसमें सन्तान से वियुक्ति का व्यक्त भाव विश्वजनीन है 3 
किन्तु श्राधुनिक युग में यह करुण दृश्य ग्रपना अर्थ नहीं रखता है । सं्रः 
स म~ स्पृश + क्त । उत्कण्ठया--'उत्कण्ठोत्कलिके समे' भ्रमर कोप । उत्ता 
लक्षण हे--'रागे तु अलब्धविपये वेदना महती लु या । संशोणी तु गात्राणां ता 
त्कण्ठां विदुर्बुधा P कलुषः = कस्य ( जलस्य ) लुषः । हिसकः ) इति तुला 5 
“निरुद्धवाष्पोदयसन्नकण्ठं ।' किरात० । स्तम्भित०--स्तम्मिता वाणवृत्तिः श॑ 
तया कलुपः । स्तम्भ्‌ + णिच्‌ + क्त ( कर्मणि ) । दशनम - दृश्यते आनेनेति। 
जात्येकवचनम्‌ । अरण्यौकस:-- श्ररण्यं श्रौकः यस्य । अथवा अरण्ये ओकः WA 
(बहु०)। तनया/- तनयानाम्‌ विश्लेषाद्‌ यत्‌ दुःखम्‌ तैः । तत्पु० । गृहिणः में वयति | 
अलंकार है । मुनि से उसको अधिक दुःख होना अभिव्यक्त है । समुच्चय, बा । 
और काव्यलिंग भी कुछ टीकाकार कहते हैं । प्रसाद गुण एवं वदरी रीति है| 
शादूलविक्रीडित छन्द है । प्रस्तुत पद्य में विरागी मुनि के हृदय की करुणा विहि 
हो उठी है । यथा -'मा निषाद०' में श्रादि कवि का हृदय द्रवित हो 3214 
महषिगत शोक स्थायीभाव, शकुन्तला प्रस्थान आलम्बन, शकुन्तला TM] 
उद्दीपन, ( विभाव ), वाष्पस्वरभंगादि अनुभाव, चिन्तादि व्यभिचारी तथा बांग 
कण्व हैं । कुछ टीकाकार 'मुझ वनवासी को भी इतनी व्याकुलता' के ग्राधार ६ 
अद्भुत रस मानते हैं । बँक्लव्यादि शब्दों के प्रयोग से शोकादि को उक्त रह | 
दोष नहीं ढूंढ़ा जा सकता है । कयोंकि--'व्यभिचारि रसस्थायिभावातां | 
वाच्यता” शास्त्र में निदिष्ट है । प्राचीन सूक्ति है--'कालिदासस्य सर्वस्वमभि 
शत तत्रापि च चतुर्थोऽङ्कः तत्र श्लोकचतुष्टयम्‌ ।। यास्यत्यरथेति तौ 
शलोक सर्वमनोहरः ॥' भाव-भाषा---अ्रभिव्यंजना आदि की दृष्टि से दोष ४ 

ह यास्यत्यद्य० शुश्रूषस्व , अभिजनतो, श्रथवा अस्मान्साधु०) 


{ 
सख्यो--हला शकुन्तले, अवसितमण्डनाइसि | Te) 


साम्प्रतं क्षीमयुगलं | (हला awed, अवसिदमण्डणासि | परि | १ 
सम्पद्‌ खोमजुअछं Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 


_ 
al 
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| दोगे सखियाँ--सखी शकुन्तला आंगारसज्जापूरी हो गई हे | अब 
ol रोगों रेशमी बसों को धारण कर ST | 
( शक्कुन्तलोत्थाय परिधत्त ) 
| ( शकुन्तला उठकर धारण करती है । ) 
गौतमी--जाते, एप ते आनन्दण्खिहिणा चक्षुषा परिण- 
-| उपान इव गुरुरुपस्थितः | आचारं दावम्‌ प्रतिपद्यस्व | जा 
एोदे आणन्दपरिवाहिणा चक्खुणा परिस्सजन्तो विअगुरू उषहिदो । 
१ दारं दाव पडिवञ्जस्स | ) 

गैतमी-बत्से, आनन्दाश्र बहानेबाले नयनों से कण्ठ छगाते हुए तेरे 
fat यह उपस्थित हैं । शिष्टाचार का पाळन करो | 

शकुन्तला ( सत्रीडम्‌ ) तात, वन्दे | ( वाद, बन्दामि | ) 
शकुन्तळा--( wsargas ) पिताजी, प्रणाम । 


विव॒ति 

भबसि०--अवसितं मण्डनं यस्याः सा ( age)! अव+सो+क्त 
हि) । क्षौमयुगरम्‌--युगमस्ति अस्मिन्‌ इति युगलम्‌ । युग +-लच्‌ 
4) । अथवा--युज्‌ -। क्लच ग्रौणादिक ( कर्तरि ) । अथवा युग लाति 
पुग + छाक कर्तरि । क्षौमयोः युगलम्‌ क्षौमयुगलम्‌ | आनन्द = 
पिस्य परिवाह: अस्य अस्तीति । आनन्दि + घन्‌ ( भावे ) आनन्दः । 
परिवाहयतीति, तेन । आनन्द + परि+ वाहि णिनि ( साधुकारिणि 
) चक्षुषा- जातौ एकवचनम्‌ | आचारम्‌--आत चर्‌र्ण धन 
। सब्रीडम्‌ - ब्रोड्या ब्रीडेन वा सह यथा तथा । AST (भावे) 
र बरीडा। ब्रीड +- घन ( भावे ) ats: । तुलना ब्रीडमावहति मात 
° । रघु० | 'अवसितमण्डना' के पश्चात्‌ कालिदास ने परिधत्स्व साम्मत 
है केहा हैं। ये दो वस्त्र कौन हैं, जो सज्जा होने के बाद धारण किए 


Ms = 
pen each >> के।हिए5इए4 VAS OS त oe an 
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काइयप:--वत्से-- 
ययातेरित्र शर्मिष्ठा भतुबंहुमता भव । 
सुतं त्वमपि सम्राजं सेव पूरुमाप्नुहि ॥ ७॥ | | 


अन्वय -वत्से, शिष्ठा ययातेः इव भर्त्तः वहुमता भव। सा TAA! 
त्वम्‌ अपि सम्राजं सुतम्‌ अवाप्नुहि । छी. 

सरल शब्दार्थ--वत्से = पुत्री, ययातेः = राजा ययाति की, इव = भाति 
we: = पति की, वहुमता = अधिक प्रिय, भव = होओ, सा = उसने, पृष्म 
पुरु को, त्वम्‌ = तुम, सम्राजम्‌ = सम्राट, सुतम्‌ = पुत्र को, गरवाणुहि=| । 
प्राप्त करो । | 


सा? अनुबाद--पुत्री, शर्मिष्ठा fra प्रकार ययांति को--उसी प्रमा | 
स्वामी को अत्यन्त प्रिय बनो । शर्मिष्ठा ने जिस प्रकार पूरु को, उपे | ' 
प्रकार तुम भी चक्रवर्ती पुत्र को प्राप्त करो । | 


विशेष--प्रस्तुत पद्य में महाकवि ने शकुन्तला को वैदिक-छन्दमयी वाणी गे 
तथा वेदिक-यञ्ञ-वेदिका तथा श्रन्य उपकरणों से पवित्र कराया है। दै 
मानसिक एवं वाचिक सभी प्रकार के कल्षों से शकुन्तला की पवित्रता 
कामना की है | 
_ संस्कृतटीका--वत्से = पुत्री, शर्मिष्ठा = वृषपर्वदहिता, ययातेः = प्रसर 
रज्ञः, इतर भर्तुः > पत्युः, बहुमता = प्रिया, भव । सा = शभिष्ठा, T= 
भान पुत्र, इव त्वम्‌ aft= शकुन्तला aft, सञ्राजं = चक्रवतिनं, सु 
TY, श्रवाप्नुहि = प्राप्नुहि । श्रत्र उपमा अलङ्कार: । ्रनुष्टुप्‌ छन्दः | 


विवृति 
न "ययाति चन्द्रवंश के संस्थापक नृपतियों में एक है। 1 
पत्निया थी देवयानी श्रौर शमिष्ठा। शर्िष्ठा देवयानी की सेविका थी 


उसके रूप 
पन नः पर मुग्ध होकर पूरु ने उससे गान्धर विवाह कर लिया था 2 
अधिक 0002000000 Vrat we lection x पूर नामके 
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al पूर पितुमक्त था । देवयानी के पिता Wd प लेकर 
प्राति को वृद्धि होने का श्राप द दिया, किन्तु प्रु ने पिता की वृद्धता स्‌ 
ने उपर छे ली । पूरु पुरुबंश का संस्थापक सम्राट्‌ हुआ । शकुन्तला भी 
झी प्रकार दुष्यन्त से गान्धर्व विवाह से परिणीत हुई दुष्यन्त की रानियों में 
वसे छोटी थी, किन्तु अपने स्वामी को सर्वाधिक प्रिय हुई तथा भरत ऐसे 
र्त सम्राट पत्र को जन्म देनेवाली वनी । महाभारत आदि पर्व । सम्चाजम्‌- 
राजसूय यज्ञ करनेवाला नृपति सम्राट्‌ कहलाता था - 'ेनेष्टम्‌ राजसूयेन 
त भएइलस्पेश्वरश्र यः | शास्ति यश्राज्ञयाराज्ञः स सम्राट्‌० ।' अमरकोप। सुतं 
=| a—aai पर श्रनुस्वार को परसवर्ण होकर न्‌ नहीं हुआ है । भतुः--यहाँ 
=| एर बहुमता इव क्त प्रत्ययान्त के साथ होने से 'क्तस्य च वर्तमाने ।” सूत्र से पछी 
विभक्ति कर्ता में है । देवयानी और वृषपर्वन्‌ पुत्री शमिष्ठा की कथा महाभारत 
[| पत््यपुराण और विष्णुपुराण में है । प्रस्तुत पद्य में उपमा ग्रलङ्कार ह । प्रसाद 
पी ण तथा बैदर्भी रीति है । इष्ट की उपर्ला के कारण यहाँ क्रम नामक गर्भसन्वि 
बु टीकाकारों के अनुसार है--तत्वोपलब्धिरिष्टस्य क्रम इत्यभिवीयते ।' वहां 

३ | "शरद्‌ पुत्र की प्राप्ति का अशीर्वाद होने से आशीः नामक नाट्याछळ्कार है| 
भ्रशोरिष्ठञनाशंसा ।' साहित्यदर्पण । अश्राप प्रार्थतम्‌ आशीः प्रस्येष्टार्यशंसनम्‌ 
al । व्याकरण तन्त्र । 'आशास्ते एताम्‌ इति आशीः झा + शास्‌ ( इच्छा- 
हर ; वी faq ( कमंणि ) भाव में भी aq कर सकते हैं । वस्तुतः 

` गरर ग्राशिप में अन्तर स्पष्ट किया है वर अवश्यम्भावी होता हे ज 


a 


a प्राशि ~ ~ 
ol इ. अवश्यम्भाविता न होकर सम्भाविता होती है! भवभूति उत्तर " 
2) dak लौकिकानां हि साधूनाम्‌ ग्रर्थ वागनुवर्तते । ऋषीणा पुचराद्याना 


"धावति | प्रस्तुत पद्य में अनुष्टुप्‌ छन्द है | 


| a गोतमौ-भगवन्‌ , वरः खल्वेषः । नाशीः 
| “| ण आसिसा । ) 


गोतमी-- भगवन्‌ , वस्तुतः यह बरदान है, आशीबौद नहीं। | 
| फीश्यप:-उत्से, इतः सद्यो हुतानग्नीन्‌ प्रदक्षिणीकुरु he 
TOS, इधर pai होस ALS Aaa की परिकमा क. 


| (भअवं, बरो क्खु 


at Shastri Collection. 


र 
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( सर्वे परिक्रापन्ति । ) 
(सब परिक्रमा करते हैं । ) 
faafa 
अग्नी नू-ग्रग्नियां तीन होती हैं १- गार्हपत्य २- आहवनीय तथा २-दक्षिग। 

वस्तुतः कण्व ब्रह्मचारी थे, अतः ब्रह्मचारी के लिये श्रग्निहोत्र करने का विधानः 
होने से उन्हें श्रग्नियाँ रखना ग्रनावश्यक है । प्रदक्षिणीकुरुष्व-प्रदक्षिण + चि+ 
ह रोद यहाँ पर समास भाष्य ग्रौर कैयट के श्रनुसार नहीं होना चाहिए हिनु 
भोज के समर्थन से समास उचित है । तुलना “प्रदक्षिणीकृत्य gto ।' रघु०। 


(Gl ॥ = > = 
Oe gl Ce Ra सा शास्ते। )वत्से) जज 
</अमी वेदि परितः वलप्रधिष्ण्याः समिद्वन्तः प्रान्तसंस्तीणद | 


है Az ५ 
अपध्नन्तो दुरित हव्यगन्थेवेतानास्त्वां sea: पावयन्तु ॥ ८॥ 
अन्वय - ग्रमी समिद्वन्तः वेदि परितः क्लप्तधिष्ण्याः, प्रान्तसंस्तीर्णदम 
वैताना: Tea: हव्यगन्धैः दुरितम्‌ अपध्नन्तः त्वां पावयन्तु । 
सरळ शब्दाथ--अमी = ये, समिद्वन्तः = समिधाओं ( लकड़िों ॥ | 
युक्त, वेदिम = वेदिका के, परितः = चारों ओर, क्लप्तधिष्ण्याः = 
स्थापित, प्रान्तसंस्तीणंदर्भाः श्रास-पास बिछे हुए कुसुम से युक्त, वैता 
यज्ञीय, बह्वयः = श्रग्नियाँ, gamed: = आहुतियों की सुगन्ध से, दुरितम्‌ = | 
को भ्रपध्नन्तः = विनष्ट करती हुई, त्वामु = तुमको, पावयन्तु = पवित्र कर! 
~ an ४0७ टि 
काइपप-( ऋग्वेद के छन्द से आशीर्वाद देते हं) ३7 
साहि० अनुवाद--ये इन्धन से युक्त वेदिका के सभी ओर प्रति 
तट पर बिछे हुये कुशो से सम्पन्न यज्ञीय अग्नियाँ हृबि की गय 
कल्मष को विनष्ट करती हुई तुम्हें पवित्र करें। । 
a सस्कृतटीका --प्रमी इमे समिद्वन्तः  परिपूर्णेन्धनाः, वेर्दि न 
दि शा समन्तात्‌ 11 रचितनिवासाः, प्रान्तसंस्तीर्णदर्भाः = i : 
वष्टकुदाः, AIG, कासम्बशिक्राण भ च: 99४१07. हव्यगन्धैः <a 4 
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दुरितम्‌ = विघ्नं पापं वा, श्रपध्नन्तः = नाशयन्तः, त्वां = शकुन्तलां, पावयन्तु= 
पवितरीकुर्वन्तु । अत्र परिकराल ङ्कारः । उपजातिः छन्दः | 
fagta 

ऋकञुन्दसा-प्रस्तुत पद्य वस्तुतः वैदिक त्रिष्टुप्‌ छन्द है किन्तु वह 
रप का सामान्य रूप नहीं है जैसा कि ऋग्वेद में उपलब्ध होता हैं । प्रस्तुत 
प्रका वरिष्ट्प्‌ वातोमि ( प्रथम और तृतीय चरण ) तथा शालिनी ( द्वितीय 
और चतुर्थ चरण ) से मिलकर बना हे । प्रत्येक चरण में ११ ग्रक्षर हैं जो कि 
वैदिक त्रिष्टूप्‌ में होते हैं। कालिदास ने वैदिक युग की सुलभछन्द गत स्वतन्त्रता 
कहां दिखलाई है जिससे उनका यह पद्य आगे शास्त्रीय काव्यछन्दों में उपयुक्त 
नहीं बैठता है । छन्द की दृष्टि से कालिदास का यह पद्य लौकिक संस्कृत साहित्य 
के पद्यो की अपेक्षा वैदिक कऋचाश्रों के अधिक समीप हे । विलियम्स का कहना है 
कि कालिदास यहाँ वैदिक छन्द की अनुकृति का प्रयत्न करते हैं | ऋचेद १-५९-५ 
को छाप प्रस्तुत पद्य में है। कलूप्त० -कछ््ताति घिष्ण्यानि येषां ते कडुसविष्ण्या 
(a ) । यज्ञवेदी में तीन अग्तियों की विधिवत्‌ स्थापना की जाती है i 
Tea पश्चिम में दक्षिण, दक्षिण-पश्चिम के कोण में और आहवनीय रति म्‌ 
ममिद्दन्तः समिधः सन्ति येपाम्‌ इति । समिध्‌ ज मतुप्‌ । ध को 'झलां जशोऽन्ते 
१९ प्रान्तसंस्ती णंद्भीः-प्रान्तेषु संस्तोर्णा: दाः येषां ते ( बहुः ) । यञ्चकुण्ड 
के चारों र पवित्रता के लिये कुश विछाया जाता था । मनुस्मृति तृतीय 
"RN अपघ्नन्तः-होमधूम प्राय संस्कृत कवियों के अनुसार पापविनाशक 
माना गया है । रघुवंश प्रथमसर्ग एवं त्रयोदशसर्ग । पुनानं पवनोद्धूतेः धुमैराहुति- 
गन्धिभिः || 'वूमाग्र -`--° घ्रात्वा हविगंन्धिरजोविमुक्तः समश्तुते मे लघिमा- 
भाता ।' चेदि qita:—‘afra: परितः समयानिकपाहाप्रतियोमे से ढितीया 9 
विभक्ति | प्रस्तुत पद्य से करव मुनि की ग्रग्निभक्ति व्यक्षित होती है । po ‘i 
| यो से यहाँ पर परिकर अलङ्कार x संल a i 
नी भ ह 
शदकहाजासकताहे। ती 
| ay oe bse प ककी 

WAG) ज ओ (दृष्टि डालकर ) वे शाङ्ग रवे अ FES 
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( प्रविश्य ) र 
(प्रवेश करके ) 
शिष्यः भगवत्‌ , इमे स्मः | 
शिष्य--भगवन्‌ , (हम) ये हैँ । 
काश्यपः -भगिन्यास्ते मार्गमादेशय । १ 
काश्यप--अपनी बहिन को पथनिर्देश करो । र 
शाङ्गरबः--इत इतो भवती | ( सर्वे परिक्रामन्ति ) । 
शाङ्ग रवः--आप इधर आइये | ( सब चलते हैँ । ) ह 

विवृति 


प्रतिष्ठस्व-प्रतिन-स्था + लोट्‌ । प्रविश्य--प्र--विश्‌ --वत्वा (स 
परिक्रामन्ति--परि + क्रम्‌ + छद्‌ । 
काइयपः--भो भोः, संनिहितास्तपोव नतरवः, | 
पातु न प्रयमं व्यवस्यति जलं युष्माप्वपीतेपु या, 
_ नादते ग्रियमण्डनाऽपि भवतां स्नेहेन या प्व | 
आद्य व; कुसुम्रप्रस्तिममये यस्या मवत्युत्सवः, 
सेयं याति शकुन्तला पतिगृहं संवेरचुज्ञायताम्‌ ॥९॥ 
अस्थय--युष्मापु अपोतेषु या प्रथमं जलं पातुं न व्यवस्यति | भवतां स्नेही । 
या प्रियमण्डना अपि पल्लवं न श्रादत्ते । व: आद्ये कुसुमप्रसूतिसमये यस्याः उत्सव | 
भवति । सा इयं शकुन्तला पतिगृहं याति, सर्वे: ्रतुज्ञायताम्‌ । 
शब्दार्थ--युष्माषु = तुम लोगों के, अपीतेषु = बिना पिये ( af] 
न आवर ति “समम = पहले, जलम = शुल को, पांतुम्‌ = पीने के ति 
: oe = प्रय्न नही Galva Vest CN लोगों के, सोेहेत 
. प्रेम के > J As ४) 
oat कारण, प्रियमण्डना अपि = आभूषण प्रिय होते हुए भी, पल्लवम्‌ २ १. 
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हो त दत्ते = नहीं ग्रहण करती थी, वः = तुम लोगों के, आद्ये = प्रथम वार, 
प्रसूतिसमये = फूलों के निकलने के समय, यस्याः = जिस ( शकुन्तला ) 
a, उत्सवः = हर्ष, भवति = होता है, पतिगृहम्‌ = स्वामी के घर को, याति = 
ज रही है, सर्वे: = सब लोग, ग्रनुज्ञायताम्‌ = आज्ञा दे | 

साहि० अनुवाद--हे निक्रटस्थ आश्रम के वृक्षो-तुम लोगों को 
रिना जळ पिछाये जो पहिले पानी नहीं पीती थी, तुम्हारे प्रेम के कारण 
शे आभूषण प्रिय होने पर भी किसळय नहीं तोड़ती थी । तुम्हारे प्रथम 
एप feed के अवसर पर जिसका समारोह होता था, बह यह 
स्वामी के सदन को प्रस्थान कर रही हे (तुम) सब 
| अनुरति दो ।? 


॥ 


विशेष-प्रस्तुत पद्य में शकुन्तला की करुणा, ममता और दया की 
प्रम्यक्षना कण्व ने अत्यन्त मामिक सैली और भावुक शब्दावली में की | 
का के चरित्र का उज्ज्वल पक्ष स्वर्गीय एवं रमणीय है । उसका व्यक्तित्व 
, तथा स्नेह-पबित्र हे । लोकोत्तर सद्गुणों को तथा मानव एवं जड़ को 
Sa विश्वजनीन चेतना से सम्बद्ध कर देना | 


| हि हाया = भवत्सु, भ्रपीतेपु = असिक्तेपु, या = शकुन्तला 
UR २. भल = सलिलम्‌, पातुं = ग्रहीतुम्‌ , न व्यवस्यति-नेच्छति | भवतां= 
| Er TS अनुरागेण, या = शकुन्तला, प्रियमण्डना अपि = आभूषण 
न पल्लवं = किसलयम्‌ , न आदत्ते = न Tela) वः = भवता, 
फा जे कुसुप्रसूतिसमये--पुष्पोद्गमकाले = यस्याः = शकुन्तलापा) 
। क भवति । सा इयं शकुन्तला = एषा शकुन्तला, पतिगृहं-- 
किया = गच्छति, सर्वे: = युष्माभिः अनुज्ञायताम्‌ = अनुमन्यताम्‌ । 
= अनुप्रास: काव्यलिङ्गञ्च अलङ्काराः । शादू लविक्रीडितम्‌ छन्द; | 
eo विवृति 
मग चि प्रति और मानव के मध्य में होने बाले स्वाभाविक 
९ । शकुन्तलत अण. एकाकवछय अक्षोठकमलि छि पर 
` अन कालिदास ने किया है ।. अपीतेघु- यहाँ ' 
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कि शकुन्तला दिन में सर्वप्रथम वृक्षसिचन करती थी तत्र स्वयं जल ग्रहण | 
थी । बिना वृक्षसेचन के वह जल नहीं पीती थी । यह यह भाव नहीं हि| 
प्रत्येक वार जल पीने से पहले वृक्षसेचन करती थी । “पा” धातु सक 
अत: कर्तृवाच्य में क्त' प्रत्यय सम्भव नहीं हे । यह एक कालिदास का बिग 
प्रयोग हे जो कि किरात के १।१ “विदितः समाययौ' की भाँति है । इसका सा 
इस प्रकार होगा--पीतं ( पानं, नपुंसके भावे क्तः ) अस्ति. येषां ते पी 
(पीतञ-अच्‌ ) न पीताः ग्रपीताः तेपु ( नन्‌ तत्पुरुष ) । पतञ्जलि महाभाषःे 
कहते हैं --'पीतं एषाम्‌ भ्रस्तीति पीतः । पतञ्जलि एक ग्रन्य प्रकार से भी 
करते हैँ --पीतोदका: पीताः ( उत्तरपदलोप ) । यहाँ पर होगा 'पीतं जह वै| ` 


| र 


i 


पीतजला:, पीतजला: तरवः इव पीता तरवः, न पीता: अपीताः।' eA 
समर्थन करते हूँ--'पीतोदकाः गावः इति’ । कुछ टीकाकार 'कर्तरि HE | 
छ शष 


हैं ( गत्यर्थाक्र्म० Bye सूत्रानुसार ) किन्तु ऐसा करने पर पे 
गत्यर्थ मानना पड़ेगा क्योंकि सूत्र में 'पा' का पाठ नहीं है । कहीं अग | 
पाठ हे जो कि असुन्दर है। आदत्ते -श्रा + दा +लट ( त्रिरा | गौ 
प्रियमण्डना--प्रियाणिमण्डनानि यस्याः सा=प्रियमण्डना (बहुबीहि) | भव” 
सन्बन्धमाव विवक्षायां पछी । प्रस्तुत पद्म से शकुन्तला के वृक्षों के प्रति सा 
स्नेह के साथ-साथ कण्व का भी शकुन्तला सदृश तपोवनतरुओं के प्रति बात ष 
सूचित होता है | तपोवनतरु प्रियम्वदादि सक्वियों से सदृश दुष्यन्त क. भर 
स्नैहवृत्तान्त के साक्षी हैं । अचेतन वृक्षों पर चेतना का आरोप किया है “| 
समासोक्ति अलङ्कार है । शकुन्तला स्नेह प्रतिपादन कार्य में तीत कार्यों वी 7 
कि गया =; ग्रतः ज्वा x 3 a \ 
केया गया है त. समुच्चय श्रळङ्कार है । कुछ टीकाकार स्नेह के कारण त 
Rh से - काव्पलिङ्ग भ्रलङ्कार मानते हैं । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी री 
दादूलविक्रीडित छन्द हे \ सूर्याश्चमसजस्तता: Sate कालिदास के शतु | 
य गये विख्यात ४ श्लोकों में एक यह भी है । तपोवन में पली oe 

ए आश्रम स्थ qe गुल्म है स 
उपने उपहार थ र ग, छता, गुल्म, मृग, मयूर आदि सभी आत्मीय है 
oa र सम त किये है AR सभी ने उसे उदात्त स्नेह दिया है । `, 

एवं PATTER हिऽ ९९९ को पति 


लिए शभ आशीष थे ह शी 
| ए शुम आश्षीप के साथ सभी विदा दे । वर्णन अत्यन्त सजीव तथा १ 
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( कोकिलरवं सूचयित्वा | ) 
( कोयळ के शब्द को सूचित करके 1 ) 

अनुमतगमना शकुन्तला तरुभिरियं वनवासबन्धुभिः | 
परभृतविरृतं कलं यथा प्रतिवचनीक्रतमेभिरीदृशम्‌ ॥ १०॥ 
भन्वय-- इयं शकुन्तला वनवासवन्धुभिः तरुभिः अनुमतगमना, यथा कलं 
5 एभिः ईदृशं प्रतिवचनीकृ तम्‌ । 
सरल शब्दा थ-- इयम्‌ = यह्‌, वनवासवन्धुभिः = जंगल में निवास के बन्धु 
{| 14, तरुभिः = वृक्षों के द्वारा, श्रनुमतगमना = पतिगृह गमन की प्राप्त आज्ञा 
श॑ बही, यथा = जिस प्रकार कलम्‌ = सुन्दर, परभृतविरुतम्‌ = कोयल के स्वर 
छिः = इन वृक्षों के द्वारा, ईदृशम = इस प्रकार, प्रतिवचनीक्कतम्‌ = प्रति 
म शर दिया गया | 


| पा० अनुवाद--यह शकुन्तला तपोबन के सहवासो वृक्षों से प्रस्थान 


Neate पा गई है क्योंकि age कोकिळ शब्द से इन्होंने इस प्रकार 
“| शुत दिया है। 


AGRE — इयं = एपा, शकुन्तला, वनवासबन्धुभिः = तपोवनआतृभूते:, 
oe अनुमतगमना--अनुज्ञातपतिगृहस्थना, यथा a यतः, कलं = 
ह) सतं कोकिलकूजितं, एभिः = वृक्षैः, ईदृशं = एवंविधम्‌ 

स्वोत्तरेण प्रकटिकृतम्‌ । ग्रत्र परिणामोऽलङ्कारः अपरवक्त्र छन्दः | 


a faafa 
(wy उमतरमना--अनुमतं गमनं यस्याः सा ( बहुब्रीहि ) । अनु +॑ मनु न क्त 
। तरुभिः--'भ्रनुमत' में 'क्त' वर्तमान शर्थ में नहीं है इसलिये क्तस्य 
“हाँ पर पष्टी नहीं हुई । अनुक्त कर्तरि तृतीया है । यथा तुलना-- 
ow ks 'तनुमतोऽनुमतः सचिवैर्ययौ बनवासबन्धुभिः- वतवासे 
४: इति। तुलना--'यत्र gar अपि मुगा अपि बान्धवो में 


छ टीकाकु यस्य सः वनवासः 
LURE डरोली z 
Wie कोयल को ae a जाता ह “क्योकि वह 
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शिशुओं को कौवों से पोषित करवाती हे । परेण परे: वा भृतः इति। । म 
परभृतः कोकिलः पिक इत्यपि’ श्रमरकोप । तुलना--अन्पैद्रिजैः परभताः ब पम 
पोषथन्ति ।' अभि० शाकु० | 'परभृत इव नीरे रक्षितो वायसीभिः ।' मच्छकटिग i 
परभृत और परभृत्‌ में महान्‌ अर्थान्तर हे । परभृत्‌ काक को कहते है रर परः 
कोकिळ को कहते हैं । यहाँ पर स्थारवर का औचित्य ज्ञान वशित है । Te 

त्वम्‌ रक्षसा भीरु यतोऽपनीता तम्‌ मार्गमेता कुपया लता मे । waa त 
रघु० । कोयल के शब्द से शुभ शकुन वशित हैं--'वामे मधरवाक पक्षी | 


al 
पल्लवितोऽग्रतः | भ्रनुकूळो वहन्‌ वायु: प्रयाणे शभशंसिनः ।' यहाँ परभृत के त 
में प्रतिवचनत्व का आरोप शकुन्तलागमन में उपयोगी होने से परिणाम wey 


। वनवासबन्धुभि: में रूपक , अनप्रास भी हे । प्रसादगण तथा awa शा दि 
है । अपरवक्त्र छन्द है 'अयुजित नरला गुरुः समेतदपरवक्त्रमिदं नजौ जरे! : 
महाकवि कालिदास ने जिन वृक्षलताओं से विदा की अनुमति मांगी थी यदि | 
स्वीकृति न सूचित करते तो “निष्ठुर निष्प्राण प्रकृति है” यह उपालण म 
कालिदास ने प्रकृति में मानव-सा जीवन देखा है । नीरव-स्तब्ध वृक्षों ने । 
रव से मधुर प्रत्युत्तर दिया है । 
( आकाशे ) 
( आकाश में । ) 
रम्यान्तरः कमलिनीहरितेः सरोमि- 
इक्कायाद्रुमेनियपिताकमयुखतापः । 
भूयात्‌ कुशशयरजोमदुरेणुरस्याः 
शान्तानुकूलपबनश्व शिबश्व पन्थाः ॥ ११ ॥ 


अन्वय-कमलिनीहरितैः सरोभिः रम्यान्तरः, छायाद्रमैः तियत 
ताए, अस्याः पन्थाः कुशेशयरजोमृदुरेणु शान्तानुकूलपबनः च शिवः च ^ | 


सरल शब्दार्थ - कमलिनीहरितैः = कमलिनियों से हरे, सरोभिः” 


से, रम्यान्तरः = मनोहर. ले 
0 0. Sava भाग आळ पछा: = छायाव 
नियमिताकंमयूखताप: = रोक दिए गए सुर्य की किरणों के ताप वाला, 
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eo = मार्ग, कृशेशयरजोमद्रेणु: = के पराग 
ea (कुन्तला ), पन्थाः = मार्ग, कुर रजोमृदृरेणुः = कमल के पराग के 


रत धूलि वाला, शान्तानुकूलपवनः = शान्त और सुखद वायु वाला, शिवः = 


| गमय, भूयात्‌ = होवे | 

ae अनुवाद-- पद्मिनियो से श्याम जळाशायों से मागें का मध्य- 
am सुन्दर हो, छाया ( प्रधान ) तरुओं से दिनकर की धूप का सन्ताप 
हो, इसका पथ कमलपुष्प के पराग की कोसळ धूलि से युक्त, शान्त 
a सुखद समीरण के सहित तथा मङ्गलमय हो | 


विशेष--कालिदास इस ऐहिक सृष्टि के अतिरिक्त एक दिव्य सृष्टि में भी 


वास करते थे । यह देव-सष्ट्रि तथा उसके पात्र कालिदास की कृतियों में प्रायः 
| सर उपलब्ध होते हैं और मानव जीवन के शुभ एवं अशुभ में अत्यन्त महत्वपूर्ण 
यान रखते हैं प्रस्तुत पच के विभिन्न विशेषण, जो कि मार्ग के लिए हैं 
a) Mires अभिव्यक्ति के साथ मङ्गल कामना भी करते हैं । 

॥ | संसृतटीका-- कमलिनी हरितैः = पञ्चिनीषण्डहरितायमानैः, सरोभिः = 
रम्पान्तरः = हृद्यमध्य:, छायादरमैः, = छायावृक्नैः, नियमितार्क॑मयूखतापः 
| *अकददिवाकरकिरणसन्ताप:, अस्याः = शकुन्तलायाः, पन्थाः = मार्ग; 
| स = कमलप्रागकोमलधूलि:, गान्तानुकूलपवनः = मन्दसुलदः 
foo शिवः च = च सुखदः च, भूयात्‌ = भवतु । अत्र तुल्ययोगिता; 


लिङ्गम परिक 
गैर परिकरश्च अलङ्काराः वसन्ततिलका छन्द: । 


| faafa 
Se यहाँ पर दृश्य के पृष्ठभाग से ( नेपथ्य से ) किसी एक पात्र के 
| fa [जा रहा है। नाट्यशास्त्र कहता हे दूरस्था भाषण Aq 
ma a परोक्षान्तरितं वाक्यं तदाकाशे निगद्यते । प्रकृत पद्य 

1 कहा गया है जिसमें शकुन्तला के लिये एक छुखद यात्रा की 
ण गई हू) प्रस्तुत पद्य में कवि ने पाँच आशंसाये की हैं । 
रगात, निग्रमिततापो भूयात्‌, मूदुरेणु: भूयात्‌, शान्तानुः 
"सात्‌ और र्ष १०१हॉ/व्स्ाग्सशत्वधेकठतियमित 
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को कुछ टीकाकार आशंसा नहीं मानते हैं । छायाद्रमैः--यहां श : 


AA 


तत्पुरुष समास हँ-छायाप्रधानादुमाः इति तैः । कुछ टीकाकार यहाँ न 
टु See नत रल | 
THATS दोष मानते हैँ, क्योंकि कमलिनीहरितैः में एक बिशेषण है| ज 
0 . ९ oT 


जबकि छायादुम में कोई विशेषण नहीं है । नियमिताकी०-- नियमित: al 
मयूखानां ताय: यस्मिन्‌ सः ( बहुब्नीहि ) सयूख-- मयूखस्सिबिटकरजाहई ¦ 
अमरकोष । ज्ञात होता है कि कवि यहाँ दोपहर की धूप का संकेत कर रहाई। र 
कुशेशय८--कुशेशयरज: इव मुदु रेणुः यस्मिन्‌ सः (ago) । E 
हेते इति कुशेशयः कुश + शी--अच्‌ ( श्रधिकररों ) । कुशेशय में सम्मती, 
अलुक्‌ भी है । कुछ टीकाकार व्याख्या करते हैं कुदेशयरज एव मुदुः रेणु म 
अथवा कुशशयरजसा HE: रेणुः यत्र । कुशेशय--'वा पुंसि पद्म afer] 
अहोत्पलम्‌ । सहस्रपत्रं कमलं शतपत्रं कुशेशयम्‌' ॥ अमरकोप । शाला” 
शान्तः अनुकूलः पवनः यस्मिन्‌ सः ( ago) । यहाँ पर वायु के विशिष्ट | 
विशेषण शीतल, मन्द, सुगन्ध वर्णित हैं । तुल्न'--- ‘aed मन्दं नुदति पत्र 
पुकूला यथा त्वाम्‌ ।' मेघ० । 'पवनस्यानुकूलत्वात्‌ प्रार्थनासिद्धिशंसिनः ।' 
शुभगन्धे च शब्दे च “सानुकूले च मारुते । प्रस्थितेषु सर्वकार्याणां सर्वसिदिध | 
भवेत्‌ ॥ 'शान्तश्चासौ ATCA शान्तानुकूलः स चासौ पवनश्च ।' afore} 
म तद्गुण अलङ्कार है। साथ ही कमलिनी शब्द से प्रियप्रिया संयोग Ma ` 


होता है । प्रस्तुत विभिन्न तृतीयान्त विशेषणों से मार्गश्रमपरिहार तथा aati 
अभाव विश्वान्तिस्थळ, कोमलचरणानुपधात आदि द्योतित होते हैं। OY 


अनुसार पद्य में दूसरे चकार का प्रयोग अधिक पद का दोष है। अथवा 
चार चकारों का प्रयोग होना चाहिए था | 
तथा पराग आदि से वायु के धूसर होने से कुछ अपशकुन भी सूचित होता! | 
SSG, अन्योन्यालंकार तुल्ययोगिता अलङ्ार पवन शर पप ५ 
छेग भी अलङ्कार हैं । शिवत्व के प्रति बहुत a 


उल्लेख के च्चय अलङ्कार हैं 000. 
इलोक दर Se AGATE हैं। प्रसाद गुण तथा वैदर्भ bee | 
के &ष्ठ चार seas क़ क | 

जाता है । प्रस्तर् ही: सन म सा ककलो के हार ख la 
TERE पर्घ पी RN छन्द है। महाकवि कालिदात गे” || 


यहाँ अनुकूल विदोपणों शुभ छ 
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। सृष्टि से शकुन्तला के लिए करुण सहानुभूति एवं मार्मिक मूर्त-अमूर्त 
Ml मनाएं प्रस्तुत कराकर ही सोन नहीं धारण किया है, अपितु धरती से 
| झर ग्राकाश का भी मौनभंग कराया है । सारा विश्व कवि की सामान्य करुणा 
mama से श्रीतप्रोत हे । अखिल ब्रह्माण्ड चेतन तथा जागरूक हो उठा 
ग (| गाती की सुकुमार कोमल कल्पना झकुतन्ठा का भावि जीवनपथ दुर्गम 
है| ंक्टकाकीर्ण है। विघ्नों की war एवं निराशा की निशा हे । अपमान एवं 
| प्याल्यान का ग्रीप्माताप श्रानेवाळा हे । धरती का पुरुष उसे प्रतारित करने को 
१ ३। कवि भावप्रवण होकर पहिले से ही आकाश पुरुष से उसकी जीवनयात्रा के 
१ गको शीतल स्निग्ध कोमल एवं सत्वं शिवं सुन्दरं से पूर्ण होने का आशीर्वाद 
लता है आकाश हैं भी “शब्दगुणकमाकाशम्‌ ।” तर्कसंग्रह । 


गे ( सर्वे सविस्पयमाकणयन्ति | ) 

प्र ( सब विस्मय के साथ सुनते हैं । ) 

गोतमी-जाते ज्ञातिजनस्निग्धामिर्नुज्ञातगमनाडसि तपो 
र । प्रणम भगवती; (जादे, ण्णादिजणसिणिद्धाह. 
ह| ऐणादगमाणप्रासि तबोवणदेवदाहिं । पणम भगवदी गं। ) 

हि 
| Tete पुत्रि, बन्धुवग के सदृश अनुराग करने वाली तपोबन 
a तुम्हें जाने की आज्ञा प्राप्त हो गई हे, ( अतः ) 
र 


ह्‌ 
च 
न 


SFT —( सप्रणामं परिक्रम्य । जनान्तिकम्‌ ) हला 
पे ३, आयपुत्रदश ऐल्सुकाया अप्याश्रमपदं परित्यजन्त्या 
चरणा पुरतः प्रवते | (हला पिअंबदे, अज्उणदस 
भस्तमपद्‌ं परिज्च अन्तीए टुक्खेण में चलणा पुरदो पबट्टन्ति। 
५7 प्रणाम करके सब ओर घूमकर | हाथ की ओट में ।) 


) आयपुत्र SRA) देखते of qa ction ने 
त्यागते हुए Soa कठिनता गे बढ़ते 
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प्रियख्दा--न केवलं तपोवनविरहकातरा 
त्वयोपस्थितवियागस्य तपोवनस्यापि तावत्‌ समवस्था Fa 
(ण Fag तवोबणविरहकादरा सही एव्च । तुए उबदिठदबिश्ोकष 
तबोवणस्स बि दाब समवस्था दीसइ | 


प्रियम्बदा--तपोवन के विरह से केवळ सखी ही (तुम्हीं) याङ; 
नहीं हो रही हो प्रत्युत तुम्हारे द्वारा ( आश्रम का त्याग) उपसि कर 
विरह से तपोवन की भो तुम्हारे सहश ही दशा। द्रात हो रही है। 


चिव्रृति a 
ज्ञातिजन० - ज्ञातयश्च ते जनाः ( जानातीति ज्ञातिः a+ क्तिच ) ग 

इव स्निग्धाः इति ( स्निह्‌+क्तं+ टाप्‌ ) । अलुज्ञ त० - ag ए 
यस्याः सा ( ago ) । आयपुत्र-- श्रार्यपृत्रस्य दर्शनेन दर्णने वा उत्सुका, त प्र 
( तत्पुरुष ) । तपौबन?--तपोवनस्य बिरहेण कातरा इति ( प 
उपस्थित८--उपस्थित: वियोग: यस्य तस्य ( ago) समवस्था०- पण 
अवस्था इति । सम्‌ + भ्रव + स्था-- अन्‌ ( भावे ) । यहाँ पर aa का है 
( समान ) है । यद्यपि व्याकरण की दृष्टि से यह शिथिल प्रयोग है कर्भ 
पाणिनि के 'प्रोपाम्यां समर्थाभ्याम्‌' सुत्र के ग्राधार पर ठीक भी है । तु| 
कामयान्‌ समवस्थया लुलामू ।' रघु० । “वदनेन सुवदनाया: हे समवस्ये र | र 
मालविका ० | स्वया-यहाँ तृतीया हे वियोग शब्द के योग में जो कि न्ह 
के योग में तृतीया ज्ञापित है । 'ऊर्वसदृशसमानार्थकलहनिपुणभिश्रशक्षणैः प" 


(९)! ९ 0 
उद्गलितदभकवला मृग्यः परित्यक्तनतेना म्यूराः | 
अपसृतपाण्डुपत्रा मुश्चन्त्यश्रमीब लताः ॥ १२॥ 

( उगालिअद्च्भकवला मिआ पञ्चत्तणञ्चणा मोरा । | 
आओसरिअपण्डुपत्ता मुअन्ति अश्सू बिअ ळदाओ ॥ १२॥/ 


४ GBS ताणउजाकिसककिकलौ, ००३१. परित्यत्तनर्तना, 
श्रपयृतपाणडुपत्राः अश्रूणि मुञ्चन्ति इव । 
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ate शब्दार्थ - मृग्यः = मुगियाँ, उद्गलितदर्भकवला: = कुशों के ग्रास 
| a आढे वाली, मयूराः = मोर, परित्यक्तनर्तनाः = त्याग कर चुके नर्तन 
॥ रार वाले, लता: = लताएँ, अपसृतपाण्डुपत्रा: = पीले पत्तों को गिराती हुई, 
१ जि = भाँसुग्रो को, मुञचन्ति इव = मानो गिरा रही हैं 

ae अनुवाद--हरिणियों ने कुश के ग्रास we दिये हैं, मयूरों 
: को त्याग दिया हे तथा say पीत पत्ता को गिराकर मानों 
1 Wag रही हैं । 

विशेष-कालिदास ने पक्षि-योनि के मयूर और पशु-योनि की मुगियों 

TST की लताओं आदि में शकुन्तला की वियोगजन्य व्यथा की अनुभूति 

RIG, जो कि पद्य में अत्यन्त मर्म स्पर्शी रूप से अभिव्यक्षित है । 


गै 

द| सस्कृतटीका--मृग्य:--हरिण्य:, उद्गलितदर्भकवलाः = त्यक्तकुशग्रासाः, 
पप: - iy + जि न वल्लऱ्य . 
Wy शिखण्डिन :, परित्यक्तनत्तंना: ~ वजितनृत्यव्यापारा:, लता:--वल्छत्यः, 
भापपत्रा:पतितपरिणतपत्राः, अश्रूणि--नेत्रजलानि, मुञ्चन्ति इव 


| नत हि 2 
| "त स । अत्र उत्रेक्षा समासोक्तिश्च अल्कारौ स्तः । गाथा छन्दः । 


पु विवृति 

Rate प्रतिभासम्पन्न है । उसके भावुक हृदय ने प्रकृति में 
हा ती विर कातरता देख ली है । उदूगलित०--उद्गलितः दर्भकवलः 
| ना बहु) । संस्कृत कवियों में हरिणों का इस प्रकार दुःख joes 
| ह „ होता है | यथा-तुळना--'मृग्यश्वदर्भाडुरनिव्यपक्षाः । ae 
ics तर भगवतो रामस्य स्मरन्तो न गृह्वन्ति शष्पकवलम्‌ ` ˆ जीणमृगाः १2 
पा पारत्यक्त८-परित्यक्त नर्त्तनं यैः ते ( बहुः ) । तुङना- धोतापाज 

|, मयूरं पश्चादद्रिग्रहणगुरुभिगंजितैर्ततंयेथाः | £ मेघ० । 

यार हि शाम / क्रतु> । 'नृत्यं मद्राः कुसुमानि वृक्षा दर्भा 

३.5 CUE । तस्याः प्रपन्ने समदुःखभावमत्यन्तमासीहुदित TATE । 
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पत्राणि याभ्यः ताः ( बहु० ) । प्रस्तुत पद्य में इव के कारण उल्रेक्ा ह। 5 
मयूर और लताओं में बन्धुजन व्यवहार का आरोप के कारण समासो; 
> 


७ लंकार त्र A = ny हि शत 
अनुप्रासा सवत्र हु । प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति हे । गाथा छन; | 
गी ~ a ७ ्ट a i 
कहीं पर मयुरी पाठ भेद भी मिलता हे । लता, मगी और मयरी तीनों म 
८ € )' q 


लिङ्ग हो जाने से नारीसुलभकरुणा और mer at विशेष संगति हो जगी! 
किन्तु इसमें कुछ एकवचन और कुछ वहुवचन हो जाने से भग्नप्रक्रमता ane 
जाता ह । महाकवि का प्रस्तुत पद्य भवभूति के 'ग्रावारोदिति दलति वर 
हृदयम्‌ से अधिक स्वाभाविक हे । 

शङुन्तला-( स्मृत्वा ) तात, लताभगिनीं बनज्योत्तं 
तावदामन्त्रयिष्पये। (ताद, छताबहिणिअं वणजोसिणि दाब आमन ५ 
राइन्तळा--( स्मरण करके ) तात, जरा में ळताबहिन saves 

से बिदा ले लो । | 

वैरि + ~ ७ दिण 

काश्यप;-अवेमि ते तस्या सोदर्यास्नेहम्‌ | इयं तातरद्‌ दिणेग ६ 
कारयप--तुम्हारा उस पर सगे जसा प्रेम है (यह) में 
यह दक्षिण दिशा में है । ks 
WAI उपेत्य लतामालिङ्ग्य ) वनज्योत्स्ने, {| 
संगताऽपि मां प्रत्याङिंगेतोगतामिः शाखबाहुमिः | अया 
दूरपखितिनी ते ag भविष्यामि | ( बणज्ञोसिणि, चूस" | 
मं पच्चालिंग इदोगदाहिँ सा हिं = दूर त्तिगी © 
: हाबाहाहिं। अज्जपहुदि दूरपरिवत्तिगी © 
कु भनि | ) ह्‌ जप्पहु | 
राअन्तछा-( समीप जाकर छता का आलि 1 
न रि Tega कर a | 
ais Aaa से आशिष्ट भी ( तुम ) मुझसे इधर sat 
इनी झुजाओं से गले छगो । आज से मैं तुमसे दूर ही जा | 


विवृति 
j सोद्य»--समाने उ ~ द . | १ 
द्र शयिता HERG समानोदर्या तस्याः i 

तम्‌ । समान नाउँदरै प्र Satya Vr RR CHEN: i | 


0” 
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| ai पोदर्यस्नेहम्‌ भी पाठ मिलता है । “सोदर्य सामान्ये नपुंसकम्‌ तस्य स्नेह: 
i , विळा ०७४०७ aks 
किन्हीं-किन्हीं संस्करणो में वाहा पाठ भेद हैं। वाहा तु 


aa | शाखा०- कि 


5) हसंस्तं प्रथममेव सया तवाथे 
| VARA सुङ्गतेगता त्व्‌ | 


| चूतेन संश्रितत्रती नतमालिकेय- 
मस्या पहं त्वयि च सम्प्रति वीतचिन्तः 1 १३॥ 

‘il अन्यय--मया तवार्थे प्रथमम्‌ एवं संकल्पितम्‌ आत्मसदृशं भर्तारें त्वं 
| गता। इयं नवमालिका चूतेन संधितवती । सम्प्रति अहं अस्यां त्वयि 
दग ३ वीतचिन्तः | “३ 

aS शब्दार्थ--मया = मेरे द्वारा, तवार्थे = तेरे लिए, प्रथमम्‌ एव = 
| ही, संकल्पितम्‌ = संकल्प क्रिया, आत्मसदृशम्‌ = अपने अनुरूप, भर्तारम्‌ = 
| को, ay = तुम, सुकृतैः = पुण्यों से, गता = प्राप्त कर लिया, इयम्‌ 
£ = यह माधवी लता, चूतेन = आम से, संश्रितवती = मिल गई हूँ 
'| इस समय, अस्याम्‌ = इस ( नवमालिका ) के प्रति, त्वयि = तुम्हारे 
Sata: = निश्चित । 
a नि तुम्हारे लिए पहले ही ( योग्य वर्‌ का ) 
१ ऐ यह माध ue स्वामी को तुम ( स्वकीय ) पुण्या य ८. 

धन हो वीलता सहकार से मिल गई है अत्र म इससे तुझ र 


स्‌ 


गया हू । 
| BREET aay - कण्वेन, तवार्थे--त्वदर्थ, प्रथमम्‌ एव-आदौ एव, 
| कन याये चिन्तितम्‌, ्रात्मसदृशं-_स्वयोग्यं, भर्तारम्‌-स्वामिनम्‌, त्व हङुन्तर 
tr गता--प्राप्ता । इयं नवमालिका--एषा माधवीलता, पू 
| lien वती--सम्मिलिता । सम्प्रति -इदानीम्‌, अहं--कंण्व:, ae 
षि ~ शकुन्तलायां च; वीतचिन्तः-अ्पगतचिन्तः | अत्र समा सोक्तिः 
_ "वेक sera पनि तिक ४ 
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निवृति 
संश्रितवती aq Pa + क्त ( भावे ) संशित + मतुप्‌ + झीप्‌। । मंगर 


अस्याः अस्तीति अस्या त्वयि—यहां पर प्रक्रमभङ्ग दोप है क्योंकि प्रथा 
पंक्तियों में शकुन्तला का पहले प्रयोग किया गया ह 


a, 


किन्तु अन्त में aga 
बाद में उल्लेख किया गया है 1 बीतचिन्त:--वीता चिन्ता यस्य सः ( बहुः 
वि + इ-क्त ( कर्तरि ) --टापु--वीता । Gea — अशोच्या हि पितुः कब 
सद्धू्तृप्रतिपादिता ।' कुमारसम्भव । इलोक मे तुल्ययोगिता की 
नायक-नायिका व्यवहार का श्रारोप श्राम्र और नवमालिका पर हे, अतः तमातोर 


aa 


अलङ्कार Sl परस्पर उपकार करने के कारण अन्योन्याछद्भार हैं । AR) 
और नवमालिका के प्रिय संगमन रूप एक धर्म के सन्दर्भ में दीपकालडार ह|| 
पूर्व वाक्यार्थं का अन्तिमपदार्थ उपपादक हैं, अतः काव्यलिङ्ग है । भावध्वनि है।| 
प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति है । वसन्ततिलका छन्द हे । महाकवि काढठिदात र! 
कण्व को शकुन्तला के समान माधवीलता की भी चिन्ता करनेवाला चित्रित क 
सामान्य मानव एवं सामान्य प्रकृति के मध्य भेद को दुर कर दिया है। प्र 
तथा मानवीय चेतना समान स्तर की शकुन्तला में सर्वत्र प्रस्तुत की गई 
पश्चिम में प्रकृति के प्रति इतनी भावनात्मक उच्चता को महाकवि वर्ण | 
स्पर्श कर पाया है। शाकुन्तल के चतुर्थं we में जो तादात्म्य प्रकृति के पी | 
कालिदास स्थापित कर सके हैं ag श्रन्थत्र दुर्लभ है । सदि वनौकस ऋषि | 
माधवीलता के प्रति तटस्थ नहीं हे तो अग्रिमश्लोक में शकुन्तला के तप 
प्रस्थान के प्रति मृगशावक भी उदासीन नहीं हैं । मानव कृतघ्न भी हो सरी 
जसा कि वईडस्वर्थ ने लिखा है, किन्तु प्रकृति नहीं । मृगशावक झपते रे 


गडा तथा शकुन्तला के सदय उपचार को नहीं भूल सका हैं । 


ईतः पन्थानं प्रतिपद्यस्व | 
इधर से पथ पर चहो | 


भे Pet सख्यौ प्रति) पोळला ह 
निः । (छः हमी देओ गिक्खवी ।) 
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शकुत्तला-( दोनों सद्देलियों से ) सखियों, इस (वनज्योत्स्ना टता) 
| aga दोनों के हाथों में समर्पित करती हू | 
a} सख्यो--अयं sa; कस्य हस्ते समर्पितः | (अअं जणा 
Tat दय हत्थे समप्पिदों | ) 
| होगे सखियाँ--इस जन को (अनसूया तथा प्रियम्वदा को) किसके 


| हष में समपित कर रही हो । 
| fos च्‌ 8 22 - 
क ( इति वाष्पं विहस्तः । ) 


. (दोनों अश्रु विरूजित करती हैँ । ) 
काइयप;-- अनसूये, अलं रुदित्वा | नतु भवतीम्यामित 
a शकुन्तला | 
काऱ्यप--अनसूया, विलाप मत करो । तुम दोनों से शाइन्तळा को 
ु | दी जानी चाहिये । 

| ( सर्वे परिक्रामन्ति । ) 

(सब चलते हूँ । ) 

ae eta, एपोटजपयंन्तचारिणी गर्भमन्थरा सग- 
मदब्नवप्रसवा भवति, तदा aa कमपि प्रियनिवेदयितक 
‘ Ray | ताद, एषा डडअपञ्जन्तचारिणी गव्सन्थरा मअव्हू जदा 
TURAL होइ, तदा मे कम्पि विअणिवेदइत्तअं विसज्वइस्सहं | 


[मा ose पिता, पणंशाहा के समीप विचरण करने वाली गभ- 


| द्रा. गति वाळी यह हरिणी जब सुख से प्रसव करे तब शुभ | 
| “भार कहने बाले किसी व्यक्ति को मेरे समीप प्रेषित कर दीजियेगा । 


विवृत्ति 


| पे 
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3 खल्वो वी 5 

Cane प्रतिवेधयोः०-- । सूतानुसार । इसका अर्थ होगा भरलं ae, 
उउजपयन्तचारिणी - उटजपर्यन्त + चर्‌ +णिनि (कर्तरि ताच्छील्ये) 1h 
अनवलुळना--प्रसव अनघः प्रसवः यस्याः सा ( बहु० ) ‘gaan 
सुतिः ।' रघुवंश । प्रिय०--प्रियं साधु निवेदयति इति । प्रिय + नि रि: 
निच्‌ + तृन्‌ ( कर्तरि साधु कारिणि । ) ˆ | 4 


० ७» (९ ~ | । 
काश्यप--नेदं विस्मरिष्याम! | १ 
काऱयप--यह नहीं विस्मृत करूँगा | q 


शइन्तला-- ( गतिभंगं रूपयित्वा ) को नु खल्वे नि | 
मे सजते | (को णु क्खु एसो णिवसणे मे सञ्जइ |) (इति पराबते||| 


मेरे शक्नुन्तडा--( गमन में अवरोध का अभिनय करके ) अरे यह a न 
र अचळ को खींच रहा है । ( यह कहकर पीछे मुड़ती है |) 


faafa 
उदं RS क ¢, oF ~~ | 

123 =e a मंविवक्षा में द्वितीया है जहाँ पर शेषविवक्षा होती है | 
oer होती है । सञ्जते -सज +-लट । यह धातु उभयपदी है । तु| 


1 ८ व 4 छ 
यदभिप्रायेषु सज्जते । भाष्यप्रयोग: । गतिभंगं - गतेर्भङ्ग: इति । 


काश्यप;--- 


पस्य त्यया त्रणविरोपणमिङ्गुदीनां 
छ न्यषिच्यत मुखे कुशसूचिविद्धे | 

ATEN टिप रिवर्धितको जहाति 
सोऽयं न पुत्रकृतकः पदवी मृगस्ते ॥१५' | 
peal 3 aR 
उ, १८ as मुखे त्वया ब्रणविरोपणम्‌ उङ्गदीता प 3 
न जहाति | ०००. Prof दमि िलछ०॥।बुक्रकतकः म 
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परह शब्दार्थ यस्य = जिसके, कुशसूचविद्धे = कुशों के नुकीले अग्न 
Ail पग से बिघे हुए, मुखे = मुख में, त्वया = तुम्हारे द्वारा, व्रणविरोपणम्‌ = घावों 
| हो भरने वाले, इङ्गदीनाम्‌ = इङ्गदी का, तैलम्‌ = तेल, न्यषिच्यत = लगाया 
1 | उब था, ्यामाकपुष्टिपरिवधितकः = id की मुट्ठी से पाला गया, पुत्रकृतकः = 
रवत्‌, मृगः = हिरण, ते पदवीम्‌ = तुम्हारे मार्ग को, न जहाति = नहीं 
इता है 
साहि० अनुबाद--जिसके दभ के अग्रभाग से त्रणित सुख में तुमने 
झाको भरनेवाला इङ्गुदी का तेल लगाया था, वह्‌ यह बन्यधान्य की 
| से बढ़ा हुआ तथा पुत्रवत्‌ स्वीकृत हरिण तुम्हारे पथ का 
|| Wer नहीं कर रहा है । 
| विशेष-प्रस्तुत पद्य में मातृत्व की भाव-भीनी वृत्ति मुग शावक में प्रदर्शित 
Wrage कालिदास ने करुणा की जो मन्दाकिनी प्रवाहित की हैं, बह 
गरतीप संस्कृति की भ्रपनी विशेषता है । मानव जाति का मूल्यवान अङ्ग है । 
| दुय ने मातृत्व की तथा कवि की कला की अपरिमित प्रतिष्ठा बढ़ा दी हैं । 
शि हृदय द्रवित कर देता है । 
सिटीका" यस्य = मृगस्य, कुशसूचिविद्धे = दर्भाग्रदेशक्षते, मुखे = 
el = शक्ुन्तलया, ब्रणविरोपणम्‌ = क्षतविरोहणं, इङ्गुदीनाम्‌ = व्यः 
शकं = स्नेहः, न्यपिच्यत = निक्षिप्तम्‌ । सः अयं = एषः, श्यामाकमुष्टिः 
= एगवान्यमुष्टिपरिपोषितः, पुत्रकृत्रकः = पुत्रवत्‌ स्वीकृतः, मृग; = 
। छ. तेव, पदवीं-पन्‍्थानं, न जहाति = न परित्यजति । अत्र स्वभावोक्ति 
Want स्तः वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । ' 


faata 

अशानं विरोपणम्‌ इति ( तत्पुरुष ) | fate सिचन, 

॥ विरोपणं अथवा विरोहराम्‌ । शिच्‌ करने पर रहै का हू हः 

पा १ सूत्र के विकल्प से 'पू हो जाता है न्यपिच्यत--नि + सिच्‌ + 

x ) | कुशर--कुजाना सचिभिः विद्धे ( तत्पुरुष ) । व्यक 
[शान | ae पुथि वि मि 


सः 
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मुष्टिभिः परिवधितक: इति ( तत्पुरुण ) । पुत्रकृतक/--क्ृतकः पत्र: पुत्रवत 
अथवा पुत्र: कृतः पृत्रकृतः सेव पुत्रकृतकः स्वभावोक्ति ग्रौर अनुप्रासाठडार? x 
वसन्ततिलका छन्द है । भावध्वनि है । प्रसाद गुणा एवं बँदभीं रीति है। a 
_ शङुन्तला--वस्, कि सहवासपरित्याणिनीं : ३ 
अचिर्प्रश्नतया जनन्या विना वर्धित एव । इदानीमति wm? 
विरहितं त्यां तातश्रिन्तयिष्यति | Rade तावत्‌ । (बच, 
सहवासपरिचाइणि मं अणुसरसि। अचिरप्पसूदाए जणणीए कि 4 
वडिढदो एवच । दाणिं पि सए विरहिद॑ तुमं तादो चिन्तइस्सदि णिग । 
दाव।) 
शकुन्तला- हे शावक, सहवास को त्याग कर जाती हुई मेरा भु 3 
सरण तुम क्यों कर रहे हो? जन्म देने के शीघ्र ही पश्चात्‌ मृत मागी 
बिना ही तुम पोषित किये गये हो? इस समय भी मेरे Gant 
विरहित तेरा पिताजी पालन करेंगे । अतः लोट जाओ | 


( इति रुदती प्रस्थिता । ) 
(इस प्रकार रोती हुई चलती है 1) 


बित 
सहवास०--सहृवासं परित्यजति इति सहवासपरित्यागिनी | सहव 
परि + त्यज्‌ -- घिनुण्‌ + ङीष्‌ | आचिरप्रसूतया--अचिरं प्रसुता इति | 
भएता तया। चिन्तयिष्यति--चिन्त्‌-- शिच + छूट trae 
वृत्‌ + लोट्‌ । SR 
काश्यपः 
>, & SR, 
उत्पक्षणोनयनयोर परुद्धवृति 


त बाष्पं कुरु स्थिरतया Fraga | 
सिन्ेलक्षितनतोन्नतभूमिभागे 1 
CC-0. "णमि ae Bre oo nal I! । ३ 


Digitized by Arya Boundation Chennai and eGangotr ७ 


झ्षखय--उत्पद्मणो: नग्रनयोः उपरुद्धर्वात्त बाष्पं स्थिरतया विरतानबन्धम 


र ह । अलक्षितनतोन्नतभूमि भागे अस्मिन्‌ मार्गे ते पदानि खलु विषमीभवन्ति । 


>= ऊपर उठा 


सरळ शब्दार्थे--उत्पक्ष्म ई, नयनयोः = दोनों नेत्रो के 
हि वृत्तिम्‌ = दर्शन शक्ति को रोकने बाले, वाष्पम्‌ = श्रासुआ का स्थिरतया = 
र्क, बिरतानुवन्धम्‌ कुर = जिसका प्रवाह रुक गया है, ऐसा, करो, ग्रलक्षि- 
जिसक [चा भ भाग नहो दिखाई दे रहा हे, अस्मिन्‌" 


गां इस मार्ग पर, ते पदानि = तुम्हारे कदम, खलु = निश्चय ही, विषमी- 


| 


१ लि = लड़ खड़ा रहे हैं । 
७ पाहि? अनुबाद--ऊपर उठी हुई रोमराजि वाले लोचना कें दशन 
थपार को रोकने वाले आँसुओं को धेय से अवरुद्ध करो । ( क्यां।के ) 
1 med इंची-नीची भूमिवाले इस पथ पर तुम्हारे चरण वस्तुतः लड़- 
रहे हं 
बिशेष--प्रस्तुत पद्य में महषि का शकुन्तला के प्रति अगाध अनुराग और 
र की कारुणिक अवस्था अत्यन्त कलात्मक ढंग से अभिव्यज्ञित हे । 
छृतटीका--उत्पक्ष्मणोः = उन्नत नेत्रलोमशालिनौ, नयनयोः=लोचनयोः 
। अंवृत्ति-प्रतिपहतदर्शनव्यापारं, वाष्पं-अश्रुजलं, स्थिरतया-ैेंरा, विरतानु- 
म्‌ = संझद्धप्रसरम कुरु = विधेहि । अलञ्षितनतोन्नतभूमिभागे अविदित- 
| "रेश, अस्मिन्‌ =एतस्मिन्‌, मागे = पवि, ते=तव, पदानि = चरणविन्यासाः, 
विपमीभवन्ति = निश्चयेन स्वलन्ति । अत्र काव्यलिङ्गम्‌ अनुप्रासश्रा- 
Nl वसन्ततिलकं वृत्तम्‌ । 


= faafa 
'णोः-उद्गतानि पक्ष्माणि ययोः तय : (ago ) । उपरुद्ध 
fig तम ( बहु) उपः रषा चय य बता 
। कि 'सुबन्धम्‌-विरतः अनुबन्धः यस्य तम्‌ (age) विस का : 

on संस्करणों में विहतानुबन्थम्‌पाठ है यथा प्रोफेसर गदकर | 
षि । भोज ने सरस्वती कण्ठाभरण में शिथिलानुबन्धम्‌ पाठ लिखा है 
अलक्षित नत?२०३ ३४-88) पा? भिमि्‌०लसिार्‌ ( बहु० ) 1 


Rt Bigitized by Arya Samaj Fouritlation Oneal ळा eGangotri 


विषमी ०-विषम+-च्वि + भू + लट्‌ । पूर्वार्ध के प्रति उत्तरार्ध ; 
होने से यहाँ पर काव्यलिङ्ग श्रलंकार हूँ । प्रसादगुण तथा बैदभी aes) 
वसन्ततिलका छन्द हे । जीवन की कटु यथार्थता का करुणा से निराकरण 
होता हे । पराया धन पर हस्त में अपित करना ही पड़ता है । प्रेम पे प 
प्राणतुल्य कन्याओ का विछोह कव निवारित हुआ है ? कण्व शकुन्तला को गे 
पथ पर दृढ़ चरण रखने के लिए कहते हैं--भावना में बहने से रोकते हैं। || 


शाङ्गरव;-मग्वन्‌, ओदकान्तं ।स्नग्धो जनोष्युगलग 
इति श्रयते | तदिदं सरस्तीरम्‌ | अत्र संदिश्य प्रतिगन्तुमहति||7 
शाह्रब-भगवन्‌ , प्रिय व्यक्ति का जलाशयपर्यन्त अनुसरण कर 


चाहिए, एसा सुना जाता है । अतः यह सरोवर का तीर है । ॥ 
a (9०000 6 भा 
HAT तन हमा क्षीरवक्षच्छायामाश्रयाम! | म 


काश्यप--तो इस पीपलतरु की छाया सें हम ( सब ) बैठते हैं। ॥ 


( स्वे परिक्रम्य स्थिताः | ) 
( सभी लोग घूमकर स्थित हो जाते हैं । ) 
काश्यपः -( आत्मगतम्‌ ) कि छु खळ तत्रभवतो द्य 
वृक्तरुपमस्माभिः सन्देष्टव्यम्‌ | ( इति चिन्तयति |) 
काश्यऽ--( मन में ) माननीय दुष्यन्त के लिये अत्यन्त उचत é 
क्या सन्देश भेजना चाहिए। (विचार करते हैं । ) 
शङन्तला-(जनान्दिकम्‌) हला; पश्य । नलिनीपत्राणि 
मपि सव्चरमपशयन्त्यातुरा चक्रवाक्यारटति, दुष्करमहं करोगी। | 
( इड WE | णणीपत्तन्तरिदं बि सहअर अदेक्खन्ती आदुरा १ | 
We आरडदि, दुक्करं अहं करे|म रिति | ) 11 
शकुन्तला - rea ॥ 
पत्र की pee की ओट से) सखी, ( इधर ) देखो । % |, 


चक्रवाकी चिः Cot तर नसह Gilegonraat हुई व्य fad 
रछा रही है कि मैं दुष्कर कार्य कर रही हूँ । ‘fA 


कः 
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अनब्न्या-सखि, मेवं मन्त्रयस्थ | ( सहि मा एव्वं मन्तेहि ।) 
्रमूया-सखी, ऐसा न कहो । 


fasta 
बे ओदकान्तं--उदकस्य अन्त: उदकान्तः, आं उदकान्तात्‌ इति ओदकान्तम्‌ 
4 (ering ) 'आडूमर्यादाभिविध्योः' सूत्र से । कहीं-कहीं ओदकान्तात्‌ पाठ 
Wel जैसे कि मोनियर विलियम्स ने लिया है । यहाँ समास विकल्प से होता 
हतः आ उदकान्त भी ठीक हे । गृणसन्धि हो जायेगी क्योंकि यहाँ ‘aT’ 
|| | मूह कहीं है वह ore’ 21 कहा गया है 'ओदकान्तं प्रियं प्रोथम्‌ अनुव्रजेत्‌ ।' 
| लय कहते हैं -- अतिथि श्रोत्रियं तृप्तमासीमान्तम्‌ अनुत्रजेत्‌ । युक्तरूपम्‌- 
शवेन यक्तम्‌ इति-युक्त+-रूपम्‌ | कषी रबक्षच्छायाम्‌-_क्षीरप्रधानः वृक्षः= 
नलिनी --तुळना --'सरसि नलिनीपत्रेणापि त्वमावृतविग्रहाम्‌ ननु 
| ag द्रे iat विरोषि समुत्सुकः ।' विक्रमोर्वशीय । दुष्करमू०-तुलना-- 
3करकारिणी खलु अहं येदृद्मप्यायपत्रमपश्यन्ती श्रद्यापि जीवितं न परित्य- 
मि ।' नागानन्द । : : 
nN 
आपि प्रियेण बिना गमयति रजनी विषाददीधतराम्‌ | 
बाप पिरहदु।खमाशाबन्धः साहयति ॥१६॥ 


एसा बि पिएण TBE रअणिं बिसाअदीहaअरं | 


| "रअ पि विरहदु;क्ख आसाबन्धो सहावेदि ) ॥१६॥ 
भ Saar अपि प्रियेण बिना विषाददीर्घतराम्‌ रजनीं गमयति । झाशा- 
aa विरहं साहयति । 
नि, दाथे--एषा अपि = ag ( चकवी ) भी, प्रियेण विना = प्रियतम 
र मुरविषाद के कारण अत्यधिक लम्ब , रजनीम्‌ररात्रि को, 
क विताती है, श्राशावन्धः = आशा का बन्धन, गुरुः अपि = भारी 


7 Sen > वियोग के दु:ख को, साहयति = सहन करवाता है । ड 

| Pane ee भी अपने कान्त के बिना पीड़ा के काः 

uy oc hs al करती, {FURL A ase 

“डाको सहन ao है 09% 
क 


ne 


५95 
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संस्कृतटीका-- एषा अपि = इयमपि, प्रियेण विना = कान्तं विना | 
दीघंतराम्‌ = दुःखायामवतीम्‌, रजनी -रात्रिम्‌, गमयति = यापयति | आशकः 
सङ्गमाशातन्तुः, गुरुः अपि = असह्यमपि, विरहदुःखम्‌ = वियोगकष्टम्‌, साहः 
मर्षयति ! अत्र अर्थान्तरन्यासः अलंकारः । आर्या वृत्तम्‌ । 

विवृति 

चक्रवाक श्रौर चक्रवाकी का प्रेम साहित्य में निरन्तर सहचरत के रि 
प्रसिद्ध है । यह श्रुति परम्परा है कि रात्रि में पति-पत्नी वियुक्त हो जा 
इस वियुक्ति के श्राधार में कहा जाता है कि सोता के विरह से व्ययित राग | 
हंसने के कारण उन्हें श्राप मिला था । कुमारसंभव, रघुवंश, मेघदूत 
ग्रन्थों में चक्रवाक और चक्रवाकी के रात्रि में विलग होने के सब्द ६| 
रजनीम्‌--यहाँ पर 'गतिवुद्धि० ' से द्वितीया हे । रजन्ति ग्रनुरक्ता भ] 
रागिणः अस्याम्‌ इति रजनी । 'विभावरीतमस्विन्यौ रजनी यामिनी तो ` 
अमरकोष | विषाद्‌०-तुळना-'अविनोददीर्घयामा ।' विक्रम । ARTA 
तुळना--'आशाबन्धः कुसुमसदृशं प्रायशोह्यङ्गनानाँ सद्यःपाति 
विप्रयोगे रुणद्धि ।' मेघ० । कि नु तादृदामनुरागं प्रच्य शक्यं खल्वाशावसर्| 
धारयितुम्‌ ।' विक्रमो० । आशया हि किमिव हि a क्रियते। का 
“मनोरथेन जीवामि मन्दभाग्या ।' स्वप्नवा०। 'श्राशातन्तुर्वच कर्ष 
मुच्छेदनीयः । प्राणत्राणं कथमपि करोत्यायताच््याः स एव ।' मालि qe 
पद्य में रूपक, श्लेष, उत्प्रेक्षा श्रौर भ्रर्थान्तरन्यास अलंकार हैं । प्रसाद ma 
वेदर्भी रीति है । आर्या छन्द हैं । 


काश्यपः-शाजरव, इति त्वया मद्वचनात्‌ प 
AFA पुरस्कृत्य वक्तव्य; | 


काश्यप--शाङ्गरव, तुम भेरी ओर से उस राजा से राड” || 
आगे करके इस प्रकार कहना | | 


< 
णास -र्‍काजापव लुग्भवान्‌। follection. 
शाङ्गरच--आप आज्ञा दें | 


ताप 
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२९१ 
बित्त 

| ्र्चनात्‌--त्यप्‌ लोपे कर्मणि पञ्चमी है । TRS + 
जा (ल्यप्‌ ) । आज्ञापयतु--आ + जप्‌ + शिच्‌ +-लोट्‌ । 
_ काश्यपा-- 
सान्‌ साधु विचिन्त्य संथमधनानुच्चे; कुलं चात्मन- 

सबय्पसा; कथमप्पत्रान्थवकृतां स्नेहप्रवृत्तिं Ta पा? 
म दारेषु दृश्या तया 
°| माग्ययत्तमतः परं न खलु तद्‌ वाच्यं वधूबन्धुभिः ॥ १७।॥ 
वाह | अन्यय-संयमधनान्‌ अस्मान्‌, आत्मनः उच्चैःकुलं च, त्वयि अ्रस्याः 


a) शर्मा ग्रवान्ववकृतां तां स्नेहप्रवृत्ति च साधु विचिन्त्य, त्वया, इयं दारेषु 


i, र 
या दृश्या । अतः परं भाग्यापत्तम्‌, तत्‌ खलु वधूबन्धुभिः 
000 | 


ल सरळ श्‌ 


| द्‌।थ-— संयमधनान्‌ = संयमरूपी सम्पत्ति वाले, अस्मान्‌ = हम 


0? उच्च कुलम्‌ च «और वंश को, त्वयि= तुम्हारे प्रति 

( शकुन्तला ) का, कथमपि = किसी प्रकार भी, ग्रवान्धवक्ृतामुरू 

SRY = ठोक ag a स्नेह प्रवृत्तिम्‌ = उस स्नेह-ब्यापार ae हे 

wa, दारेष = भ्रपनी स्त्रियों में, सामाच्यप्रति 

अधिक समान गौरव पूर्वक, agar > देखी जानी चाहिए, अतः परम्‌ = 

भाण्यायत्तम्‌ = भाग्य के afta, खलु = निश्चय ही, वधुवन्धुभिन्ट 
are, न वाच्यम्‌ = नहीं कहा जाना चाहिए । 


4 सुबाद--इनि द्रयनिग्रहरूपी धनवाले हमको, स्त्रकीय ._ 
ह को तथा तुम पर इस ( शकुन्तला )-के बन्धुओं 
भभाविक प्रणय-व्यवहार को भळीभाँति विचार कर तुम 


[में समान 
GES के ऽमा देख छा 
' बह निश्चय ही कन्या के सस्बन्धियो को नही कई 
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विशेष- प्रस्तुत पद्य में महपि कण्व का सन्देश दुष्यन्त का ध्यान, 
कुलीनता एवं निसर्गस्नेह की उदात्तता की थोर श्राकृष्ट करता है। मा 
इसमें उनके हृदय की उदारता तथा शकुन्तला के प्रति मङ्गळ कामना भी छ 


करता हैं । 


¢ 
ha 


संस्कृतटीका--संयमधनान्‌ = तपोधनान्‌, श्रस्मान्‌ = ग्रस्याः f 


=] 


उच्चे: = उन्नतम्‌, कुलम्‌, = वंशम्‌ च, त्वयि = दुष्यन्ते, अस्याः = शकुतत्रा। | 
कथमपि = केनापि प्रकारेण, अवान्धवकृताम्‌ = स्वयमेव विहिताम्‌, त॑ 4 
अनुभूताम्‌ =, स्नेहप्रवृत्ति प्रणयोत्पत्तिम्‌, च, साधु = सम्यक, विकसन 
विचायं, त्वया = दुष्यन्तेन, इयं = शकुन्तला, ALT = भार्यासु, सामाग्रि 


पूर्वकम्‌ = साघारणगौरवपूर्वकम्‌, दृश्या = दर्शनीया । श्रतः परम्‌ = SAY 
भाग्यायत्तम्‌ = देवाधीनम्‌, तत्‌, खलु = निश्चयेन, वधूवन्थुभिः = या | 
न वाच्यम्‌ = न कथनीयम्‌ । अत्र प्रस्तुतप्रशंसा, काव्यलिङ्भृम्‌। र 
श्रलंकाराः । शार्दूलविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ । 


faafa 


_ संयम०--संयम एव धनम्‌ येपाम्‌ तान्‌ ( age ) । = 
संयम । यहाँ पर कम्त्र प्रपने तपस्वित्व की याद ढुष्यन्त को दिलाते हैं। © 
कृष्व का यह सन्देश अत्यन्त चतुरता से भरा हुग्राहँ। (क) कण uy 
घन तपस्या कहते हुए दहेज का निराकरण कर देते हैं। (a) 
इससे यह भी व्यक्त कर देते हैं कि अनुचित व्यवहार होने पर गृढ 
तेज: भी हम में 21 ( ग ) फिर इससे यह भी व्यक्त होता है कि 
दुष्यन्त ने कण्व की श्रनुपस्थिति में शकुन्तला से परिणय किया है तथारि 
संयम घन होने से अप्रसन्न नहीं है। पद्य की द्वितीय पंक्ति मे i) 
बिबाह के प्रेमाधारित होने का कथन है । यह विवाह रा 
होता है, केवल परस्पर प्रेमचिहित होता है । कण्व स्नेहातिरेक परिणीत 
मी दकुन्तला के लिए सामान्यप्रतिपत्ति की प्रार्थना करते हैं। यह पर 
अत्यन्त कार -0शसरऽव्वित्रसन्रे कें ०५७७५०४ारण करता है! । 
द की श्रधिकारिणी शकुन्तला ? और कहाँ कण्व की प्रार्थना { 
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पे षष्ठी हे । कृद्योगे कर्तरि पष्ठी नहीं है । 
i = बान्धवैः कृताम्‌ इति ( तत्पु ) । तुळना--व्यतिषजति- 
है दर्ानान्तरः कोऽपि हेतुः न खलु बहिरुपाथीन्प्रीतयः संश्रयन्ते । उत्तर» । 
्प्यप्रत०--सामान्या प्रतिपत्तिः सामान्या प्रतिपत्तिः, सा पूर्वां यस्मिन्‌ 
हू तदेव सामान्याप्रतिपत्तिपूर्वकम्‌ (स्वार्थेकम्‌) । भाग्यायत्तम्‌ भाग्ये आयत्तम्‌ 
| fi(aeqo ) । श्रा--यत्‌ + क्त = आयत्त । प्रस्तुत पद्य से कण्व की समदशिता 
कि होती है । अभिज्चानशाकुन्तलम्‌ के चार श्रेष्ठ इलोंकों में एक यह सी हू 
| चमं विचिन्त्य क्रिया के साथ अनेक कर्म सम्वद्ध हैं, अतः तुल्ययोगितालंकार 
ह। पूर्व पदार्थ के प्रति 'भाग्यायत्तम्‌?--यह पदार्थ कारण है, अतः काव्यलिग 
| फिर है। 'वधूवन्धुभिः--इस अप्रस्तुत सामान्य का कथन हान से अप्रस्तुत 
बगा अलंकार हे । प्रसाद गुणा तथा वैदर्भी रीति है । शादू छविक्रीडित छन्द है । 
भ परस्तुतपद्य में करव का दुष्यन्त के प्रति प्रेषित सन्देश एक विनम्र मर्यादा 
शय निवेदन है । इसमें भारतीय संस्कृति की गार्हस्थ्य पारम्परिक आचारः 
प्रतिफलित हुई है। कन्या के ग्रभिभावक की वया सीमाएँ एवं 


5२ ८ 


दायित्व होता है--इसमें श्रभिव्यक्त है । 


शाहृरव--गृहीतः सन्देशः । 
. ऐइरव--सन्देश समझ लिया | 


0 
हो पप जसो, । त्वमिदानीमचुशासनीया$पि | वनौक- 
बी 1 सम्तो लोकिकज्ञा बयम्‌ | 


ane तुम इस रूमय शिक्षा के योग्य हो। बनबासी होते 
क व्यवहारो क। हमें ज्ञान है । 


पपरन खलु धीमतां कश्चिद ब्रिषयो नाप | 


TU aga: बुद्धिमानों के लिए कोई वस्तु अज्ञात नहीं होती 


a fafa 
क्षा ~ लोके विदितम्‌ इति लौकिकम्‌, तत्‌ जानन्ति इति 


£ ps लौकिकम्‌ || शिक of SNe Mt HE Palecioa 


on GELS TOT शशा पवा = eT सपत्नीजने 2 
समूहे, प्रियसषीवीत्तग- iva Vist आलत Ecard १ 
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काश्यप:--सा त्वमितः पतिकुलं प्राप्प- 
काश्यप- तुम यहाँ से पतिगृह पहुँचकर-- 
श्र गु प्रियपखींधरि त्मीजञने 
Ue eq क्रु प्रपपर्खाव त्त सपत्ताजन 
भतुवि्रकृताऽपि रोपणतया मा स्म प्रतीपं गम! | 
Ne ~ ~ २० र 
भूयिष्ठं भव दक्षिणा परिजने भाग्येष्वन॒त्सेक्रिनी 
Po . n . XN a 
यान्त्येवं गृहिणीपद युवतयो वामा: कुलस्याधयः ॥!० 
अन्धय--गुरून्‌ शुश्रू पस्व, सपत्नीजने प्रियसखीवृत्ति कुरु, विप्रकृता | 
रोपणतया ag: प्रतीपं मा स्म गम: । परिजने भूयिष्टं दक्षिणा भव, ae 
श्रनुत्सेकिनी ( भव ) । एवं युवतयः गृ हिणीपदं यान्ति, वामाः कुलस्य आयः 
is थै RS २ i गे 
सरल राब्दाथ-गुरून्‌ = गुरुजनों की, शुश्र्‌ पस्व-सेवा करना, AIA , 
सौतों के प्रति, प्रियसखीवृत्तिम्‌=प्रिय सखी का सा व्यवहार, कुरु = करो, वि । 
श्रपि = तिरस्कृत होने पर भी, रोपणतया = क्रोध के कारण, भतु : = | 
प्रतीपम्‌ = प्रतिकूल, मा स्म गमः = मतजाना, परिजने = सेवक वर्ग के ग्री 
भूयिष्ठम्‌ = श्रत्यन्त, दक्षिणा भव = उदार होना, भाग्येषु  सौभाग | 
अनुत्सेकिनी = दर्प से रहित, एवं = इस प्रकार, युवतयः = तरुणिनियाँ, हि| 
पदम्‌ = गृह छच्मी के पद को, यान्ति = प्राप्त करती हैं, वामाः = प्रति 
नाचरण करने वाळी, कुलस्य = वंश की, आधयः = मनोव्यथाएं । 


सा० अनुबाद्‌- गुरुजनों की सेवा करना, सौतों से प्रिय सखी स 
व्यबहार करना, अनादृत होने पर भी कोप से स्वामी के विरुद्ध न १% 
जिता पर अत्यन्त उदार रहना, Way पर निरभिमान होना, इस | 
feat गृहलक्ष्मो पद को प्राप्त होती है । बिपरीत, बंश की व्याधि adi 

विशेष--प्रस्तुत पद्य में कालिदास ने हानी संस्कृति के age 
श्रादर्श पिता के द्वारा पुत्री को श्रादर्श गृहिणी होने का उपदेश दिय 118 
उत्कष्ट शुद्ध व्यावहारिक शिष्टाचार 

सस्कृतटीका- गुरून्‌ = प 


—— 


EE wy 


टा 


की ate क्या शिक्षा हो सकती है | 


प्रथवयस्यव्यवहारम्‌, कुरु = विधेहि, 


aa no प्‌ 
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agar, रपि, रोपणतय! = क्रोयेन, भर्त्तः = स्वामिनः, प्रतीपम्‌ = विरुद्धम्‌, 
मः = न याहि । परिजने = सेवकवृन्दे, भूयिष्ठम्‌ = श्रतिशयेन, दक्षिणा = 
gat, भव, भाग्येषु = सम्पत्सु, अनुत्सेकिनी = अगविता | एवं = अनेन प्रकारेण 
तयः = तरुण्यः, गृहिणीपदम्‌ = गृहिणीस्थानम्‌, यान्ति = लभन्ते, वामाः = 
लाः, कुरस्य = वंशस्य, आधयः = सन्तापजनिकाः | AA रूपकम्‌, अर्थान्तर- 
लाम: ASIA: | शादू लविक्रीडितम्‌ वृत्तम्‌ | 
faafa 

| कृष्व द्वारा शकुन्तला को प्रदत्त उपदेश प्रत्येक हिन्दु नववधू के लिये 
| ब स्मरण रखने योग्य है । समालोचकों ने प्रस्तुत पद्य को शाकुन्तल के सर्वे- 
4 पेम पद्यं में अन्यतम स्वीकार किया है । शुश्रृषस्व- काश्यप के अनुसार 
प्त MA का प्रथम कर्तव्य हे गुरुशुश्रू पा । प्रायः नव दम्पति परस्पर प्रेमासक्त हो 
री | सम्तव्य के प्रति उपेक्षा करते हैं। a + सन्‌ | लोट्‌ । यहाँ आत्मनेपद ज्ञा 

म सूृशां सनः' सूत्र से है। वधू के इस कर्तव्य का वर्णन महाकवि भास भी 
गते हैं--श्रशुरपरिचरणसमर्थ वयसि वर्तते वासवदत्ता ।' प्रतिज्ञा० श्वशुर 
| पाप ते निर्व॑तयितव्या” प्रतिमा० । 


7 ote far सख्याः वृत्तिम्‌ इति (तत्पु० ) | सपत्नीजने | 
त पतिः यासां ताः सपत्न्यः, तासां जनः, तस्मिन्‌। सपत्नी . 


हैँ पर नित्यं सपल्न्यादिपु' सूत्र से समान “स? आदेश तथा निपातन से ही पति 


| * इको “न्‌' आदेश ओर “ऋनेम्य:' से डीप्‌ । कण्व ने शकुन्तला के ड्वि 
| al से प्रियसखीवत्‌ व्यवहार द्वितीय कर्तव्य कहा है। oe sat 
) भगिनिकावदीक्षेत्‌'-- कामसूत्र । राजा बहु वल्लभ होत है | रानियों 
| fits | भर कलह और ईर्ष्या से जीवन एवं भवन नरक वन सकता हैं | विम 
भव. कफ टाप्‌ । रोषणतया--रुष्‌ + युचु-+ तल + टाप! १ 
By ge तया प्रतीपम--प्रतिकूलम्‌ अपाम्‌ अथवा प्रतिगता आपो 
१ What --अच्‌ । अप्‌ के a को ईत्‌ । हिन्दू वधू के लिए की 


| फड ह 
| लता सर्वोच्च हहला ऽ/मसवा रुह, ताप 


AT रस 
FS 
ate फळ, 
ry 
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तत्‌ पादापितदृष्टिरासनविधिस्तस्योपचर्या स्वयम्‌ । सुप्ते तत्र शयोत तत्‌ परको 
अह्याच्चरय्यामिति प्राच्येः पुत्रि निवेदितः कुलवधूसिद्धान्तधर्मागम: ।' | 
TWH — यहाँ पर 'न माङ्योगे' सूत्र से ग्रट का निषेध हो गया । भूरि; 
बहु + इछन्‌। यहाँ बहु को 'भू' और 'इ' को 'यि' आदेश । भाग्ने, 
हिना असूर्यगी: ग्रहैः सूचित भाग्यसम्पद'। रघु०। सा तिन 
1वानिभाग्यानि बाला ।? शाकु० । कहीं-कहीं “भोगेपु' भी पाठान्तर है | अनुले 
फनी-- न उत्सेकः विद्यते अस्या: सा । उत 


[ + सिच्‌ -- धब्‌-उत्सेक: | युवतय 
TRUCE । युवती शब्द भी बनता है । जिसका अर्थ होता है पत्नी | गृहौ 
न गृहं गृहमित्याहुः 


गृहिणीगृहमु च्यते । गृहं तु गृहणीहीनं कात्तारादर| 
रिच्यते । बामाः-- प्रतीप दिनी वामा ।' ग्रमरकोष । वमति स्नेहम्‌ शी 
अथवा वामः कामः अस्ति अस्याः इति | वम्‌--ण । आधिः--आवौयत पर| 
काराय मनः अनेन, अथवा आधीयते दुःखम्‌ अनेन इति । ग्रा कार्य i 
'पुंस्याधिमनिसी व्यथा' अ्रमरकोष | प्रस्तुत पद्य में सपत्नी के प्रति प्रिय सह 
*पवहाररूप श्रसम्भव,वस्तु सम्बन्ध होने से निदर्शना अलंकार है । प्रथम 
चरणों के विशेष का चतुर्थ चरण के सामान्य से समर्थन होने के कारण अर्थात | 
न्यास अलङ्कार है। 'वामाः कुलस्य आधय:' में रूपक अलंकार है | aa |} 
पद के साथ कारण वामा का श्रभेद निर्देश होने से हेतु अलंकार है। प्रसाई 
एवं वेदर्भी रीति है । यहाँ MATES सुन्दर कथन होने से उपदिध i 

नाटकीय लक्षण | 'उपदिष्टम्‌ मनोहारि वाक्यं शास्त्रानुसारतः ।' साहिला | 
WET पद्य में शादू'लविज्रीडित छन्द है। कुछ टीकाकार इस पद्य को गा | 
का सर्वश्रेष्ठ पद कहते हैं । वस्तुत: कण्व ने शकुन्तला के माध्यम से से | । 
समस्त नववधुओं के छिए एक व्यवहार्यं मनोहर सन्देश दिया है । si 
वर्य में सुन्दर जीवन के श्रनेक आदर्श तथा उदात्त धारणाएँ सत्रिहि | 


(4 ह १ १ 
शाहेस्थ जीवन की सुख समृद्धि का आधार शाकुन्तल का प्रस्तुत पै | 
पद्य शाश्वत साहित्य का ्रभिन्न अंश है । 


कथं वा गौतमी मन्यते । 
अथवा गोषी? तमित तँ?” 


a 
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|  गोतमी--एताव्ान्‌ वधूजनस्योपदेशः | जाते, एतत्‌ खु 
ग BATA | ( एन्तिओ वहूजणस्म उवदेसो | जादे, एदं FQ सब्वं 


गैतमी--इतनी ही बघुओं के लिए शिक्षा है। त्री, इन सब 
it a oleae 
य| दाऱ्यप--वत्से, परिष्वजस्व मां सखीजनं च | 
काश्यप-पुत्री, मुझ से तथा सखियों से गले मिळ लो । ४ 
=| शुस्तला--तात, इत एवं कि प्रिपम्बदाउनसये सख्यौ 
al hae | (ताद, इदो एवत्र कि पिअंवदाअणसूआओ संहीओ 


2 oa, क्या यहीं से प्रियंवदा और अनसूया सखियाँ लौट 
यग 


काश्पप/--बत्से, इमे अपि प्रदेये । न युक्तमनयोस्तत्र 


2 POL या सह गौतमी यास्यति | j 
‘fae उनी, ये दोनों भी विवाह योग्य हे. अतः इनका बढ 
नहीं हे । तुम्हारे साथ गौतमी जायेगी । 
THI पितरपारिलष्य ) कथमिदानीं तातस्य 
शा मलयतटोन्मूलिता चन्दनलतेव देशान्तरे जीदितं 
| पिधा | (कहं दाणिं तादस्स आंकांदो TENE स 
i“ पेन्दणळदा विअ देसन्तरे जीवि अं घारइस्सं |) र 
र eee 1--( पिता से छिपटकर ) कैसे इस समय गोद ' 


Thay भलयगिरि के तट से उखाड़ी गई चन्दनलता की मात 
4 z बन को घारणप्कङँगीणी Satya Vrat Shastri Collection. 


२९८ ञ शि ज्ञाताः कन्त छः 
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काश्पपः--त्से, HAT BATISTA | 
काश्यप--पुत्री, Fat इस प्रकार व्यथित होती हो ? 
विवृति 
कुछ संस्करणों में प्रियम्वदानुसूये के स्थान 


उः पर प्रियम्वदामिश्चाः | 
पाठ हैं, जो कि ठीक नहीं है, क्योंकि दो ही सखिया हैं । कण्व भी 'इमे' 
प्रयोग करते हैं । चन्दनळता -- यहाँ लघु सुकुमार वृक्ष के अर्थ में लता का प्रो 
हैं| चन्दन का तरु होता है। लता इव इति लता । देशान्तरम - ग्रलो के 
दशान्तरम्‌ । नित्य समास । शकुन्तला की उक्ति एवं तुलनात्मक अगि 


अत्यन्त भावनात्मक एवं मधुर है । उपमेय--उपमान-साधारण धर्म समी ह 
तथा उपयुक्त हैं। 


i 9 > A 4A ७ 
आमिजनवेतो भत्तु ¦ छाध्ये स्थिता गृहिणीपदे 
विमवपुरुभिः कृत्यैस्तस्य प्रतिक्षणमाङुला। 
तनयमचिरात्‌ प्राचीवार्कं प्रस्य च पावनं | 
मम पिरहजां न त्वं वत्से शुचं गणयिष्यसि ॥(९ 
रि आतत त्वम्‌ अभिजनवतः भर्तुः इलाध्ये गृहिणीपदे स्थिता, त 
भवगुरुभिः कृत्यैः प्रतिक्षणम्‌ आकुला, अचिरात्‌ प्राची इव अकं पाकं | । 
AG च मम विरहजां शुचं न गणयिष्यसि । 
5 सरल ERE वत्से = हे पुत्री, त्वम्‌ = तुम, ग्रभिजनवर्तः = 5 
ह स्वामी कै, श्लाध्ये = प्रशंसनीय, गृ हिणीपदे=गृहिणी के पद 1% स्वि 
प्रतिष्ठित होकर, तस्य = उससे, विभवगुरुभिः = ऐश्वर्य के कारणा बढ़े कृत? 
कार्यों के द्वारा, प्रतिक्षणम्‌ > प्रतिक्षण, आकुला = व्यस्त रहती हुई, 7 
ve छ) माची इव = पूर्व दिशा के समान, र्क = सूर्य को, पावनम = 
ae > न उत का, प्रभूय = जन्म देकर, मम = मेरे विरहजाम्‌ = 
; ae वाळी, शुचम > शोक को, न गणयिष्यस्ति = त सोचोगौ | ii 
० ७ 
SST पुत्री तुम सम्भान्त स्वामी के पानीय गृहरू 


पद्‌ पर आस्पेAिः0. Vrat Skastel 0 te of 
क सीन? छानी“ "हिव मदत धिकार्यो में प्रति | 


aah gals: 20 
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fan) शीघ्र ही पूर्वे दिशा जिस प्रकार (पवित्र) सूर्य को उसी प्रकार पावन 
रको जन्म देकर, मुझसं वियुक्त होने की व्यथा को अनुभव न करोगी | 

संस्कृतटीका- वत्से > पुत्र, त्वम्‌ = शकुन्तला, ग्रभिजनवतः = उत्तम- 
बुतोतप्रस्य, भर्तुः = स्वामिनः, इलाध्ये = प्रशंसनीये, गृहिणीपदे = महादेवीपदे, 
| पता = ग्रभिपिक्ता, तस्य = स्वामिनः, विभवगुरुभिः = सम्मत्तिप्रहनीयैः, कृत्यैः> 
| ant, प्रतिक्षणम्‌ = अहनिशम्‌, आकुला = बिह्वला, अविरात्‌ = शीघ्रमेव, 
'ग्रवीइव = पूर्वादिग्‌इव, अर्कम्‌ = सूर्यम, पावनम्‌ = पित्रकरम्‌, तनयम्‌ = 
पम , प्रमूय = जनयित्वा, च, मम = कण्वस्य, विरह्जाम्‌ = वियोगजनिताम्‌, 
म्‌ = शोकम्‌, न गणयिष्यसि = न ज्ञास्यसि | अत्र उपमा, समुच्चयः काव्यः 
| म्‌ चालंकाराः । हरिणी वृत्तम्‌ । 


बिवृति 


काश्यप यद्यपि अरण्य में रहते हैं किन्तु उन्हें मानवप्रकृति का पूर्ण ज्ञान था । 
भुता के इस भय को दूर करने का प्रयत्न करते हैं कि वह कण्व से 
PER द्यन्त के राजभवन में कैसे जीवन बिता सकेगी । कण्व इसके लिए तीन 


९॥ आर | 5 
a है-(१) दुष्यन्त का प्यार । (२) ऐश्वर्यपूर्ण कार्यव्यस्तता ।(३) सुत के 
| ग्र स्नेह हे 


ह। अभिजनवतः-- अभिजन्यते अस्मिन्‌ इति अभिजनः प्रशस्तः 
| , नन: इति अभिजनवान्‌ तस्य । अभि --जन्‌ + घञ्‌ ( अधिकरणे संज्ञायाम्‌ ) | 
| योश्च ' के कारण यहाँ वृद्धि नहीं हुई । अभिजन^-मवुप्‌, ( प्रशंसायाम्‌ ) 
शास्यो इत्यमरः | अव्विरात - वस्तुतः शकुन्तला के गर्भ के Ei मास 

५ रु है अतएव श्रचिरात्‌ । ग्रृहिंगीपदे-वर्णाश्रम धर्म-व्यवस्था में गृहिणी 
भा i बहुत ऊँचा है । ag सभी आश्रमवासियों का अवलम्ब होती हैं। जसा कि 
| गन a go गृहिणीगृहमुच्यते' | प्राचीवाकम- कालिदास की यह oo 
पक और साभिप्राय है । सूर्य के समान मस्तिष्क और शरीर से तेज ge 

Rin ते मन्तव्य है। ममचिरहजाम्‌--यहाँ कुछ भावुक दीकाका 
0 भेष माना है। यथा चलन्‌ डामर चेष्टितः | मम्मट मोर विश्वनाथ 
` उपर्युक्त दोष संकेतित किया है। पाबनम्‌--राधव ने पावन 2 
रपण स्वीकार ०ल्लिया*हा(र्वक्रन्याअठेतरूहीरततय्रंती र 


xo Bigitized by Arya Samaj Fourdaligm Chea aA eGangotri 


तनय दोनों का विशेषण माना है । तनय की पावनता की व्याख्या बोधाण र 
है । ्रात्मजस्तनयः सूनुः सुत:ः--इति अमरकोप । पूर्णोपमालकार है। | 
सूर्य से उपमा देने के कारण पुत्र की तेजस्विता लोकातिज्ञायिपौरुष्य त्य 7 
व्यापी कीति और चक्रवर्तिता सूचित होती है । न गणायिष्पसि में तीन कश 
दिये जाने से काव्यलिङ्ग अलंकार है । समुच्चय भी हे । प्रसाद गण तथाव 
रीति है। पद्य में हरिणी छन्द है। लक्षण है-“नसमरसलाग पढवेदैहयहरिणीमत। 
कुछ टीकाकारों के अनुसार पद्य में संग्रहनामक गर्भसन्धि का अंग है । र 
संयोग: संग्रहः परिकीतितः ।” साहित्यदर्पण । प्र+सुर-कक्‍्त्वा ( ray = प्रम 
Tord + यत्‌ = श्लाघ्यः । भर्तुः = भृ + तृच्‌ +-पष्टी । कृत्यैः = eats 
बहु व०। स्थिता = स्था--क्त + टाप्‌ । प्रस्तुत पद्य भी शकुन्तला के % 
चार श्लोको में स्वीकार किया जाता हैं। पतिगृहप्रस्थानतत्परा शकुन्तला क हृत |: 
में नाना प्रकार के संशय, संकल्प-विकल्प तथा भय श्राविर्भूत हो रहे हैं। 7 
कत का वात्सल्य उसके लिये दुःबद हो रहा है । ऐसी स्थिति में कृष्ण वौ गर 


>. 


कण्व गी शकुन्तला के का > 50 कश 
भा शकुन्तला के विषाद का ग्राहरण कर रहे है । उनका कथन शौ 


जीवन की यथार्थता से ग्रोतप्रोत है : विवाह के पश्चात्‌ कन्याओंगी ४ 

eae हैं । वस्तुतः विवाह के पश्चात्‌ कन्या 
( शकुन्तला पितुः पादयोः पतति | ) 
( राङुन्तला पिता के चरणों पर गिर पड़ती है । ) 
कोकयपः--यदिच्छामि ते तदस्तु | 
काश्यप--जो चाहता हूँ तुझे वह प्राप्त हो | 

रि शकुन्तल!--( सख्याबुपेत्य ) हला, द्वे अपि मां स 

IAIN | (हला, दुवे बि म॑ समं एव्व परिस्सजह |) व 

राकुन्तला--( सखियो के हँच क ii, दोनों 

ae a as के समीप पहुँच कर ) सखियों, द 

सख्यो--( तथा ऊर i 

ee (तथा कृत्वा) सखि, यदि नाम A 

र शानमन्धरो वत? Vrat Shastri Collection. धेया ; 


१ ततस्तस्मा इद्मात्मनाम 
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| ; ग हि. जइ नो हिण्गाणन 
Tang cara | ( सदि; जइ णाम सो राआ Tago थरो भवे, 
होसे इमं अत्तणामहेअअंकिअं अब्लुडी अअं दंसेहि |) 

दोनों सखियाँ--( वेसा ही करके ) सखी, यदि वह नुर पहचानने 
ॐ 7प्रद होवे तो उसे उसके अपने नास से अङ्कित यह मुद्रिका दिखा देना । 

= ~ ~ nN = 

शकुन्तला-अनेन सन्देहेन वामकाम्पिताञस्मि ( इमिणा 
| सदेहेण बो अकम्पिदम्हि । ) 
शकुन्तछ्ा-तुहारे इस सन्देह से मैं कँप गई हूँ 
| सुखूपा-मा मेपीः । अतिस्नेहः पापशङ्की । (मा भाआहि। 
भएसिणह्रो पावसंकी । ) 

दोनों सखियाँ-भीत न हो । अत्यन्त अनुराग अनिष्ट की आशंका 
Raz | 


शाङ्गेख;-युगान्तरमारूढ; सबिता | खरतामत्रभ्रती | 
शाह रब--सूये दूसरे प्रहर में स्थित है । श्रीमती शीघ्रता करें। | 


शहुन्तळा-( आश्रमामिम्रुखी स्थित्वा ) तात, कदा चु 
Wailer प्रेक्षिष्ये | ( वाद, कदा णु भूओ तबोबणं पेक्खिस्सं । ) 


| 


ज Sie आश्रम की ओर मुख किये हुए स्थित होकर ) पिता, 

"फेर आश्रम को देखूँगी ? 

faala 

| pot कर्मगायमभितरेति' से चतुर्थी । प्रत्यमिज्ञान-यह शब्द दार्शनिक _ 

aa है। इसमें प्रत्यक्ष और स्मरण का सिश्रण होता हैं सन “ 

ये + धन्‌ । अतिस्नेहः-तुळना--स्तगृहोदयानगतेऽपि स्तिग्बे था 
NATL नागा०। पापशंही-पापं शंकते इति तील 

म्‌-गन्यत्‌ युगम्‌ युगन्तिरम | Satya Vrat Shastri COICO 


| 
क 
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काइपपः- श्र्यताम्‌- 
काश्यपः-सुनो- 


भूत्वा चिराय चतुरन्तमद्ीसपत्नी 

दोष्यन्तिमप्रतिरथं तनयं निवेश्य | 

भत्रं तदपिंतकुट्म्बमरेण सार्धं 
शान्ते करिष्पप्ति पदं पुनरा श्रमेऽस्मिन्‌॥१५|६ 


हि अन्वय--चिराय चतुरन्तमहीसपत्नी भूत्वा, अप्रतिरथं तनयं दम], 
निवेश्य, तदर्पितकुटुम्बभरेण wai सार्ध शान्ते ग्रस्मिन्‌ आश्रमे पुनः पदं करि | , 


— c १ Cd गा 

सरळ शव्द्राथ- चिराय = दीर्घकाल तक, चतुरन्तमहीसपत्नी = W f 
सागरों की सीमावाली धरणी की सौत, भूत्वा = होकर, अप्रतिरथम्‌ = क| 
तनयम्‌ = पुत्र को, दौध्यन्तिम्‌ = दुः्यन्त से उत्पन्न होने वाळे, निवेश्य = सषि | 
करके, तदवितकुटुम्बभरेण = जिसने उस ( पुत्र ) पर परिवार का भार झा 
॥ 3 OSs a ` 
| दिया है, ऐसे, wai = पति के, सार्धम्‌ = साथ, शान्ते = शान्त, a | 
आश्रम = इस ग्राश्रम में, पुन: = फिर, पदं करिष्यसि = पदार्पण करोगी | EF 
| ९ (१ Hie al 
| _साहि० अनुवाद-दीघकाल तक चारों दिशाओं पयन्त धीम 
सपत्नी होकर अप्रतिभ महारथी पुत्र भरत को राज्य में प्रतिष्ठ 


तथा पुत्र को परिवार का भार देनेवाले स्वामी के साथ तिरय ६ | 
तपोचन में पुनः स्थान बनाओगी | |; 


ही ~ चिराय = बहुवेलम्‌, चतुरन्तमहीसपत्नी = समगर 
a Be i. तिरथम्‌ = ्रद्वितीयवीरम्‌, तनयम्‌ = श्रात्मजम्‌, द चयि 
A a मर = भ्रभिषिच्य, तदर्पितकुदुम्बभरेण = ततसस्निवेशित | 

, WaT = स्वामिना, साधम्‌ = सह, शान्ते = पवित्रे, अस्मिन्‌ = पह 


_ आश्रमे = arias, पत्त? cans 

OT Rio Save ६३8६6१16608 रर caf, = विं 
अत्र मालादीपक्राल { {रिष्यसि 
ह, 


ङ्कारः वसंततिलका वृत्तम्‌ । 


i 
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faafa 


~ 


चिराय- यह श्रव्य है, किन्तु सके इसी ग्रर्थ के भ्रनेक रूप जो कि चिर 
वसे निष्पन्न विभिन्न कारकों के रूपों के रूप में उपस्थित होते हैं, साहित्य 
1 पाये जाते हैं यथा--चिरम्‌, चिरेण, चिरात्‌, चिरस्य । भाषाशास्त्रियों 
ater है कि पहले 'चिर' शब्द के भी रूप चलते थे । प्वतुरन्त०--चत्वार: 
ताः यस्याः तादृश्याः मह्या: सपत्नी इति चतुरन्तमहीसपत्नी ( तत्पुरुष ) । 
गह समास वामन के 'विशेषणमात्र प्रयोगों विशेष्यप्रतिपत्तौ' के अनुसार ही हैं । 
१०|| पहन —'पौरवाणां वंशकरो दृष्यन्तो नाम वीयवान्‌ | पृथव्याश्चतुरन्तायाः 
: भरतसत्तम ।' महाभारत । अप्रतिरथम्‌- न विद्यते प्रतिरथ: यस्य तम्‌ । 
प्रगत: रथः ग्रस्य इति प्रतिरथः । दोप्यांन्तम-- दुष्यन्तस्य अपत्यं पुमान्‌ इति 
fafa: तम्‌ । दुष्यन्त -- इज दाक्षिः दाशरथिः की भाँति । निवेशयति + 
+ णिच्‌ + त्यप्‌ । तुलना--'स निवेश्य कुशवत्यां रिपुनागांकुशं कुशम्‌ । 
Mel भवान्‌ निवेश्यः प्रथमं ततो यम्‌ ।' महाभारत । प्राचीनकाल में भारतीय 
| ति वृदवावस्था में ग्रपने पत्र को राज्यभार सौंपकर वनवासी हो जाते थे। 
FING, ३।७०, ७७ । तदर्पित०--तस्मिन्‌ पितः कुटुम्बस्य भरः येनतेन 
| )। मनु कहते हैं कि वृद्धावस्था में सभी को वानप्रस्थी हो जाना चाहिए। 
ERG यदापण्येत्‌ वलीपलितमात्मनः अपत्यस्यैव चापत्यं तदारण्यं समाश्रयेत्‌ । 
Nea सर्व चैव परिच्छदम्‌ । पुत्रेपु भार्या निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ 


SEE ध्वनित है | पृथ्वी पर सपत्नी का आरोप, तदनन्तर पुत्र 
निवेश और तत: उस पर भार का निवेशन--मालादीपकातंकार है! 
1 ने काब्यलिज्ध भी स्वीकार किया है । प्रसाद गुण एव वैदर्भी 

तिलका छन्द है । महाकवि कालिदास ने प्रस्तुत पद्म में भरतीय 
आश्रमव्यवस्था का संकेत दिया है तथा राजवंशीय परिवारप्रथा की 


पुनः आश्रम में आकर वास करेगी। सम्भवतः यह 


स चेली Aly Aloe baby Ate bean गा =: 


स्वीकार किया जाता zl 
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गोतमी जाते, परिहीयते गमनबेला | Rada : 
अथवा चिरेणापि पुनः पुनरेपेवं मन्त्रयिष्यते । निवता भा 
( जादे परिहदीअदि गमणवेला । णिवत्तेहि पिदरं । अहवा चिरेण ag 
पुणो एसा एव्वं मंतइस्तदि | णिक्तढु ata | ) | 
गोतवी-पुत्री, प्रस्थान का समय निकला जा रहा हे पिता | 
दो । अथवा aga देर तक बार बार यह्‌ इसी प्रकार बात करती रग 
आप ही BE | 
ARITA, उपरुध्यते तपोऽन्‌ ष्ठानम्‌ | 
काश्यप-पुत्री, मेरे तप का अनुष्ठान अवरुद्ध हो रहा है। 
शकुन्तला -( भूयः पितरमाहिष्य ) तपश्नरणपीडित त 
n Ea a ° वच ह | 
WAT | तन्माऽतिमात्र मम कृत उत्कण्ठस्व | [ तवच्चरणी 
तादसरीरं। ता मा अदिमेत्तं मम किदे उक्क्रण्ठस्स | 
राङुन्तळा-( पुनः पिता से लिपट कर ) तपस्या से आप का श 
दुबळ हे इस लिए मेरे हेतु अत्यधिक उत्सुक न होइये | 
विवति a 
परिहीयते--परि + हार--लटू ( कर्मकर्तरि) । तुलता-- ह. | 
परिहीणा' । भट्टि० । उपरूध्यते--उप + रुध्‌ -|- we ( कर्मवाच्य | दुर 
“उप रध्यतेमयाश्रमवर्मः ।' विक्रमो ० | शकुन्तला की उक्ति से ज्ञात होता ६ 


| 4 


कीरेपप-..( सनिःश्वासम्‌ ) 
कार्यप--( दीर्घ उच्छूवास के साथ) 


: oes aq |` 
2, १111... fC रचित Na प 
अंडरिविरुद Atanas विक्रोकयतः ॥ २१ 4 
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अखब--वत्से, त्वया रचितपूर्वम्‌ उटजद्वारविरूढं नीवारबलिं विलोकयतः 
| mam: कथं नु शमम्‌ एष्यति । 

सरळ शब्दार्थ--वत्से = हे पुत्री, त्वया = तुम्हरेद्रारा, रचितपूर्वम्‌ = 
@ पूजा के रूप में डाळे गए, उटजट्वारविरूढम्‌ = पर्णशाला के द्वार पर 
गे हुए, नीवाखलिम्‌ = नीवार के उपहार को, विलोकयतः = देखते हुए, मम 
| 240, शोकः = शोक, कथम्‌ नु = किस भाँति, शमम्‌ = शान्त, एष्यतिहोगा । 
सा० अनुवाद्‌-पुत्री, तुम्हारे द्वारा पूव अर्पित एबं कुटी के द्वार 
i अहुरित वन्यधान्य वलि को देखते हुए मेरा विषाद कैसे शान्ति को 

करगा। 


संस्कृतटीका--वत्से = पुत्रि, त्वया = शकुन्तलया, रचितपूर्वम्‌ = प्‌ 


a 


alt Tata शतम्‌, उटजद्वारविरूढम्‌ = पर्णशालाद्वा रा ङ्कुरितम्‌, नीवारवलिम्‌ 


au = कैनप्रकारेण, शभम्‌ = शाम्तिम्‌, एष्यति = यास्यति। अत्न काव्यः 
१ लकारः । आर्या छन्दः | 


विवृति 


| कप ng के द्रवित होने का एवं उनकी भावप्रणवता का प्रतीक हे । 
fag क. es काभ है। पद्य के अन्त में कहें गये शब्द 'गच्छ । 
| मे विव ` सन्तु । गम्भीर भावों की सूचना देते हैं नियति की अपरि- 
श व्यक्ति की यह उक्ति भाषा और भाव ऋषिजनोचित तथा 
er है । कवि ने ऋषि की पीड़ा को स्वयं अनुभव-सा करके लिखा 
लाका oa HEISE ie से अङ्कुरित धान्य सायंप्रातः an 
ites *राएगा नीनां ठ पर्णशालोट बोऽस्त्रियाम' 
, पवे - पूर्व रचितम्‌ इति रचितपूर्वम | मोनियर विलियम्स ` 
a a ` पाठ कहा है। निवारबलिं-वलिवेश्‍वदेवयज्ञ अथवा भूतयज्ञ के 
न pe तात्पर्य है । मोनियर विलियम्स का ह 2. है कि व 
एन ह। शोकके शिया SAT alse Oe Sligetion 
ee अपगमन के प्रति नीवार-बलि विलोकन 


पा 11 ‘~ ° q ॥ | 4] 
| भा!, शङुन्तळां पतिकुलं शुज लब्धमिदानीं खास्थ्यम्‌ | a 
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है, अतः काव्यलिङ्ग अलंकार है। श्लोक में करुण का वातावरण | 
वियोगश्च स्त्रीनाशोवधवन्धने । विभावाः संमताः पुंसामृत्तमानां पराक्रि॥ 
मध्यमाधमपुंसां तु ते स्युरात्मैक गोचराः । अश्रुपातो मुखे शोषों कर| 
परिवेदनम्‌ । स्तम्भो बिवर्णता स्रस्तगात्रता प्रलयस्तथा । यत्र संचारिणो 
शोकः स करुणो रस: यह करुणा रस का लक्षण है । आर्या छन्द है। फ़ 


गुण तथा वेदर्भी रीति है । र 
गच्छ | शिवास्से पन्थानः सन्तु । 
जाओ | तुम्हारा माग मङ्गलमय हो । र 

( निष्क्रान्ता शकुन्तला सहृयायिनश्च।) |` 

(शकुन्तला ओए उसके सह यात्री निकल जाते हैं) 


सख्यो--( शकुन्तलां विलोक्य ) हा धिक्‌, हा fel; 
अन्तहिंता शाङुन्तला वनराज्या | (हद्धी, eat! 1 
सउन्द्ढा बणराईए । ) 
दोनों सखियाँ--( शङुन्तडा को देखकर ) हाय ! हाय ! एकली 
बनबीथी से ओझळ हो गई | 
काश्यपः--( सनिःश्वासम्‌ ) अनसूये, गतवती बा 7 
रिणी | ge शोकमनुगच्छतं मां प्रस्थितम्‌ । | 
काश्यप--( दीघे उच्छूबास लेकर ) अनसूया तुम लोगों की | 
चली गयी | शोक रोक कर मेरे पीछे आओ । । 
उभे--तात, शक्कुन्तलाबिरहित शून्यमिव ated | 
प्रविशाव: | (ताद, सउन्द्लाबिरहिदँ सुण्णं बिअ तबोवणं कह पवि | 
दोनों--तात, शकुन्तला से रहित सूने से आश्रम में कसे प्रवेश 


कारम; मले ततिरेवंदशिसी ७ ०(सविमरश AM) | 


‘al \ 
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काश्यय-प्रणय से इस प्रकार दिखाई देता है ( बिचार मग्न 
| बो ओर घूमकर ) अहो, TSI को स्वामी के गृह भेज कर सुझे 
बात शान्ति प्राप्त हुई हे । क्योंकि-- 


अन्तहिता--अन्तर्‌ + वा + क्त + टापू (‘ar को 'हि' आदेश ) 
छचारिणी--सह + चर्‌ शिनि ( ताच्छील्य )+डीप्‌ । किन्ही किन्ही 
: सहधर्मचारिणी पाठ हे जो कि ग्रधिक उपयुक्त नहीं है, क्‍योंकि 
Ma का अर्थ पत्नी होता है । निगृह्य = नि-+-ग्रह+क्त्वा (ल्यप्‌) । 
Weert स्नेहस्थ प्रवृत्ति: इति ( तत्पुरुष ) ! एबंदशिनी-एवं दर्शयति 
| एवंदशिनी = एवम्‌ + दृश्‌ + णिच्‌ + णिनि ( कर्तरि )+डीप्‌ । कण्व 
हया और प्रियम्वदा से प्रेम के उस दर्शन की व्याख्या कर रहे हैं जहाँ प्रिय 
os a आने पर सव कुछ सूना दिखाई देता है । भगवान्‌ उत्तररामचरित 

¬ शून्य मन्ये जगत० । 


हैं कन्या प्रक्षीय एवं तामद्य संप्रेष्य परिग्रहीतुः | 
| । ममायं विशद्‌; FHA प्रत्यापतन्याप इवान्तरात्मा ॥२२॥ 


| भम्‌ अन्त 


प्रश ९. 'येञ्आज, ताम्‌ = उस ( कन्या ) को, परिग्रहीतुः = पति के 
a सम्प्रेष्प ~ भेजकर, मम = मेरी, अयम्‌ = यह, भ्रन्तरात्मा = AIT 
` = धरोहर वापस कर देने वाले व्यक्ति के समान, प्रकामम्‌ = 
| ह += निर्मळ, जाता हो गयी है। | 
जनुवाद्‌-चस्लुतः पुत्री पराया धन है। आज उसको 

प भेजकर मेरी यह अन्तरात्मा धरोहर लौटा देने वाले 
a निश्चिन्त हो गई है । ( सब लेकर जाते हैं । ) 


म ‘eo me EE Bor ऽ नूत Gives द 


7 ताम्‌ = कन्याम्‌, परिग्रहीतुः = परिणेतुः 
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ART, सम = कण्वस्य, अयण्‌ = एपः, अन्तरात्मा = अन्तःकरण | 
सन्यास: इव = प्रत्यपितनिक्षेप: इव, प्रकामम्‌ = अत्यन्तम्‌, विशद: = | 
जातः = निष्पन्न: | अत्र उत्प्रेक्षा अलंकारः इन्द्रवज्चा वृत्तम्‌ । 


बिबृति 

श्रस्तुस्त पद्य कन्या के प्रति पारम्परिक हिन्दू दृष्टिकोण की 
है। कन्या को दूसरे का धन समझा जाता है श्रौर पिता को उसका हह 
“स्वीकार किया जाता है। “कन्या नार्या कुमार्या च राश्यौपविवियोपयोः ह 
हैमः । परिग्रहीतुः = परि + ग्रह+-तृच्‌ । इसी अर्थ में ५।१७ परप । 
आया हे । विशद्‌:--यह शब्द प्रसन्न के श्रर्थ में आया हैं यथा — 
प्रसाद: ।' विक्रमो० । प्रत्यपित०--प्रत्यपितः न्यासः येन (age) = 
इति न्यासः कर्मणि घन्‌ । अन्तरात्मा--ग्रन्तर्गता आत्मा इति अतह 
यहाँ पर कुछ टीकाकार रूपक और उत्प्रेक्षा ग्रलंकार कहते हैं । बुछ य 
उपमा सिद्ध करते हैं । इन्द्रवज्मा छन्द है । किन्हीं-कीन्ही टीकाकारों नै 
“एव' शब्द के रहते हुये 'पुनः' ही शब्द का प्रयोग निरर्थकत्व दोप से पु 
है, किन्तु यह ठीक नहीं हैं । यथा-'यऽक्ोमारहरः स एवं हि वरः।' गर्म 
STI | प्रस्तुत पद्य और उसके पूर्व 'शकुन्तलाविरहितं शून्यम्‌ इव OY 
कथं प्रविशावः । इत्यादि से करुणा रस ध्वनित होता है । जिसका कि a 
शोक है । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रोति gl 


( इति निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 

( सबका प्रस्थान | ) | 
समीक्षा--अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ का चतुर्थ अङ्क सर्वसम्मति मैं 
रवीकार किया जाता है-- काव्येषु नाटकं रम्यं तत्रापि च शकुन्तला । 
त चतुबोड्दुस्तत्र--रळोकचतुष्टयम्‌ ।' विद्वानों में चार श्लोकों कै ^ 
Se मतभेद है, किन्तु ६, १८, १९, २२ के विषय में अधिक मत है! 
प है कि चतुर्थ अ की वह महती बिशेषता कौन है, जिससे बर्ह 
सहृदयमस्तिष्वकी "श्रीह हुए १” बन <i ag के 
भवन के सजीव चित्रण से सम्बन्धित है श्रौर मार्मिक एवं ह 
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। और सप्तम अङ्क अत्यन्त कलात्मक और वेदृष्यपूर्ण हैं, किन्तु उनकी 
fal cant सामान्य जन की अनुभूति एवं स्पर्शं से दुर हैं। जब कवि सामान्य 
जे शब्दों में ही सामान्य जन की अनुभूति को स्वयं अभिव्यक्त करता है 
aa सभी के हृदय में गहराई से सीधे प्रविष्ट कर जाती हे तया अपनी 
| झट छाप छोड़ देती है । चतुर्थ अङ्ग की यही विशेषता है । तृतीय अङ्क में 
loan रस प्रधान है, किन्तु चतुर्थ अंक में करुण की भावना सर्वत्र ओत-प्रोत 
| प्रधान है । चतुर्थ का करुण संयमित है । कण्व और शकुन्तला के विलग 
के दृश्य को देखकर प्रत्येक सहृदय के नेत्रों में अश्रु भर आते हैँ । ऋषि 
र ध के उच्छवास किसी से छिपे नहीं रहते । 


न क्व सर्वज्ञ होते हुए भी शकुन्तला के झाप के वृत्त से क्या अनभिज्ञ थे ? 
रा सुः शक्तिसम्पन्न व्यक्ति भी अप्रत्यक्ष घटित को जानने के लिये जब प्रयत्न 
कला है तभी जान पाता है यही कारण है कि कण्व इस घटना से अनभिज्ञ थे 
| गोर यही स्वीकार करने पर नाटक के इस अङ्क की मानवीय रुचि की रक्षा 
है गरर कण्व के 'जातो ममायं विशदः प्रकामम्‌' की सिद्धि होती है । 
डा० कृष्णकान्तत्रिपाठीबिरचित हिन्दो संस्कृत व्याख्या 

एवं विशद विद्वति का चतुर्थअङ्क समाप्त | 


a LEB DIT 


पञ्चमोऽङ्कः | 


है. ( तत; प्रविशत्यासनस्थो राजा विदूषकश | ) 
STM stan पर स्थित राजा और विदूषक प्रविष्ट होते हैं। ) 


हॅसपदिका वर्णपरिचयं करोतीति। (मा 
अवधाणं देहि । कलविसुद्धार गीदीए सरसन 


iG 
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fa दपक oA क्स q i 
‘i टु पक--( कान लगाकर ) हे सखा, संगीतशाला के भीत 
दो । मधुर तथा विशुद्ध गीति की स्वरयोजना सुनाई दे 1 
समभता हू पूज्या हंसपदिका स्वरसाधना कर रही है। 
oar ६ a ९ ~ 
राजा तृष्णा भव | यावदाकणयाामस | 
राजा-चुप हो जाओ। जरा मै सुनूँ। 
Sir Son 
( आक्राशे गीयते | ) 
(आकाश में गीत होता है 1) 
faata 
राजा दुष्यन्त अपनी राजसभा को छोड़कर विश्राम के लिए अन्त'पुर ग 
हैं | वह विदूषक के साथ मनोविनोद कर श्रान्तिमुक्त होने के लिए प्रयत], 
हैं । किन्तु, अन्तःपुर की रंगशाला से रानी हंसपदिका का गीत सुनकर बह 
हा जाता है । साथ ही गीत के भाव उसे विषण्ण कर देते हैं । दुर्वासा 
वह शकुन्तला को विस्मृत किये हुए है । हंसपदिका का गीत भी बुच ऐस] 
भाव रखता ह । इसी पृष्ठभूमि में शकुन्तला को लेकर ऋषिकुमार दु 
निकट पहुंचते हैं । प्रविशदि विचारणीय है कि यदि राजा आसनस्य ह| 
प्रविशति क्रिया का कर्ता कैसे हो सकता है ? यह रंगनिर्देशन की Hee! | 
सकते हैं ~ प्रविशति = सामाजिकानां दर्शनपथं याति ।! वस्तुतः प्रविशति | 
पारिमाषिक शब्द हे--ओर विगत पंक्ति में व्यक्त श्रथ में प्रयुक्त होता है। 
ततः प्रविशति यथोक्तव्यापारा ० ।? संगीतशाला--समृद्ध एवं जतत 
५०) हाता था तथा काळीदासकालीन युवतियाँ संगीत श्रम से ate” | 
4 ७ थ छु 01 ae 
ति तथा नृत्ये संगीतं त्रयमुच्यते ।' संगीतरत्नाकर । कल2 ^ 
ere कल: ।' इत्यमरः | विशुद्ध --'शुद्ध गीति के ५ भेदो म ए 
यः पञ्च = ७ दु ७ रि 3 at Ny 
ae ot Ma भिन्ना गौडा निवेसरा । साधारणी विशुद्धास्य ail 
ce परत्नाकर | इसकी विशेषता सरल एवं ललित स्वरों की i if 
चासौ विशुद्धा च तस्थाः --सुरीले 
आलाप । पढ्‌? Seiya Veal SER — TO पाए 
aor, ' गान्धार, मध्यम, पंचम, धैवत और तिणद १. 


5 
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| बर्णपरिचयम्‌- वर्ण = गीत । 'गानक्रियोच्यते वर्ण: स तुर्व निरूपितओं 
ब्रारह्यावरोही च सञ्चारी चेति ।' रत्नाकर । वस्तुतः वर्ण संगीत के नं ट्स 
है वो कि रागो से सम्बन्धित होते हैं । यह एक प्रकार से 'गीतक्रम' है । हैमः । 
बढणंयाम्येव--आ ( सम्यक्‌ ) कर्णेन गृह्मामि इति । आ+कर्ण--णिच्‌ + 
। द्‌ । बा+काणि+-लट्‌ । प्रातिपदिकात्‌ धात्वर्थे बहुलम्‌ इष्ठवच्च ।' वातिक | 
अभिनवमधुलोछुपो भवांस्तथा परिचुम्ब्य चूतमञ्जरीम्‌ | 
बमलवसतिमात्र निवतो स धु कर ! विस्मृतोऽस्येनां कथम्‌ ।!१॥ 
(अहिणवमहुलोछवो तुमं तह परिचुस्विअ चूअमञ्जरिं। 
कमलवसइसमेत्तणिव्वुदो महुअर बिम्हरिदोसि णे कहं ) ॥ १॥ 
र| अस्बय-मधुर ! अभिनवमधुळोलुपः भवान्‌ तथा चूतमञ्जरी परिचुम्ब्य 
तर| भववसतिमात्रनिवृतः एनां कथं विस्मृतः असि | 
a सरल शब्दार्थ-मधुकर = हे भौरे ! अभिनवमधुलोलुप: = नई शहद 
१ : TRE) के लोभी, भवान्‌ = तुम, चूतमंजरीम्‌ = आम की बौर को, 
A Frey > चूमकर, कमलवसतिमात्रनिर्वतः = कमल में रहने से ही सन्तुष्ट, 
a > इसको, कथम्‌ = कैसे, विस्मृतः 23 मूळ गये, असि = हो । 
~ अनुबाद--हे भ्रमर, नूतन पुष्परस के अभिलाषी पहले तो 
| कार से आम्रकलिका ( आम की बौर) का सा 
हे! oa Na केवळ कमलपुष्प पर निवास मात्र से सन्तोष कर 
st मञ्जरी ) को क्यों भूल गये हो ? ॥ १॥ 
। । वि प-प्रस्तुत पद्म में हंसपदिका ( रानी ) के संगीत से मधुकर वृत्ति 


Ar 


Pl पद्य का अत्यन्त महत्व है । हंसपदिका यहाँ आम्रमंजरी तथा 


भुमी cal d 

| _ fea भितवे नवीने | 
भन परा का--मधुकर | = हे भ्रमर, अभिनवमधुरोल्पः = AN | 
` "ग छोलुपः TGRO-O.Ren Seyi Ghas THe ` 
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कलिकां, तथा > तेन प्रकारेण प्रीत्या सह, परिचुम्ब्य = रसं aa 

वसतिमात्रनिवृतः = कमले पङ्कजे वसतिः वासः 'तन्मात्रेण निवृतः a 
सन्‌, एनाम्‌ = आम्रकलिकां, कथं = केन प्रकारेण, विस्मृतोऽसि i 
करोषि । अत्र श्रपरवकत्र वृत्तम्‌ । ज्षिप्तिराक्षेपश्न गर्भसन्ये: अङ्के सः | को 
पताकास्थानम्‌ अस्ति, प्रच्छेदनामकं । लास्याङ्ग' च विद्यते। | 


विवृति 
अभिनब०--गहितं लुम्पति इति लोलुपः । अभिनवे मर्त 
( तत्पुरुष ) । लुप्‌ +- यडू 1-श्रच्‌ + कर्तरि । लुप्‌ धातु के यङन्त लाले 
अच्‌! भ्रभिनवम्‌ मधु तस्य लोलुप: । कमल०--कमलेपु वसतिः इमं 
सा एव कमळवसतिमात्रम्‌, तेन निर्वृतः ( तत्पु० ) । मधुकर भ्म ¦ 
कमल का प्रेम विख्यात हुँ—'न पंकज तद्यदलीनपटपदम | मट्रिण। इदं 
मां पद्ममन्त:कूजितपट्पदम्‌ ।' विक्र० | 'कूजद्‌टविरेफोऽप्ययमम्वुजरयः । ऋ 
विस्मृतः--वि-| स्मृ ( गत्यर्थक ) + क्त ( कर्तरि वर्तमाने ) । छ हॉ 
हंसपदिका राजा को स्मरण कराती है कि वसुमती के नये प्यार में ख है 
गये हो । यह गीत कवि ने कुशलता से राजा को शकुन्तला का स्मरण fe 
लिए रखा है 1 दुष्यन्त = भ्रमर, शकुन्तला = आम्रमंजरी का उभो | 
oF राजधानी में आकर अन्तःपुरः में आसक्त हो शकुन्तला का पु | 
a ह । पद्य में 'क्षिति' नामक गर्भसन्धि का अंग है । कुछ टीकाकार ह F 
हस्याथस्य तुद्धांद: क्षिप्ति: स्यात्‌ ।' सा० द०। दशरूपक के भ 
AAT गर्भसन्धि का अंग है~—'गर्भबीजस मुद्भेदादाक्षेपः 
यहा तृतीय पताकास्थानक है 'अ्र्थोपक्षेपक यत्त लीनं सविनय ज ॥ 
भत्युत्तरोपेतंतृतीयमिदमुच्यते 1 सा० zo | यहां प्रच्छेदक नामक 
भ्रन्यासक्त पति मत्वा प्रेमविच्छेदमन्युना । वीणापुरः सरं गातं लि A A 
मतः । सा० द० । प्रस्तुत इलोक के चृतमझरी के सभी विशेषण 4 र 
में और मधुकर के सभी विशेषण राजा के पक्ष में सटीक लगते € 
NT का भावी प्रत्याख्यान भी सुचित होता है। है ब 
अलकार हुँ । 0सिरदगुर्ल एवऽ tri ईशा क्तिलक्षणम्‌चा [Es 
श्रपरवकत्र छन्द हू | 
हे 


७ 
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` रजा-अहो, रागपरिवाहिणी गीति; । 
9) राजा--ओह, कैसी अनुराग को धारा प्रवाहित करने वाळा गीत है। 
ff तावदू गीला अवगतोऽक्षरार्थः | (कि दाव 
“दए अवगओ अक्घरत्यो । ) ] 
| बिद्घक--क्या आपने गीत के अक्षरों का अर्थ (व्यड ग्याथ ) 
म wa लिया है ? 
राजा-( स्मितं कृत्वा ) सळृत्कुतप्रणयोञ्यं जन; | तदस्या 
छ र बहुमतीमन्तरेण सहदुपालम्मनं गतोऽस्मि । सखे माधव्य) 
4 ढचनाहुच्यतां हंसपदिका | ननिपुणशुपारब्धोऽस्ीति | 
| राजा--( मुस्कुराकर ) मैने एक बार इस जन ( हंसपदिका ) से 
प्रय किया है आजकल सें देवी वसुमती से प्रेम करने लगा हूँ , इसीलिए 
। मुझ पर ( वसुमती को लक्ष्य करके ) अतिमहान्‌ कक्ष किया 
है सखा माधव्य, मेरी ओर से हंसपदिका से कह दो कि ( तुमने ) 
$ निपुणता से मुझे उपाळम्भ दिया हे । 
` विद्पक-यद्‌ भवानाज्ञापयति । ( उत्थाय ) भी वयस्य) 
4 तया परकीयेहस्तेः शिखण्डके ताना त 
टि ® ~ 0, ०. xv ७ os । 
Later नास्तीदानीं मे मोक्ष: | (जं भव TI न 
गहीदस्स ताए परकीएहिं हस्थेहिं सिहृण्डर ताडीअमा 
; ए बीद्राअस्प बिअ णर्थि दाणि मे areal |) 
पक जो आपकी आज्ञा) (उठकर ) हे ब 
जो दवारा गृहीत विरक्त संन्यास्ती नहीं छुट पाता : 
सविकाओ के हाथों के द्वारा मेती शिखा पकड़वाकः 
SBR पीरने लगेगा तो सुझे छुटकारा प्राप्त नहीं होप 


3 गैजा>गच्छ नाभरिकृर्क संहवनम्‌ 


न = 


र्र 
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राजा--जाओ नागरिकवृत्ति 
समझा देना। 
विदूषफः-का गतिः | (का गई। ) 
बिदूषक--ओर कोन उपाय है ? 
2 xf इति निष्क्रान्तः | ) 
( ऐसा कहकर निकल जाता है 1) 
राजा-( आत्मगतम्‌ ) कि नु खलु 
श्जनविरहाद्‌ ऋतेऽपि बलवदुत्कण्ठितो ऽस्मि | 
राजा- ( मन में ) क्या कारण है कि इस प्रकार के भावयुण ण. 


*३ 
गो छनकर प्रमीजन के विरह के न होने पर भी मैं बहुत अधिक ब 
हारहाहू। ; 


से (कुशलव्यवहारपूक) 


fera fa | 

co a रागं परिवहतीति रागपरिवाहिनी। अक्षए०-त पॅ) 
CFF अतः मणयः यस्मै अथवा 00 4 
WHT कृतः 4 cs ) TT = प्रणय । राघव व | जे 
च भट्टिनी ।' are ( याच्या ) येन सः । देवोम्‌--'देवीकृताभिषेागा | 
क zo bs उपाल्म्भ--उप--आ- लभ्‌ । अन्तरेण । 
TT म हितोया हुई 'अन्तरान्तरेणयुक्ते।' Fea 
पा तया धिग ।' शा० द्वितीय re | Freese |: 
अप्सरस्‌ शब्द स्त्रीलिङ्ग ताड्यमानस्प ) अध्सरसा-अमरकोश कै 2 
वचन में प्रयुक्त किया es bs प्रयुक्त होता है किन्तु कार्लिदार 
विक्र० | तार सितका नाम श्रप्सरा: ।' * १. 
कालिदास ने प्रयोग र, uy on इत हा ps हट बी 
विश्येपण है विध्न 50 Viet GREAT HERE विशेष्यप्रतिपतत 4f 
शब्द का प्रयोग नहीं हुआ है। मोक्षा- मोरी! | 


Digitized by Arye Epundation Chennai and eGangotk श्‌ 


)+अच्‌ ग्रथवा घञ्‌ भावे ) = मोक्ष: । नागरिक०- नगरे भवः 
| रिकः | नगर + ठक । नागरक भा बनता ह। वस्तुतः नगर गुज्‌ करके 
गक शब्द बनता हैं, किन्तु सभी संस्करणों में नागरिक पाठ है इसलिये राघव 
पेंगागरिकवृत्ति पाठ देकर पारिभाषिक रूप दिया है । तुलना-- साधु आर्य 
गारिकोईसि ।! विक्र० | रत्ना० प्रथम अङ्क । मालवि० चतुर्थ अङ्क, नागा० 
qi अङ्क । नागरिकवृत्ति - 'नागरिकवृत्त्येति त्रिपताकस्य मध्यमातजंनीम्यां 
grat अघोमुखम्‌ कम्पिताम्यां इत्यर्थं । एष्टजन° = यहाँ पर कालिदास नें 
॥ लस के संम्कार के तथा पूर्वचटित स्नेह के संस्कार का संकेत प्रस्तुत किया है 
| ल्ला-बामनाश्रपदम्‌ ततः परमपावनं श्रुतमृषेरुपेयिवान्‌ । उन्मनाः अ्रथसजस्स- 
्ान्यस्मरन्तपि बभूव राघव: ।' रघु ० । 
| अथवा -- 
रम्पागि बीक्ष्य मधुरांश्च निशम्य शब्दान्‌ 
न, fos BS. = 

पयुत्सुक्को भवति यत्पुखितोरडप जन्तु; | 
> we ८ 
तच्चेतसा स्मरति नूनमबाधपव 

ट 1२॥ 
भावस्यिराणि जननान्तरसौहृदानि २ । 


अस्वय- रम्याणि वीच्य मधुरान्‌ शब्दान्‌ च निशम्य, यत्‌ सुखित अपि 
igs: भवति; तत्‌ नूनं भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि अबोधपूर् 
AT स्मरति । 


` सरळ शब्दार्थ वीक्ष्य = देखकर, मधुरान्‌ = 
दाथ--रम्याणि = सुन्दर वस्तुए, वाक्ष्य MR 


ar = पदों को, निशम्य = सुनकर, यत्‌ = जो : 

ऱ्य जीव पर्युतसुकः=उत्कण्ठित, भवति = होता है, तत्‌ = वह, TE 
न हैं, भावस्थिराणि = वासना (संस्कार) रूप से दृढ 
स्मेहो को, अबोधपूर्वम्‌ = अनजाने चेतसा = अन्तःकरण से स्मरति = | 

पेरता हे \ 

3 ae अनुवाद--रस्य बुस्तुओं को देखकर अथवा श्रृतिसुख 
A © 


TAR (जव ) जुस क सहि) 


21.22 तर 
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त्क > गः ES रच . ~ 
उत्कण्ठित होने लगता है, तो" निश्चय ही संस्कारों के द्वारा 


t psy 4 = 
(तथा परोमनो वैज्ञानिक विद्यमान) पूर्वजन्म के अनुभूत प्रणयारि ay ता 


को विषय विशेष का ज्ञान नेते न ग 
4 | ज्ञान न होते हुए भी अपने मन से (अ ु 

आप स्मरण करता है | ) 
वि तु वी म 
वेशेष-प्रस्तुत पद्म में महाकवि कालिदास ने अत्यन्त सुक्ष्म मोग बन 


तथ्यों का रहस्योद्घाटन किया है । अनुभव किये गए तथ्य ग्रन्तर्मन गे al ग 
सस्कार छाड देते ह, जो स्वसदृश वातावरण पाकर उद्बुद्ध हो जाते हैं। |छ 


संस्कृतटीका--रम्याणि = रमणीकानि वस्तूनि, वीक्ष्य-अवलोवय, मूः 
कर्णप्रियान्‌, शब्दान्‌ = संगीतादीन्‌, निशम्य च = आकर्ण्य च, युक्त 
प्रियविरहाभावात्‌ प्रसन्नचित्तोऽपि, यत्‌ जन्तुः = प्राणी, पर्युत्युकः 
शुब्धोव Malt, तत्‌ = तदा, नूनं = अवश्यमेव, f भावस्थिराणि-संस्कार a 
हानि, जननान्तरसौहृदानि = पूर्वजन्मप्रणयसम्बन्धम्‌, अवोवपूर्व र रि 
विषस्य अज्ञानपुरःसरम्‌, चेतसा = मनसां, स्मरति = aoe | गत्र ब 
पशसा, काव्यलिङ्गम्‌ विभावना च भ्रलङ्काराः सन्ति | वसन्ततिलका दः । 
विवृत 
रम्याणि-यहां पर इसके साथ राघव के अनुसार वस्तूनि और © 
दीकाकारों के अनुसार रूपाणि रह गया 21 कुछ Tae भी प्रतीत ८ 
Tel पर भी वामन का “विद्येषशामात्र प्रयोग: विशेष्यप्रतिपत्तों है। पी 
हह रि का अयोग कुर नहं है, vite get म 
नत से होना ६ ण पाकर कभी-कभी जागृत a ce i 
कवि का भाव है कि! ल कवि ने यहाँ चेतसा का प्रयोग किया ति “af 
है दृढ़ता से हृदय में जड़ जमाये लेके 


भाव का अर्थ है सं 
संस्का अ प i fi ot I 
कि प्रत्येक SER अथवा बासना । भावैःस्थिराणि इति । सिवो 


सस्कार ॥ 
करती रहती ह्र -0 पी धुवा !कादवाभाताव-क्रे). साथ शरीरान्तर ४५ a 
१ वह र a 
i हर € भावना अजागृत स्थिति में तब तक बनी 
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क उपे अभिव्यक्त होने का अवसर प्राप्त नहीं हो जाता । कवि का कथन हूँ कि 
म३| तजा किसी के विगत जन्मों के स्नेह का अनुभव तो कर रहा हैं, किन्तु स्मरण 
| diac रहा है। जननान्तर०-अन्यत्‌ जननं जननान्तरं, जननान्तरस्य 
९ 3 ES छ: pe = औँ a नेद दो 
हानि = जननान्तर सौहृदानि । संस्कृत सं साहाद आर ales दोनों रूप 
नर लते है । सुहृदस्य भावाः इति । सुहंदय--अण । अत्रोधपूब-बोधः पूर्वः 
खा स्यात्‌ तथा न बोधपूर्वम्‌ अवोधपूर्व । तुळना-- मनोहिजन्मान्तरखगातत्ञः \ 
सवंग । 'निसर्ग--सौहूदेन ।' मालतीमाधव । “संस्कारा प्राप्ता इव ! रघुवंश । 
mia cated विशेष द्वारा उत्तरार्थ सामान्य के समर्थन के कारण अप्रस्तुतप्रशंसा 
WER है । पूर्वार्ध में उत्तरार्ध के कारण है अतः काव्यलिङ्ग है । बोच के कारण 
ढे प्रभाव में स्मरणा कार्य' होने से विभावना अलंकार हैं । उत्सक्षा और श्रनुभ्रासा- 
गार भी हैँ प्रसाद गुण तथा वेदभीं रीति हैं । वसन्ततिलका छन्द है । वीक्ष्य- 
वि+ईक्षू + कत्वा ( ल्यप ) । रम्यम्‌-रम्‌ + यत्‌ । निषम्य--ति्न॑ सम कला 
(प्‌ ) । सुखित:--सुख -|- इतच्‌ । 
९ ~ 
( इति पयोकुलः तिष्ठति । ) 
( ऐसा सोचकर व्याकुल हो उठता हे । ) 
~ — गी 
( ततः प्रविशति eget । ) 
( तसश्वात्‌ कञ्चुकी प्रवेश करता है। ) ॥ 
७. र्य ७, ~ i= 

कन्चुकी-अहो नु खर्यीडशीमवस्थां प्रतिपन्षो३सिम | 
| = टे ae 
Peta दुःख है कि अब मैं इस दशा को प्राप्त हो गया हैं। 
q = > © x रा १ 
| पेर इत्यवहितेन सया गृहीता या त्रय षटिरवरो ष गृहे i | 
॥ FN तः ~ ही 
तेतु तिथे मम सैव जाता प्रथानबिक्लवगतेरवलम्बनाथ॥३। 


घगृहषु 
' पा एवं बहुतिथे काले गते प्रस्थानविक्लवगतेः मम 


सरल शब्द्राथ-राशर 2 कषिपो 


है इसलिए, अवहितेन=सावधान, मया, मुतत 


गृह गेहोडसितमु बेशक कति Shastri 
बहुतिथः तस्मिन्‌ बहु 


oo ae 
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बेंत की लाठी, गृहीता = पकड़ी गई थी ae 
7 Te =! गई थी, सा एव > वही, बहुतिमे | 


बहुत समय हो जाने पर, प्रस्थानबिक्लवगते: = चलते समय उतत 
3 = Ps लम्बनार्थी यक “3 बजाए 
TS, समा = मरे, अवलम्बनाथा = सहारे के लिए, जाता = हो 


यः 


WEE 


साहि अचुवाद--राजा के अन्तःपुर में राजनियम ए 
र राही । बेत की छड़ी धारण की थी बही (दर) ग 
बहुत समय व्यतीत हो जाने पर गमन में ` 
> UN, ANS रट रे vate ग] स 
के लिये हो गई है। त गति वाले मेरे स 

To a के द्वारा कंचुकी मुख से शाश्‍वत सत्य प्रस्तुत 1 
। पारवतनशील संसार में सर्वत्र समयानुसार परिवर्तन हुआ देखा जा 
। थागे यदि दुष्यन्त शकुन्तला के प्रेम में भी अन्तर आता है ते से| 
आश्चर्य नहीं ! : 


AY: Quy 


oR नपत्य, ग्रवरोधगृहेपु = अन्तःपुरेपु, आचार ईहः 
परम्प दि 2 SO डड 
ताता मर्यादा इति विचायं, अवहितेन = सावधानेन. मया ॐ 
a टी ee ेत्रद us: =] हे छ hs + 1१ 
वेत्रयष्टिः = वेत्रदणडः, गृहोता = yar, सा एव = सैव वेत्रयष्टिः, बहीः 
बहुसख्य, काले = समये गते = व्यतीते a i 
विकळवा स्खलिता गति टु व्यतीते सति, प्रस्थानविक्लवगतेः = प्रस्थान क 
OU SAAT गतिः पादक्षेपः यस्य त | 
1, शशय त म = pS : 
अवलम्बन आश्रय: अर्थ: प्रयो हा तस्य, म उ्चुकिन i ie 
विशेपः, समाधि * 17: प्रयोजने यस्या सा, जाता = अभवत्‌ । गरत TM 
“ समाधि: च अलङ्काराः सन्ति । वसन्ततिळका वृत्तम्‌ | 


कञ्चुक्री--कञ्चकः ; | 
"का कज्चुक: वस्त्र ग्रस्य अस्तीति कञ्चुकी । कञ्चुक |. 
“अन्तः हि कञ्चुकस्य बिशति त्रासादयं वामन: । री 
भीयते ।' य ठ विमो गुशगणान्वितः। सर्वकार्यार्थकुशळ: कञ्चुकी 
पहनने के ne bt का रक्षक सात्विक वृद्ध ब्राह्मण होताथा। * 
ति eget कहलाता था । आचार--तुळना - तांत वॉ 

` ER) अबरोध्--अवरुध्यन्ते इति, अवरोधाः अवत 4 


collection. 


तिथक इत्यमरः | बहुतिथे--बहूनां पूरण 
र SRtT ( डट्‌ ) प्रस्थान०--प्रस्थाने 


ef 
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ago) । अचल्म्बलाथी--अवल्म्बनम्‌ अर्थ: यस्याः सा अथवा 
समासो विशेषलिङ्गता च ) के अनुसार तुलना- 
वनाधिकार इत्यधिकृता यष्टिः समालम्विता ।' वेणीसंहार । गति के वैक्लव्य 
tay ्रवलम्बनार्था है, ca: काग्र्यलिङ्ग श्रलङ्गार हैँ। एक ही यष्टि के 
हैं । पूर्वार्ध में विभावना है । प्रसाद गुण 


मो कामं धर्मे कायम नतिपात्यं देवस्य । तथापीदानीमेत्र 
आपनादृत्यिताय एुनरुपरोधकारि क्व शिष्पागमनमस्मै नोत्सहे 
'बिइवितुम्‌ | अथवा अविश्चपोऽयं लो इतस्त्राधिकरारः | कुतः 


C 


_ बहतो ठीक हे कि राजा को ade का उलंघन नहीं करना 
5+ पेहिए | तथापि इसी समय ही धसोसन से उठे हुये ( राजा ) से पुनः 
fa : Slot वाले ( विश्राम मे ) कण्ब के शिष्यों के आने का वृत्तान्त 
र| दमे समर्थ नहीं हूँ । अथवा इस अ्ज्ञावालन के अधिकार में विश्राम 
गी ही है ? क्योंकि-- 
17 पपु: Gries ति 
«|. सङ्दृयुक्ततुरङ्ग एव रात्रिन्दिवं गन्धवहः प्रयाति । 
ग | |) aq शा ७ NOES ry 
|" सदेबाहितभूमिभारः पह्ठांशबत्तेरपि धर्मं एषः ॥ ४ ॥ 
मागु सकृदुक्ततुरज्ञ॒ एव । गन्यवहः रात्रिन्दिवं प्रयाति । शेषः 
|  भाहितभूमिभार: । पष्ठांशवृत्तेः aft एष धर्मः । 
| ह टशब्दार्थ-मानु: = सूर्य, सक्कयुक्ततुरङ्ग = एक बार जोडा है. घोडे 
| Bh JW एव = ही है, गन्धवहः = वायु, रात्रिन्दिवम्‌ = रातदिन, प्रयाति = 
क मः = शेषनाग, सदैव = निरन्तर, आहितभूमिभारः = धारण i 
,_ भार वाले, पष्ठांशवृत्ते: = छठा भाग कर लेने वाले ( राजा का Se 


~ 


है है, वर्म: = धर्म है। 


| सोहि अ aoe ae 
शि उवाद--सूसदेघतए कहे VERSA AG, को 
SRA रहते हैं, वायु रात-दिन बहती रहती है, शेषनाग 
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ही geal के भार को धारण किए रहता है | 


LE 
। 


करते वाले राजा का भी यही धर्म है 


बिशेष--राजा का आदर्श स्वरूप कंचुकी के द्वारा न न 

ती > राजा ~ जी x ke) ५ १ 

किया cl राजा के जीवन में प्रमाद एवं विलास नहीं, प्रपितु 
आर उदारता का महत्त्व हे । 

संस्क्ृतटी का--भानु: = रविः, सडयुक्ततुरज्ध 


र्‌ 
गन्धवहः = 


एव = एकवारमेव गिरी छः 
पवनः, रात्रिन्दिवं = अहोरात्रम्‌, प्रयाति = प्रवाति । शेष सोल 
सदैब = सततम्‌, आहितभूमिभारः = न्यस्त पृथिवी भारः, पष्टांधवृत्ते: = फ 
TESTA अपि, एप धर्म:-एतद्‌ एव कर्तव्यमस्ति । क्षत्र माला 
र्रस्टुतप्रशंसा च श्रलङ्कारौस्तः | इन्द्रवज्रा छन्दः | 
: taata | 
_ पैमासन०--धर्मासन न्यायाधिकारी की पीठ कही जाती थी, प ane 
( विक्रमोवशीय ) तथा व्यवहारासन ( रघुवंश = ) भी कहा जाता| 
अनतिपात्यमू--अति--पत्‌-- ण्यत्‌ ( कर्मणि ) न अतिपात्यम्‌ wale 
ता अतिपात सीढु न रहति तत्‌ । लोकतन्त्र-लोकानां तन्त्रस्य He] 
इति _ लोकतन्त्राधिकारः | राघव व्याख्या करता है। लोके 
ial 0! अविश्रम:-कहीं-कहीं श्रविश्वामः पाठ हैं, fg 
सम के साथ वृद्धि श्रस्वीकार कर देते हूँ । वि + श्रम्‌ + घन्‌ । ‘rae 
से वृद्धि का निषेध | ER 
त ह्‌ बता बरवः सत्य सः ( वह] OE 
मान A थवा तुरद्धम: । तुर + गम्‌ + चख ( कर्तरि ) a h 
सुत्रानुसार यह थे रात्रिन्दिवम्‌ । 'ग्रचतुर विचतुर०' इस पा ८ 
इति गन्धवह० । ue उचित है। गन्धवह०-वहतीति वहेः 
प०- पुराणानुसार ag और कश्यप के ये पुत्र है ह 
परया अनते है che ae wy है ae ee) ee : 
इसी से इनका शैपत्त अर्थात ' Per जीती है अपिकी"व्यापक के 
Fs प बचे रहने वाळे” हूँ । इनका प्रतीकात्मर्क ' 
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बको आधार देता है । तुलना “इमां मही be ससागरग्राम- 
पबासततनाम्‌ । त्वं शेष सम्यवचलितां यथावत्‌ संगृह्य तिष्ठस्व ययाचला स्यात्‌ । 

gird । राघव ने प्रस्तुत पच भ तिवस्तूपमा अलंकार माना हूँ । कवि ने 
जे ्रमोऽ्यं लोकतन्त्राधिकार: ( क ) भानु (a) गन्धवह ( ग ) शेष इन तीन 
श जणों से प्रस्थापित किया हैं, किन्तु साथ ही पष्टांशवृत्ति के सन्दर्भ में यह स्पष्ट 
दहि प्रत्येक ग्रथिकार एक वृत्ति रखता हू और लोकतन्त्राधिकार भी षष्ठांशवृत्ति 
म छता ह इस प्रकार तर्क एवं अनुमान के आधार पर षष्ठाशवृत्ते! लोक- 
mare: अविधम † प्रर्थान्तरन्यास प्रलंकार हे । षष्ठाश०-पषष्ठांशः 
तिः यस्य सः पष्ठांशवृत्तिः । आहितभूमिभार -आहितः भूम्याः भारः यस्मित्‌ 
क|६। तुलना-आराघनाय लोकस्य मुञ्चतो नास्ति में व्यथा। भवभूति | 
वजा छन्द हे । कुछ टीकाकार यहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा भी कहते हू । प्रसाद 
We वैदर्भी रीति हे । 

याबन्नियोगमचु तिष्ठामि | (परिक्रम्यावलोक्य) च एप देवः 
. अपने कतव्य को पूरा करता हूँ । ( घूमकर ओर देखकर ) यह 
| हेराजि-- 


[मि प्रजा; स्ता इव तन्त्रयिस्वानिपेगत आन्तमना विविक्तम्‌ | 
शाति संचाय रविप्रतप्तः शीतं दिवा स्थानमिव दिपेन्द्र ॥ ५ ॥ 
असय -स्वा: प्रजाः इव प्रजाः तन्त्रयित्वा श्रान्तमना, दिवा यूथानि सारय 
द्रः शोतं स्थानम, इव विवित्तं निषेवते | 
ररर शब्दार्थे--स्वा: = अपनी, प्रजाः = सन्तान, इव = समान, प्रजा 
ef Tat = सुशासित कर, श्रान्तमना = थकितमत, दिवा = दित में 
हाथियों के झुण्ड को, संचार्य = संचालितकर, रविप्रतप्तः = सूर्य की 
डिति द्विपेन्द्रः = गजराज, शीतम्‌ = ठंडी, स्थातम्‌ जगह, इव = 
= एकान्त, निषेवते = सेवन कर रहें है । नह 
सुबाद--अपनो सन्तान सदृश प्रजाओं को ( रा द्वारा 


से पर छाक Warr LH कहि S x ९३6 i a ८ 
पा हुआ गजराज (अपने हाथियों | की इधर 
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छोड़कर ठंडे स्थान ( गुफादि ) में विश्राम करता है। पैसे है 
का सेवन कर रहे हैं ( आराम कर रहे हँ)] 
विशेष--प्रस्तुत पद्य में महाकवि ने दुष्यन्त के चरित्र को कंचुकी मे $ 
उठवाया है । दुष्यन्त निज सन्तति के समान प्रजा का पालन करता था। 
संस्कृतटीका--स्वा: = स्वकीयाः, प्रजाः इव = सन्ततयः a, | 
प्रकृती:, तन्त्रयित्वा = सम्यक्तया व्यवस्थाप्य, श्रान्तमना = सिन्ननित्तः, fa: 
ग्रहति, युथानि = हस्तिसमूहान्‌, संचार्य = यथास्थानं नियुज्य, रक्रितःः 
SAT संतः, दिपेन्द्र = गजराजः, शीतं स्थानं इव = शीतलम्‌ प्र्‌ ह 
विविक्तं = एकान्तम्‌, निषेवते = आश्रयते । यत्र यमकम्‌ उपमा च प्रग 


स्तः । अत्र उपजातिः छन्द: । 


(80 


1 


विवृति 
निषेवते--'परिनिविभ्यः' से 'षत्व' | श्रान्तमला--श्रान्तं मनः यर 
श्रमत क राघवभट्ट--'ग्रशान्तमना' पाठ करते हैं. जो कि उचित हैं, i 
उपमा की जैसी अपेक्षा है, श्रान्तमना: ही श्रधिक उपयुक्त है । विविक्तमूरतीं 
बिच्‌ + क्त। 'विविक्त पूत विजनौ इत्यमरः | संप्चार्य- सम--चर्‌-+ ig 
( ल्यप ) । प्रजा: प्रजाः में यमक हुँ तथा इव के कारण उपमा तथा र 
अनुप्रास अलङ्कार भी हे । प्रसाद गुण तथा वैदभी रीति है । उपजाति छद 
दिवा-कुछ टीकाकारो के अनुसार 'दिवा' शब्द का प्रयोग निरर्थक है शो 
रविप्रतप्तः से ही शर्थ प्राप्त हो जाता हे । कालिदास ऐसे कवि भी गक 
शब्दा का प्रयोग करते हँ । हिपेन्द्र--द्रिपानाम्‌ इन्द्रः ( तत्पु० ) दन्ती र 
हस्ती द्विरदोऽनेकपोद्रिप:? इत्यमरः | 
(९, त्रस 
( उपगम्य ) जयतु जयतु देवः । एसे खळ fa 
` काणण्यवासिनः काश्यपसन्देशमादाय सखासि 
सम्प्राप्ता। | श्रत्वा देवः प्रमाणम्‌ | | 
(पास जाकर ) महाराज की जय हो । ये हिमगिरि की तराई 1. 


ai एबी, अक के!" समेशण्को लेकर नियो 


महाराज समझें करें । ह | 
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gat-—( सादरम्‌ ) 6 काइयपसन्देशहा रिज; | 
राज्जा (सम्मान के साथ) क्या BIA का सन्देश लेकर आये हैं। 


wo 


wana किम | 

फन्नकी--जी al | 
राजा-तेन हि महचनादू विज्ञाप्यतामुवाध्यायः सोभरात; | 

#गतामाश्रमवा पिन! श्रोतेन विधिना सत्कृत्य स्वयमेव प्रवेश- 

sia | अहमप्यत्र तपखिदशनोचिते प्रदेशे स्थितः प्रति- 
यापि | 


राजा--तो मेरी आज्ञा से उपाध्याय सोमरात से कह दो कि इन 
हम निवाती लोगो का वेद भै बताई गई विधि से आदर करके स्वयं 
गा त अन्दर प्रवेश करायें। में भी यहाँ तपोधनों के दर्शन के लिये 
गित स्थळ पर स्थित हुआ savas करता हूँ । 

कक्षको --यदाजापयति देव; । ( इति दिष्कान्तः | ) 
वळ महाराज आज्ञा देते Fl (ऐसा कहकर निकल 


रजा--( उत्थाय ) वेत्रवति, अग्निशरणमार्गमादेशय | 

sale उठकर ) हे वेत्रबती, अग्निशरण का ( यज्ञशाला का) 
| 

दारी-महाराज इधर से आइये। 


भर बिबति 

रि 

क यका ~ उपत्यका पर्वत के चरण प्रान्त ( निचले भाग ) a 
पेत के ऊपर दा aide दत hast Ggliectian र 


4 
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सुपत्यका | आरूढं स्थलम्‌ अधित्यका ॥ सिद्धा० ato । उप + : हु बै 
स्खकन्नासन्वाछढयो: ।' एते---सन्निहितम्‌ इदमो विषय: समीपत $ 
इषम्‌ । अदसस्तु विप्रक्ृष्ट तदिति परोक्षे विजानीयात्‌ ।' यहाँ 'एतद्‌' बाः 
Sel ग्रमाणम्‌--यह शब्द सदैव एकवचन नपुंसकलिङ्ग आता है यया! 
अणम्‌ यह मुहावरा की भांति प्रयुक्त होता हँ । मद्ठचनाद्‌ - पस? 
छम्ब्य इति ।' ल्यब्लोपे कर्मणि पञ्चमी ।' इति । उपाध्यायः 
ned इति। उप-|-अधि + इडः + घन्‌ (श्रपादाने) । मनु के अनुसार सा 
बन्य लेकर वेद-वेदाङ्ग पढ़ाता था । 'एक देशं तु वेदव्य वेदाङ्गान्यपि ब 
नसञ्व्यापयति वृत्यर्थमृपाध्यायः स॒ उच्यते ।' श्रौतेन--श्रृती विहितः श्र 
थुवितअण्‌ । सत्कृत्य--सत्‌ + कृ + वत्वा ( ल्यप्‌ )। 'ग्रादरा” & 
OF से गति संज्ञा होने के कारण समास अग्निशरणमार्गम- बज्ञगाद AH 
et अग्नियों की स्थापना की गई है । “अग्न्यागारत: कार्य पश्येद्‌ वदा 
डरोहिताचार्यसख: प्रत्युद्‌गम्याभिवाद्यच ॥” 7 
_ जा-( परिक्रामति। अधिकारखेदं निरूप्य । 
आवतम मधिगम्य सुखी सम्पद्यते न्तुः | रज्ञां तु चि 
दुःखोत्तरैव | 4 


hag घूमता है । अधिकार के कष्ट का निरूपण करके!) ११ 
छेकिन अपनी इच्छित वस्तु को पाकर सुखी ( प्रतन्नचित्त ) हो ज 
भूपतियो का साफल्य तो उत्तरोत्तर दुःख के लिये ही होत | 
ओत्युक्‍्यमात्रमवसा वयात प्रतिष्ठा झिरनाति लव्धपरिपातरा 2 
चातिश्रमापनयनाय यथा श्रमाय राज्यं स्वहस्तघृतदप्डमिवत 


अन्बय-- प्रतिष्ठा शरीर | 
ei aid प्रतिष्ठा त्सुक्यमात्रम्‌ अवसाययति। लब्धपरिपालनवृत्तिः | 
स क स्वहस्तधृतदण्डम्‌ अतिश्रमापनयनाय त, गर्थी ˆ | 
रळ शब्द थ-- 4 7 
अरिपाळनवृ उत्कण्ठा ) गरको, बहान = ह 
स्थिळनवृत्त 0 cays सो हइ = सगात कती कू 
रि 


का कार्य, क्लिइनाति = कष्ट देताही ^ |. 
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| | कण, प्रातपत्रम = छत्र ( छाता ), इव = भांति, स्वहस्तधृतदण्डम्‌ = अपने 
$ हमं लिए हुए हँ दण्ड । सका, अतिश्रमापनयनाय = अत्यधिक थकान को दुर 
गन इते के लिए, न = नहीं, यथा श्रमाय = जितना थकान के लिए । 
| साहि० अनुवाद--अप्राप्त वस्तु को प्राप्त अन्य प्र सद्धि Sas 
$ कणा का शमन करती है । परन्तु लब्वराज्यांदि के पालन का काय 
ma क्लेश ही पहुँचाता है । राज्योपलब्धि उ छाते के तुल्य है. 
Rast दण्ड अपने ही हाथों में लिया गया हो, ( वह छाता ) थकान 
afte दर करने के लिये नहीं होता, जितना किं थकान उन्न करने के 
"| (होता है ) । 
| विशेष-प्रस्तुत पद्य में महाकवि ने राज्य को सुख की शय्या न कहकर 
[Pal का एक संदोह कहा है । राजा का भारतीय आदश GIT की भाँछि 
शब का रक्षण एवं पुत्र की भाँति प्रजा का पालन । 
संकृतटीका-- प्रतिष्ठा = प्रसिद्धिः, औतसुक्यमातरम्‌ = तत्तत्वस्तुभोगमिलाषा- 
भ, अवसाययति = नियति । लग्धपरिपालनवृत्तिः = आप्ताभिरक्षण व्यापारः, 
एव = पीडयति एव । राज्यम्‌ = राजत्वम्‌, आतपत्रम्‌ इव = A 
|, सहस्तधृतदण्डम्‌ = स्वकीयकरकलितप्रकाण्डम्‌, ग्रतिश्रमापसयनाय>अत्यधिक 
र न यथा भ्रमाऱ्येन प्रकारेण कष्टाय । अत्र काव्यलिज़म्‌ शेपः परिसंख्या 
माब ote [रा सस्ति । वसन्ततिलका छन्द: । 
विव॒ति 

भोसुक्यसात्रम--और्सुक्धम्‌ एवं औत्सुक्यमात्रमू । मयूर नित्यसमास $ 
पियति - अब -- सो + णिच्‌ -- लट ( शाच्छा० से युक्‌ ) । प्रतिष्ठा 
| +भरड टाप । छड 7 ०-- लब्धस्य परिपालने वृत्ति इति। wa 
। परि 4-पाल्‌ + ल्युट्‌ । वृत्‌ + क्तिन्‌ = वृत्ति । नाति ०--अतिशयेन 
इति अथवा अत्यन्तं यः श्रमः तदपनाय इति । भ्रथवा अति 
i नमापनयनं तस्मै । कुछ टीकाकार अति को स्वतन्त्र शब्द के 
“याख्या करते हैं अमापनयताय न अति | अप+-ती + ल्यु (१: 


\ यथा श्रमा ये _ 0 व प She ६21 Seta ह है 


३२६ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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असुन्दर है । स्व्हस्त०-- स्वहस्तेधुतः दण्ड: यस्मिन्‌ तथा स्वहस्ते न छ 
यस्य तथाविधं स॒ तत्‌ । दण्ड के यहाँ दो अर्थ हैं राज्यपक्ष मे दमन रौर 
पक्ष में प्रकाण्ड । 'दण्डो यमे मानभेदे लगुडे दगसंन्ययोः । व्यूहभेदे पराइ 
कोणमन्थानयोरपि | श्रभिमाने ग्रहै दण्डश्रडांशोः पारिपाश्विके' ॥ इति विको 
आतपन्नं-आतप+त्रा + क । (र्वार्ध वाच्यार्थं उत्तराधंवाक्‍्य के प्रतु 
से कहा गया है, श्रतः काव्यलिङ्ग अलङ्घार हे | चतुर्थ चरण में wa | 
उपमा है । श्रमापनयनाय और श्रमाय यह विरोधाभास हे । सम्बन्ध में कहा 
और असम्बन्ध की कल्पना होने से श्रतिशयोक्ति है । छेक, वृत्ति तवा ह| 
अनुप्रास हैं । दण्ड श्रौर प्रतिष्ठा में श्लेप अलंकार है । श्लोक के परिमळ 
हारिक जीवन का उत्कृष्ट उपदेश समाहित है । राज्य की तुलना बिगर 
से हे । दण्ड शब्द हृघ्थक हे । वसन्ततिलका छन्द है । प्रसाद गए # 
पाञ्चाली रीति हैँ । 


'( नेपथ्ये ) 
(नेपथ्य में ) 
वैता लिक्को- बिजयता देवरः 
दो वैतालिक - महाराज की विजय हो । 
प्रथमः--स्वतुखनिरमिलापः खिद्यसे seed 
प्रतिदिनमथवा ते वृत्तिरेव | 
aga हि मूध्नौ पादपस्तीक्रुर्ण | 
शमयति परितापं छायया संश्रित | 
अन्वय - स्वसुखनिरभिलाषः लोकहेतोः प्रतिदिगं खिरे | रवा | 


"एवंविधा एव । हि पादपः मृ्घ्ना तीव्रम्‌ उष्णम्‌ अनुभवति, ar 
परितापं शमयति | 


BS शब्दाथ--स्वसुखनिरभिछापः = पने सुख के 
लोकहेतोः = द pn गा रोज प्रतिदिवर 


पञ्चमोऽङ्कः = 
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कष्ट सहते हो ते = तुम्हारा वत्तिः = व्यवहार विधा = 
कष्ट ded हा, त we रा, सा कित एवावधा > इस प्रकार काहे 
एव ही, हि = क्योंकि, पादपः = पेड़, gat = शिर से, तीव्रम = प्रचण्ड 


am = धूप ( गर्मी ), अनुभवति = सहता है, छायया = छाया से (छांव से ) 


वालों को, परितापम्‌ = संताप ( पीडा ) को 


संभ्रितानाम्‌ = आश्रय में राने 
४ watt = शान्त करता हे 
सा० अनुवाद--( आप ) अपने आनन्द की इच्छा से शून्य होकर 
| प्रज्ञा की सुखसम्पदाओं के लिये नित्य ही ( प्रतिदिन ) खेद का अनुभव 
ते हैँ अथवा आपका आचरण ही इस प्रकार का है। क्योंकि वृक्ष 
| अपने मस्तक पर तो तीक्ष्ण ताप का अनुभव करता हे तथा काया से 
| भेन संश्रय में स्थित आणियों के ताप का शमन करता है । 
। ह मिरा = WITTE, लोकहेतोः = 
आ ल्या प्र i = असहा खिद्यसे = खेदमनुभवसि अथवा, ते = तव 
का Ls य ee एव = स्वसुखनिरपेक्षमेव | हि = यतः, पादपः 5 
| द (98 फेन, sa = तीचणम्‌, उष्णं = परितापं, अनुभवति = स्वयं 
पता ie ne संश्रितानां = तलाश्रितानों, परितापं = कष्ट, 
3" अत्र काव्यलिङ्गम्‌, दृष्टान्तः आक्षेपः अनुप्रासः च अलङ्काराः 


| 


The | मालिनी छन्द: । 
क विवति 
I छ = a ताल: वितालः, स शिल्पमस्य इति ग्रथवा विविधतालः 
हो A ति । विताल--ठक्‌ अथवा विताल Ed Uo 
वेति | । प अर श्लोकैः । सरभसमेववितालं गाथन्‌ वैतालिको 
= पराण ।' 'वेतालिकाः बोधकराः।' इत्यमरकोषः | स्वसुख 
| न (ब इति ( तत्पुरुष ) । परि+तपू +घब्‌ = परिताप | 
| , सत ब० व० ) = संभितानाम्‌ । पादञ-पा + क = पादप । | 
६, हा की खिद्‌ धातु से 'कर्तरिलट्‌' । राघव इसे कर्मकर्तरि 
RR |, in सिद्यते इति च प्रयोगः दृश्यते सोऽपि कर्मकर्तरि एवं Rear, 
| भन के ग्नुसफ€-0सिद्श- दिदि अन्नही Cहै्व्केक्षित माधव 
Se 
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णी दीत कद दिदि gra लो 
हेतु के अर्थ में पञ्चमी है । "लोकस्तु भुवने जने” इत्यमरः । पाता 
दो अर्थ सूचित करता है नृप आ्रौर वृक्ष । पादान्‌ चरणभूताः प्रजाः पाति ह| 
इति पादपः तथा पादैः पिवतीति पादपः । यहाँ पर वृक्ष पर सज्जन ब्त | 
होने से समासोक्ति श्रलङ्कार है । श्रथवा प्रयोग से श्राक्षेप प्रलङ्कार है। ate 
दुष्यन्त की वृत्ति की व्याख्या एक दृष्टान्त देकर की गई है | उदाहरण में त 
और पादप का उपमापर्यवसान हुआ है, इसलिये दण्डी यहाँ दृष्टान्त 
न मनकर उपमा श्रलद्कार मानते हैं जबकि कुछ टीकाकार उत्तराबं में | 
एवं बिम्ब प्रतिबिम्ब भाव होने से दृष्टान्त प्रलङ्कार स्वीकार करते है । छयाश | 
का कारण हे, अतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार है | वैतालिक निष्ठ राजविपयक री 
की ग्रभिव्यञ्जना है । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है । धनञ्जय ने cee] 
धीरोदात्त नायक की निरभिलापिता गुण से युक्त यह श्लोक कहा है। गँ | 
छन्द प्रस्तुत पद्य में है । 
द्वितीयः--नियमति कुमागंप्रस्थितानात्तदण्ड! 
प्रशुभयात्रि विवाद कल्प से रक्षणाय | 
अतनुपु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम 
त्यि तु परिसमाप्त बन्धुकृत्यं प्रजाना 
अन्वय-आत्तदरडः कुमार्गप्रस्थितान्‌ नियमयसि, विवादं प्रशमयति ख| । 
कल्पसे श्रतनुषु विभवेपु ज्ञातयः सन्तु नाम प्रजानां बन्धुकृत्यं तु त्वयि पिग. | 
सरळ शब्दाथ--आत्तदण्ड: = शासनदण्ड को ग्रहण किए हुए, 5 
स्थितान्‌ = बुरे रास्ते चलने बालों को, नियमयसि = निनि गर ९. 
दाः ee शमयसि = शान्त करते हो, रक्षणाय = oe 
ती (लार ag नाग aes, ey er 
भाईचारा, तु = ae ue = होजावें, प्रजानाम्‌ = a 1 
साहि० ea में, परिसमाप्तम्‌ = पूर्ण होत > 
दे डितीय-( आप ) राजदण्ड ग्रहण कर 


कर्म में प्रवृ © > . 
"Ss ताको (FOILED an सन्मागँगासी 


पञ्चमोऽङ्कः 
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जाओ के) बाद प्रतिवाद को पूणरूपेण शान्त करते हैं, (आयत्तियों से) 

रक्षा करते हैं | प्रभूत एश्वय की सामग्री समुपळव्ध हो जाने पर भले 

| ही छोगों के बहुत से स्निग्ध जन बन जाये, किन्तु सामान्य प्रज्ञाओं 

कावन्धुकाय आप के द्वारा ही निष्पन्न हो जाता हे । 


(र. विशेष -प्रस्तुत श्लोक में दुष्यन्त की कर्तव्यनिष्ठा, पराक्रमशीलता और 


पत उदारता वैतालिक के द्वारा प्रस्तुत हे । साथ ही, व्यावहारिक जीवन का सत्य 
all उतरा में ग्रंकित है । 
al 


संस्कृतटी हा-- आत्तदण्ड:  धृतराजदण्ड: कुमार्गप्रस्थितान्‌ = अपने प्रवृत्तान्‌ 
यसि = निवर्तयसि, विवादं = कलहं, प्रशमयसि = सद्रिवारेण निवारयसि, 
:| सणाय = विश्वरक्षणाय, कल्प से = समर्थो भवसि । अतनुषु = age, विभवेषु= 
| जातादिषु, जातयः = स्वजना:, सत्तुनाम = भवन्तु, प्रजानां = सामान्यजनानां, 
| Wea = रक्षणादिरूपं कर्म, तु = किन्तु, त्वयि = त्वयि एव ठ 


ग्पिन्नं ठी छै ॥ 
न भवति । अत्र व्यतिरेकः, दीपकम्‌ अनुप्रासश्च ग्रलंकाराः सन्ति । 
मालिनी छन्दः || 


विवृति 
| et पर 'मितांहृस्वः' सै हस्व है । तिते यम्‌ + fire + लट! 
ail गे | aa सिता ।' कुसांग2-कुत्सितः मार्गः कुमार्गः तेन प्रस्थिता 
af ad विमार्ग पाठ भी है। मृज्‌-+घतर। आत्तदृण्ड:-पत्तः 
fi वि. पातक (अच्‌ उपसर्गात्‌ तः से द के aq) । अशव्यसि- 
है| भेक शातय: eal रक्षणाय --कल्प के योग में चतुर्थी ।, बु 
ह| सन नाम यहाँ । “ताम शित्दासुचक है। Gaal ae 
| कोल । परि में शनुनिग्रहे राजद्वारे श्मशाने च यस्तिष्ठति स are | 
Rime 1 २+ सम्‌--आप~{-क्त। भाव की तुलना के लिये परजानां 
me रघुवंश १।२४। तुलना--समये यश्च तनोति तिम्मताम्‌ ।' 
भनो का उ पूर्व वाक्याथ हेतु है ग्रतः काव्यलिङ्ग अलङ्कार i ) 
ay 5. ¦ एक ही कर्ता है अतः दीपक और वन्युजनों की अपेक्षा राजा 


का कथन है, श्रत: व्य पि लए 
सवन है, भू; हयर अडा नया, रज्यति 


| 
i 


eas । रघुवंश द्वितीय सर्ग | 
_ ® ® तावदू ब्रतिनामुपोद्तप्तां विघ्नेस्तपो दूषि 
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रतिभाव भी व्यक्त हैं। धीरोदात्तनायक के उपयुक्त गुणों की अभिन्ना 
मालिनी छन्द हे । 
UsiT—2 
“4 
राजाः--इस स्स दास Hage मझ पु ५ उत्साह उत्पन हो गा 
( इति परिक्राप्मति ) 
( एसा कहकर चारों ओर भ्रमण करता है 1) 
प्रदिहारी-एषोऽसिन्वसंमांजनयश्चीकः संनिहितो 
राग्वशरमणालन्द; | आरोहतु देवः | (एसो 
रीओ अण्णिदिदहोमवेणु अगिसरणालिन्दो | आरोहदु देबो) | 
नातहारा--यह यज्ञशाला की वेदिका हे जोकि अभी ही स्वच छ| 
मनाहर बनायी गयी हे तथा जिसके समीप में ही हवन के लिये दूध दि 
वाली गौ बची हुई है । ( ऐसी वेदिका पर ) महाराज चढ़िये । 
राजा ( आरुद्य परिजनासावलम्बी विष्ठति | ) वेत्रगी) है 
दिश्य सगवता झाड्यपेन मत्पक्षाशसृपयः प्रेषिताः सयुः | 
_ राओ ~ श्रारुढ़ होकर सेवकों के कन्धौं का श्राश्रय लेकर स्थित 1 
id ) तीहारी | किस उद्देश्य को er कर भगवान्‌ कण्व ने मेरे सी a 
का प्रषित किया होगा ! 


{ + eee स्‌ 


शति fat 
at फछान्तमनस०--यहाँ पर सविशेपणानांप्रतिपेधः वातिक सै 5 
मधेनु!ः--होमार्थाधेनु : इति ।मधेनुः । अथवा होमस्यवेतुः होम ie" 


धर्मारण्यचरेषु केनविदत प्राणिप्वसच्वेष्टिवंप 
आहोस्बित्‌ प्रसवो समापचरितीबिष्टम्मितो बीरुंधा- q 
'मह्पारुकबहुपर कक के मे atl 
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अन्वय--कि तावद्‌ 


हि ताव _उपौडतपसाँ ब्रतिनां तपः fast: दूषितम्‌ । उत 
aT A ili असत्‌ चेष्टितम्‌ । आहोस्वित्‌ मम अपचरितेः 
रा प्रसवः विष्टम्भितः इति आल्ढबहुप्रतर्क मे मनः अपरिच्छेदाकुलम्‌ 
उत मन g म मनः अपरिच्छेदाकुलम्‌ । 

बाले, ब्रतिनाम्‌ = मुनि 
दूपितम्‌ 5 कलुषित, 
प्राणिपु = जीवों में, 
|| चेष्टा को गई, ग्राहो 
| Rene = लताओं का 


दत्‌ = तो क्या, उपोढतपसाम्‌=अत्यविक तप करने 
श, तपः=धर्माचरण, विघ्नेःरविष्नो से (उपद्रवो से), 


किसो के द्वारा, असत्‌ = अनुचित, चेष्टितम्‌ = 
= अथवा, मम = मेरे, अपचरितैः = पापों ते, 


ar 


कम्‌ = उत्पन्न शंकाओं से युक्त, मेः मेरा, मनः 

RE Ta न होने के कारण व्याकुळ । 

| aie 'ुवादू- क्या तप में सन्न तपोधनों की तसस्या सें बाधा 

| a pee rs अनुचित SEERA = क्रिया गया हे ? 

छना अवरुद्ध हो गया है ? = मति बहुत से विचारो (संयो) 

- él i 1 दे ¦ इस भाँति बहुत से विचारों ( संशयों ) 
8 मेरा चित्त अनिणय के कारण आकुल हो रहा है । 


ff — र्‌ः पद्य we ~ € 
fen oh RET पद्य में महाकवि ने भारतीय आदर्श नृपति का चित्रण 
है | 


| बित्त, अपरिच्छेदाकुलम्‌ = 


Uthat के तीव चपर 3 १ द्‌ 
a eo तावद्‌ उपोढतपसां ब्रतिनां = ग्रारव्धयागानां, दीक्षितानां, 
| भर Ns, et: = राक्षसादिभिः दूषितम्‌ = विध्नितमस्ति । उतरअथवा 

a“ वरपु-तपोवनचरेपु प्राणिषु = हरिणादिजन्तुपु, केनचित्‌ = केनचित्‌ 


> 
by 


™ तित चेष्टितम्‌ = आचरितं किम्‌ । आहोस्वित्‌ = प्रथवा, 
cs सेपचरिते: = पूर्वोपाजितैः पापैः, वीरां = वल्लरीनां, प्रसवः= 
तक oe विष्टम्भितः = प्रतिबन्धं प्रापितः, इति = एवं विधा, ares 
. भूतानेकेसंशयम्‌, मे = मम, मनः = चित्तं, अपरिच्छेदाकुलम्‌ 
गुलम्‌ विद्यते । अत्र काव्यलिङ्गम्‌ अलंकारोऽस्ति। age 
Ure: | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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faafa 
4 staat — a+ afer ( मत्वर्थ ) । श्रग्निष्टोम और ज्योतिष न|. 
वाळ | उपोढतपसाम्‌ ~ यहां “बिशेषणमात्रप्रयोगः विदोष्य प्रतिपत्तौ' के ज्र 
प्रयोग है । उपोढम्‌ तपः येषां तेषाम्‌ इति । ( बहु० ) । उप + वह + wah] 
( कर्मणि ) । राघव उपोढ का अधिक ग्रर्थ करता है किन्तु ‘उपान 
याङ्गनेमयः ( शाकु०, ७ अङ्क ) । दूषितम्‌. दुप्‌+-णिच्‌ + क्त। tate 
दीघं । अपव्वरितेः--अप-- चर्‌ +क्त ( भावे) । “रांज्ञोभचारा्‌ पष 
स्वल्पशस्या भवेत्‌ किल' रघु०। 'राजन्‌ प्रजासु ते कश्चिदपचारः प्रती । 
राजापचारमन्तरेण प्रजासु श्रकालमृत्युः सञ्चरति ।' उत्तर० । 'राजदोत्ि 
प्रजाह्मविधिपालिताः ।' रामायण । आरूढ०-- आरूढाः वहवः परतः | 
तत्‌ ( बहुत्रीहि ) । अपरिच्छे ०-- परि+-छिद्‌ + घन्‌ ( भावे ) पर्छ 
प्रस्तुत पद्य के चतुर्थ चरण में काव्यलिङ्ग अलङ्कार है । छेक, वृत्ति मर 
अनुप्रास भी है । श्लोक में चिन्ता, विषाद और ग्रावेग आदि भाव हैं। #* 
गुण तथा पाञ्चाली रीति है। कुछ mari वैदर्भी मानते हैं। शॉ. 
विक्रीडित छन्द हैँ । 4 
प्रदाहारी-सुचरितनन्दिन ऋषयो देवं समाज 1 
९ (>. a ड , 

इति तकयामि | ( सुचरिदणन्दिणो इसीओ देवं सभाजइदु आ 

तक्केमि | ) । 

ry. : a 4 9 
प्रतीहारी --मेरा तो बिचार है कि वे मुनिजन आप के gaat री 
मध होकर महाराज को अभिनन्दित करने के लिए आये @! a" 
(ततः प्रविशन्ति गौतमीस्तहिताः शहुन्तठां ४ | 
सुनयः | पुरोइचेपां wan) पुरोहितश्च । ) : पो 

होते ‘al गोतमीसहित मुनिजन शकुन्तला को आगे कर 
र ae न सबके आगे कंचुकी तथा पुरोहित |) 

उ इत इतो भवर्तः 
कंचुकी-- | 
COO EH REY से BBC oHeg ore] । 


मो मि ५ न 
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विवृति 
छुचरित:--शोभनम्‌ चरितम्‌ सुचरितम्‌, तेन साधु नन्दन्तीति एवं शीळा: 
इति सुचरितनन्दिन: । सुचरित--नन्‍्दु--णिनि ( साभृकारिणि कर्तरि ) 
| तभाजयितुम्‌~सभाज्‌¬- ( चुरादि ) णिच्‌ + लुमुन्‌ । ठुळन।-- स्नेहात्‌ सभाज- 
mee पितुमेस्य ।' उत्तर० । समाज = प्रीतिदर्शनयोः | धातु पाठ में यह धातु नहीं है । 
| मुनयः ज्ञात होता है कि शार्ङ्गरव तथा शारद्वत के अतिरिक्त और भी क्र्पि 
| बये थे । यद्यपि वे दृश्य में न्दी उपस्थित 


ऱ्य 


गज्चिव;--शारडत | 

शाङ्ग रव--शारद्वत ! 

महाबागः कासं नरपातर मिन्नस्यितिरसौ 
णानामपथमपकृष्टोऽपि भजते | 

TINE शकयत्यारिचिततरिविक्तेन मनसा 

जनाकीणे मन्ये हुतवहपरीत॑ गृहमित्र ॥ १० ॥ 


| ‘ah भन्धय- कामं अभिन्‍नस्थिति mat नरपतिः महाभागः, वर्णानाम्‌ अपकृष्टः 
| दवन गे भजते। तथापि शब्वत्परिचितविविक्तेत मनसा जनाकीणं 
| * होवहूपरीतं गृहम्‌ इव म्ये | 

RRS शब्दाथ--कामम्‌ = वस्तुतः अभिन्न स्थितिः = मर्यादापालक) असौ= 
ति: = राजा, महाभाग: = महानुभाव वर्णानाम्‌ = व्राह्मण क्षन्निय-वैश्य 
म, अपकृष्ट: = नीच, अपि = भी, कचिश्द = कोई, अपथम्‌ = कुमार्ग 
Te! जाता है । तथापि = फिर भी, झस्वतपरिचितविविक्तेत =निरन्तर 
रहे से, मनसा = अन्तःकरण से, जनाकीर्णम = भीड़-भाइ से भरा. 


को, हुतवहपरीतम्‌ = afer से घिरा, गृहम्‌ = वर, इव्भांति, 
I । = 


) 


TIA — eq ही मयीदापालक यह राजा महाभाग्यश 


चे भी कोईप्व्यक्ति कुसाग/का 3सेघभप्वह्*करता 


प स आह 
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भी सदेव एडान्तवासी अन्तःकरण के कारण ( मैं ) जनसंकुड इप 
भबन को अग्ल्ज्वालाओं से आवेष्टित घर के सद्दश समझता हूँ। 
विशेष--प्रस्तुत पद्य के पूर्वार्ध में महान्‌ भारतीय राजा का ग्राद लई ||, 
तो उत्तरार्धं में मुनियों के पवित्र एकान्त जीवन का अभिव्यंजन है । मति at 
को अग्नि गृहीत सा जन संकुल राज भवन प्रतीत होता है । 


संस्कृतटी का---कामं = प्रकामं, श्रभिन्नस्थितिः = अव्याहतलोकम 
श्रसौ नरपतिः = एप: महाराजः, महाभागः = महानुभावः, वर्णानाम्‌ = बरह्मा | 
दीनां वर्णानां, अपक्गष्टः अपि = तुच्छोऽपि, कश्रित्‌ श्रपथम्‌ = कोऽपि सदाबालङग | 
नादिकम्‌, न भजते = नैव श्राश्रयति, तथापि शश्च त्परिचितविविक्तेत = ग्राम । 
सेवितविजनस्थानेन, मनसा = चिन्तेन, जनाकीर्ण = लोकसंकुलम्‌, इदं = [तू 
हुतवहपरीतं = पावकाक्रान्त, गृहम्‌ इव = राजसदनम्‌ इव, मन्ये = तयाग! | पु 


इह विभावनाविशेषोक्त्योः सन्देहसाङ्र्यम्‌, उपमा अनुग्रासश्च ग्रलंकारा; त | 
शिखरिणी छन्दः | 


faafer af 
महाभाग;--महान्‌ भागः यस्य सः इति। तुलना -आरखोतति' 
मृत्योः meg यस्य नो भवेत्‌ । स्याच्चैवानुपमाकीतिर्महाभागः स ee 
अभिन्न--न भिन्ना स्थितिः येन सः ( बहुत्रीहि ) 1 'स्थिते रमेत” छ |. 
अपथम--न पन्था इति ( तत्यु० ) । यह नित्य नपुंसक है । we 
परिचितम्‌ विविक्तम्‌ यस्य तेन । हुतवह० -- हुत वहेन परीक्तम्‌ इति | नतर ‘ 
यह विशेषणमात्र प्रयोगः? है । नगरम्‌ और होना चाहिये था | er | 
शक्नोमि आकीर्ण आत्मनोजिद्वाम्‌ रक्षितुम्‌ ।” शाकु० ५ अंक | स्था । 
स्थिति । भ्र|-भिद्‌--क्त = अभिन्न वि + विच --क्त = विविक्त। परि. 
ae परिचित । परि--इ- = परीत । यहाँ श्रशान्ति का कारण न 
a या हैं, अतः विभावना अलंकार है | शान्ति a 
होने पर भी शान्ति के न होने से विशेषोक्ति है । ब | 
आदि का प्रयोग है किन्तु यहाँ ss अलंकार है । # 
तथा वैदर्भी A है SUS DE उप वा eg 


कीसी कक के कयत में शु 


wf 
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| प्रवीध्त्यात्मान भी व्यंजित है । नागरिक आडस्वर, कृत्रिमता, घ्य वंचना 

हना, असत्य और श्रधम के वातावरण के प्रभाव का मनोवैज्ञानिक विश्लेषण है । 
। | ब्रम तथा नगर जीवन का कुशलता से प्रस्तुतीकरण है । 


गारदत: स्थान सवान्‌ एरमवेशा दित्थंभूतः संवृतः | अहिः 
शारइत- वह उपयुक्त ही है कि ओप नगरअवेश के कारण इस 
फ़ार उद्विग्न हो गए हें | से सी-- 


अभ्यक्तमिव स्नातः शुचिरशुचिमिव प्रबुद्ध इव सुप्तम्‌ । 


| वमिव  स्थेरगतिजेननिह.  सुखसद्विनमवैमि ॥१२॥ 
न्वय--सुखसङ्गिनम्‌ जनं स्नातः ्रभ्यक्तम इव, शचि अशुचिमिव, प्रबुद्ध: 
म्‌ इव, स्वैरगतिः वदम्‌ इव, स्वैरगति बद्धम अवेमि | 


Re राव्दाथ--सुखसंगिनम्‌ = सुख में आसक्त, जनम्‌ = व्यक्ति को, 
गोत: = नहाया श्रभ्यक्तम्‌ = तेक लगाए, इव = तरह, शुचिः=पवित्र, अशुचिः 
| at भांति, प्रबुद्धः = जगाहुद्रा सुप्तम्‌ = सोये हुए को स्वेरगतिः= 
|” गतिवाला, बद्धम्‌ = बंधे हुए को, अर्वेमि = समझता ह । 
|." अचुयाद्‌ ~ ऐश्वयोदि में आसक्त व्यक्ति को, जैसे स्तान किया 
"| ), विष्य तैळ से युक्त व्यक्ति को, पबित्र अपवित्र को जागरित शयन 
पथा स्वच्छन्द बिहार करने वाढा बन्धनयुक्त को में समझता हूँ। 
iy, "तरीका -- अहमपि = सुभसङ्गितम्‌ = भोगासक्तम्‌ = जनं = पौर- 
क, = ताचारपरिमहः,ग्रभ्यकतम्‌ इव = तैलसिक्तम्‌ इव, शकिः = 
(लि =अपवित्रमिव, प्रबुद्धः=जागरात्रर्थितो, सुप्तम्‌ इवमनिद्वितमिव 


| faafa 
| म अनेन प्रकारेण भूतः इति ( सह सुपेति समासः ) । 3 
त अभि--भरञ्च क्त ( कर्मणि यहां agate का संकेत है । or 


Prof. Sai tri Collection 


t a 
"मे मधुने क्षौरकर्मीण | Waa वि चारडाली यावत्त संमाचरेत्‌।' 
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शुष्चि-“मन शुद्धिः । प्रबुद्ध--तत्त्वजानी । तुछना--'या निशा सर्वभृतागा 
तस्याम्‌ जागति संयमी ।' गीदा । स्येरगतिः-- मुक्त । स्वेरागतिः पस; 
( बहुब्रीहि ) पद्य में हिन्दूदश वानुसार देह शुद्धि, मनःशुद्धि:, प्रवोध श्रौर मे 
वर्णन है । सुखसङ्किन- सुखे wg: भ्रस्ति इति । पद्य में मालोपमा : 
अलंकार हैं । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रति हे । आर्या छन्द हैँ। दष है 
शाङ्गरव और शारद्वत के विचारों में कितना स्पष्ट अन्तर हे । शार्ङ्ग बी 
निरीक्षणवृत्ति श्रोर शारद्वत की श्राभ्यन्तर में प्रवेश करने वाली सुक्न द को 
स्पष्ट हैँ । एक स्थान से भागना चाहता हे तो दूसरा सुखाशक्त जनों पर न 
दो एकान्त शान्त श्राश्रमबासी ऋषियों से जनसंकुल सांसारिक वातावण ४ 
चित्रण हैं । 

शढुन्तळा--( निम्नित सूचयित्वा ) अहो, कि में गे 
नयनं विम्फुरति ? ( अम्महे, किं मे वामेदरं णअणं विस्फुरि!) | 
_ राङुन्तला-( अपशकुन की सूचना देकर ) ओह! मेरे | 
नेत्र में स्फुरण कयों हो रहा हे । त i 

गातमी-जाते, प्रतिहतममङ्गठम्‌ | सुखानि ते मर्द! | 
वितरन्तु | (जादे, पडिहदं aang । सुद्दाईं दे भत्तुकुळदेबदाओ वित 


| 
१ 
१ 


गोतमी- हे पुत्री ! अमङ्गछ का नाश हो । तुम्हारे पति र 
तुम्हारा कल्याण करें । 
( इति परिक्रामति ) 
( ऐसा कह कर घूमती है) 
परोहितः--( राजानं निदिश्य ) मो गो | 
असाप्रत्रभवान्‌ वर्णाश्रमाणां रक्षिता प्रागेब पुक्‍्तापंनी ^ | 
पारयति । पश्यतैनम्‌ | | 


हे पुरोहित--( राजा को निदि हे तपस्विजनों ! ! 
वर्णो ओर एण्कषीरीप- क्रक राज आपके 
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१ 


३३७ 
Ly 25 = ~ 
पूव ही अपना आसन छोड़कर आपकी प्रतीक्षा कर रहे 
x (१ च ५ < 
अवलोकन कीजिये | 


शाङ्ग्वः-भा महात्राह्मण, काममेतदभिनन्द्नीयं तथापि 
वयमत्र मध्यस्थाः | कुतः 
शाङ्ग रव-हे उत्तम ब्राह्मण । भले ही ( महाराज दुष्यन्त का) 


यह व्यवहार प्रशंसा के योग्य हो, परन्तु हसलो र 
fa हैं | क्यों 7 परन्तु हलोग तो इन विषये 
waa हूँ । क्योंकि इन विषयों से 


हैं। इनका 


यु विवृति 
| Bie जी सस में वामेतरत्‌' पाठ है। वामम्‌ इतरत्‌ 
गः न क क git नए नारीरां श्रेष्ठ: पुंसां तु 
; शा दक्षिण सर्व 4 oe Desh च ।' निमित्तनिदान | भअङ्गविस्फुरणं 
id पा ता व्य! तदेव शस्यते सद्भिर्नारीणामप्रदक्षिणाम्‌।' “सव्येतरेण 

| याता ची सव्यम्‌ च नेत्रम्‌ स्फुरति प्रसह्य । मूच्छ०। 
ih बापार हे । महात्र पे षष्ठी । वर्ण और आश्रम आर्यजाति के समाज के मौलिक 
द| चा ग्रथ मे न कर = रा _ ब्राह्मणादि के साथ कालिदास के पश्चात्‌ 
ही याम्‌ पथि ah RE शंखे तथा मांसे वैद्ये ज्योतिष के द्विजे । 

"ये (ादिपरतिवादिनो: आ न दीयते । महान्‌ ब्राह्मण इति | भध्यस्थाः- 
| पति `/ तिष्ठन्ति इति । उदासीन । मध्य --स्था--क कर्तरि)! 

"४ नेप्रास्तख! 


= फलागमैनेवाम्बुमिदूरबिल म्विनौ घनाः | 

aU पत + [oa SN 1 

हि “ला; समृद्धिभिः स्वभाव एवे परोपकारिणाम्‌ ॥१२॥- 
पेरवः फलागमैः नम्राः भवन्ति । घनाः नवाम्बुभिः दुरविलम्बिनः 


Ve) सत्पुरुषाः 
| भाः एन ere समृद्धिभिः अनुद्धताः ( भवन्ति ) । एषः परोपकारिणाम्‌ 


Re es ५ 
Ray = HIRES nce = वृक्ष, फलागमैः = फलों के आने से, नमना: = 
me.) बादल,८ लल्नाम्कुभि5959 सके! Sesh, CHEAT 
पास 'छटक आने वाले, सत्पुरुषाः = सज्जन, 


भजानणाकुन् ल्म 
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सम्पत्तियो से अनुद्धताः = विनीत, परोपकारिणाम्‌ = परोपकारियों का खभ 
एव = स्वभाव ही हे । 


1° अनुवाद--फर्लों के लगने पर वृक्ष विनत हो जाते हे । hl 
नवीन नीर से परिपूण होने पर झुक जाते हैं। सज्जन पुरुप स 
को प्राप्त कर विनम्र हो जाते परोपकारी मनुष्यां की दू 
प्रकृति ही है । | 


संस्कृतटी का-- तरव:--पादपा:, फलागमे: फलोत्पत्तिभिः, war 
भवन्ति । घना:--जलदा:, नवाम्बुभिः-नवजलसञ्चयैः, दूरविज्ञातति- 
्रत्यन्तळम्बिताः ( भवन्ति ) । सत्पुरुषाः—सन्तः, समृद्धिभिः = धत्ति 
अनुद्धता:--गर्वशूल्या: ( भवन्ति ) । एषः--श्रसो, परोपकारिणाम्‌-रो 


अथान्तरन्यास: माळाप्रतिवस्तूपमा चालङ्काराः | वंशस्थं वृत्तम्‌ । 


विवति 


फछागमेः--कहीं-कहीं 'फलोद्गमै:” पाठ है जो क्रि अबु है | 
तृतीया | 'नवाम्बुभिः' श्रौर 'समृद्धिभिः में भी 'हेतौ तृतीया' है CAR 

यह श्लोक भर्तृहरि के नीतिशतक में भी है । इसका लेखकत्व अति 
हर साधु विलम्बन्ते इति दूरविलम्बिनः | दुर वि लम्ब्‌ +i | 
कारिणिकर्तरि) । अनुद्धताः-ऊर्ध्वम्‌ गताः इति उद्धताः नउद्धता इति अर 

दहन (गतो ) + क्त ( कर्तरि ) = उद्धत । परोपकारिणाम्‌ 
उपकारः परोपकारः । स श्रस्ति येषाम इति परोपकारिणः तेषाम्‌ | ate 
ed परेषाम्‌ श्रवश्यम्‌ उपकुर्वन्ति इति परोपकारिणः | ७. र” 
ae ou कै नम्नता ग्रादि गुणों का ग्रभेदरूप से j 

से रातिर याक्ति अळंकार है। नम्रता गुण के अनेक प्रकार 
भिणा है। बिशेष दुष्यन्त का वर्णन न कर सामान्य Oo 


किया गया 
दण्डी So erat हैं । चतुर्थ चरण में अर्थात 
रीति है । वंश्य? 580 जलता दीप है । प्रसादगुश 


= 
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प्रतिहारी-- देव, श्रसन्नमुखवणा इृश्यन्ते। जानामि 


E ऋषयः | ( दव, पसण्णमुहवण्णा दीसन्ति। जाणामि 
बिरसद्धकज्जा इसी ओ | ) 


ब.  अतीहारी--म अ ऋषष जन प्रसन्नमुखाकृति दिखाई पड़ 


इ हूँ । अतः में समझती हूँ कि यह लोग किसी अच्छे शान्तिपूण ) 
A काय के लिये आये होंगे | 


4 


3 राजा--( शकुन्तलां दृष्टा ) अथात्रभवती 


fe] राजा- ( शकुन्तला को देखकर ) और यह खी? 
विवृति 
eee नः मुखवरां: येषाम्‌ इति । मखानाम वर्ण: मखवर्ण: | 
ae | am a येषाम्‌ । विश्वब्ध०--विश्वब्धम कार्यम येषाम्‌ ते 
क्त ( कर्तरि ) = विश्रब्धम्‌ । विश्रब्ध शब्द दो 
न जाता हे--विश्रव्ध - विस्रब्धा दोनों का अर्थ होता है-- 


फ़ 

4 छिद्वगुण्डनवती नातिपरिस्फुटशरीरलावष्पा | 

| 4 पपाथनानां क्रिसलयमिव पाण्डुपत्राणाम्‌ ॥ १३ ॥ 
षाह, "ताणं मध्ये किसलयम्‌ इव, तपोधनानां मध्ये, अरवगुष्सतवती 

| E ऐट्शरीरलावण्या का स्वित ? 

१ es राश - पाण्ड्पत्राणाम्‌ = पीले पत्तों के, मध्ये बीच में 
(शे पट नेव पल्ळव की भाँति, तपोधनानाम्‌ = तपस्वियो के, अवगुण्ठन- 
स टी नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या = जिसके शरीर का सौन्दर्य | 

a > खाई नहीं पड़ रहा है, का स्वित्‌ 5 कौन । 
योंके गद पीले पत्तों के मध्य में नवपल्लव की भाँति 


री = Si 
पे कौन > मे ( स्थित d, Lig Ts, Se वुुदेहस ॥ द्य र 


सुन्दर दिखाई पड़ती हे | 
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संस्कृतटीका- पाण्डुपत्राणां = पीतपर्णानां, 


~ शो मध्ये = ग्रन्तरे, र 
इव = कामलपल्लवम्‌ इव, तपोधनानां मध्ये > तापसानाम 


४ || भ्रन्तरे, रगु 
पटप्रावृता ङ्गी, नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या = अनतिव्यक्तगातसौन्दर्या वा | 
SNES 
का वा भवेत्‌ | अत्र उपमा काव्यलिङ्गञ्च अलङ्घारौ । ग्रार्या छन्दः | 
faafa | 


स्वित-- 'स्वित्‌ प्रश्नवितर्कयो:' इति हम: । a 
में विवाहित स्त्रियाँ घूघट काढती थीं। लुळना--'रामः- मैथिलि ane 
गुण्ठनम्‌ । भोभोः श्यप्वन्तु-श्युण्वन्तु भवन्तः । 'स्वैरं हि पश्यन्तु कलत वा 
कुलाक्षवंदनेभवन्त: । निर्दोषदृश्या हि भवन्ति नार्यः यज्ञे विवाहे व्यसने क| 
अतिमानाटकम्‌ । नातिपरिस्फुटशरीरलावण्या--न अति परिस्पुटम्‌ शो 
लावण्यम्‌ यस्याः । इस शलोक में उपमा, काव्यलिङ्ग और अनुप्रास APSE 
यहाँ पर तपोधन ( तपस्वी ) एवं शकुन्तला उपमेय हूँ तथा 
किसलय उनके उपमान हैं । अनुपम सौन्दर्य से युक्त शकुन्तला की तुत 
कमनीय किसलय से करना और तपद्चरण से रूक्ष एवं कृशकाय 
पाण्डुपत्रों की तुलना करना महाकवियों की ही कला का कार्य है। शुर | 
किसुलय सी दिव्य आभा दर्शक को चमत्कृत कर देती है । ate “| 
भाव हूँ । आर्या छन्द है । 


प्रतिहारी-- देव, कुतूहलगर्भः प्रहितो न मे तका! OO 
ननु दशनीया पुनरस्या आकृतिलच्यते | ( देव, कुतूहहगमो ॥ 
ण मे तक्को पसरदि | णं द्सणीया उण से आकिदी लक्खीअदि | 


प्रतिहारी -महाराज | को = ( सज्ञा गया) भी मे 
ete तूहूळ से पूर्ण ( भेजा ग 
असुमान निश्चय नहीं कर पा रहा है, परन्तु इस बाळा की भ 


डा 1४2४ Mos 
राजा-मवतु । अनिर्वणनीयं पुरकुलत्रम्‌ | 


राजाः 2549 Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 1 
च्छा । पर-पत्नी की ओर ध्यानपूर्वक देखना ag 
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VAs हस्तयुरास कृत्वा । आत्मगतम्‌ ) हृदय 


| मिं वेपसे ! आयंपुत्रस्य भावमवधार्य धीरं तावद्‌ भव | 
हि (eam, किं एबं वेवसि ? अउत्उत्स्स भावं ओहारिअ धीरं दाव होहि) 
a देय एर हाथ रख कर, मन में ) हृदय । तुम इस 

फ़ार THETA क्या हो रह हो, पतिदेव के स्नेह को डाचत 

य धारण करो | त 
gated -( पुरा गत्वा ) एते वाधिवदाचतास्तपंखिनः | 

$4दपाप्ुपाष्यायसतन शः । त देव! श्रातुमहात | 

pier आगे चलकर ) विधि के अनुसार अर्चित ये तपस्वी 

, अस्यत हैं। इनके न्दे 

fr सुरु का कोई सन्देश है। इसे आप सुनने का 

राजा-अत्रहितो स्मि | 

राजा--म सुनने के लिये तैयार Z| 


विवति 
ae 
oe. कुतुहरुम्‌ गर्भ यस्य सः । प्रतिहतः, प्रतिहितः और उपहित 
न्द्र 
| उर हैं। भवतु - अत्यय । 'अस्तु इति निषेधासुयाङ्गीकारयोः t 
| oe | गणकार । अनिवणनीयम्‌ - राजा की उच्चनैतिकता प्रतीत 
/ कि म वह सर्वत्रधीरोदात्त है। नियम है--'परदारान्‌ न वीक्षेत्‌ । 
hr कदाचिद्‌ द्रष्टमनर्हो$यम्‌ स्त्रीजनः।` नागानन्द । 'कन्यकापि निर्दोषः 
ति नागान cer 
॥ Tl । न युक्तम्‌ परकलत्रदर्शनम्‌ ।' मृच्छकटिक | 
५ १ प निर्दोषम । ति नत्व ak 
0) पगासीय परि प्रतिज्ञायौगन्धरायण | आयपुत्र - यह नाव्य-यह 
कि अनुसार त के लिये, सम्बोधन हे । उपाध्याय--यहाँ पर उपाध्याय शब्द 
रके पारिभाषिक भृति लेकर पढ़ाने वाला अर्थ वाला नहीं है । 
एवं सां 
सारिक गुरु के ग्रर्थ में है । 


Er हस्ताचुद्यम्य ) विजयस्व राजन्‌ | 
दाथों कीछपेरउठॉकर)' महाराज क्लिक हों | 
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राजि सपनमित्रादये | 
राजा- मैं आप सबका अभिवादन करता हूं | 
क्रषय;- इष्टेन युज्यस्व । 
ऋषिजन--अभिल्‍पित वस्तु को प्राप्त करे | 
राजा--अपि निविध्नतपसो gay: ! 
राजा--आपकी तपस्या तो निबीध है न? 
विवति 
Btw शब्द का व्यङ्गय है कि शकुन्तला रूपी ग्रभीश्वसतु ब 
जाओ । इप्‌ ( इच्छायाम्‌ ) ]-क्त । 
अधप!--- 
ऋषिजन — 
कुतो धमक्रियापिधा; सतां रक्षितरि सवयि । 
तमस्तपति धर्माशो कथमाविमेविष्यति ! ॥ (१ | 


अन्वग्र-सतां रक्षितरि त्वयि धर्मक्रियाविध्नः कुतः ? धर्मांयौ तत |. 
कथम्‌ आविर्भविष्यति । | 


सरळ शब्दार्थ--सताम्‌ = सज्जनों के, र क्षिति, रक्षक होने पर eid 
आपके, धर्मक्रियाविघ्नः कुतः = धर्म-कृत्यो में विघ्न कहाँ ! att | 


तपति = तपने पर, तम: = अन्धकार, कथम्‌ = किस प्रकार, sae f 
प्रकट होगा । र 


सा० अनुवद्‌ सम्मार्गस्य लोगों के हेत हे |. 
न्मार गां के पाळक आप | 
घमोनुष्ठान में बाधा कैसे उत्पन्न हो सकती है । रवि के zat 


पर अर किस uf 
ase कस भाँति उत्पन्न हो सकता हे? 0 
हि ॥ का--सतांससाधुजनानां,रक्षितरि = परिपालपितरि, ल 
क्रियाविघ्नः = यज्ञादिधाभिककर्मान्तराय: = कृतः = कथम्‌ 


घर्मांशो = किल्ले ताकि shast Coie 


= तिमिरम्‌, क्रं = i 
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ग्राविर्भविष्यति = उद्भविप्यति । श्रव दृष्टन्तः ग्रर्थापत्तिश्र अलङ्कारौ । श्लोक: 
qa: | 
विवृति 
सतां रक्षितरि-- कुछ टीकाकारों ने--'त्वयि रक्षितरि सतां धर्मक्रियाबिध्न" 
| मचय किया है । उनका कहना है कि उत्तरार्ध की उपमा से यह ज्ञात होता है 
किदुष्पन्त के राज्य में असत्‌ ही नहीं थे। अतः 'सतां रक्षितरि' अन्वय सु 
हीं है । अस्‌ + शतृ = सत्‌ । धमंक्रियाबिध्नः- धर्मस्य क्रियासु विघ्नः इति 
(ततु० ) 'बिघ्नोऽन्तरायः प्रत्यूहः? इत्यमरः। घर्माशुः-धर्माः अंशवः यस्य 
| (ति । तुलना --'सर्वश्रनोवार्तवेहि राजन्‌ नाथे कुतस्त्वय्यशुभम्‌ प्रजानाम्‌ । सुर्वेत- 
वर्य 38: कल्पेत लोकस्य कथम्‌ तमिश्रा ।' रघुः । पद्य में दृष्टान्त अलङ्कार 
है। र्व और उत्तरार्ध में त्रिम्बप्रतिबिम्ब भाव होने के कारण यह वर्लकार 
है कृतः और कथम्‌ के प्रयोग के कारण अर्थापत्ति अलङ्कार है । प्रसाद गुण तथा 
। गी रीति हे । उदाहरण नामक नाट्य लक्षण हुँ-यत्र तुल्यार्थयुक्तेन वाक्येनापि 
re । साव्यते$भिमतश्रार्थस्तदुदाहरणाम मतम्‌ ।' साहित्य दर्पण । पथ्यावकत्र 
| ने है -'युजोश्चतुर्थतोजेन पथ्यावक्त्रम्‌ प्रकीतितम ।” 'तमांसि तिष्ठन्ति हि तावदं- 
PSM नयाति यावदुदयाद्रिमोलिताम्‌ ।' मालवि० । तुलनार्थ । प्रस्तुत श्लोक में 
| aie देकर कवि ने राजा का अत्यन्त तेजस्वी, यशस्वी एवं महान प्रतापी 
4 १ होना प्रकट किया हूँ । 


राजा--अथव्रान्‌ खलु मे राजशब्द! । अथ भगवांल्लोकानु- 
पाप कुशली काइयपः ? 
[® क मेरा राज्ञा कहळाना सार्थक हुआ । संसार के हित के 
हे काश्यप सकुशल हें ? 
शाहरब:-स्पाधीनकुशळ! पिद्धिपन्तः स॒भवन्तमनामप- 
Waters | 
३ -सिद्धियुक्त लोगों का मङ्गल स्वाधीन होता हे। उन्होंने 
आरोग्य Seopa SuSE Vet $hastri Collection. ae 
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ATTRA TATA भगवान्‌ ? 
राजा - भगवान्‌ कण्व क्या आज्ञा देते हैं ? 


is 
शाङ्गरवः-यन्मिथः समयादिमां मदीयांदृहितर भनु 
तन्मया प्रीतिमता युवयोरनुज्ञातम्‌ कुत:--- | 
° 
es ee परस्पर शपथ करके ( गान्धवे बिधि से) झ |. 
कन्या थ > Sy ~ ॥ 
She Bey जो परिणय क्रिया है मेरे द्वारा आप दोनों पर प्री | 
प्‌ स ( काय ) का अनुमोदन कर दिया गया है । क्योगि- 
विवृत्ति 
राजशब्द;--राजते इति, रञ्जयति लोकान्‌ इति वा राजा। at 
कनिन्‌ = राजन्‌ । यथा प्रह्लादनाच्चन्दर: प्रतापात्तपनो यथा । तरय सोऽभू 
डा अक्कतिरञ्जनात्‌ । रघु०। तुलछना--रिक्षार्थमस्य सर्वस्य carga | 
पसु: । मनुस्मृति । छोकानुग्रहाय क्रियार्थोपपदस्य च कर्मणि enfin! | ` 
<a । ठुङना--'तथा हि सर्वे तस्यासन्‌ परार्थेकफलागुणाः | बु | ` 
भोन केवलं गुणवत्तापि परप्रयोजना ।' 'विदितम वो यथा स्वार्था त मे गरि | 
हज कालिदास | कुशली -- ब्राह्मणां कुशलं पृष्छेत्‌ क्षत्रम्‌ पेम | 
क्षम समागम्य शूद्रमारोग्यमेव च ।? मनु०। कुश +ला+क। भगाः 
-एश्वयस्य Mr धैर्यस्य यशसः श्रियः । ज्ञानवैराग्ययोइचेव पण्णां भगइतीरि। | 
अ गणा को भग कहते हैं । इनसे सम्पन्न व्यक्ति भगवान्‌ कहा जाता @! | 
ate नकुशला:--स्वस्मिन्‌ भ्रधि इति स्वाधीनम्‌, स्वाधीनम्‌ कुशलं येप i 
मन्त!--' i 3 न im 
दता an श्रणिमा महिमा चैव गरिमा लघिमा तथा । प्रातिः प्रात । |) 
अनाम ee पष्टसिद्ययः ।' योगदर्शन में सिद्धियों का विस्तृत वर्ण uf 
ieee स: पूर्व: यथा स्यात्‌ तथा | समयात . 
as -भ्रा+ज्ञा हितरिम-दुँह 0 । 
ड यस्तप नयम लुकी ज्ञा + णिच्‌ + लट्‌ । दुहितरम्‌ 
ट्ट STS 
त्वमहता प्राग्रपर! स्‌ enn qt 
हतोऽसि नः शकुन्तला मूतिमती च a 


समानयंस गु ta: ck on a Ph 
ए IT निकालात: प्रजापतिः ॥१५॥ |` 


| 


a 
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अन्वय- त्वं नः अहता प्राग्रसरः स्मृतः असि । शकुन्तला च मतिमती 

क्रिया । तुल्यगुणं वधूवरं समानयन्‌ प्रजापतिः चिरस्य वाच्यं न गतः । 

< २ द bs . क 

, सरल शब्दाथ--त्व = तुम, नः = हमारे, wa = योग्य परुषो में 
` = अग्रगण्य ० असि -- माने > 2 तिमती = ? 
[स्‌ | प्रसरः = , स्मृतः असि =माने गए हो। मू = शरीरधारिणी, 
ह्रिया = पूजा, तुल्य गुणम्‌ = समान गुण वाले, वधूवरम्‌ = वधू और वरको, 
मानयन्‌ = मिलाते हुए, प्रजापतिः = ब्रह्मा, चिरस्य-वहुत समय की, वाच्यम्‌= 


हदा को, न गतः = नहीं प्राप्त SAT । 


साहि० अनुवाद--तुम हमारे ( कण्व के ) लिये पूज्यजनो में प्रमुख 
| aa ) हो ओर राङ्न्तळा शरीर धारण किये हुए पूजा स्वरूप है | 
| ay ae के समान गुणोंवाले वरवधू की रचना करके ब्रह्मा 
| पश्चात्‌ अपवाद के पात्र नहीं हुए । 

ङ्‌ | संस्कृतटीका---त्वम = 
(RMT प्राग्रसर: = प्रधानः, 


दुष्यन्तः, नः = अस्माकं, अर्हतां = प्रशंसामात्राणां 
। त अ सि। शकुन्तला च, मूतिमती = शरोरधारिणी, 
| आनयन ~ “a ३ । तुल्यगुणं = समानगुणशालिनम्‌, वधरवरम्‌ = मिथुनम्‌, 
| ` "उयन्‌, प्रजापतिः = विधाता, चिरस्य = चिरप्ररूढं, वाच्यं = 

गत: = न लब्धः । अत्र उत्प्रेक्षा समं काब्यरिङ्गञ्च भ्रलङ्काराः | 


as faata 
UE शतृ ( प्रशंसायाम्‌ ) = अर्हत्‌ । कर्तरिषष्टी, वहुव० । 
| सात सरति इति अग्नसरः । प्रा नंअग्न +सू+ट ( कर्तरि ) । 
[शोप से ( कर्तरि ) । नः - कर्तरि षष्ठी । अग्रेसरः- पाणिनि के 
| ` सुनानुसार सृ धातु से ट प्रत्यय है । श्रग्र ‡ सूः । अग्र 
| + सरतीति भग्रेसर: । यहाँ “बाहुलकात्‌, से aT के स्थान पर भ्रग्र 
होकर अर्र सर: वना हे । शुद्ध प्रयोग तो अग्नेसर' ही हे! किन्तु 
Er अग्रसर" भी शुद्ध है हरदत्त तथा नागोजिमद्ठ | तुळताट 
i! कृष्ण सारम्‌ ।' रघु० 1 सत्क्रिया -सत्‌ कृ + श ( भावे 
गो: सदसत्ती शे. स्क्रद इम्केग्रकाफाकतिलउ। हेलो जसमा 


we अ Ff ज्ञ <j 
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सम्‌ + UT + AT +- श a= = 
ats 1+शत । वध्र 'सर्वो = इन्द्रो बिभापया एवडा 


Tay वातिक के अनुसार “वधूश्च वरश्च तयो समाहार अर्थ में दन याः 
होने से एकवचन हे । चिरस्य वाच्यं--सामान्यतया ब्रह्मा पर यह अपि 
लगाया जाता हे कि वे कभी भी अ्रनुरूप वर की जोडी नहीं मिलाते हैं। 
सदव योग्य का अयोग्य से तथा अयोग्य का योग्य से विवाह सम्पन्न कराते ेर 


अपवाद पात्र बनते हे । किन्तु इस शकुन्तला तथा दुष्यन्त के जोड को [कं 
समयोग्यों को ) गान्धर्व विवाह विधि से मिलाने के कारण वहत काह 
निन्दा से मुक्त हुए हैं । यहाँ सत्क्रिया में उत्प्रेक्षा अलंकार है, योग्य का 
(शकुन्तला योग्य से दुष्यन्त योग्य का) सम्मिलन होने से सम अलंकार है। क| 
पाद क चतुथ पाद का हेतु होने के कारण काव्यलिङ्ग अलंकार है। MRF 
तथा वदर्भी रीति हे । वंशस्थ छन्द ह्‌ | [चरस्य वाच्यम्‌ —तुळना- विरा A 
युक्तकारी विधिः स्याद्यदि युगलमेतदन्योन्यानुरूपं घटयेत्‌ ।' नागानन्द। ६ 
सुन्दरस्तद्रनिता कुरूपा या सुन्दरी सा पतिरूपहीनां । यत्रोभयं तत्र fea? 
विधेतिचित्राणि विचेष्टितानि । सुभाषितरत्नभाण्डागार | 


ताद्‌दानीमापन्नसच्वेयं प्रतिगृह्यतां सहधम चरणायेति | 


तो इस समय आप इस गर्भवती को आश्रमधर्म ners मं 
स्त्रीकार करें | 


गातमी-आय, फ्रिमवि वकतुकामास्मि । न मे ववार 


जस्त । कथमिति | ( अज्ञ, किंपि वत्तक्रामम्दि | ण मे व 
अस्थि | कहत्ति | ) 


गोतमी-हे आर्य, मैं भी ॐ । द्यपि मेरै 
कु यद्यपि 
का अवसर नहीं है । राह कहना चाहती हूँ | 


विवृत्ति 


सहधर्म चरणा am 
रणाय--सह धर्मस्य चरगाम सहधर्मचरणाम्‌ TH, छ 


“सप्त्रीको 4 
TERR or तुह्या, 5“पामी Sppifte, Collection, नातिचरितव्या 
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बचनानुसार धर्मकार्य का सस्त्रीक सम्प्रात्तार्थ यहाँ ( सहधर्मचरणाय ) का 
| प्रयोग हुआ ह । 
सत्य SE ८ Al = = 
नापेक्षितो गुरुजना5नया AIT पृष्टो न बन्धुजनः | 
एककस्य च चरिते भणामि किमेकेक्स ॥ १६ ॥ 
( णावेक्घिओ गुरु अणो इमाए तुए पुच्छिदो ण बन्धुअणो | 
waa च चरिए भणामि कि एक्कमेक्रस्य।। १६॥ 
अन्वय--अनया गुरुजनः न AGRA: त्वया बन्धुजनः न पृष्टः । एककस्य 
च चरिते एकैकं कि भणामि । 
सरळ शब्दाथे--अनया = इस ( शकुन्तला ) से, गुरुजनः = पूज्यजन, न 
 प्रेपेभितः = आवश्यक नहीं समझे गए, त्वया = तुम्हारे द्वारा, बन्धुजनः=वन्धुजन, 
। "१; = नहीं पूछे गये । एकैकस्य = एक दूसरे के ( प्रति ), चरिते = आचरण 
$ विषय में, एकैकम्‌ = एक दूसरे से, किम्‌ भणामि = क्या कहें ? 
क्षेर” अनुवाद -इस शककुन्तला के द्वारा गुरुजन से नहीं पूळा गया 
ते न तुम्हारे द्वारा ही (इसके ) बन्धुजनों से सम्मति प्राप्त की गई | 
WS परस्पर ( इथ तरह ) के आचरण पर मैं प्रत्ये से क्या कहूँ ! 


| 


टीका" अतया = शकुन्तलया, गुरुजनः न पित्रादिजनः न अपेक्षित: = 

| - = दुष्यन्तेन वन्धुजनः=वन्धुवर्गः, न पृष्टः । एकैकस्य = परस्परस्य, 

VS च आचरिते, एकेक = परस्परं भवन्तौ, कि भणामिनकि कथयामि 
पत्तिः अलङ्कारः । आर्या छन्दः | 


बिबुति 

पृष्ट: पुच्छ हु पट मन ण्त्रादि की . 

` च्छे पक । नापेक्षितः-इस शकुन्तला ने अपने गुरुजन केर 

प्रास की और न प्रणय के सम्बंध में उनकी अपेक्षा समझी । अपनी | 

lg ol) स्वयं ही सबकुछ कर डाला । त्वया न Bod दुष्यन्त 

Ty वन्युजनों काश्यपादि से सम्मति नहीं प्राप्त की एककस्य- 
नित्य-वीप्सयो: ' @E-Ok Prof सश रिस्क बीर ०८ौएको. बहुत 

a 
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बहुव्रीहि कै शक हिन से मेध्यस्थ विभस का aul अध न 
था वैदर्भी रीति ५ : अल्कार ह 

प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति है । आर्या छन्द है । a 


| शकुन्तला-( आत्मगतप्रू ) कि नु खल्वायपुत्रो भणति! | 
(किं णु क्खु अज्जउत्तो भणादि ? ) | 
राङुन्तला--( मन में ) देखे आर्यपुत्र क्या कहते हूँ? 
राजा--फिमि दुपन्यस्तम्‌ ? 
राजा--( आप लोगों ने ) यह कया कहना आरम्भ कर दिया! 
शङुन्तला-( आत्मगतम्‌ ) पावकः खलु घचनोपन्यात! | 
( पाचको क्खु व अणोषण्णासो | ) 


राङुन्तळा--( मन में ) ( यह इनका ) कथनारम्भ तो aaa 
( दाहक ) है । 


_ शेरवः-कथमिदं नाम ? भवन्त एव सुतरां लोफवृत्तात 
[नष्णाताः | 


शाई (ब-यह क्या कह रहे हैं ? पजय 
कुशल = । ह्‌ > ह्‌ ५ आप at लोकव्यवहार में अत्य | 
sais विवृति 
see Wk नीकक्त । तुलना--श्रहों srry! 
कथमिदं नामि पन्यासः-उपन्यस्ते ग्रसौ | उप+नि + अम्‌+ 
लोकवृत्तान्तेप आ at को लक्ष्यकर यह कहा गया है । | | 
'स्ना' के स्‌ को प? फस्ता+क्त यहाँ पर निनदीन्यां स्नाते क्त * 
alate startet: 
i i जनोऽन्यथा अर्तमती विशङ्कते | 
अन्तर य--भर्तृमहीं ज्ञातिकुलैकसंश्रयां a | 
अतः स्ववन्धुभिः प्रमदा तिकुलैकसंश्रयां सतीम्‌ अपि जनः अन्यथा an 


९९. BO झिका SHO UATE इष्यते । 


Digitized by Arya Samaj Eure 0७02) Chennai and eGangotri 


३४९ 


(य 


3 = a a . 
सरल शब्दाथ--भतृमताम = सुहागिन, ज्ञातिकुलेकसंश्रयाम = बन्बुकुल मे 
है सर्वदा रहने वाली, सतीम्‌ = सदाचारिणी को, अपि = भी, जन: = लोग, 
| TAT = कुछ और हो, विए 


साहि० अनुवाद्‌- निरन्तर पित्रकुळ में रहने बाळी सधवा साध्वी खी 
को छोग अन्य प्रकार से आशङ्का करते हें, इसलिये कन्या के बन्धुजनो 


की, इच्छा की जाती है । 


> 


1 सस्कृतटीका-भर्तृमतीं = जीवद्भर्तृकां, ज्ञातिकुलेकसंश्रयांपितृवंशकाश्रयां, 

ह श्रपि = साध्त्रीमपि, जन = लोकः, अन्यथा = अन्यप्रकारेण, विशङ्कते = 

॥ ee a त: = अस्मात्‌ कारणात्‌, स्वबन्धुभिः > वधूवन्युमिः, प्रमदा = 

तक a वा = कमित अनभिमता वा, परिणोतुः = परिग्रहीतुः, 

re अल. pe = वाञ्छ्यते । अत्र अप्रस्तुतप्रशंसा काव्यलिङ्गम्‌ 
अळङ्गाराः | वंशस्थछन्द: | 


विवृति 


oe कुलमेव तस्मिन्‌ वा, एकः संश्रयः यस्याः ताम्‌ | (बहुः) | 
शुभ मतुप i ह ) Ree के कुलका ही श्रय लेने वाली । भट 
| यह नरिपहीन है अन्यथा०--उसके विषय में बिपरीत आशाय करते हैं 
के चारों श्रो ee. पतिगृह नहीं जाती। परिणेलुः--परि + नी + तृच्‌। 
भरिणेता' कहलाता ववाह के समय कन्या को परिक्रमा कराने के कारण पति 
का on प्रियाऽप्रिया वा--पति को वह अच्छी छगे या न लगे । 
cos है पितृगृहे नेव सुचिरं वासमर्हति । लोकापवादः सुमहान्‌ जायते. 
fan, प्रा § TAR TERETE । प्रस्तुत श्लोक में तत्कालीन नारीदशा का भी 
पर ४ | सधवा नारी का पितृगृह में सदैव रहना उचित न था. 
उत्सव र “APACE Rey AT Rh OTA. अनुसार र 
प्रमुख क्षणों पर थोड़े ही काल के लिये कच्या को 


ता हर सिज्ञानशाकुन्तक्षम 2 
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घर जाना चाहिए--ज्ञातिकुलस्यानभिगमन न्यत्रव्यसनोत्सवाभ्याम | लल 
तायः कपरिजनाधिष्ठिताया नातिकालमवस्थानमप रिवतितप्रवासवेषता च "काग | 
गह पर शकुन्तला को पतिगृह, ( दुष्यन्तगृह ) रहना चाहिए, इस हि 
स्थान पर सामान्य का कथन होने से श्रप्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार है । उत्तर 
प्रति पूर्वार्ध के कारण होने से काव्यलिङ्ग अलंकार है । प्रसाद गण ता बैक 
रीति हैं। वंशस्थ छन्द है। इसमें अर्थ विशेषण नामक नाठ्यातंकार। 
उत्तस्यार्थस्य यत्तु स्यात्‌ उत्कीर्तनमनेकधा । उपालम्भनस्वरूपेण तत्‌ साह 
विशेषणम्‌ ।' किन्ही-किन्ही टीकाकारों ने श्रर्थापत्ति अलद्भार mania | 
स्वीकार किया है । 


राजा-कि चात्रभवती मया परिणीतपूर्वा ! 
राजा- क्या इस माननीया के ( शकुन्तला के ) साथ मैने हे 
परिणय क्रिया हे ? 
शङुन्तळा--( सबिपादम्‌ | आत्मगतम्‌ ) हृदय, सा | 
ते आशङ्का | ( हिअअ, सम्मदं दे आसंका । ) 
शकुन्तला -( दुःख के साथ पे) क्रे = त्म्हारी आई] 
सत्य थी । । मनम) हे हृदय, टुम्ह | 
श छ वः कि र i 
शाज्ञरव;-कि ऋतकार्यद्रेषो धमं प्रति विमुखता कृता| 
अन्वय कि One A ॥> 
य कि छृतकायंदर पः, धम प्रति विमुखता, कृतावज्ञा! `, 
sss क्या, कृतकार्यद्रेप: = किए गए कार्य के री 


श्ररुचि, धर्मम प्रति = क: 
` ° = कतव्य से, विमुखता = Agar, कृतबला 2 
हुए का तिरस्कार | » विमुखता = मुख मोड्ना, छ 


राजा “BAIS area atte PEO 
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राजा- यह अनुचित कल्पना का प्रसङ्ग कैसे उपस्थित हुआ ? 


(3.1९ ज्र ७. ९”. येणे र care 
शांगरवः- मूच्छन्लम। विकाराः ग्रायेणेशयमत्तेष 112 
ink व oe" oN = ~ गा टु : 
अन्रय=एश्वयवच्तषु प्रायण अम्मा विकाराः yea । 
सरल शब्दार्थ ऐश्वर्यमत्तेप॒ = वैभव से मदान्ध ( लोगों में a 
अधिकतर श्रमी विकाराः = ये बिक्रतियाँ, मूर्छन्ति = फैलती है 
९ 7S ss 
"|... Slee अनुवाद-ऐश्वय के कारण मत्तजनों में प्रायः ये (छतावज्ञादि) 
१ ड ZI 
| संस्कृतटीका--कि, कृतकार्यद्रेषो निष्पादितगान्धर्वविवाहारुचि:, धर्म प्रति > 
aber मति, विमुखता = मुख्यं, कृतावज्ञा = इतावधीरणा ? ऐश्वर्यमत्तेपु = 
| 'ऐवमदोन्मत्तपु, प्रायेण = बहलं, अमी कृतकार्य रेपादयः, विकाराः, मूर्च्छन्ति = 
' भवन्ति । अत्र भर्थान्त रन्यासः अलङ्कारः । आर्यादन्दः | 


cll oa 


i विदत 
परिणीतपूवौ--पूर्व परिणीता परिणीतपूर्वा-- भूतपू। चरट्‌' से पूर्व का 
Ev छतकायंदू वेषः - कृतम्‌ यत्‌ कार्यम्‌ तस्मिन्‌ द्वेष: STRAT: । 
है. इसका अर्थ हैन दुष्यन्त ! तुमने शकुन्तला से जो गान्धर्व विवाह - 
हे उसे उच्चित न समझ कर क्या ग्रब उससे घृणा कर रहे हो. 
| कतस अवज्ञा = कृतावज्ञा । 'छतकार्यद्रप:'--आयश्रित रूप में होने _ 
गा प्र छ भश तक क्षमा करने योग्य है, परन्तु 'कृतावज्ञा | सद्भाव के 
कत + से भ्य है! कहीं-कहीं 'विमुखतोचिता राज्ञा' पाठ है किन्तु 
& a 'हीं है क्योंकि उत्तरार्ध में 'अमी विकारा:' कहा गया है । प्रस्तुत पाठ 
प्या को बहुलता नहीं है । असत्कलपना--असतः कल्पना तथा ( कृत: ) 
py रमा Reet गुणक्चनेन' से यहाँ पर तृतीयान्त कल्पनया के साथ 
i aa a विकाराः-यहाँ पर विकार से तात्पर्य मानसिक विकार से 
| | fre, न्यथात्वं विकार: इति श्रीपतिः । ऐश्र्य०-- bs 5 मत्तेषु 
wit प ~ पह) नाकि 
| धौ मोह उच्छये' इति कविकल्पदरमः | यहाँ पर बढ़ना अथ 


Ry 


x पका 
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क्‌ः स्थलों पर बढ्ने अर्थ में मूच्छ धातु का कालिदास ने प्रयोग क्रिया 

तमसां निशि मूर्च्छताम्‌? ( विक्रमोर्वशीय ) । तूर्यस्वने मृच्छति पं | 
(शिक व्यय मूचर्छति मारुतस्य ।' रघु० । विशेष के दारा सामान्य का ल 
होने के कारण यहाँ श्रर्थान्तरन्यास तथा पूर्वार्ध में सन्देह mah 
प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। श्रार्या छन्द है। ‘Fea पुनः j 
( साहित्यदर्पण ) के agar यहाँ पर कोप युक्त वचन होते के कार त्रोत 
नामक गर्भसंधि का अंग है । 2 


राजा--विशेषणा धिक्षिप्तो इप्मि । 
राजा-मैं तो अत्यधिक तिरस्कार पा चुका हूँ । 
* a न (9 = x a 
न गातमा--जाते, सुहृत मा लजख । अपनेष्यामि गग 
ASTD SAY | ततस्त्वां भत्ताडमिज्ञास्यति । (जादे, मुह 


CC-0. द डति अथोक्त करोति ) 
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राजा-( शकुन्तला निवण्य । आत्मगतम्‌ ) 
राजा--( राङुन्तळा को देखकर। मन में ) 
इदमुपनतमेव रुपमक्लिष्टक्षास्ति 
प्रथमपरियृहीत॑ स्यात्न वेत्यव्यवस्यन्‌ | 
अतर इव ।व्माते कुन्तमन्तस्तुषारं 
नच खळ परिमोक्तुं नेव शक्नोमि हातुम्‌ ॥ १९ ॥ 


अन + q— => नत ~ 

ae एवम्‌ उपनतम्‌ इदम्‌ ग्रक्लिष्टकान्ति रूप॑ प्रथमपरिगृहीतं स्यात्‌ 
Ber, विभाते भ्रमर: अन्तस्तुपारं कुन्दम्‌ इव, न च खल 
| भिक्नु नेव हातुं शक्नोमि । i दु 


सरळ शब्दराथ--एवं = द 
| द्‌ एवे = इस प्रकार, उपनतम्‌ = प्राप्त हुए, इदम्‌ = यह 
| ष्ट कान्ति = निर्दोष शोभ । क 


से सीकर fer Bape T a रूपम = सौन्दर्य, प्रथम परिगृहीतम्‌ = 

= 0700 , स्यात्‌ = हो, नवा = ग्र्यवा नहीं, इति = इस प्रकार 
| मत, हर कर सकता हुआ, विभाते = प्रातःकाल में, भ्रमरः = 
हि, लल > द can भरी हुई ओस वाला, कुन्दय्‌ न कुन्द पुष्प दव 
ल= छोर हे क परिभोक्तुम्‌ = उपभोग करने में, नैव = न ही, 
| रन म, राक्नोमि = समर्थ हैँ । 


‘3 Uo अ =x 
(शि ख वक्रता प्रकार ( भाग्यबश ) प्राप्त हुए इस निर्दोष 
Wade मे युक्त जन का मैंने पहले परिग्रहण किया हे अथवा नहीं 2 
Yor sy MURS के समय ओस से युक्त कुन्द के फूल को 
झा a “WH तो इसका उपभोग करने में समर्थ हूँ और इसे 
र सकता हूँ। & 
आ. संस्कृत : 
Bear = अनेन प्रकारेण, उपनतम्‌ = लब्धम्‌, इदम्‌ = | 
नति = निर्दोषशोभम्‌, रूपं = लावण्यं, प्रथमपरिगृहीतं = | 
om POOP gava चा^ईत्मिऽ'्भऽवा्रलात्‌।= वितर्कयन्‌ 
२ भ्रमरः = मधुकरः, अन्तस्तुषारं = घारासार 
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इव = माध्यं नाम पुष्पम्‌ इव, न च खलु, परिभोक्तुम्‌ = उपभोक्तु, नेव, ह | 
परित्यक्तुं, शक्नोमि = समर्थोभवामि । श्रत उपमा ate ज 
मालिनी छन्द: । 


विवृति 
एबम्‌-इस प्रकार गभिणी दशा वाली को । यहाँ शाङ्गरव के AAR 
विशेषण की site संकेत है । इसीलिये उपमा के लिये कुन्द को जु 
गया हे । उपनतम्‌-उप~-नम्‌ + क्त। अक्टिष्ट ०--अविलिष्टा कालिः | 
तत्‌ ( ago ) | अव्यवस्यन्‌ - वि-|-अव + सो-¬-शतृ=व्यवस्यत्‌, त यल 
अव्यवस्यन्‌ ( नन्‌ समास )। अन्तस्तुषारं- ग्रन्तर्गतः तुषारः यस्य तत्‌ पर 
अन्तः तुषारो यस्य तत्‌ ( ago ) । कुन्द पुष्प के अन्दर तुषार हैं उ | । 
शकुन्तला के उदर में पुत्र है । परिभोक्तम्‌- परि + भुज्‌ + तुमूत्‌ । शरि 
पत्नी रूप से निश्चयाभाव होने के कारण स्वीकार्य नहीं हो सकती तथा 97 
इसकी असामान्य सुन्दरता पर आकृष्ट हो इसे त्याग भी नहीं सकता । a 
प्रथमं परिगृहीतम्‌ । यहाँ यह ध्वनित होता है कि जिस प्रकार प्रात Be 
रवत कुन्द कुसुम के रस को दिरेफ ग्रहण नहीं कर पाता हैं उसी र | 
के कारण दुष्यन्त शकुन्तला के सौन्दर्य का पान नहीं कर सकता हैं! ८. 1 
के प्रथम यौवन के श्रपूर्व लावण्य की व्यज्ञना 'अर्क्लिष्ट कान्ति १ 
है । 'विभाते' पद व्यक्त करता है कि प्रातःकाल सूर्यरदिमयों से तुप, 
शौर अमर रसपान करेगा । दुष्यन्त भी अ्भिज्ञानदर्शन से शाप के है सा 
शकुन्तला का उपभोग श्रवश्य प्राप्त करेगा । प्रस्तुत पद्य के यारे 
भाव रति की व्यञ्जना होती है । पद्य में उपमा ग्रौर सन्देह APH 
नामक भूषण उपक्षिप्त है--'ग्रनिश्चयान्तं यद्वाक्यं संशयः स निगद्यत | 
तथा वैदर्भी रीति है। मालिनी छन्द है | 


( इति विचारयन्‌ स्थितः ) 
( एसा सोचते हुए बैठता है । ) 


प्रतीहारी--( इग मू LA ATAU es, | 


0. Prof: Satya 
नाम मुखोरपनंत रूप दृष्टा कोऽन्यो anata 


se 
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पु: वैस्विआ भट्रिणो । ईदिसं णाम सुद्दोवणदं रूबं देक्खअ को अण्णो 
a) त्रिभारेदि। ) 


| अतीहारी--( मन में ) ओह, महाराज भी कितने धमोपेक्षी हैं 
इहि हा न हो तो AAA उपलव्ध इस प्रकार के सौन्दर्य को देखकर 
त्ता । दूसरा (व्यक्ति ) सोचता | 
Us ख:--भो राजन्‌, HAR जोषपास्यते ? 
शाङ्ग रव- हे राजन्‌, आप चुपचाप क्यों बैठे हैं ? 
पजा--भास्तपोधनाः चिन्तयन्नपि न खलु स्वीकरणमत्र- 
Ra स्मरामि । तत्कथमिमामभिव्यक्ततच्चल$णां त्यात्मानं 
शपेणमाशडूम!न; प्रतिपत्स्ये ? 
तपस्वियों, (बारम्बार) विचार करने पर भी इन 
साथ परिणय को बात को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ। 
कार अपने को क्षेत्री मानते हुए स्पष्ट गर्भहक्षणों बाढी इसे 


१इन्तलः-( अपवार्य ) आर्यस्य परिणय एव सम्देहः | 


a म दूराधिरोहिण्याशा ? ( अज्जस्प परिणए एव्व संदेहो। 
ma दूतराहिरोहिणी आसा ? ) 


गे मेरी व nou ओर मुड़कर ) आर्य को परिणय में ही संशय 


as भूमि की प्राप्त आशाओं को इस समय अवकाश कहाँ ? 
। \हरवः-मा UIT | 


खे तुम्हारा ऐसा ) कथन अनुचित है ? 
बिवृति 


if 
४ उ; 
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सत्वलक्षणं--कपोलपाण्डिमस्तनचचकनीलिमाति० ।” अभिराम । - 
कहीं-कहीं क्षेत्रियम्‌ कलत्रे केदारे ।' इति कोशः । क्षेत्रं ( पत्नी ) य्न हं 
क्षेत्रिम । आयस्य--शकुन्तछा श्रार्यपुत्र सम्बोधन न करके am: 
सम्बोधन सम्बोधन करती है क्योंकि विवाह संशयापन्न हो गगा |: 
कि+ तस्‌ = कुतः, सप्तम्याः स्वार्थे । दृराधिरोहिणी = दूर + प्रति + ey 
णिनि ( कर्तरि सावृकारिणी )-|-डीप्‌ । क्षेत्रिन्‌ का अर्थ हे पति और ] 
अर्थ है--परपत्नीगामी । 


कृतापिमशमनुमन्यमानः सुतां त्वया नाम मुनित्रिमान्य। | 
BE प्रतिग्राहयता Sag पात्रीकृतो दस्युरिवासि यन ११ 


अन्वय--क्ृताभिमर्णा सुताम्‌ श्रनुमन्यमानः मुनिः त्वया विमान्यः ग 
येन मुष्टं स्वम्‌ अर्थ प्रतिग्राहयता दस्युः इव पात्रीकृतः असि । 

सरळ शब्दा्थ--कृताभिमर्शाम्‌ = बलपूर्वक उपभोग की गई, सुता 
को, श्रनुमन्यमानः = अनुमति देने वाले, मनिः = ऋषि कण्व, त्यया 
(दुष्यन्त से ) विमान्य = अपमानित, नाम = किये जाँय ? येग = | 
मुष्टम्‌ = चुराये गए, स्वम्‌ = श्रपने, अर्थम्‌ = धन को, प्रतिग्राद्यता 1 
कराते हुए, दस्युरिव = चोर की भांति, पात्रीकृतः = योग्य पात्र शि 
असिं = हो । 


सा० अनुबाद--( तुम्हारे द्वारा ) eae अपनी कन्या को cn 
करने वाले मुनि का वास्तव में आपको तिरस्कार करना चाहि 5 
अपहृत अपने धन ( शकुन्तला ) को प्रत्यर्पित करते हुए, 
तुमको, उचित वर समझा हे । 

संस्क्रतटीका--कृताभिमदा! = बिहितोपभोगां, सुताम्‌ कन्या 1 
अनुमन्यमान: = अनुमोदमान', मनि: = काश्यपः, त्वया = दुष 


नाम = नावमाननीयः । येन = कृपालुना ऋषिणा, मष्ट = भर 


अ तिमा iy ठ०ऽहायुभाहक्षुत्नी र | पात्री 


भी विषमः, उपमा श्रनुप्रासश्च भ्ररङ्काराः | 
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विवृति | 
‘| कृताभिमर्शीमू- कृतः अ्रभिमर्श: यस्याः ताम्‌ (age ) । अभि + मृश्‌ 
fm) छ्‌ । तुलना--'पराभिमर्शो न तवास्ति ।' कृमार० | अनुमन्यमानः-अनु+- 
| । तुम्हारे गांधर्व विवाह का अनुमोदन किया हे । नाम -- 
ह क्राधाभ्युपगमेपु च' इति विश्व: । के अनुसार अभ्युपगम अर्थ 
nal प्रयुक्त हुय्रा है । विमान्यः -- वि ~-मान्‌ + णिच्‌+-यत्‌ । ऐसे मनि का अवश्य 
Fc ग्रमात करना चाहिए । यह व्यंग्ययक्त वचन हे । मुष्ट-यह व्याकरण के 
| सार अशद्ध प्रयोग हैं, इसे मुषित' होना चाहिए | मुछ स्वमथ--जेसे चोरी 
जसमान चोर को ही दे दिया जाय उसी भाँति चोरी का माल ( शकुन्तला ) 
७ रिते तुम्हें ही दे दो है। श्रतिग्राह्मता--अ्रति - ग्रह + णिच-] शत । यहाँ 
। (वृद्धिप्रस्वसान० -- सूत्रानुसार अणिकर्त्ता को कर्म होना चाहिए, किन्तु यहाँ 
MY SORA कर द्वितीया ही हुई है । पान्नीकृतः--पात्र-+च्चि + क् + क्त! 
| तुम्हे सज्जन जानकर अपनी कन्या दी हे ओर तुम उनकी सज्जनता का 
शण करते हो कया महां तुम्हारे लिये उचित है ? दस्युः - यह एक वैदिक 
९ तथा आर्यो द्वारा भारताक्रान्ताओं के लिये सम्बोधित किया जाता था, जो 
|... है जाते थे लेकिन ये आर्यो द्वारा निम्न दृष्टि से देखे जाते थे । यह वध 
PT आघात पहुँचाना अथवाली दस्‌ धातु से बना है। यहाँ इसका अर्थ 
तार प है उपमा से दुष्यन्त की अत्यन्त निकृष्टता त 
नु ध्वनि हे । TASS, उपमा तथा अपरा ल 
शभ गा देकर भी सन्तोष तो प्राप्त न हुआ बल्कि अपमान रूप 
9 me न हो गया अतः विषम अलङ्कार है । छेक तथा वृत्ति दोनों ही 
TAS गुण तथा वदर्भी रीति है। उपजातिच्छन्द है । 


। तशर विरम त्वमिदानीम्‌ | शकुन्तले, वक्तव्यपुक्त- 
ष्यमत्रभवानेवमाह | दीयतामस्मै प्रत्य यप्रतिव चनम्‌ | 
शाङ्गरव, इस समय तुम चुपहो जाओ । शकुन्तला, 
देम छोगों नु. २. रहे हु | 


ci 


| येवा 
4 जनक 


RE __ आभिज्ञानञ्चाकन्तळम न 
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शुकुन्तला-_-( अपवार्य ) इददमवस्थान्तर गत = 
कि वा स्मारितेन ? आत्मेदानीं भे शोचनीय इति व्यव्रमितमेत|| 
(TRAY) आयपुत्र -( इत्यभाकते ) संशयित इदानीं ot] 
णये नेष समुदाचार; | पोरव, न युक्तं नाम ते तथा gue! 
स्वपाो तानहृदयमिमं जन समयपूर्व प्रतावेदृशेरक्षरे। प्रथा. 
तुम्‌ । ( इमं अवत्थन्तरं गदे तारिसे अणुपए fe वा = 
अत्ता दाणि A सोअणीओ ति ववसिदं एदं । अज्ञ उत्त-संपतइने 
परिणए ण एसो समुदाआरो | पोरब, ण जुत्तं णाम दे तह पुरा असम 


सहावुत्ताणहिअअं इमं जणं समञपुव्यं पतारिअ इईदिसेहि अस्स] | 
पच्चाचकिवटुं | | { 


शाकुन्तळा--( दूसरी ओर ya करके ) वेता अनुराग अब्र ह 
(विपरीत) अवस्था को प्राप्त हो गया है तो स्मरण दिलाने से क्या 
अब यह निश्चित है कि सुझे अपने ( भाग्य) को ही कोसना पाह 
( प्रकट ) हे आयपुत्र, ( यह आधा वाक्य कहकर ) अभी परि | 
ही सन्देह है तो यह सम्बोधन ठीक नहीं है । पौरव, यह आपके faa 
अनुचित है कि उस प्रकार पहले आश्रम में अत्यधिक सौम्य ब्य | 
कपटहीन हृदय इस जन को प्रतिज्ञा पूर्वक ठगकर अब इस रग. 
वाक्यों से प्रत्याख्यान करें | | 


विवृति 


प्रत्ययप्रतिबचन॑-- प्रत्ययजनकं प्रतिवचनम्‌ ( मध्यमपदलोपी ) 
gr अतिबचनम्‌ । विरम्‌ वि-रम्‌--छोद्‌ । लाई 
oa परस्मैपद | अवस्थान्तामू अन्याम्‌ ग्रवस्थाम्‌ इति ^ 
C सु OT भन्तर शब्द का परनिपात ) axial 
Par य ~ कही कहीं 'शोधनीय' थ्रौर “शोचनीय! भी पाठ हँ | a 
SN SOTTO Rpt Sha यः य्य तमि 
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> 


राजा-( कर्णो पिधाय ) शान्त पापम्‌ । 
राजा-( दोनों कानों को बन्द करके ) पाप दूर हो। 
ग्यपदेशमाबिलयितुं किमीहसे जनमिमं च पातयितुम्‌ | 
att स्तिन्धुः प्रसन्नम्मस्तटतरुं च || २१ ॥ 


अन्वय-कि व्यपदेशम्‌ आविलयितुम इमं जनं पातयितुं चईहसे | कूलंकषा 
धः प्रसन्तम्‌ श्रम्भः तटतरुं च इव । 


| रछ शब्दाथ-किम = क्यों, व्यपदेशम्‌ = कुल को, आविलयितुम्‌ = 
i गित करने के लिए म्‌ = इस, जनम्‌ = मनुष्य को, पातयितुम्‌ = गिराने 


| छै तिए Wet = चेष्टा कर रही हो । कूलंकषा > किनारे को काटने वाढी 
| regard} AWAY = स्वच्छ, अम्भः = जल को, तटतरुम्‌=किनारे के वक्ष को । 


Ye अनुवाद-क्या तुम अपने कुलको कलुषित तथा इस व्यक्ति 
SFT) को पतित बनाना चा ती हो, जिस प्रकार तटभंजन में चतुर 
Witte जळ को तथा तटवर्ती तरुओं को तोड़ने की चेष्टा करती है । 
सस्क्रतटीका--कि व्यपदेशं = पुरोः कुलं, श्राविलयितु = दूषयितुम्‌, इमं 
a इष्यन्तम्‌, पात यतु = पतितं कत्तु, च, ईहसे = चेष्टसे । कूलंकषा = 

| Tm, सिन्धुः = सरित्‌, प्रस = GES अ च साया उच्च 


भै 
पादप चे, इव यथा नाशयति श्रत्र समुच्चय उपमा च अलङ्कारी | 
वृत्तम | र 


faafa 
| पिधाय-.. यहा वष्टि भागरि:०-_” इति अकारलोप । पक्ष में अपिधाय 
७९ शान्तम्‌ - शम्‌ + णिच--क्त (कर्मणि ) । शमितम्‌ भी बनता है। ._ 
रणे {व्यपदिश्यते श्रनेनेति व्यपदेशः तम । वि+भप्‌+दिश्‌ + घञ्‌ | 

| गे SPA = अथ कोऽस्य व्यपदेशः | age । आबिलयितुम्‌ः 
ae आविल + णिच्‌ ( तत्करोति० Ep तुमुन्‌ पातयिठुप्‌-पत्‌ त्‌ 
अन्‌ कूलंकषा- ९९ कर्षतो कूलकंपा = नदी । Te [-मुम्‌ + व 


३६० अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
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Teg tery ( क्तरि ) । सिन्धुः "सिन्धुः समुद्रे नद्यां च नदे देशे भदा! 
इति विश्वः । यह शब्द शास्त्रीय संस्कृत में प्रायः स्त्रीलि 


र ङ्ग है, किन्तु प्राचीन शा 
में यह प्रायः पुल्लिङ्ग आया हूँ । 


i ' अम्भोऽास्तोय पानीयनीरक्षीरामनुं 
इत्यमरः । RET पद्य में कूलंकषा शब्द से कुलजा विरुद्ध आचरण वनित ia | 
है । पद्य म उपमा, यथासंख्य, समुच्चय श्रलङ्कार हे । अनसूया और मतिर | 
ह । प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति है आर्या छन्द हूँ। 

, शक्ुन्तला-भवतु । यदि परमार्थतः परप 
eat वक्तुं Tat तदभिज्ञानेन तवाशङ्कामपनेणा। | 
( होढु । जइ परमत्थतो परपरिगाहसंकिणा ठुए एव्वं बत्तु पशनं ॥ | । 
अहिण्णाणेण इमिणा तुह आसंकं अवगइस्सं | ) 
~ VET — avg, यदि आप वास्तव में पर खरो समझकर आ 
एसा कहते हें तो मैं इस चिन्ह के द्वारा आपकी आशङ्का को दूर बह १ 

राजा-उदारः कल्प! | 

राजा- यह सर्वोत्तम उपाय है । 

शकुन्तला--( मुद्रास्थानं परामृश्य ) हा धिकू । ह प 
पकशून्या मेऽङ्गुलिः | ( हद्धी | अंगुडीअअसुण्णा मे अंगुली |) al 
= 2 कन्तछा--( मुद्रास्थान को स्पर्श करके ) हाथ मेरी उगढी 
अंगूठी से रहित है | 5. 

( इति afing गौतमीमवेक्षते | ) 

( ऐसा कहकर दुःख के साथ गौतमी को देखती है | ) 


° ¢ ४ 76 | 
गोतमी-नूनं ते शक्रावतार।भ्यन्तरे शचीतीथसलिल © | 


मानापा; TARE लीयकम्‌ । ( णणं > सककावदी ant [i 
सचीतित्थमडिछं बन्दमाणाए १ब्भट्टं अंगुलीअअं | ) 
गोतमी--नि श्चि 5 


fz र र ९ 
प्रणाम करते can gen ली की चीदी4 
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३६१ 

७. राजा-(सस्ितम्‌ ) इदं तत्‌ रयः मनमि स्त्रैणमितियदुच्यते | 

राजा--( मुस्कराहट के साथ ) जो यह कहा जाता हे कि खियाँ 
| प्रयुसन्न मति (तुरंत बुद्धि ) होती हैं, वह यह है । 

विवृति 

| परपरिग्रह०-- परपरिग्रहं शङ्कते यः तथाविधेन । अपनेष्यामि 'कत्‌ स्थे 
SUR कर्मणी' से यहाँ आत्मनेपद नहीं है, क्योंकि आशंका यद्यपि ग्रशरीर 
ह परन्तु वह शकुन्तला में न हो सकने से कतृस्थ नहीं है । उदाए: कलमः 
झी बर्थ में "प्रथमः कल्पः” महाकवि भास के अनेक नाटकों में आया है । कालि- 
हे माळविकारििमित्र में तथा भास ने मब्यमन्यायोग एवं पञ्चरात्र में इसका 
| साग किया है । शक्रावतार--यह एक विशेष नदी का घाट (तट ) है, जो 
जानादि के लिये पवित्र समझा जाता था | शचीतोर्थ--यह भी शक्रावतार 
RR पास एक पवित्र स्नान का स्थान था, ये दोनों स्थान इन्द्र तथा इन्द्राणी 
"वित थे । अज्लुलियकम्‌ - भङगछि + ( ईय ) + (क ) । 
Aare + तृ+घनत्र । ` बन्द वानायाः¬वन्द्‌ + शानच्‌ + टाप्‌ i 
a स्त्री + नञ्‌ । प्रत्युसन्न;--ताल्लालिकी तु प्रतिभा 
। पिसिलमतिस्मृता । ( सुधाकर ) । 
| „ रन्तल-अत्र तावद्‌ विधिना दशितं प्रषत्वम्‌ । अपर 
भविष्यानि | (एत्थदाव बिहिणा दंसिदं पहुत्तणं | अवर दे कहिस्सं i) 


शकुन = R Ry 
म "छा इस विषय ( अभिज्ञान प्रदर्शन ) में तो विधाता ने प्रसुत्व 


केर दिया | ( अब ) दूसरी बात आपसे कहूँगी | 
ए गो-श्रोतव्पमिदानी संतम्‌ | 
अव सुनना ही पड़ेमा ।२६ २०५ सी स a 
भग ला तन्येकस्मित दिवसे नवमालिकामण्डपे नलिनीपत्र नी 
| rss उदक तव हसते संननिहितमासीत्‌ | णं एकस्सि fare ण 
ES णीपत्तभा्अशीओ wate ge हत्ये सप्शिहिद आरि 


>. 

co) 
~ 
बद्रि 


३६२ अभिज्ञानजाकन्तलूम 
and 
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शक्कुन्तढा--एक दिन नवमालिका के मण्डप में waar ९: 
NYA ९७. ™ “se = 3 “ ड महि ई 
दोने में स्थित जल आपके हाथों में था । न 

राजा--श्रुणुमस्तावतू । 

राजा-हाँ सुन रहा हूँ । 

_शईन्तला--तत्क्षणे स में पुत्रकृतको दीर्घापाडे an] 
सृगपोठक उपस्थितः । त्वयाय॑ तावत्‌ प्रथमं = 
Past उदकेन । न पुनस्तेथ्परिचयाद्धस्ताम्थाइम्ुपाह।| 
पश्चात्‌ तास्मन्नेव भया गृहीते सलिलेऽनेन कृतः प्रगयः। छो! 
त्यमित्थ प्रहसिताषपि | at: सगन्धेपु विश्वसिति । gee] 
रण्पकाविति | (तक्खणं सो मे पुत्तकिदओ दीहापंगो णाम faa! 
उबद्विओं | तुर अअं दाब पठमं पिअङ त्ति अणुअस्पिगा saree 
उअरण| ण उण दे अपरिचआदो हत्थव्भासं sant । पच्छा 
Sea मए गहीदे सलिले णेग किदो पणओ । तदा तुम इत्थं पिदर 
Weal सगन्वेसु विस्पसिदि | Sale एत्थ आरण्णआत्ति।) ._ 

, राकुन्तटा--उसी क्षण मेरा कृत्रिम ga दीर्घा गङ्ग नामक शि 
a जा गया था। तब आपने दया के वशीभूत हो ही पते | 
नत (एसा सोच) उसे जल पीने के fer सहमत करने i! 
र ‘a आप से परिचित न होने के कारण बह आपके करं के. 
| आया था बाद में उप्ती जळ को मेरे द्वारा ले हेने प | 

जळ पीने के लिये ) आग्रह करने ळगा था। तत्र आपने ह | 


कः थ —— 

हु शी aS अपने निकट सम्बन्धियों पर विश्वास २ 
रीना ही यहाँ वननिवासी हो |! 

बिवति र 

पत्रभाजप - पत्रनिश्चित a 

जम्‌ - पत्रनिर्मितं भाजनम्‌ । उपच्छन्दितः ee (3 


a 


पच्छन्द 1 
ate रों बिः caper sat रोर" रघुवंश । १ 
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| पर+ हस्‌+ क्त ( कर्तरि ) । हस्‌ धातु अकर्मक हे । सगन्धेषु--समानः गन्धः 
पां ते सगन्धाः तेपु । गन्ध गन्धक आमोदे लेशे सम्वन्धगर्वयोः' इति विश्वः । 
काशिका के अनुसार यहां समान को 'स आदेश हुआ है । यद्यपि हरदत्त और 
भट्रोजि कहते हैं कि ऐसे प्रयोग सह ( सदृश ) के साथ समास करके बना लेने 
चाहिए । आरण्यक “अरण्ये भवः आरण्यकः, तौ अथवा श्ररण्यस्य अयं जनः 
इति अथवा अरण्यस्य श्रयं मृगः इति आरण्यः स एव इति आरण्यकः | आरण्यकश्च 
| बार्यकश्च इति आरण्प्रकौ । अरण्य -- बुञ्‌ ( अक ) आरण्यकः | अरण्य -अण्‌= 
बारण्य+-कन्‌ ( स्वाथे ) श्रारण्यकः | 

राजा- एवमा दिमिरांत्मकायनिवतनीनामनृतमयबाङ्मधुिः 
कषयन्ते विपयिण; | 
राजा--इस प्रकार अपना काये सिद्ध करने के लिये असत्य किन्तु 
"डर भाषण करनेवाली खियो से विषयी लोग ही आकृष्ट होते हैं । 
a) गॉतमी-महाभाग, नाहेस्येवर मन्त्रयितुम्‌ । तपोवनसंव- 
| पितीऽनभिश्ञोऽयं जनः कैतवस्य | ( महाभाअ, ण अरुहसि wed 
| मनु | तत्रोषणसंबड्ढिदो अणभिण्गो अअं जणो कइदवस्त । ) 
मी महाशय, आप को ऐसा नहीं कहना च।हिए। तपीवन में 
वित यह जन ( शकुन्तला ) कपट के ज्ञान से शून्य है | 
| आका ee रियर विलियम 
क 1 
| म 
al कर्म कैतवं तस्य, कैतवस्य | 

पजा -तापसब्द्ध 
जीणामशिक्षितपदुत्वममानुपीषु 

संदृश्यते क्रित याः प्रतित्रोधवय: | 
गागन्तरिक्षगमनात्‌ स्वमपत्यजात- 

मकै जे? शृताः" वल पोक्यास्ति । 


०2 र छक 


"णशा 
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अन्वय--स्त्रीणाम श्रमानपीष अ्रपि शि त्व res 
प्रतिबोधवत्यः ( तासां ) किमुत oes Rabe सदृशे, a | 
७ र्‌ परभता: ख़ भ्न 
कस /  / एत । परभृताः खलु रन्तरिच्तगमनात्‌ पहला 
त्यजातम्‌ भ्रन्ये: द्विजैः पोषयन्ति । er प 


सर्छ शब्दार्थ- स्त्रीणाम्‌ = स्त्रियों का, अमानुपी पुष्य जाति ते शि 
feat में, अपि = भी ग्रशिक्षितपट्त्वम्‌ = विना शिक्षा के चतुरता सदृश्य = 
भली भांति देखा जाता है । याः = जो, प्रतिबोधवत्यः = ज्ञान सम्पन्न, हिः 
ला] ही क्या, परभृताः = कोयले, खलु = निश्चय ही, अनतरिक्षगमनात्‌= | 
र से, प्राक्‌ = पहले, स्वम्‌ = अपने, अ्रपत्यजातम्‌ = सन्तानीं को, whe | 
दूसरे, fest: = पत्तियों के द्वारा ( कौग्रों ), पोपयन्ति = पालन कराती है। | 

राजा--हे बृद्ध तापसी, । 
सा? अनुवाद--मानवजाति व्यतिरिक्त (पशु-पक्षी आदि की) fat 
में भी शिक्षण के बिना ही चातुर्य देखा जाता है, तो, जो areal 
( मानुषी feat) हैं, sagt क्या कहना ? कोकिळ गगन में wee, 
शक्ति उद्भूत होने तक अपने शिक्षुओं को अन्य पक्षियों के द्वारा पोशि 
करवाती है | | 


संस्क्ृतटोका --स्त्रीणाम्‌ = नारीणां मध्ये, अ्रमानुवीष अपि = Teo 
गारीष्वपि, अशिक्षितपटुत्वं = अनुपदिगृठवञ्चनाचातुर्यम्‌, संदृश्यते = Fast 
या; न नार्यः, प्रतिबोधवत्यः = वागादिव्पवहारकुशला:, किमुत = कि र्तत 
परभृताः = कोकिलाः, खलु = यतः, अन्तरिक्षगमनात्‌ प्राक्‌ = आकाश 
किला मात्‌ पूर्वम्‌, स्वमपत्यजातं = आत्मीयम्‌ अपत्यसमूहम्‌, at OE” 
Hage, पोषयन्ति = पालयन्ति | शत्र अर्थान्तरन्यासः अग्रुर a | 
कश्रालङ्काराः | वसन्ततिलका वृत्तम्‌ । / | 


~ 
Fel % वृद्धा तापसी तत्स 
परानपात । वृद्धतापसी अ 
राजा का क्रोध सूचित 
nN करता हे ॥ अः 6 रपत ति इतिं 
न मानुष्य अमानुष; wtp मानुषी -मनोरपत्यानि जा 
चुष्ठ&-0. are, pag इज ae SS । aime 
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aaa निसर्गनिपुणा: स्त्रियः ।! मालविकारिन० | स्त्रियों, हि नाम खल्वेता: 
निसर्गादयो पण्डिताः । पुरुषाणां तु पाण्डित्यं शास्त्रेरेवोपदिश्यते । 'मृच्छकटिक | 


प्रतिबोध०-प्रतिवुध्यते अनेनेति प्रतिबोध: सः ग्रस्ति आसाम्‌ इति । प्रति-- 
ater, ( करणे ) --मतुप्‌ + डीप्‌ । अन्तरिक्ष--अन्त: द्यावापृथिव्योम॑ध्ये 
ईच्यते इति अन्तरिक्षः । वास्तविक रूप अन्तरीक्ष है । वेद में छान्दस हस्व हो 
पः | जाता है। कुछ टीकाकार व्याख्या करते हैं-अन्तः मध्ये ऋक्षाणि अस्य इति। 
mare गमनात्‌ ( तत्पुरुष ) । गमनात्‌ में अञ्चूत्तरपदयोगे' पञ्चमी है। 
अन्तर्‌ + ईक्षञ- घञ्‌ ( कर्मणि ) ह्विजैः--दि जाताः इति द्विजाः । द्वि+-जन्‌+-ड 
(FR) यहाँ पर अमानुषी का अर्थ अप्सरस्‌ हे । द्विज का अर्थ ब्राह्मण है । 
तः का अर्थ गणिकाः हूँ । ज्ञात होता हे कि शकुन्तला के जन्म की कथा का 
| केत यहाँ है । महाकवि की कुशलता से यह भी सूचित होता है कि यहाँ पर 
मिका के शकुन्तला को जन्म देकर स्वर्ग चले जाने का और द्विज कण्व से उसके 
WHT का संकेत व्यक्त होता हे । टीकाकार श्रीनिवास लिखता है अत्र 
पा योत्यते । तुलना--'मेनकाप्सरसां श्रेष्ठा महर्षीणा पिता च ते । 
सापत्य केन्या त्वं पुंश्चलीव प्रभाव से । अश्रद्धेयमिदं वाकयं कषयन्ती लजसे । 
विशेषतो मत्सकाशे दुष्टतापसि गम्यताम्‌ ।' पद्मपुराण । यहाँ विशेष से सामान्य 


का समर्थन होजे कल. 2 
क होने के कारण अर्थान्तरन्यास अलङ्कार हे । यहाँ शकुन्तला प्रस्तुत है 
सामान्य स्त्री का कथन होने से अप्रस्तुतप्रशंसा अलंकार है। किमुत” इस 


केथन 3 faz क्‌ 5 bs A = ~ 
4 व्यतिरेक अलंकार है। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। यहाँ हेतु 


Tay ण 2 ‘eh 
क रणा नामक सन्व्यन्तराुः है । 'निश्चयो हेतु नार्थस्य मतं हेत्ववधारण ।' 
8 वैश्नन्ततिल्का वृत्त हुँ । 


र प्रतिपत्प्यतते ? (अणज्ज, अत्तणो हिअआणुमानेन पै सिः 
a sen धर्मक पवे [णण nad EERIE कूवो । 
दि पडिबदिस्सदि १) प. 
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शकुन्तछा- (क्रोध सहित ) अनाय ! अपने = 

सदश ( सबको) समझता हे? असत्यधर्मीवरण पहने हुए, गर 
ee भाइत कूए के समान तुझ जैसा ( पाखण्डी ) और कौन होगा! 

राजा--( आत्मगतम्‌ ) सब्दिग्धवुद्धि मां gaara 

कापा लक्ष्यते | तथा ह्यनया-- | 
राज़ा--( मन में ) मुझको सन्दिग्ध बुद्धि बनाता हुआ झग 

( शाङुन्तळा का ) क्रोध तो सत्य प्रतीत हो रहा है । 


aata 
धर्मकरञ्चुक्र्रवेशिनः--धर्मस्य कञ्चुक प्रविशतीति तस्य (तां | 
णिनिः ) धर्मकञ्चुकभ्रवेशिन्‌ तस्य । तृणच्छन्नकूमोपमस्य- तृणैः हः हः 
तस्य उपमा यस्य तस्य ( age ) | क्रोधयुक्त वचन होने से शकुन्तला के का 
संफेटो रोपभाणम्‌ ।' के अनुसार सफेट नामक विमर्श सन्धि का ग्रह | 
CANS: --अनुगतं मानम्‌ अनुमानं हृदयस्प अनुमातम्‌ तेन | 

गो = 

मय्येव विस्मरणदारु णचित्तबृत्तौ 

वृत्तं रहः प्रणयमप्रतिपद्यमाने | 
NI CNS 

भेदाद्‌ भ्रवोः कुटिलयोरतिलो हिताक्ष्या 
मग्नं शरासनमिवातिरुषा स्मथ ॥२३॥ 
न्चिय--विस्मरणदारुणचित्तवृत्तौ मयि एव रहः वृत्तं प्रणयम्‌ ति 
षा अतिलो हिताक्ष्या ग्रनया कुटिलयोः भुवोः भेदात्‌ स्मरस्य शरास ral | 


सरळ शब्दाथ---विस्म ति कारण % | 
मनोवृत्तिवाळे र्‌ रणदारुणाचित्तवृत्तो > विस्मृति के tle 


प्रम स म्बन्ध 


अति 


va 


a एव = मुझमें ही; रहः वृत्तम्‌=ए कान्त मैं किये गए, pe 
क्रोध के कारण FN = न स्वीकृत करने बाळे, गति ८ | 
(पल ' अतिलोहिताक्ष्या = अत्यधिक लाल नेत्रों वाली, अता” 
कु ) के द्वारा, कहियो = बेलै हो के, बदा 
द्वारा, स्मरस्य LE Pye Satya Vrat stri Bahéctiony , 4९ an i 
के, शरासनम्‌ = धनुष को, भग्नम्‌ = तोड़ दि. 
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दा 1० अनुवाद- विस्मरणबश निष्ठुर हृदय वाले मेरे द्वारा ही 
ay, एकान्त में किए गए प्रे मदृत्तान्त को अस्त्रीकृत कर देने पर, अत्यधिक 
कोपवश लाळ नेत्रा वाळी इसके द्वारा कुटिल भोंहों को उेढी करके मानों 

मदन का धनुष ही भग्न कर दिया गया | 


: संस्कृतटी का- विस्मर (रुणचित्तवृत्तो--विस्मरणदारुणमनसि, मथि एव- 
qm एव, रहः वृत्तं = निर्जनतपोवनस्थाने सञ्जातम्‌, प्रणथम्‌ = स्नेहं, 
aa) ब्रप्रतिपद्यमाने = अस्वीकर्वाणे अतिरुषा = ग्रतिकोपम अतिलो हिताक्ष्या = 
प्रद्मारक्तयनया, अनया = शकुन्तलया, कुटिलयोः = अतिवक्रयोः, भेदात्‌ = ` 
धन, स्मरस्य = कामदेवस्य, शरासनं = कार्मकं, भग्तम इव = खण्डितम्‌ 


| त । अत्र उत्प्रेक्षा काभ्यलिङ्ग' च अलङ्कारौ । वसन्ततिलका छन्दः । 
ra 


a विवृति 
विस्सरण «--विस्मरणेन दारणा चित्तवृत्तिः यस्य तस्मिन्‌ ( age ) । 
| fat स्मरणं यस्य तत विस्मरम । भेदात्‌-यहाँ त्यन्छोपै कर्मणि पद्ममी' से 
RE हुई है । ग्रतिलोहिताक्ष्या यहा करण तृतीया हुई हैं । अतिशपेन लोहिते 
a यस्या: सा तया । Wal भेदात्‌--तुछना- भ्रुमेदमात्रेणपदान्मघोनः | 
TAT । धनुषीरति पञ्चवाणयोरुदिते विश्वजयाय तद्भ्र वो । नलिकेनतदुच्चना- 
पनालीकविमृक्तिकामयो: | नषध० । प्रस्तुत पद्य में यह व्यञ्जना हूँ कि 
| mati का क्रोध तात्विक है, कृत्रिम नहीं । यह अलङ्कार से वस्तुध्वनि हैँ तथा 
रति का भी इससे अनुसन्धान होता हे । छेक और वृत्ति अनुप्रास प्रत्येक 
afta में उत्पेक्षा अलङ्कार है । पदार्थ हेतुक काव्यलिज् भी हूँ । 
णा वैदर्भी रीति हैं । वसन्ततिलका छन्द है । 


“काशसू) रे प्रथि तंदुष्यन्तस्य चरितम्‌ | तथापीदं न लक्षये। 


ee) दर, दुष्यन्त का चरित्र प्रख्यात है। तथापि म इस 2 


बात ) को स्मरण नहीं कर पा रहा हूँ | सा : 
नतला चारिणी कृतास्मि। 

s 8 2, EE स्वठन्द थित पिप “= 

Wasa रुखमभ हास्ति ह 


णा 


4 


छिप है, 
गुण 
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गा दह [> 3 च्छ 
शधुपगता | ( BES दाव अत्त सच्छन्दचारिणी किदृम्हि। इ 
. aN 4 
इमस्स पुरुवसपच्चएण सुहमहुणों हिअअट्ठिअविसस्प हक्क 
3 S ३. = We 
उवगदा । ) ( इति पटान्तेन सुखमावृत्य रोदिति । ) | 
राइन्तळा-अच्छा तो यहाँ मैं स्वच्छन्दविहारिणी घोषि 
गई हूँ । जो मैं पुरबंश के विश्वास के कारण सुख में तो मधु और, 
में विष क्त इस ~ a yw ve a4 
युक्त इस ( राजा ) के हाथां जा पड़ी हूँ। (Fat मुह हा 
विलाप करती है । ) 
७ ९ 
शागरवः-इत्थमात्मकृतमप्रतिहतं चापलं दहति। 
_ „ शाङ्ग रव--इस प्रकार अपने आप की गई निरगछ चंचहता | 
देती है। | 


faafa । 
कहीं-कहीं हृदयविपस्य” पाठ है । हृदय०--जिसके हृदय में विष feat 
अतएव कहा गया है कि--वर्जयेत्‌ तादृशं मित्रं विषकुंभं पयोमुखम्‌ । हो हि 
विषं यस्य तादृशस्य | अप्रतिहत०--यहाँ वर्णित प्रकार की चञ्चलता की ऐश 
के लिए भारवि ने ठीक ही कहा है--'सहसा विदधीत न क्रिग्रामविवेतः [ 
पदम्‌ ।' किरात० | ॥ 
he] 

0 wt २६८८० अ क (9: ७ ०000 
५० ५८ अतः परीक्ष्य कतेव्यं विशेषात्‌ संगतं रहः | 
Drs वै ५ x | 
अज्ञातहदयेप्वेय. वैशीभवति सौहृदम्‌ ॥ ११ 
अन्वय-ग्रतः रह: संगतं विशेषात्‌ परीक्ष्य कत्तश्यमू । आई 
सौहृदम्‌ एवं वैरीभवति । 
= र्थ कीट a fit 
es सरळ शब्दाथ-- अत: = इसलिए Wi = एकान्त में, संगत ˆ fey 
बशषात = ज्र ty ae हँ ale 
a त्‌ ह्दय विशेष रूप से, परीचय = परीक्षा करके, कर्त्तव्यम्‌ = atl 
३ न श्रपरिचित हृदय वाले लोगों के प्रति, सौहदम =O | 


मो तत? 
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संस्कृतटी का-अत:ऱ्रस्माद्‌ हेतोः, रह: सज्भतं-गढ़मैत्री, विशेषात्‌-विशेषत 
| परीच्य = कुलशीलादिसाधुतां निर्धार्य, कत्त गम = करणीयम | अज्ञातह दयेषु = 
अरिज्ञातशीलेपु जनेपु, = सौह्दम्‌ = मंत्री, एवम्‌ = इत्थं, वैरोभवति-वैराय 
` एव कल्पते | अत्र अर्थान्तरन्यासः अप्रस्तुतप्रशंसा च अलङ्कार ङ्कारौ । इलोक: छन्दः । 


x) 
x 


विवृत्ति 
क्ष्य- गुप्त मंत्री जैसे गुत विवाह सम्बन्ध आदि विशेष रूप से परीक्षा 
करके ही करना चाहिए अन्यथा वह शत्रुता में परिणत हो जाती है । जैसे यहाँ 
गुप्त रूप से गान्धर्व विवाह दुःख और श्रप्रीति का कारणा हग्रा हे! भारवि ने भो 


| 


हि अस्न्भना (ह्‌ _दोपाय कूलच्छायेव सेविता ।' ( किरात० ) । प्रस्तुत पद्य 

का उपदेश सभी भावि प्रेमी जनों के लिए अत्यन्त महत्व रखता है । महाकवि 

` शहिदास के काल में गान्धर्व विवाह के प्रति विशेष विवेकात्मक आस्था नहीं 

| गयी थी, क्योंकि सम्भवतः अनेक गान्धर्व विवाह पारस्परिक अप्रीति में 

रित हुए होंगे । यहाँ पर दुष्यन्त शकुन्तला के लिये प्रत्यक्ष न कहकर अप्रस्तुत 

| TT संगमन के लिये कथन किया गया है, ग्रत अप्रस्तुत प्रशंसा अलंकार है । 

| ब्य रूप से सामान्य के द्वारा विशेष का समर्थन किया गया है, अतः अर्थान्तर 

न्यास अलकार हे । gate के प्रति पराध हेतु है, गतः कान्यलिङ्ग अलंकार है । 

मादे गुण तथा वैदर्भी रीति है । पश्यावकत्र छन्द है । 

|. जा अवि मोः, किमत्रमव तीग्रत्ययादेबास्मान्‌ संयुत- 

| र: क्षिणुथ ! 

a र -भाशयो न पर विश्‍वस्त होकर ही ( आप लोग ) क्यों 

A "संयुक्त वाक्यों से व्यथित कर रहे हैं! 

ने रब; साखूयमू ) ad मव द्विररोततस्‌ । 

| ( cal G—( असूया के साथ) आप लोगों ने (इनकी) नीच 
परीत ) any 


faafa i 
उतः agar: दोषाः येषु तैः--संयुतदोष (ago) wae 


) ; सासू यम्‌_८ाहु ठा सहु, Zitat SHAS ८नक्षहोत्तर 
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च उत्तरं च अधरोत्तरम्‌ अथवा यदेव अधरं तदैव उत्तरम इति। अधरोत ५ 
होता है । न 


आ जन्मनः शाव्यमशिक्षितो यस्तस्याप्रमाणं वचनं जनस | 
परातिसन्धानमधीयते यें बिद्येति ते सन्तु किलापतवाच; 


प अन्वय--यः आजन्मन: शाट्यम्‌ भ्रशिक्षितः, तस्य जनस्य वचनं ग्रमाए। | 
येः परातिसन्धान विद्या इति अधीयते ते किल आप्तवाच: सन्तु । 
_ सरळ शब्दार्थ--यः = जिसने, आजन्मनः = जन्म से लेकर, 
धूर्तता, श्रशिक्तितः = नहीं सीखा, तस्य जनस्य = उस व्यक्ति का; वचनम 
का, अश्रामाणमू = प्रमाण रहित, यैः = जिन व्यक्तियों के द्वारा, परातिमलाए। 
दुसरो को धोखा देना, विद्या इति = विद्या के रूप में, अधीयते = पढ़ा mi] 
= वे, किल = वस्तुतः, श्राप्तवाच: = सत्यवाची, सन्तु = होवें । 
सा० अनुवाद्‌-जिस्त ( शकुन्तळा ) ने जन्म से आजतक त, 
सीखी नहीं, उसका वचन अभ्रामाण्य ( असत्य) है तथा र 
दूसरों की वचना एक विद्या के रूप में सोखा है वे पूर्णतः सक | 
(स्वीकृत ) हों ? | 
संस्कृतटीका--यः = व्यक्तिः, भ्राजन्मनः = जन्मप्रभृति, ara |. 
वञ्चनाचातुर्य, प्रशिक्षित: = ग्रनुपदिष्टः, तस्य जनस्य = शकुन्तलास्पसा क 
वचनं = वाकयं, श्रप्रमाणमू = अयथार्थज्ञानजनकम्‌ । यैः = जनै, पराति j 
परप्रतारणम्‌, विद्या इति = विद्यात्वेन, अधीयते = पद्यते, ते हि 
WAM: > विश्वासयोग्या:, सन्तु = भवन्तु । अत्र अप्रस्तुतप्रशसा 
छङ्कारौ । उपजाति छन्दः | 


faafa 

— + र्‌ a 
ace शठस्य कर्म । परातिसन्धानम्‌--परेषाम्‌ मति कक 

“सम्भा स वाक्‌ येषां ते अथवा श्राप्तस्य वाक्‌ इव वाक ब 

बनायाम्‌ ।' राघव । क्रिल गब्दुस्तू सम्माव्यानुतयार्थगी 


विश्‍व कोष: Cc a yet hastri वाय 
अतिथी अति सम घाः ल्युट्‌ | ara 
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Mel कइमर्यादावचने' से कर्मप्रवचनीय होकर 'पञ्चम्यपाङ्परिभि” से पञ्चमी 
हुई है | यहाँ शप्रस्वुतप्रशंसा, रूपक, अलङ्कार हैं । प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति 
पट छन्द है । गाङ्ग रव की स्वाभिमानिता उसकी उक्ति से द्योतित 
| होती हँ । 


राजा--भो: सत्यवादिन्‌ , अभ्युपगतं तावदस्माभिरेवम्‌ । 
हि पुनरिमामतिसन्धाय लभ्थते ? 


| राजा-हे सत्यवक्ताओं, हम लोगों ने मान लिया कि (इम) ऐसे 
न| है हैं । किन्तु इस नारी को वञ्चित करके क्या प्राप्त होगा ! 
शङ्गः विनिपातः | 

शाङ्गी रब--विनाश | 

राजा-वि निपातः पोरवें: प्राथ्येत इति न भ्रद्वेयमेतत | 
पजा-पुरुवंशी सर्बेनाश प्राप्त करना चाहते हैं यह अविश्वसनीय है । 
Raa age, किमुत्तरेण | अनुष्ठितो git: सन्देश 
ARE बयम्‌ । ( राजाने प्रति ) 
बा दे WH, उत्तर-प्रत्युत्तर से क्या लाभ । गुरु ( कण्ब) 
रा कह दिया । हम वापस जा रहे हैं। (राजा के प्रति) 


पति 


। faafa 
= "यवादिनू से भन श्रद्धेयम' तक अक्षमा नामक नाट्यालङ्कार है ॥ 
। सा परिभवः स्वल्पोऽपि न विषह्यते | किं-लम्थते-प्रयोजनमनुहिश्य न 
अपने तते । शा्जुरव तथा राजा के पारस्परिक सम्बाद में दोनों ओर के 
UTR एवं तथ्य | 

देषा भवतः कान्ता त्यज वैनां शृहाण वा 


| उपपन्ना हि व्य्द्वारेषु पनी 5 वत्सी" 


ee 


en Se Steen aN 
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: क कक एपा भवतः कान्ता, एनां त्यज वा गृहाण ar | 
सर्वतोमुखी प्रभृता उपपन्ना । हि 


6 ~ 
सरळ शाउ्दाथ-तत्‌ = तो, एषा = यह ( शकुन्तला ), भवतः 
को, कान्ता = प्रेयसी, एनाम्‌ = इसको, त्यज = त्याग दीजिए, वा = इ 
गृहाण = स्वीकार कीजिए, हि = क्योंकि, दारेपु = पत्नी पर, सर्वतः 


सव प्रकार की, प्रभृता = अधिकार, उपपन्ना = स्वीकार की गई। 


_ सा? अलुवाद-यह आपकी पत्नी है, आप इसे त्यागे अथव | 
कर | क्यांकि~-पत्नी पर स्वामी का सव प्रकार का अधिकार र 
संस्कृतटीका--तत्‌ = तस्मात्‌, एपा = शकुन्तला, भवतः = तवका] 
भार्या, एनां = शकुन्तलां, त्यज वा = वर्जय वा, गृहाण वा = स्वीकृर वा। है 
यतः, दारेपु = पत्नीपु, सर्वतोमुखी = सर्वबिधा, प्रभुता = प्रभुत्वम्‌, आरः 
अनुगृहीता वर्तते । अत्र श्रर्थान्तरन्यासः अलङ्कार: । श्लोको वृत्तम्‌ । 
विवृति | 

कान्ता--'पत्नी' पाठ अति सुन्दर है। किन्‍्हीं-किन्हीं संस्कणो 7 
दारेबु--दारयन्ति भातन्‌ इति दाराः । e+ णिच + घन्‌ ( कर्ति )। । 
कहने में शारद्वत का विशेष अभिप्राय है अर्थात्‌ ऋषियों को त 
विश्वास है । सवतोमु खी - स्त्री पर पति का पूर्ण प्रधिकार हैँ | इस हा 
की समयगत विदोष स्थिति का वर्णन प्राप्त होता है । स्त्री के विय 
“wat हि दैवतं स्त्रीणां भर्ता हि गतिरुच्यते ।' ( श्रग्तिपुराण )। ` व 
नार्यः,।' ( प्रतिमा नाटक ) । सामान्य से विशेष का समर्थन छप अर्घा । 
अलंकार है । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है | पथ्याववत्र नामक शा 


गौतमि, गच्छाग्रतः | ( इति प्रस्थिताः ) 
गौतमी ! आगे चलो । ( सत्र चलते हैँ । ) fi 
शकुन्तला--कथमनेन कितवेन Arvest! 4 । 


मां परित्पज लि wie 
दि मं पर py अवित, aa, विए 


= 
ऽङ्कः 
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शकुन्तला--इस कपटी के द्वारा कैसे ठगी गई हूँ ? आप सब मी 
| गे त्याग रहे हैं । | 
( इत्यदुप्रतिष्टते ) 
( उनके पीछे चलती हे । ) 
गातमी-( स्थित्वा ) वत्स शार्गर अनुगच्छतीयं खलु 
नी शकुन्तला । प्रत्यादेशपरुषे भतरि कि वा में 
| पत्रिका करोतु ? ( वच्छ संगरव, अणुगच्छदि इअं कलु णो करुण- 
मतः| परिदेविणी सउन्दळा । पच्चादेसपरुसे भत्तणि कि वा मे पुत्तिआं करे दु?) 
गेतमी--( रुककर ) पुत्र शाङ्ग रव, करुण Bent करती हुई यह 


TOUR हमारा अनुगसन कर रही है । निष्ठुरतापूवक पति द्वारा 
प्रयाख्यान किये जाने पर वेचारी भेरी पुत्री क्या करे ? 


| _ शाह रव:--( सरोषं निवृत्य ) कि पुरोमागे, स्वातन्त्र्य- 
| Waray ? 


a) गाज रव--( सकोप घूमकर ) अरी दोषयुक्त, क्या स्च्छन्दता का 
शि TS रही है। | चक 


( शकुन्तला भीता वेपते । ) 
( शकुन्तला भय से काँपती है । ) 


विवृति 

` केरुण न. परि + दिव्‌ + णिनि ( साधुकारिणि कर्तरि ) | 
|| cn पुरोभागे यथा तथा परिदेविनी इति । प्रत्यादेश०--प्रत्यादेशेन परुषे | 
ft cane oO. भागः यस्याः सा तत्सम्बुद्धों पर भजतें इति। कहीं- 
Tae पाठ हे । अमरकोश के 'दोषैकदूक्‌ पुरोभागी इत्यमरू 
थे आव, अर्थ चिद्रान्वेषी है। स्बातन्त्यम्‌-स्वः आत्मा ! 
इति । RATA CLARY शीव)" RPT: 


<= 


३७४ अभिज्ञानशाकुन्तलम 
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यौवन । रक्षन्ति स्थविरे पुत्रा न स्त्री स्वातन्त्यमर्हति ।' 

तिष्ठेत्‌ पाणिग्राहस्य यौवने । पुत्राणां भर्तरि प्रे 
Ago । याज्ञवल्क्य स्मृति तथा शुक्रनीतिसार की भी ऐसी ही मान्यतायें ह। 

(२ टो. १ 

पो?” शाज्जरवः--शकुन्तल, 
४ यदि यथा वदति क्षितिपस्तथा त्वसि कि पितुरुत्कुलया लगा। | 
अथ तु वेत्सि शुचि व्रतमात्मन; पतिकुले तव दास्यमपि aaa 
अन्वय-क्षितिप: यथा वदति, यदि त्वं तथा असि, उत्कुलया र 
किम्‌ ? ग्रथ तु आत्मनः ad शुचि वेत्सि, पतिकुले तव दास्यम्‌ अपि क्षमम्‌ | 


। 
सरल राब्दाथ-चितिपः = राजा, यथा = जैसा, बदति = कहता ग! 


त्वम्‌ = यदि तुम, तथा असि = वैसी हो, उत्कुलया = कुल मर्यादा बा क| 
करन वाली, त्वया 5 तुमसे, पितुः = पिता को, किम्‌ = क्या, बुर 
आत्मनः = अपने, AT = व्रत को, शुचि = पवित्र, ate : समझती (| 
MF तिक कुटुम्ब में, तवज्तुम्हारौ, दास्यम्‌=दासता, ्षममुःयोप है| 
साहि० अनुवाद--शाङ्गरव - हे शकुन्तले, भूपति जैसा क षे. 
यदि तुम वसी हो, तो तुझ कुलनाशिनी से पिता ( कण्व ) at] 
| यदि तू अपने चरित्र को शुद्ध समझती है तो पति के बंश मे ऐई. 
| भाव भी ठीक हे | : 
॥ संस्कृतटीक्रा - क्षितिपः = भूपः, यथा वदति = यद्‌ रीति, गित 
शकुन्तला, तथा = तादृशी, असि, ( तहि) उत्कुलया-उल्लङ्चि 
त्वया = शकुन्तलया, पितुः = कण्वस्य, कि = न प्रयोजनम्‌ । श्रथ तु 
ue हि शीलं, yf == शुद्धं, afer = जानासि तहि, 
& 24 ie = दास्यमपि = दासभावेनावस्थानमपि, क्षमम्‌ = 3 
१ अनुप्रासश्च श्रलंकारी । द्रुतविलम्बितं वृत्तम्‌ | 


है मथित 

Stare कुलं र उत्ततार 

सिसिः उता 
_सलपिति्तिशी तिति far + के | पस्तुत पव में काव्य | 


= 
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अलंकार है । प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति हे । द्रुतविलम्बित छन्द है । दुत- 
| बितम्बितमाह नभौ भरौ । प्रस्तुत पद्य में शार्ङ्गरव ने यथार्थ जीवन का व्याव- 
| हारिक उपदेश दिया हैँ । यहां प्ररोचना नामक विमर्श सन्धि का अङ्ग हुँ । उसका 
way हे--'प्ररोचना तु विज्ञेय संहारार्थप्रदर्शिनी ।” साहित्यदर्पण । 
fag | साधयामी तयम्‌ | | 
ठहर । हम सब जाते हैं । 


राजा-मोस्तपस्लिन्‌ , किमत्रभवतीं fread ? 
: राजा-हे तपस्वियों, ( आप ) इस ( मान्या ) को क्‍यों वञ्चित कर 
sa) र हे? 


विवृति 


यन्त 'सावि' धातु 'गम्‌' के स्थान पर नाट्य में प्रयुक्त 

ण्यन्तकः साधि: गमेः स्थाने प्रयुज्यते ।' साहित्यदर्पण । 
इपुदान्येव शशाङ्कः सबिता बोधयति पंकजान्येव | wb 
वाशनां हि परपरिग्रहसंइलेषपराइमुखी at ॥ २८) 

re य--शशांक: कुमुदानि एव, सविता पंकजानि एव बोधयति। हि वशिनां 

| th  परपरिग्रहसंरळेषपराड मुखी । 


ag शब्दा्थ--.शशांक: = चन्द्रमा कुमुदानि = कुमुदों को, एव = ही, 


a tn देम, पंकजानि = कमलों को, बोधयति-विकसित करता है, बशिनाम्‌= 
a R वश में करने वाले, वृत्तिः = मनोवृत्ति, परपरिग्रहसंश्लेषपराङ्मुखी = 
|| जी के सम्पर्क से विमुख । 
| साऽ अनुबाद. चन्द्र ~ 

भो २¬चन्द्र कुमुद पुष्पां को ही प्रस्फुटित करता है, दिनकर 
te ही खिडाता है क्योंकि इन्द्रियों को बश में रखने वालों की 
र pete सम्पर्क से Rage हो होती है। ह 
af का- शशांक: = चन्द्रमा कुमुदानि णव = कैरवकुलानि 
ADS नकर: पः -0. Prof. Satya str ae tion 
1 दिनकरः, पंकजानि, एव = सरसिजानि एव, बोधयति= 


साधयाम!--प्राय: ए 
| होती है । 'प्राये 
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हि = यतः, वशिनां = इन्द्रियसंय मिनाम्‌, वृत्तिः-चित्तवत्ति: परप 
पराङ्मुखी = परकलत्रादिसर्म्कपराङम्‌खी । i ee 


अत्र अप्रस्तुतप्रशंसा ग्रर्थाताया 
तुल्ययोगिता च श्रलङ्काराः | आर्या वृत्तम्‌ । 


विवृति 

परप रिप्रह८--परेषां परिग्रहाणां संब्लेपे पराडमुखी । तत्परुप । तृखा-' 

'का त्वं शुभे कस्य परिग्रहो वा कि वा मदभ्यागमकारणं ते । आचक्ष्व Haat 
रघूणां मनः परस्त्रीविमुखप्रवृत्तिः ।' रघु । शशङ्खः--अङ्घं केशी 
जलनिधेः पङ्कं परे मेनिरे, सारङ्गं कतिचिच्च सञ्जगदिरे भूच्छायमच्छयरे। | 
यहदलितेन्द्रनीलशकलश्यामं दरीदृश्यते तत्‌ सान्द्रं निशि पोतमन्यतम दषस 
ह ।' कुवलयानन्द । प्रस्तुत पद्य में प्रस्तुत प्रशंसा तथा पूर्व्म ह| 
सकार तथा वोधयति' एक क्रिया के कारण तुल्ययोगिता तथा सागवर| 
विशेष का समर्थन होने के कारण अर्थान्तरन्यास अलंकार, है | अनुप्रास ससी 
श्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति हें। आर्या छन्द है । प्रस्तुत इलोक में पृ] 
महाराज दुष्यन्त के महनीय चरित्र की श्रभिव्यक्ति हुई है । 


शाङ्गेखः--यदा तु पूर्व बृत्तमन्यसङ्गाद्‌ विस्मृतो मो 
कथमधममीरुः ९ । 
शाज्लरब--यदि आप पूर्वबृत्तान्त को अन्य ( काय अथवा a 
he विरमृत कर चुके हो तो आप अधर्म से भीर कैसे क | 
राजा-( पुरोहित प्रति ) भवन्तमेवात्र गुरुलाघब पी 


राजा--( पुणे इस विषय मै गौतम | 
की ere ति) आप दी से डि ॥ 


गुरुळाव विद्वति 
भाष्यप्रयोग य चे लघु च गुरुलघु + अणू--गौरुलधवम्‌ el 


मिलता है वीय व हो । इता प्रयोग 
णस्लाघवम्‌' ( रामायण ) । ।र्यायशब्दाती 
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चिन्ता नास्ति । महाभाष्य । तथा “आरभेत ततः कार्य संचिन्त्य गुरुलाघवम्‌ |’ 
| मतुस्मृति । आदि । ; 


qe खामहपेपा वा वदेन्मिथ्येति संशये। 


n 


दारत्यागी भवाम्याहो पर्रीस्परंपांसुल; ॥ २९ ॥ | 


अन्वय--अह मूढः स्याम्‌ वा एषा मिथ्या वदेत्‌, इति संशये दारत्यागी 
भवामि, आहो परस्त्रीस्पर्शपांखुलः ( भवामि ) । 


सरल शब्दार्थ--अहम्‌ = मैं, मूढः = अज्ञान, स्याम्‌ = हो सकता हूँ, एषा= 

ee ( शकुन्तला ), मिथ्या = असत्य, वदेत्‌ = बोल सकती है, इति संशये = 

(| पदेह मे, दारत्पागी = धर्मपत्नी के त्याग का दोषी, भवामि = होऊं, आहो = 

1० थिवा, परस्त्रीस्पर्शपांसुल: = परनारी के स्पर्श से कलंकी । 

i? an ey Ta विस्मरणशीळ हो गया हूँ अथवा यह असत्य- 

मारी के ८. 7 हस सन्देह मे पत्नीपरित्यक्ता हो जाऊं अथवा 

US सम्पक से कलंकित होऊ ? 

टी या अहं = राजा दुष्यन्तः, मूढ: = विस्मरणशीलः, स्याम्‌ = 

= ववा, एषा = शकुन्तला, मिथ्या = अनृतं, वदेत्‌ = कथयेत्‌ इति 

1) figs RG, दारत्यागी = स्त्रीपरित्यागी, भवामि, आहो = अथवा, परस्त्रीस्प- 

| ` ` न्यपत्नीसंपकंकलब्धित: ( भवामि ) । अत्र इलोको वृत्तम्‌ । 

सं विवृति 

( aE at अच्‌ । परख््री०--परस्य स्त्रियः सम्पर्केण पांसुलः 

4 (Freq ) सुळ: --'ग्रपांसुळानां धुरि कीर्तनीया ।' दार०-- दारस्य त्यागी 

| Pay से a में वितक नामक मति भाव हूँ । पथ्यावकत छन्द हँ। भो 

Tits इति 2 लिक बिरोध नामक विमर्श सन्धि का अङ्ग है-उत्तरोत्तरदाक्य॑ 
अते: । प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति है | 2 


ae बिशप ak गे aa 
SS ( सोचकर ) यदि ऐसा है तो इस भाति कीजिये 
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राजा-अचुशास्तु मां भवान्‌ | 
राजा--आप मुझे उपदेश दीजिये । 
पुरोहितः--अत्रभबती तावदा प्रसवादस्मदुगृहे fi 
कुत इदमुच्यत इति चेत्‌--त्वं साधुमिरादिप्टपू प्रो, 
चक्रवर्तिन पुत्रं जनयिष्यसीति | स चेन्मुनिदोहित्रस्तत्नव्षपा 
भविष्यति, अभिनन्द्य शुद्धान्तमेनां प्रवेशयिष्यप्ति | 
पितुरस्याः समीपनयनमवस्थितमेव । | 
पुरोहित--यह ( माननीया ) प्रशवकाल तक हमारे भवनमे ह| 
यदि आप मुझसे कहें क्यां-ता आपको साधुओं के द्वारा पह 
“चक्रवर्तो पुत्र को उत्पन्न करोगे! ऐसा आशीर्वाद दिया गया है। गै 
वह सुनि का नाती उन ( चक्रवर्ती ) के लक्षणों से सम्पन्न होगा, तोश ( 
इनका अभिनन्दन करके अपने अन्तःपुर में प्रवेश कराइयेगा। | 
होने पर इनको इनके वितृकुछ भेजना ही निश्चित है । | 
राजा-यथा गुरुभ्यो रोचते | 
राजा--जसा गुरुजनों को अच्छा लगे | 
पुरोहितः--वत्से, अनुगच्छ माम्‌ | 
पुरोहित--पुत्री, मेरा अनुसरण करो | 
शककुन्तला--भगव f aq | (+ 
बुद्द, ह मे am i डत, a ! डि 
राक्कुन्तछा--हे भगवती बसुन्धरा, मुझे छिद्र प्रदान करो। 
विवृति 
आदिष्टयूव:--पू्बम आ्रादिष्ट: श्रादिष्टपर्व: यहाँ भूतपूर्व ag सै 


परनिपात । sa ya. Vrat Shastri C 
चतन अवश्य वरत दत तम्‌ । चक्र |. 


। 
| 
( 
। 


d 


| 
है । 
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(कतरि ) । तल्हक्षणोपपन्नः- चक्रवर्ती राजा के लक्षणों से युक्त चक्रवर्ती 
का लक्षण यह हे- ग्रतिरिक्तः करो यस्य ग्रथिता ङ्गलिको मृदुः । चापाङ्गकुशा- 
faa: सोऽपि चक्रवर्ती भवेद्‌ ध्वम्‌ ॥ यस्य पादतले प्रथमं पद्य चक्र वाप्यथ 
|| तोरणम्‌ । अंकुश कुलिशं चापि स सम्राट भवति ध्रुवम्‌ ॥ गुरुभ्यः यहाँ 
' 'यरथना प्रीयमाणः' से चतुर्थी है । देहि मे विवरम्‌ यहाँ पर अभीष्ट राजः 
कतृक स्वीकरण तथा तपोवन अनुगमन इन दोनों के प्रतिघात से विमर्श सन्धि 
का प्रतिषेध नामक अङ्ग है--ईप्सितार्थप्रतीघात: प्रतिषेधः इतीष्यते ।? 
| (इति रुदिता प्रस्थिता । निष्क्रान्ता सह पुरोधसा तपखिमिश्र ) 
( रोती हुईं प्रस्थान करती है । पुरोहित और तपस्वियों के 
साथ निकल जाती है 1) 
J ( राजा शापव्यव॒हितस्मतिः शकुन्तलागतमेव चिन्तयति | ) 
i Mee सने झं 
। “से लप्तस्व॒तिदशा में भी शकुन्तछा के विषय में विचार करता है) 
x x 
( नेपथ्य ) 
( नेपथ्य में ) 


आश्रयमाश्यम्‌ | 
आश्चर्य है, आश्चर्य है। 
राजा-( आक्रण्य ) कि नु खलु स्यात्‌ ? 
ग्रभा--( सुनकर ) क्या हुआ ! 
(प्रविश्य ) 
3 ( प्रवेश करके ) 
a ae सविस्मयम्‌ ) देव, अद्भुत खलु संइत्मू । | 
S~( विस्मयसहित ) महाराज, बड़ी अद्भुत घटना हो गई। 


os क्या 9 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. के id 
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पुराहतः-दव, WITTY कार ष्येपु-- 
पुरोहित--महाराज, कण्व के शिष्या के वापस जाने प~ 
faata 


शाप०--शापेन व्यवहिता स्मृतिः यस्य सः ( ago ) । परावृत्तपु-या | 
ज-वृत्‌ +क्त। 


सा निन्दन्ती स्वानि भाग्यानि वाला 
RS) ० 

वाहत्क्षेप॑ क्रन्दितुं च प्रवृत्ता | 
अन्त्रय--सा वाला स्वानि भाग्यानि निन्दन्ती anges क्रन्दितुं परता ३ 
है ; ; 
सरल शब्दाथ--सा वाला = वह कन्या, स्वानि = अपने, भायागर | 
भाग्य को, निन्दन्ती = दोष देती हुई, बाहत्क्षेपम्‌ = बांहेँ उठा-उठाकर, AS 
= रोना, प्रवृत्ता = आरम्भ किया । 


Blo अलुवाद--वह कन्या स्वकीय भाग्य को को सती हुई बै 
उठाकर रोने टगी । 


faafa 

बाहूत्तेपम्‌ — ang उत्त्तिप्प इति बाहत्क्षेपम्‌ । बाहु+ उदू fat 

( भावे ) । क्रन्दितुम- क्रन्द्‌ ++ तुमुन्‌ । प्रवृत्ता-प्रस-वृतून क्र य || 
राजा-कि च ? 

राजा-ओर फिर ? 


पुरोहितः- 


alta चाप्मरस्तीर्थमारा- a 
दुत्क्िप्येनां उयोतिरेकं जगाम ॥ २° | 


अन्वय, “| 
जगाम च | “अप्सरस्तीर्थम्‌ भ्रारात्‌ स्त्रीसंस्थानम एक ज्योति एवाप |: 
60-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection "डी 
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सरळ शब्दार्थ--अप्सरस्तीर्थम्‌ = अप्सरा तीर्थ के, आरात्‌ = समीप में, 
छी संस्थानम्‌ = स्त्री के समान आकार वालो, एकम्‌ = एक, ज्योति: = दीप्ति, 
एनाम्‌ = इस ( शकुन्तला ) को, उत्त्तिप्प = उठाकर, जगाम्‌ = चली गई | 

सा० अनुवाद--राजा = पुरीहित-अप्धरातीर्थ के समीप ही नारी- 
तुह्य आकृतियुक्त एक तेजोमयी मूर्तिं उसको उठाकर अदृश्य हो गई। 
संस्क्षतटी का - सा वाला = शकुन्तला, स्वानि भाग्यानि-स्वमदृष्ट, निन्दन्ती 
|  ग्रविक्षिपन्ती, वाहत्क्षेप = सहस्तोरस्ताडं, क्रन्दितुं = रोदितुं, प्रवृत्ता च = आरेभे 
ष। अप्सरस्तीर्थ = अप्सरोनामकसरोवरं, श्रारात्‌ = समीपे, स्त्रीसंस्थानं = 
| स्छनाकारं, एकं ज्योतिः = कञ्चित्‌ तेजोपुञ्ज:, एनाम्‌ = शकुन्तलाम्‌, उत्क्षिप्य 
SUM, जगाम च = अन्तरधात्‌ । अत्र उपमा क्रियासमुच्चयः अळङ्कारौ । 
शालिनी वृत्तम्‌ । 


faafa 

ख्रीसंस्थानम्‌--संस्थीयते अनेनेति संस्थानम्‌ । स्त्रिया: संस्थानम्‌ इति । 
। लौसस्थातम्‌ इन यस्य तत्‌ (ago )। अप्उरस्तोथम्‌--व्यास्याकारो ने 
। से चीीर्थ कहा है, पर यह्‌ स्थान दुप्यन्त की भूमि से दुर नहीं होना चाहिए । 
| 099 में अद्भुत रस हे । समुच्चय अलङ्कार है । स्त्रीसंस्थानं में उपमालङ्कार 
ह द गुण तथा वैदर्भी रीति हैं । नेपथ्य से लेकर यहाँ तक विरोध की शान्ति 
| पै शक्ति नामक विमर्श सन्धि का अङ्ग है उसका लक्षण हुँ-'शक्तिः पुनर्भवेत्‌ हे 
स्य भशमनम्‌ ।' ( साहित्यदर्पण ) । शालिनी छन्द है । इसका लक्षण है-- 
गौ चेच्छालिनी वेदलोकैः” । 


| ( सर्वे विस्मयं रूपयन्ति । ) 

| ( सब लोग आश्चर्य का अभिनय करते हैं । ) 
| भगवत , raft सोच्स्मामिरथ; प्रत्यादिश एव | 
| "रेया तर्कणान्विष्यते ? विश्राम्यतु भवान्‌ । 


| a ५ 
| भगवन्‌, मैंने पहले ही उसका (शकुन्तला का) तिरस हार 
अब व्यर्थ के तकं के अन्वेषण से क्या लाभ ? विश्राम करें 


| पुरोहित; _( विशेकष 9 विभयः phastri Collection. 
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पुरोहित--( देखकर ) महाराज विजयी हों। 
( इति निष्क्रान्तः |) 
(निकल जाता है 1) 
राजा-वेत्रवति, पर्याकुलोऽस्मि । शयनभूमिमागंमादेशय| ' 
राजा-प्रतीहारी, मैं बहुत आकुछ हो गया हूँ। शयनस्थ काश 
निर्दिष्ट करो । 
प्रतीहारी-इत इतो देवः | ( इदो इदो 
प्रती हारी--महाराज, इधर से आइये । 
( इति प्रस्थिता | ) 
( चळती है । ) 
विवृति 
कामम्‌--'काममितिस्वाच्छन्ये अनीच्छाऽङ्गीकारे च ।' इति गणकारं। 
राजा 
कामं प्रत्यादिष्टां स्मरामि न परिग्रहं मुनेस्तनपाम्‌ | 


| : १ | 
बलवत्त दूयमानं प्रत्याययतीव मां हृदयम्‌ ॥ a र 
हल 


~ 


देवा | ) 


अन्वय- कामं प्रत्यादिष्टां मुनेः तनयाम्‌ परिग्रहं त स्मरामि । 

दूयमानं हृदयं मां प्रत्याययति इव | 
_ सरळ शब्दार्थ-कामम्‌ = भले हो, प्रत्यादिष्टाम्‌ = aah 
मुनेः = मुनि ( कण्व ) की तनयाम्‌ = पुत्री को, परिग्रहम्‌ = पली | 
स्मरामि = स्मरण नहीं कर पा रहा हू, बलवत्‌ = बहुत भवि me | 
हड होता हुआ, हृदयम्‌ = हृदय, माम्‌ = मुझको, प्रत्यापित | 
विश्वास सा दिला रहा है । - 2 228” ae 
साहि० जुवाइ--भले ही में इस प्रत्याख्यान की गई इनि 
कन्या के परिणय को स्मरण नहीं करता हुँ परन्तु मेरा ™ Jy 
सन्तम हृदय मुझ hinge CC गीत ही | 

ससीतिकिशी रही a | 


नित ae 
क्रेह 
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संस्कृतटीका - कामं, प्रत्यादिष्टां = प्रत्याख्यातां, मुनें:-काश्यपस्य, तनयां> 
तां, परिग्रहं = पत्नी, न स्मरासि=नध्पायामि । तु = किन्तु, वरुवत्‌=अत्यधिकं, 
मानं = विलश्यमानं, हृदयं = मम मनः, मां-दुष्यन्तं, प्रत्याययति इबर-विश्वा् 
सादयति | अत्र उत्प्रेक्षा, विभावना श्रनुमानं च अलंकाराः । आर्या वृत्तम्‌ । 

विवति 

परिग्रहमू-परिगृह्यते इति परिग्रहः तम्‌ । परि + ग्रह + अपृ ( कर्मणि ya 
ह शुभे परिग्रहो वा ।' रधुवंश 'परिग्रहहुत्वेऽपि ।' शाकुन्तल । 
'प्रयाय०- प्रति + इञ-णिच्‌ + लट 1 “गौ गमिरबोधने’ से 'इ' को गम्‌ श्रादेश 
ही हुमा | तुळना--'्रहं मुनितनयां, प्रत्येमि इति, हृदयं मां मुनितयां प्रत्याय- 
गि | मामू--'अणि कर्तुः कर्मसंज्ञः “गति वुद्धि०' इत्यादि सूत्र से द्वितीया । 
'यम्‌--तुलना--'चेतसा स्मरति नूनमवोधपूर्वम्‌ ।' शाकुन्तल | दू यमा त३ू-- 
क्‌+ RUA । प्रत्यायतीव में scar, स्मरण रूप कारण के अभाव 
। भौ दुयमानत्वरूप कार्योत्पत्ति से विभावना अलंकार तथा हूदयपीडा रूप हेतु से 
| थियन साध्य होने से अनुमान अलंकार हे । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। 
र. Ks रति का श्रनुसन्धान होता है। यहां विमर्श का प्रसङ्ग नामक अरङ्ग 
| मा है। लक्षण इस प्रकार है-- प्रसङ्गो गुरुकीर्तनम्‌ ।' साहित्यदर्पण । 
द है । लक्षण -'यस्याः पादे प्रथमे द्वादश मात्रास्तथा तृतीयेऽपि । भ्रष्टादश 
- "दश सार्या।' सम्पूर्ण अङ्क में वीर रस है। सात्वती वृत्ति 
[ieee की वीरे सात्वती आरभटी पुनः । रसे रोदने च बीभत्से वृत्तिः 
भारती ।। दशरूपक । 


(इति निष्क्रान्ताः सर्वे | ) 
पञ्चमोऽङ्कः ॥ 
( सब निकल जाते है । ) 


| सका. ॥ पञ्चम अङ्कः ॥ 
कन के प्रारम्भ में हंसपदिका के गीत का संयोजन _ 
८ विचारणीय है वस्तुतः इनत सअ सिम उद्देर 


+ 
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का भ्रात किया ह । चतुर्थ अङ्क म॑ वत्सल भाव भरे करव और : 


वि्रोग को देखकर सहृदय हृदय में आशंका होती है कि zat 


ee दुष्त लाडली पुत्री शकुन्तला को कैसे स्वीकार करेगे। छु 
की मुद्रिका पंचमोङ्क के प्रारम्भ में ही खो जाने से हृदय कमित होता! 
गीत गाया जाता हे । गीत में शकुन्तला का प्रच्छन्न सन्दर्भ अनतत है। 
क्या दुष्यन्त शकुन्तला की यथार्थ में विस्मृत कर बैठा है? बह | 
हंसपदिका का उपालम्भ समझता है, क्योंकि ag वसुमती की प्रोरग 
है । आश्चर्य है वह गीत भी शकुन्तला की स्मृति जागृत करने में ama 
gat । वस्तुतः दुर्वासा का श्राप दृढ़ता से प्रत्यक्ष हुआ । दुष्पत के छ। 
करण में इष्टजन विरह की भावनायें अङ्कुरित होने लगी और पूर्वम रेह 
की धारणा उसे व्याकुल करने लगी । इसी समय कण्व करे आश्रम से | 
साथ शकुन्तला उपस्थित होती है । दुष्यन्त के हृदय में हंसपदिका u 
से जागृत किये गये स्नेहरागाडकुर आन्दोलित हो उठे, किन्तु BE 
शकुन्तला क प्रत्यक्ष होने पर भी aS कुरित प्रेममयी भावनाओं को 4) 
छगा। दुष्यन्त याद कर भी कुछ याद न कर सका । ; 
हंसपदिका के गीत से विदूषक और. दुष्यन्त दोनों प्रभाव ह 
शकुन्तला प्रणय की गाथा विदूषक से कहकर भी दुष्यन्त ने जे ( 
कहा, कह दिया था, किन्तु श्राश्रम से श्राई हुई शकुन्तला a | 
विहूषक कड़ी इसलिये नहीं जोड़ सका कि उसने शकुन्तला के | 
अवसर ही नहीं पाया था, वह दुष्यन्त के द्वारा भेजा गया WET 
कराने के लिए राजधानी चला आया था। अभी विदूषक gant a 
क उपलक्ष में वधाई देने के लिये राजा के द्वारा भेज दिया ग ४ 
वह ३ @ | 
Pa के अभिज्ञान में कुछ सहायता करता ग्रौर सम्भव 
oT र र्र र. म i | 
ति : श्रा जाता । हंसपदिका के गीत से ढुष्यन्त क्रे प्रेम q 
वज्ञि होती हे । वत्ति की 4 
1 प्रकृति भी व्यक्त होती हे । 
शक्ुन्तला चतथे 
एवं भावनात्म चतुथ अङ्कु के अन 
त्मक उत्साः 
कण्व की 


हु र्ण 
न्त में दुष्यन्त की नगरी के लिंग 
ह एवं आशाओं को संजोये चलती ह । बह 
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क गीत से हमें एक मासिक आघात का आभास होता हैं, हम शकुन्तला के 
भविष्य के बारे में चिन्तित हो उठते हँ । अनसुया की आशङ्का मूर्तरूप-सी 


धारण करतौ दृष्टिगोचर होती है और दुष्यन्त के द्वारा शकुन्तला के प्रत्यास्यान 


| के साथ हमें दुर्वासाशाप के प्रभावों का प्रत्यक्षीकरण होता है, किन्तु साथ हो 


कुछ आलोचकों के अनुसार पञ्चम अङ्क सर्वश्रेष्ठ है, क्योंकि यह दो आत्माओं 
प्रस्तुत करता हे । दुष्यन्त 
i गोर शकुन्तला दोनों सत्य का सम्बल लिये हुए हैं, दोनों की विजय प्रश्नाङ्कित 
अङ्क दार्शनिक दृष्टिकोण से अत्यन्त आकर्षक है। इस 
अत्यन्त स्पष्ट रूप से प्रत्यक्ष आता हैं। वह प्रतिकूल 
। उसका अन्तःकरण ( जागृत ) तथा उसकी सुप्त चेतना 
a नह त्यक्ष लावण्यमूति शकुन्तला के प्रति उठते ग्रपने भावों 
| OORT रहा है। सौन्दर्य के आकर्षण के समक्ष वह दृढ़ रहता है। दिव्य 
यां उसकी परीक्षा लेती हैं, वह्‌ वैशिष्ठ्य के साथ उत्तीर्ण होता है । अबला 
फुल्ला का चित्र अत्यन्त धूमिल है, उसकी सारी आशायें मिट्टी में मिल गई हैं । 
| पवार है ia ae aT योग्य हो रही है। उसके रन का असीम 
णो है मृत्यु की प्रार्थना करती है, उसकी ग्रापत्तियों का प्याला पूर्ण है । 

शे ir etal ऋषिगण भी परित्यक्त कर देते हैं | उसके जीवन के 
अपने तिरर छ्‌ छूट जाते हें । वह राजपुरोहित के wt प्रिय के निकठ, 
| Bay कारपूर्ण दिनों को व्यतीत कर पायेगी, ie क्योंकि यह तो ह 
= हे अपमान का विषय है । क्या उसके गुणों का यही प्रतिफल ee 
ery यही गति है? किन्तु स्वर्गीय शक्तियाँ सक्रिय होती है और 
tha See पाथिव वातावरण से ऊपर उठा लेती है । इस 
गी यह आघातों से उसे बचा लेती है । किन्तु क्या इस संसार में कोमल 
म कठिन परीक्षा उचित है? क्या विपत्ति मय घटाओं का यहु 

"पूण है? ॥ i Collection छि 
Na अके मति iia ollectio Ba 


र पडू में नायक दुष्यन्त 
Tat से ग्राक्रान्त है 
पा संघर्षरत हैं । 


_ किं असह 
ie देहि जादी पुच्छा ! ) 
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qISE: 

_ (तत; प्रविशति नागरिकः इपालः पश्चाद्‌ बदरा 
want च | ) 
जु ( तलश्चात्‌ राजा का साला कोतवाल तथा उसके पीछे बह; 
का लिये हुए दो सिपाहियों का प्रवेश ) 
__ रक्षिणो-( ae fe ) अरे कुम्भीरक, कथय झु सा| 
तन्मणिबन्धनोत्कीणनामधेयँ राजकीयमङ्गुलीयकं समाम 
( अले झुम्भीलआ, कहेहि कहिं ge एशे मणिबन्धणुक्किणाह 
लाअकोअए अंगुळीअए शमाशादिए ? ) 
दोनों सिपाही--( मारकर ) अरे चोर, बोळ तूने मगि 
राजा क नामाङ्कन से युक्त यह राजा की अँगूठी कहा प्राप्त की! | 
पुरुष:--( भीतिनाटितकेन ) प्रसीदन्तु भावमिश्राः | |. 
नेहशकर्मकारी | ( पशीदन्तु भावमिशरो । हरे ण ईदिशकमा॥ 
सुरुष-( भय का अभिनय करता हुआ) आप सत्र ee 
जाइये। मैं ऐसा कर्म करने वाला नहीं हूँ । |; 
प्रथमः--किं शोभनो ब्राह्मण इति कलगिला राह | 
दत्तः ? ( कि शोहणे बम्हणेत्ति कलिआ रण्णा पडिगाहे दिणो | 
प्रथम लिपाही-क्या “श्रेष्ठ ब्राह्मण हे? ऐसा समझकर of | 
उपहार रूप में दिया गया है। क्ष 

परुष-खृणृतेदानीम्‌ | अहं शक्रावताराभ्यन्तर rant 

( शुणध दाणि । इरे शक्क्राबदालब्भंतरालबाशी Hae |) a 
` ऐरष-सुनिये तो । मैं शक्रावतार में निवास करने वीं (पा 
डितीय + Feat किमममामिर्तिः एश ! al 
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5 ३८७ 
द्वितीय सिपाही--चोर, क्या हसने ( तुम्हारी ) जाति पूद्ठी है ? 
गा | व्व्ति 


शक्रावतारनिवासी एक केवट एक दिन एक ऐसी मछली पकड़ता है कि जिसके 
QM met पर उसके उदर से इथ्यन्तनामाद्मित एक मुद्रिका ( शकुन्तला से खोई हुई) 

| मिलती है । केवट उसे विक्रमा राजवानी की विपणि में ले जाता हैं । वहाँ 
धो गाजपुरुप पकड़ लेते हैं तथा राजा के पास ले जाते हैं। अँगृठी को देखते ही दुर्वासा 
al शाप से मुक्त राजा को शकुन्तला का झटिति स्मरण हो आता हे । दुष्यन्त आपाद 
शक दुःख में इब जाता है । किन्तु पुन: धैर्यघारण कर केवट को मुक्त कर देने 


देने का आदेश देता el नागरिकः--नगरम्‌ 
इति नागरिकः । पगरञ-ठक्‌। श्यालः--सस्कृत 
| गाको में खलनायक के रूप में इसका विधान पाया जाता हे । राजश्याल, 
TM, और शकार नाम से यह पात्र नाटकों मं दृष्टिगोचर होता है । यह 
| ल की स्त्री से उत्पन्त और प्रायः शकारी प्राकृत वोल्ने वाला होता हैं। 
| शतानिमाने दुष्कुलतैशवर्य संयुक्तः । सोऽ्यमनूढा भराता राज्ञः श्याल शकार 
| क्तः ।' सा हित्यदर्पगा । 


का एवं उसे उपयुक्त पारितोषिक 
रति अथवा नगरेनियुक्तः 


i. ऐम्भीरक - कुम्भौ भ्रस्य स्तः इति कुम्भ--इनि = कुम्भी । कुम्भिनम्‌ 
क इति, कुम्मिन्‌ {ईर्‌ + अण्‌ ( कर्तरि ) = कुम्भीरः । कुम्भीरः एव 
| ` कृम्भीर +-कन्‌ ( स्वार्थ ) कुम्भीरकः, तत्सम्बुद्धी = कुम्भीरक । 
रेयाळके चौरे रलाकच्छायाहरे झषे' इति विश्‍व: । नाममाला के 
TOI गण्डपदस्तस्करच महिम्लुच:' | कुछ लोगों के अनुसार 
कपि इस प्रकार है-- कुम्भी स्वल्पम्‌ कुम्भम्‌ घटम्‌ धनपूर्णंम्‌ राति 

“र्य स एव कुम्भीरक:' । अथवा इसकी उत्ति कु + 


in, 


भर 


|; 


: ति असौ कुम्भीरः 
202 है| 'कु' का अर्थ है पृथ्वी । इसका गोण अर्थ मिट्टी की दीवार लेकर 
| होता है दीवार तोड़कर घुसने वाला चोर । कुम्भीरक का मुख्य ! 
हे किन्नु उसका चोरी का स्वभाव होने के कारण चोर अर्थ में भी यह 
भ्र लगा । मणिवरन्धलञ०-+मणो वबमनेसतपने। क भम्‌ 
Say यस्मिन्‌ तत्‌ इति मणिवन्धनोत्कीरनामधेयम्‌ 
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नाम्‌ बन्धनम्‌ । अथवा बद्धा: मणय: यत्र तत्‌ मणिवन्धनम्‌, “4 
णंम्‌ नामधेयम्‌ इति मणिवन्धनोत्कीर्णनामथेयम्‌ । अथवा गणे; al 
यत्र तत्‌ मणिवन्धनम्‌ । मणिवन्धनम्‌ च तत्‌ उत्कीर्णनामधेयम्‌ इति पळे 
त्कीर्णनामधेयम्‌ । कहीं-कहीं 'महामणिभासुरम्‌' पाठ भेद भी पिता! 
राजकीयम्‌--राज्ञः इदम्‌ इति, ute ( ईय ) = राजकीय ("रक 
नियमानुसार राजन्‌ को राजक gat ) न-ईय = राजकीयम्‌ । जा 
भीतेः नाटितम्‌ इति भीतिनाटितम्‌ । भीति + नाटिन-क्त (भावे )। १ 
नाटितमेव भीतिनाटितकम्‌ । भीतिनाटित+- कन्‌ ( सवार्थे ) । तेत सह भीतिः 
तकेन । भावमिश्राः भावाइ्चते मिश्चाश्च= भावमिश्राः । “भावः सार 
भिप्रायचेष्टात्मजन्मसु । क्रियालीलापदार्थेषु बुधजन्तुबिभूतिपु ।' इति a 
“मान्यो भावेति वक्तव्य के अनुसार भाव का र्थ मान्य है। शि 
सम्मान सूचक है । शोभनः--शोभते-इति, शुभ्‌ + युच्‌ ( अर्‌) (A 
धीवरः--कंबर्ते दास धोवरो' इत्यमरः । पाटच्चर--पाट्यत्‌ at 
पाटय़च्चर । पृशोदरादीनि यथोपदिष्टम्‌' के अनुसार 'य' का लोप २ पर्ति ४ 
अथवा पटयन्‌ चरति इति पटच्चरः, पटच्चरः एव पाटच्चर, ५४ 
( स्वार्थे ) । पाटच्चर--पाटयत्‌--चर्‌ --अच्‌ ( कर्तरि )। ag 
qed इति शब्दम्‌ कुर्वन्‌ च रति = पाटच्चर । 'पाटच्चरमलिगुता ` 
“दस्यु: पाटच्चरः स्तेनः' इति BA: । 

पिर 


श्याल:-यरचक, कथयतु सरवेमनुक्रमेण | गनि 
( सूअअ, कहेदु wed अणुक्कमेण । मा णं अन्तरा पिव | 


res sows cs sD 


कोतवाळ-- सूचक, इसे सब कुछ क्रम से कह लेने “il 
में मत रोको । ' 


: आबु 
उभौ-पदावुत्त आज्ञापयति। कथय | (जं आड 
safe । ) 


Um नि अप अक (ग 
lly | 


2 वचन । जालोद्गालम्‌ आदिः येपाम्‌ तैः = जालोद्गालादिभिः । उद्गाल- 
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पुरुषः-अह जालाडगाला दिपिमत्स्यवन्धनापायैः कुटुम्यभरणं 
क्रोमि | ( अहके जाळग्गालादिहिं मच्छवन्धनोवाएहि कुडुस्वभर्णं 
| कलेमि। ) 
: पुरुष--मैं जाल, काँ, 
At परिवार का पोषण हरता हूँ । 
4 इयालः-( पिहरय ) बिशुद्ध इदानीमाजीवः | ( विशुद्धो दाणि 
“| आजीवो। ) 
कोतबाल--( सुस्करा कर ) आजीविका तो बहुत शुद्ध है । 

faafa 


आवुत्त--भगिनी पतिरावृत्तः' अमरकोश । जाळोद्गाळ०--जालानि च 
Ae च जालोद्गालम्‌ ( समाहारदवन्द्रः ) 'जातिरप्राणीनाम्‌' के अनुसार 


३८९ 


i 


छी फँसाने के उपायां से अपने 


ऽत 
| अ+ ग+-घञ्‌ । 'उन्योग्र:” से घन प्रत्यय तथा र॒कों विकल्प से 'अचिविभाषा 


पुत्र 
| पे ल्‌ हुमआ। मत्स्य०--मत्स्यानाम्‌ बन्धनस्य उपायैः ( तत्पु० ) 
| 'त्यिबन्धनोपाये: । 


| फ 
| AS किरु यद्‌ विनिन्दितं न खलु तत्कम व्रिवजनीयम्‌ | 
गशुभारण कम दा e णोऽनुक्रम्पामृदुरेब श्रोत्रियः १ ॥ 


Qi फिल जे विणिन्दिए ण हु दे कम्म बिजणीअए। 
'शुमाइणकम्मदालुणे अणुकम्पामिद्‌ एव्व शोत्तिएं ॥ १ ॥) 


अस्थय--विनिन्दितं यत कर्म किल सहजम्‌, तत्‌ छु न विवर्जनीयम्‌ । 
दारुणः श्रोत्रियः श्रनुकम्पामुदृः एव । 
सरखशब्दाथ - विनिन्दितम्‌ = निन्दित, यत्‌ कर्म = जो कार्य, किल 


श खलु ES Fr हवति द 
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0000 "हव कर रिः = Sag | 

अनुकम्पामृदु: = दया अथवा कृपा से कोमल हृदय वाला | है 
: न Pas S 

साहि० अलुवाद- गर्हित भी जा काय प्राकृतिक हे (परमपरा | 

उसे नहीं त्यागना चाहिए । (यज्ञा में ) पशुवधरूप (कठोर) मी) 


निष्ठुर वेद ज्ञानी ब्राह्मण वास्तव में कृपा से आद्रेद्रदय वाढा होताही! 


aR 

संस्कृतटी का-- विनिन्दितं-निन्दितं, यत्‌ कर्म-यत्‌ कार्य, किल छ 
निश्चयेन स्वाभाविकम्‌ वंशपरम्पराप्राप्तं, तत्‌- तत्कार्य, खलु-नूनं, न रि 
न परित्यजनीयम्‌ । पशुमारणकर्मदारुणः-पशुहिसनकर्मक्ररः, श्रोत्रियः | 
ब्राहमणः, अनुकम्पामृदुः एव-कृपा्दरहृदयः एव ( भवति ) । अत्र वैवम्येग कर, | 
अप्रस्तुतप्रशंसा, अर्थान्तरन्यासः अनुप्रासश्चालङ्काराः | सुन्दरी छन्दः | 


विवृति 


सहजम्‌ सह जातम्‌ इति = सहजम्‌, सह -- जन्‌ + ड (| 
( कर्तरि ) लुळना--“सहजं कर्मकौन्तेय सदोपमपि न त्यजेत्‌ | 
“स्वधर्मे निधनं श्रेयः परधर्मो भयावहः ।? गीता । 'वरम्‌ स्वघमो वि 
न पारक्यः स्वनुष्टितः ।' मनुस्मृति । प्रस्तुत पद्य में हिन्दू है. 


छुठना--'जन्मना ब्राह्मणो ज्ञेयः संस्कारात्‌ द्विज उच्यते । विद्यया a 
त्रिभिः श्रोत्रिय उच्यते ।' प्रस्तुत पद्य वैदिक कर्मकाण्ड के समर्थन न Bi 
WTR एवं खण्डन में है । बुद्ध यज्ञीय हिसाश्रों के निन्दक हैं: 
प्रोफेसर काळे का कहना है कि रे का कथन ग्रसमीचीन है क्योंकि 
कही भी ऐसा प्रयास नहीं किया है ate यदि वे ऐसा प्रयास रते 
4. पु शाह्मणकर्म प्रतिपादन को लक्ष्य नहीं बनाते | द 
et 90 धु व्याबहात । 
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से| प्रस्तुत पद्य में अ्रग्निष्टोमीयं पशुमाळभेत्‌' श्रुति का अनुकरण हे । तुलना-'सहजं ar ll 
कर्म कौन्तेय सदोषमपि न त्यजेत्‌ । “श्रेयान्‌ स्वधर्मो विगुणः परघर्मात्‌ गीता ` || 
|| बर स्वधर्मः विगुणः न पारक्यः स्वनुष्ठितः ।' मनु०। विद्येष द्वारा सामान्य का 
समर्थन होने से श्रर्थान्तरन्यास श्रलङ्कार है। मुदुरेव और दारुण: में विरोधा- 
भात है मृदुधोत्रिय' से दारुणगुणोत्पत्ति-यह विषमालङ्कार है । धीवर विशेष के 
प्रस्तुत होते हुए भी सामान्य श्रप्रस्तुत का कथन होने से प्रस्तुतप्रशंसा अलङ्कार, 
a] दघन्त ग्रौर उपमालङ्कार भी हैं । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है। पद्य में सुन्दरी 
: छन्द है जिसका लक्षण--अयुजोर्यदि सौ जगौ युजोः सभरा ल्गौ यदि 
| बदरी मता ।' 
श्याल:--ततस्ततः ? ( तदो तदो १) 


कोतवाल--हाँ तो आगे क्या हुआ ? 


| परुषः--एकस्मिन्‌ दिउसे खण्डशो रोहितमत्स्यो मया कल्पितो 
: | WAT | तस्योद्राभ्यन्तर इदं रत्नभासुग्मड्गुलीयकं दष्ट्वा पश्नादहं 
ह| प विक्रय दशथन गृहीतो भावमिश्रेः | मारयत वा दश्च वा । 
(| अपमस्यागमवृ तान्तः ¦ ( एक्करिंश दिअशे खण्डशो छोहितअमच्छे 
| ` कपिदे जाव। तश्श उदलब्भन्तले एदं लदणभाशचुं अंगुदीअझ 
ie पच्छा अहके शे बिक्कआअ दंशअंते गहिदे भवमिश्रोहिं | 
दै वा मुञ्चह बा । अअं शे आअप्नवुत्तंते | ) 
उत्प - एक दिन जब मैंने रोहित (रोहू) मली खण्ड खण्ड करके 
4 (तव ) उसके उदर के अन्दर रत्नों से प्रकाशित अंगूठी देखकर 
म उसको बेचने के लिए दिखाते हुये आप लोगों द्वारा पकड़ 
TA । चाहे मारिये अथवा त्याग दीजिये । यह इस ( अंगूठी ) के 
गै का वृत्तान्त है । 
ही भाए.-जानुक विस्रगन्धी गोधादी मत्यवन्ध एव निः 
पकदेशनमस्य८-तिम्रञ्च्ितसम 4, LORE, 
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(जाणुआ, विस्सगन्धी गोहादी मच्छबन्थो एव्य णिससंभं। बाड | 
अअदंसणं से बिमरिसिद्‌व्यं । uered एव गच्छामो |) | 
कोतवाल--जानुक, कच्चे माँस की गन्ध वाला निश्चित ही गे | 
खाने वाला महाह ही है । 'अँगूठी कैसे मिली? यह विचारणीय है। | 
राजकुल को ही जाते हैं । 


रक्षिणों--तथा | गच्छ, अरे गण्डभेदक | (तह। च 
गण्डभेदअ | ) 


दोनों सिपाही- जेसी आपकी आज्ञा । अरे जेब कतरे, चह। 
( सर्व परिक्रामन्ति ) 
(सब चलते हैं । ) 
विवृति ‘ 
कल्पित--क्छप्‌ू+-त = कल्पित | विस्रगन्धी — विसस्यादमारति | 


पति 
i 


श्रथवा विस्रस्य गन्धः यस्य विस्रगन्धः । गोधादी — गोधान्‌ प्रतुम्‌ १ sa 
इति, गोधा--श्रदु+-णिनि ( कर्तरितच्छीलः ) गोधा के जाप ळा 
कारण “सुप्यजातौ णिनिस्ताच्छील्ये' सुत्र से णिनि नहीं होना चार | 
लोग इसे कवि का श्रपाणिनीय प्रयोग मानते हैं। विमर्श यितव्यम्‌-" ८. न 
शिच्‌ + तव्यत्‌ । गण्डमेदक--कहीं-कहीं ग्रन्थिभेदक और कहीं | 
पाठ मिळता हे । सबका अर्थ समान हैं । 

श्यालः-सूचक, इमं गोपुरद्वरेऽप्रमत्तो प्रतिपा क 
मडगुलीयक यथागमनं मर्तुनिवेद्य ततः शासन प्रती 
मापि | ( सूअअ, इमं गोपुरदुआरे अप्यमत्ता परिबार 
अंगुडीअअं जागम तदो सास. 
गिकषपामि 0 2० तिहि 4 १. 


aad र| 


EE 
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श्याल-सूचक, इसे ( धीवर का ) नगरद्वार पर सावधान होकर 
देखते रहना जब तक में इस अँगूठी के आगमन का वृत्तान्त राजा से 
निवेदित करके तथा उनकी आज्ञा पाकर आता हूँ। 

उमो-प्रविशत्यावुत्त स्वामिग्रसाद।|य । ( पविशदु आवुत्ते 

शामिपशादश्श | ) 

दोनों सिपाही--स्वामी की कृपा के लिये आप अन्द्र जाइये ।) _ 
इति निष्क्रान्तः Tale: | ) 
( कोतवाल निकळ जाता है । ) 
प्रथम!--जालुक, चिरायते wenger | (जाणुअ चिलाआदि 
| क्खु आवु्ते। ) 
/ प्रथम सिपाही--जानुक, कोतवाल जी बिलम्ब कर रहे हैं 
द्वितीय!--नस्ववसरोपसपणीया राजानः | ( णं अवशळोवश- 
पणीआ छाआणो |)... द्‌ 
दूसरा सिपाही-राजाओं के पास अवसर पाकर ही पहुँचा जाता है। 


प्रथमः-जानुक, स्फुरतो मम हस्तावस्य TAA GAA 


ib 
4 पिनद्घुम्‌ | जाणुअ, फुल्लन्ति मे हत्था इमश्श बहश झुमणा पिणदूधु ) 
|. प्रथम सिपाही--जानुक, मेरे हाथ इसके बध के लिये इसको पुष्पों 


| री हार पहिनाने के लिये स्पन्दन कर रहे हैं। 
| पुरुप--नाहति मावोऽक्रारणमागणं मावपितुम्‌ | (ग अडरे. 
| भवे अकाळणमालणं भविदं । ) 
__ पुरुष--अकारण ही मेरे बधार्थ विचार करना ठीक नहीं है | 
विवृति | 
गोपुरद्वारे-_ गं पायति पुरम्‌ इति गोपुरम्‌ । गप ( बाहर 
गवाम्‌ पुरम्‌ DEW Plot arya given > 


ae 
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uss 5 fay = पि = व्यि 
पुर द्वार ही गोपुर हे । 'पुरमात्रेशपे गोपुरम” इति रत्नकोश: | ama 


प्र+-मदु--क्त ( कर्तरि ) । 'नध्याख्यापृमूच्छिमदाम्‌' के अनुसार त्‌ को रह 
हुश्रा । न प्रमत्तौ अप्रमत्ती ( नञ्‌ तत्पु० ) । प्रतीह्य-प्रतिन भा 
कहीं कहीं प्रतीप्य पाठ भी हे । स्वासिप्रसादाय--स्वामि प्रसादम कन | 
अर्थ हे । अतः 'क्रियार्थोपपदस्य?' सूत्र से चतुर्थी विभक्ति हुई । fag}! 
चिरम्‌ अस्ति अस्य इति, चिर्‌ + अच ( मत्वर्थीय ) = चिर: । चिर इव ग्रां 
इति, चिर्‌+-कयङ्‌ + लट्‌ ( आत्मनेपद ) । । 
द्वितीय; ( विलोक्य ) एप न; स्वामी पत्रहस्तो रा 

NN - ST SA = ¢ ॥ 
ग्रताक्ष्यताप्मुढा दृश्यत , गृघबाछिमातप्यास, गुना ge वा 
द्रच्यप्ति | (एशे अम्हाणं शामी पत्तहत्ये छाअशाराणं पिच | 
इदोमुहे देखीअदि | गिद्धवळी भविश्शशि, शुणो मुहं वा देक्खि्ाशि। | 
द्वितीय सिपाही - ( देखकर ) यह हमारे स्वामी हाथ में पत्र हे 
राजाज्ञा प्राप्त करके इधर ही मुख किये हुये दृष्टिगत हो रहे है! (शे 

याता (तू) गिद्धों की बढी बनेगा या कुत्तों का मुख देखेगा। 

( प्रविश्य ) 
( प्रवेश करके ) 

श्याल;-सूचक, मुच्यतामेप जालोपजीवी | उ 
सूचक, मुच्यतामेष जालोपजीर्ब oat 
खस्मस्यांगुलीयकस्यागमः | ( सूअअ, eas एषो seat 
hy क्खु से अंगुलीअअस्स आअमो । ) val 
<p EN इल जाळ से जीविका चढाने बाळे ( धीवर! |. 

Sls दो | इस अंगूठी के प्राप्त होने का वृत्तान्त सत्य है। 
खचकः-यथावुत्तो भणति | ( जह आवुत्ते भणादि 

सूचक eS 

पक--जसा आप कहते ca 


द्वितीय!- एप यमपदने (ण्शे र | 
tal 
पविशिअ पड्णिथुशर्ण ay न are [ प्रतिनिवृत्त 4 
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द्वितीय सिपाही-यह यमराज के घर में प्रविष्ट होकर लौट आयाहे। 
(इति पुरुषं परिमुक्तवन्धनं करोति | ) 
( पुरुष ( चोर ) को बन्धन से रहित कर देता है । ) 


३९५ 


परुषः ( श्याले प्रणम्य ) मतः, अथ कीदृशो मे आजीव! ? 
| (भट्टा, अह कीलिशे मे आजीवे ? ) 


पुरुष--( कोतवाल को नमस्कार करके ) स्वामी, अव कहिये मेरी 
| जीविका कैसी है ? 


विवृति 
Wale: गृधो भ्योवलिः गृध्रवलिः । प्राचीनप्रथा थी कि मृत्युदण्ड प्राप्त 
कण वाळे व्यक्ति को फांसी पर लटकाया जाता था तथा उसके शव को गिद्ध 


गोवित ही आधा जमीन में गाड़कर उसे खाने के लिए कुत्ते छोड़ दिये जाते थे, 

eo भास होता था । यमसदनम्‌०--यमस्य सदनम्‌ यमसदनम्‌ इसका 

प्राय है ae E के 

है a € कि इस व्यक्ति को अवश्य मृत्युदण्ड मिलेगा । किन्तु यह तो निर्दोप 

१ | a आयाहू क हृशोमे ०-- राजश्यालक ने--विशुद्ध इदानीमाजीवः' वाक्य 

९ प्र व्यंग - है ॥ 
॥ ॥॥ ss किया था कि उसकी श्राजीविका अत्यन्त शुद्ध है । अब निर्दोष 
र = हन पर धीवर प्रत्युत्तर में पूँछ रहा है कि अब मेरी आजीविका कैसी 
“WR व्यंग्य बे FS sig | की 

भुसार जिसे i ऊपर व्यंग्य el सुमनसः पिनद्रधुम्‌ ! प्रथाके 

T मृत्युदण्ड दिया जाता था उसे वध से पहले फूलों की माला पहनाई 


| भी ge 
4 a मृच्छकटिक में भो ऐसा ही उल्लेख है । पितृवनसुमनोभिवेष्टितम्‌० 
ह)! सुमनम्‌ शब्द प्रायः बहुवचन में प्रयुक्त होता है लेकिन मेदिनी 


| के 
TT एकवचन म भी होता हे । सुमनाः पुष्पमालत्यो स्त्रियाम्‌ त धीर 
ss इति मेदिनी आावोऽक्रारणकारणम्‌ - अविद्यमानम्‌ कारम्‌ यस्मित्‌ | 
"गम्‌ । मारयति इति तम्‌, मृ + णिच्‌ अन्यद्‌ ( कारि बाहुलकात्‌ 


11 = सु 
"कारणेमारणहु इति कक प्र (AIT 
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मुख्यानां चेव रत्नानां हरणे वधर्हति । मनुस्मृति । 'चोरं प्रदाय्यापहत ops 
विविधेवंधे: ।' याज्ञवल्क्य स्मृति । => 
श्याल-एप भन्रोङ्शुली यक पूल्यसंमितः प्रसादोजीदाणि| 
(एसो भट्टिणा अङ गुढी अअमुल्छपम्मिदो पसादो वि दाविदो |) 
कोतवाल--स्वामी ने अंगूठी के दास के बराबर का यह उपा गै! 
दिया है । 
पुरुषः =( सप्रणामं प्रतिगृह्य ) मतेः, अनुग्ृहीतोर्शम। | 
( भट्टा, अणुगाहिदम्हि । ) 
पुरुष--( नमस्कारपूवैक स्वीकार करके ) स्त्रामी) में अनु| 
~ Cia om nt | 
सूचकः-एप नामालुग्रहो यच्छूछादवताय हस्तिस्केश गी | 
पित; | ( एशे णाम अणुगाहे जे शूछादो अवदालिअ gee) 
पडिटठाविदे । ) 
सूचक-यह वास्तव में कृमा ही हे क्रि शूढी से उतार कः 
पीठ पर स्थित करा दिया है । | 
I १ ह्‌ | ष 
. जानुकः-आवुत्त, पारितोपिक॑ कथयति, नाइ 
मतुः संमतेन भवतिव्यम्‌ | ( आवुत्तः पालिदोशिशं ऽह | 
अंगुलीअएण भट्टिणो शम्मदेण होदव्वं । ) att 
जानुक-महाशय, इस ऊपहार से ज्ञात होता दे oe 
महाराज को अत्यधिक रुचिकर है । शा 
laa id [ति a | 
इपाछ+-न तस्मिन्‌ ame रत्नं भतु हुमतमिति (र Ee 
Se, ES : | 
तस्य दुशनन भतुरमिमतो जनः स्मारितः | म्ह ial 
ash पयश्रुनयन आसीत्‌ | (ण तस्सि महारुह खण ८ 0 
न्त तक्केमि | तस्स दंसणेण भट्टिणो अ भिन्दो जणो उ 
Serer पाकिदिगन्मीसे"वि \३्हुभा-असि | ) 


ग | 
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कोतवाल-मेरा एखा विचार हे कि उसमें ( अंगूठी में ) महामूल्य 
रन स्वामी को प्रिय नहीं हे ( बल्कि ) उसको देखने से स्वामी को 
| दसी प्रियजन का स्मरण हो आया हे । क्षण भर स्वभाव से गम्भीर भी 

स्रमी अश्रु जळ से युक्त नयनां वाळे हो गये थ। 

विवृति 

अड गुळीयक०--श्रङ्कलीयकस्य मूल्येन सम्मितः इति भर्जुलीयकमूल्य- 
सममित: | मुलेत आनाम्यम्‌ शेषीकरणीयम्‌ इति मूल्यम्‌, मुल + यत्‌ | 'नोवयोधम ० 
| से यहां यत्‌ प्रत्यय है । प्रसाद्‌ः--प्र+सद्‌ + घन्‌ । दापितः = दा+णिच्‌ ज सृ 
(कमंणि ) । प्रतिष्ठापित— प्रति+- स्था + fram ( कर्मणि) । यहाँ 
* | 'उपसर्गात्‌ सुनोति सुवति स्तौतिस्तोमतिस्था सेनयसेधषिचसञ्चस्वप्नाम्‌' से पत्त्व 
मे |. ही गया पारितोषिक्रमू - परितोष: प्रयोजनम्‌ अस्य इति परितोष + 54 
(इक्‌ ) 'प्रयोजनम' से यहाँ ठञ्‌ प्रत्यय हुआ है। पर्थश्रुतयनः - परिगतानि 
धरूनि ययोः ते पर्यश्व णी तादृशे नयने यस्ने यस्य सः । कहीं-कहीं पयुत्सुकनयन 

बवा पयुत्सुकमना: पाठभेद मिलता हूँ | 


सचक--सेवित नामावुत्तेन । ( शेविदं णाम आवुत्तेण । ) 
सूचकः--आपने तो वस्तुतः [ महाराज की ] सेवा की है । 
जानुक+-ननु भण | अस्य कृते मात्स्यिकभतुरिति | ( ण 


ME इमश्श कए सच्छिआभत्तुणो त्ति) 
जानुक--ऐसा कह, कि इस मल्लाह के लिये स्वामी की [ सेबा 
| 


( इति पुरुपमस्रयया पश्यति |) 
( मल्लाह को ईष्योपूबक देखता zl) 
पुरुष-भट्टारक, इतो5ध युष्माकं सुमनोमूल्यं भवतु | भंडार 
रक इदो ag तुम्हाणं शुमणोमुरले a | 3 
प सबके फूलों [ पूजा 


| ^ उरुष--स्वामी श आ 
i fy ] का मूल्यरूप ash से a (se Collection 
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जानुकः ~एतावदू युज्यते । ( पत्तके जुजइ। ) 
जानुक -इतना ठीक है । 


श्यालः-बीवर, अहसर शव प्रियवयस्यक इ दानां मे सवत 
कादभ्बरीसाक्षिकमस्माक प्रथमसोहृद मिष्यते तच्छौरेः | 
गच्छामः | ( धीवर, महत्तरो तुमं मिअत्रअस्सओ दाणि मे संवृत्तो 
कादम्प्रीसक्खिअं अम्द।णं पढमसोहिदं इच्डीअदि । ता सोण्ड 
एव्व गच्छामो | ) 
कोतवाल--मछे रे, इस समय तुम हमारे महान्‌ सखा हो गये हे! 
हम लोगों की प्रथम मैत्री मदिरा का साक्षो करके हानी चाहिए। अ | 
हम मदिराविक्रता को दूकान पर चलते हैं । 
( इति निष्क्रान्ताः सर्वे । ) 
(सब चले जाते हैं । ) 
| faaia 
| माल्स्यिक०-कहीं-कहीं मत्स्य शत्रोः पाठभेद प्राप्त होता 
घ्नन्ति इति मत्स्थ--ठक ( इक्‌ ) मात्स्यिकाः । 'पक्षि मतस्य मृगात्‌ द 
सूत्र से ठक्‌ प्रत्यय हुआ है । मात्त्यिकानाम्‌ भर्तातरय इतिमाहिय 
राधव व्याख्या करता है--'मत्स्थेनजीवन्ति इति मात्स्िकाः asi be 
= मूल्यम्‌ [ तत्पुरुष ] श्राप सबने मेरी वा \ 
की है, आप पूज्य हैं तो आप की पूजार्थ फूल चाहिए उनके स्था" 
के मूल्यरूप यह आधा धन आपको देता 21 सुमनस्‌ का अन a 
दयालुता होकर यह अर्थ भी हो सकता हैं -ग्रापकी दयालुता छ aa 
दे रहा हूँ) 'सुरामूल्यम्‌' पाठभेद भी मिलता है । कादम्बरी१ a 
साक्षि यस्य तत्‌ । कुत्सितम्‌ अम्बर वस्त्रं यस्थ सः कदम्बरः बलरामः तस al 
ˆ कदम्बर--अण्‌ - डीप्‌ । शोण्डिकापणम्‌ - शुण्डासुरा पण्यम्‌ अस्य प, | 
` क्‌ [ इक्‌ [सा स्त आउ ह्म. “gest पा ` 
` अप्यम्बुहस्तिनीवेद्या हस्तिहस्तसुरातु च ।' मेदिनी । FF 


है । रहा 


a 


| 
| 
| 
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ति प्रवेशक; | 
प्रवेशकः समाप्त । 

( ततः प्रविशत्याक्राशयानेन सानुमती नामाप्सराः ) 
(RENT आकाशयान से सानुमती नामक अप्सरा प्रविष्ट होती है । ) 
सानुमता--निर्वेतितं मया: पर्यायनिवतेनीयमप्परस्तीथ- 
| सांनिध्यं यावत्‌ साधुजनस्यामिपे काल इति | साम्प्रतमस्य राजष 
 रंदततप्रत्यक्षाफरिष्यामि | मेन झासम्मन्थे म शरीरभूता मे शकुन्तला! 
| तया च दुहितृनिमित्तमा दिष्टपूव।३स्म | ( समन्तादवलोक्य ) कि 
18g ऋतूत्सवेऽपि निरुत्सवारम्भमिव राजकुल दृश्यते | अस्ति 
मे विभव। प्रणिधानेन ad परिज्ञातुम । किन्तु सख्या आद्रो 
| पा मानयितव्य; | भवतु, अनयोरेवोद्यानपाहिकयोस्तिरस्किणी- 
“Wwe पाइवेवर्तिनी भरूत्योपडप्स्ये । ( णिव्बतिदं मए पञ्जाअणिव्व- 


= 
2 
च 


ति |, बज अच्छुरातित्थसण्णिञ्झं जाव साहुजणस्स अभिसेअकालो त्ति। 
हँ | BY इसस्प राएसिणो उदन्तं पच्चखीकरिर्सं। मेणआसंबन्धेण सरीर- 


(10 भूरा ५उच्द्‌छा | ताए अ दुहिदुणिमित्तं आदिटठपुब्व fiz ] किंणु 
in; च्छवे वि णिरुच्छवारम्भ बिअ राअउलं दसीइ। अस्थि मे 
ऱ्य पणिवारेण सव्वं परिण्णादुं । हिं दु सहिए। आदरो सए माण- 
। a । हीठु, इमाणं एव्र उज्जाणपालिआणं तिरक्खरिणोपडिच्छण्गा 
| "ch भविअ उवलहिस्स । ) 

a पती मब तक साधुजनों के स्तान का काळ है तब तक | 
ai पर क्रमशः निवास का जो नियम था उसका सम्पादन. 
| pi हे । अब मैं राजर्षि दुष्यन्त की दशा कः , 
Tes ` सम्मन्व से शकुन्तला अब मेरे शरीर की भाँति ( ) ६ 

र is ओर उसके ( मेनका के) द्वारा भी अपनी पुत्री के लिये 

| `या था। ( चारों ओर इटि +सह 


Yoo अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 
Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 


पर भी राजकुल उत्सव से रहित क्यों दिखाई दे रहा हे! Ra 
ध्यान द्वारा सब कुछ जानने की शक्ति रखती हूँ , किन्तु सखी के पाह 

तेथ की भी रक्षा करती हे । अच्छा, इन उद्यानरक्षिकाओं) 
समीप स्थित होकर तिरस्करिणी विद्या के प्रभाव से पास जाकर (एः 
का हाळ MBA ) करूंगी | 

faafa 

प्रवेशक--प्रवेशयति इति प्रवेशकः प्र + विश्‌--णिच्‌ + पुल ( कर| 
यह विष्कम्भक से भिन्न होता है--'यन्नीचैः केवलं पातरभाविभता् || 
अद्भूयोसुभयोर्मव्ये स विज्ञेयः प्रवेशकः ।' सुधाकर । पञ्चम age ie 
शकुन्तला और दुष्यन्त का वियोग देखते है क्या दो प्रेमियों का यह £| 
निरवधि हैं क्या मानवीय और नाटकीय न्याय के आधार पर बर्ह ts | 
जा सकता है ? यदि ऐसा नहीं है तो कैसे दुष्यन्त और शकुन्तला को मिल 
सकता है ? इस प्रश्न का समाधान कालिदास ने अत्यन्त कुशलता से प्रत ॥ 
किया है । दुर्वासा के शाप का निवारण मुद्रिका की प्राप्ति ए ॥ न 
पश्चात्ताप और शकुन्तला की स्मृति में जीवन के gat का त्याग 
कार्य महाकवि ने प्रवेशक के माध्यम से समाधान सम्पन्न कर ल्या | 
पष्ठ श्रंक का यह प्रवेशक अत्यन्त आवश्यक तथा स्वाभाविक qearal के । 
एवं परिमाणों के कारण पञ्चम और पष्ठ अंक की कथा तथा घना | 
करने वाला एवं गति देने वाला है। आकाशयानेन- पुलंना स 
का उल्लेख उपनिषदों प्रौर गीता में है । पयीय-पर्याषेण 
पर्यायनिवरर्तनीय पर्याय । उदन्तम्‌-उद्गतः भ्रन्तः यस्य 4 
साधुञनस्य--जाति में एकवचन हुआ है । प्रत्यक्षी०- १. i 
तत्‌ अस्ति श्रस्य इति प्रत्यक्षः, अप्रत्यक्षम्‌ प्रत्यक्षं करिष्यामि ति 
टच प्रत्यक्ष |-अच्‌ ( मत्वर्थे ) = प्रत्यय च्वि तरद 
वस्तुतः यहाँ पर 'श्ेष्यादय: कृतादिभिः' से शरीर और प 
प्रतीत होता है किन्तु भूत तो कृतादि वर्ग का है किन्तु शरीर 


Ag a AR लास STE eal HRA पु शाला) ae fate ` 
ग्रधिक प्रच्छा ह | तुलना-- सा देवकी सर्वजगन्तिवासभूती ह, 


२६ 
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भावत | आाशरमललामभूताम्‌°' शाकुन्तल । RGAE निर्गतः उसयवस्य 
wis प्रा ~ हः ० ७९ 

| ara: यस्मित्‌ तत्‌ | आंणधानंतच्--प्र + नि + धा-+ल्यट (अन) 1 आदरः 
बा+दू-अप्‌ ( भावे ) । सख्याः--'शेषे पष्ठी' अथवा कर्तरि wih 

करिणी०-तिरसक्क + णिनि-! डीप । यहाँ ag 
~ Soe + (गनि +ङीप्‌ । यहाँ पर वृद्धि होने से तिरस्कारिणी 

T जा कहते हैं “निप वद्धचभावः ।' $day 
= | विधि अनित्यः Fs „ह ता वृद्धयभावः । परिभाषा हसा 

| त्यः । कहीं-कहीं तिरःकरिणी प्रयोग भी प्राप्त होता है । प्रति+- 

Rr णिच्‌ + क्त ( कर्मणि ) + टाप्‌ । 

( त्ने N ४9 ७ ट 
इति नाट्य नावतीय खिता । ) 
~ 

( अभिनय के द्वारा उतरकर स्थित हो जाती है । ) 

तत; प्रविश्वत् wel 
[ ततः प्रबिशति चूताङ्ङुरपवलोकयन्ती चेटी । अपरा च 


आताम्रहरितपाण्डर जीवित सत्यं वन्तमासख | 

र्ट क 

eI चूतकोरक ऋतुमङ्गल त्यां परसादयाप्नX॥ २॥ 

हना हा जीविद सत्तं वसन्तमातस्य | 

a ढा पि चूदकोरअ उदुमंगल तुमं पत्ताएमि॥ २ ॥ 
कू मेहरितिपाण्डुर, वसन्तमासस्य सत्यं जीवित, चूतकोरक दृष्टः 

EE त्वां प्रसादयामि । 

Su >आताम्रहरितपाण्डुर = कुछ लाल, हरे और खेत वर्ण से 

न्त ( चैत्र ) मास के, सत्यं जीवित=वस्तुतः प्राणस्वरूप, 
म की कली, बौर या मञ्जरी, दुष्टः असि = दिखाई 


करने के ( वसन्त.) के तनो 
ऐके लिए प्राथित =e Fr 
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साहि० अनुबाद--प्रथमा [ रक्षिका ]--किश्चित्‌ रक्त वण, | 
तथा श्वेत वणे से सुशोभित वसन्तमास के वस्तुतः प्राणखख॥| । 
आम्रकलिका, [ तुम | [ आज मुझे ] दिखाई पड़ी हो। हे Ri 
मङ्गलस्वरूप मैं तुमको अनुकुल बनाने के लिये प्रणाम करती हूँ। | 
संस्कृतटी का--श्राताम्रहरितपाण्डुर--हे ईपद्रक्तपीतवर्णसमन्वित, कहे | 
मासस्य--मधुमासस्य, सत्यं--तथ्यं, जीवित--प्राणभूत, चूतकोरक- गन 
दृष्ट:- अवलोकितः, ग्रसि । क्रतुमङ्गल--हे वसन्तर्तुसौभाग्य, a 
प्रसादयामि--अनुकूलयामि । अत्र उत्प्रेक्षा अलङ्कार: । आर्या छन्दः | 
विवृति र 
आताम्र ०--ताम्र:गुणः श्रस्य श्रस्तीति ताम्रः । हरितश्चासौ पाण्डु ह 
पाण्डुरः, ताम्रश्‍चासी हरितपाण्डुरश्च ताम्रहरितपाण्डुरः, आ ईषत्‌ तामरा 
इति आताम्रहरितपाणडुरः । ताम्र + मतुप्‌ = ताम्र गणावचतेम्यौ मतु १ 
इष्ट: ।' 'श्रातात्र पाटलं विषदारुणम्‌!-इति धनञ्जय: । हरि 
[ पूर्ववत्‌ मतुप्‌ लोप ]। 'पलाशो हरितो हरित्‌, इत्यमरः | बसन्तमात 
AT वैशाख इन दो मासो का नाम वसन्त ऋतु है-'मधुश्र माधव 
वृत्‌ । [ यजुर्वेद १३-२५ ] । क्रियोत्प्रेक्षा, उपमा स्वभावोक्ति और 
श्रलद्धार है । आर्या जाति है । हर्ष भाव है । प्रसाद गुण तथा वैद 


दि 
द्वितीया-परभृतिके, क्रिमेकाकिनी wage | OO 
एआइणी मत्तेसि ? ) 
दूसरी--कोकिले, तू अकेली क्या गा रही दै ! 
प्रथमा--मधुकरिके, चूतकलिकां दष्टवोन्मतता 
भब्रति | ( महुअरिए, चृदकलिअं देक्खिअ उन्मत्तिआ 


पहूली--भ्र र कीयछ 
जाती है मरी, आम्रमञ्जरी को देखकर 


ff रीति ६ | 
qu 


दितीया-( ard खओोएाएस),कयसपसिती ° || 
(कहं उवपिडदोमहुमासरो १) | 
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ह| दूसरी-( खुशो के साथ तुरन्त समीप जाकर ) क्या वसन्तमास 
|| अस्थित हो गया हे ! 
| 


aN 


ग | (Rn) = =e ०, in 
“| प्रथमा--मधुकरिके, तवेदानीं काल एप मद्विभ्रमगीतानामू | 
कह, (Mealy, तव दाणिं कालो एसो मदविव्भमगीदाणं | 


ig] पढ भ्रमरी, तुम्हारा मद्सम्पन्न विहासों तथा गीतों का यही 
| मय है । 


द्वितीया--सखि, अवलम्बस मां यावदग्रपादस्थिता भूत्वा 
ह 0. te आपे करोमि । (सहि, अवल में 
7 alg अ चूदकलिअं गेण्हिअ कामदेवच्चणं करेमि ) 
if दूसरी--सखी, जरा सुझे अवलम्बन दो, जिससे में पैर के अग्रभाग 
fe गय पर खड़ो होकर आम्रकलिका को तोड़कर कामदेव का पूजन करूं। 


_ थमा-यदि ममापि खल्वर्धभचनफलस्य | (जइ मम विक्खु 
= 

| हिल यदि उस पूजन का आधा फल मुझे भी मिले | 

७ पा अकथिते्येतत संपद्यते । यत एकमेव तो जीबित 
jy शरीरस्‌ । (सखीमवठम्व्य स्थिता चूताडूकुरं TET) 
कह ees चूतप्रधवो5्त्र वन्धनमङ्गसुरभिमेवति | 
"| ‘lg बि ag संपञ्जड । जदो एक्कं एव्व णो जीविदं दुधाठिदं 
| री २ अपडिबुद्धो वि चूदप्पसवो एत्थव बन्धणभंगसुरभी होदि |) 
हे “तुम्हारे न कहने पर भो ऐसा ही होता | क्योंकि हम दोनों | 
| षक दो शरीरों में स्थित क्रिये गये हैं (बरह्मा के द्वारा) 
सहारा लेकर खड़ी होकर आम्रबोर तोड़ लेती है )। अरे 


ae न होने पर भी यह आम्रबौर दन्त के अलग होने 
प्रसार कर्‌ रहा है? ° Satya Vrat Shastri Collection. 
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faata 
परभ्रुतिके--परे: भृतः परभृतः स एवं परभूतक: स्त्रियां परभृता प; 
भृत--कन्‌ । मधुकरिके--मधुकर--कन्‌ [ स्वार्थ ] = मधुकरक लिया ह| 


ल 


करिका । सदविश्वप्त-- विभ्रमयुक्तानि गीतानि विश्रमगीतानि मदजानि विक्र 
गीतानि इति तेषाम्‌ । अग्मवाद्ृ० ~ अग्रौ चतौपादौ च ग्रग्रपादी तयोः सित: 
अग्रपादस्थिता। अप्रतिबुद्ध -प्रति [बुध + क्त | न प्रतिवुद्ध: अप्रतिवुद्: यत 
बन्धनस्य भङ्गेन सुरभिः इति = बन्धनभङ्गसुरभिः | सघुकरिका-क AE 
है भ्रमरी और परभूतिका का अर्थ होता है कोयल । नाट्यशास्त्रीय परम ह| 
है कि सेविकाग्रों का नाम ऐसी वस्तुओं के नाम पर होना ॥ 
हि Cg ERM 'चेटचेट्योस्तथापन: Te] 
कि अनुकूल ऋतुओं के सन्दर्भ मे वर्णन होता हँ । 'चेटचेट्यास्तया रत. jr | 
AY वस्तुनो नाम यद्‌ भवेत्‌ ।” साहित्यदर्पण । मधुकरिका और पर ail 
शृ गारिक भावनाओं से ग्रोत-प्रोत युवतियां है जो कि प्रकृति में प्रिय 
अनसूया के समान हैं | 
| ( इति कपोतहस्तक HAL ) 
( अञ्जलि बाँधकर ) 
पै 
- =x ट्र 
wala सया चूताछुर दत्तः कामाय qi ‘ 
ey स्यधिक rial | 
पथिकजनयुतिलक्ष्यः पञ्चाम्यधि हः शरो भ ज 
° क डि ~ प्रस 
(तुमं छि मए चूदंकुर दिण्णो कामस्प गहीदधणु" 


aes || 
पहिअजणजुाइलक्खी पंचाब्भहिओ परां ही | 
दत्तः ate | 


अन्ध्रय--चूताड-कुर, त्वं मया गृहीतधनुषे कामाय द 
युवतिलक्ष्य: पञ्चाभ्यधिकः शर: भव । 


पष्ठोड्छू: 
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साह” अनुवाद--दे आम्रम॒कुछ, मैंने तुझे घनुषधारणकत्तौ 
| कामदेव को दान दे दिया हे, तुम बिरही जनों की युवतियों के लक्ष्य 
| वाहे तथा ( कामदेव के ) पाँच बाणों में श्रष्ठ बाण बनो । 


४०५ 


संस्कृतटीका-हे चूताङकुर-हे आम्रकोरक, त्वं मुकुल मया--द्वितीयया 
हो उ्यापालिकया, गृहीतथनुषे--बनुर्थराय, कामाय-स्मराय, दत्त: -उत्सृष्ट:, असि । 
; थिकजनयुवतिलक्ष्य: - मानिनीजनमानमेदनः, पञ्चाम्यधिकः---पञ्चशरव्पतिस्ति: 
TANCE: वा, शर:-- सायकः, भव । अत्र आर्याछन्दः । 
faafa 

| कपोतहस्तकं- कपोतः इव स्थितौ हस्तौ यस्मिन्‌ तत्‌ । ग्रथवा कपोताकार: 
i हत: तम्‌ = कपोतहस्तकम्‌ । 'कपोतो$सौ करौ यत्र र्लिष्टमूलाग्रपारश्वकौ ।' संगीत 
। | ऐकर । गृहती ध नुपे- गृहीतः aq: येन तस्मे ( व० ) । तुलना--स्वला- 
णार ।' महिम्नस्तोत्र वृतवनुपं रघुनन्दनं समरामि ।' 

दृष्टि से 'धनुषे' के स्थान पर 'बन्बने' होना चाहिए किन्तु 
'न्तविधरेनित्यत्वात्‌ न अत्र अनुपपत्तिः ।! तत्ववोधिनी । पथिक०- पथिक 


| नानां eae 
ee लक्ष्याणि यस्य । पञ्चाम्यधिकः--'अरविन्दमशोकञ्च चूतञ्चनव- 
; फेल pe रवि 
। गीलोत्पलं च पञ्चैते पञ्चबाणं च सायकाः। पञ्चसु पञ्चानाम्‌ वा 


पिक: 
al शः इति । शारः - तुलना सद्य: प्रवालोद्गमचार्पत्रे नीते समासि 
| ae फुमारसम्भव । असम्बन्ध में सम्बन्ध होने से अतिशयोक्ति है | 
5 ६। वसन्त का उद्दोपनत्व ध्वनित होता है । प्रसादगुण एवं वैदर्भीरीति है। 
( इति चूतांकुरं क्षिपति ) 
( आम्रमज्ञरी को फेकती है । ) 
( प्रविश्यापटीक्षेपेण कुपितः | ) 
( पर्दा हटाकर सकोप प्रविष्ट होकर 1) : 
hed तावत्‌ अनात्मज्ञे ! देवेन प्रतिषिद्धे बसन्तोत्स 
लकामङ्ग awa diya Vrat Shastri Collection. _ 
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कब्बुकी--ओ नासमझ, ऐसा न करो | महाराज द्वार ऋ 
प्रतिषिद्ध किये जाने पर भी तू श्‍ाम्रमङजरी को क्यों तोड़ ही है। 
उभे-(भीते) प्रसीदत्यायंः | अगृहीतार्थे आवाम्‌ | शै| 
अञ्जो | अगाहीदत्थाओ वं । ) 
दोनों-(भयभीत होकर) आये नाराज न होइये | हमें यह माझा 
कञ्चुकी--न किल ad युवाभ्यां यद्‌ arate 
देवस्य शासनं प्रमाणीकृतं तदाश्रयिभिः पत्रिभिश्च | तथाहि- | 
कञ्ुकी-क्या तुम दोनों ने नहीं सुना कि वसन्त ऋतु के गो | 
उन पर रहने वाले पक्षियों द्वारा भी राजाज्ञा का पालन किया गबा 
faafa | 
बसन्तोत्सव--यह चैत्र में होता था । इसे मदन महोत्सव (त 
१ अंक ) भी कहते थे । इसमें कामदेव की पूजा का विधान @ | at 
होलिकोत्सव के रूप में है । अगृहीतार्थ-श्रगृहीतः अर्थ: याम्यां ते ( ॥ | 
वासन्तिकैः-वसन्त पुष्ष्यन्ति इति अथवा वसन्ते जाताः इति तेः का | 
ठन्‌ । यह केवल बेद में होता है । लौकिक संस्कृत म--बसतत | 
वासन्तः होगा’ । 
चूतानां चिरनिर्गताऽपि कलिका बध्नाति न खं 
संनद्धं यदापि स्थितं कुरबकं तत्‌ कोरकावर्स। | 
कण्डेषु cated गतेऽपि शिशिरे पृंस्कोर्विलांना क if 
शङ्के सहरति स्मरोडपि चक्रितस्तूणाधंदृष्ट श 
अम्चय- चूतानां चिरनिर्गता अपि कलिका स्व रजः न ७ 


यदपि संनद्ध तत्‌ कोरकावस्थया स्थितम्‌ । शिशिरे गते अपि ar 
aed स्खलितम्‌ । शङ्के स्मरः अपि चकितः quia श दष 
सरल सुद्दाक्ष-ध्बूबानाण्‌! शुकी? चिरनिर्गता a 

हुई, भ्रपि = भी, छि = कली, स्वम्‌ = प्रपत, हु 
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| को, न वध्ताति = नहीं धारण कर रही है, कुरवकम्‌ = कुरवक नामक पुष्प, 
| गदपि = यद्यपि, संनद्ध म्‌ = खिलने के लिए तैयार, तत्‌ = वह, कोरकावस्थया = 
| कली की अवस्था में, स्थितम्‌ = ( अविकसित ही ) अवरुद्ध, शिशिरे = शिशिर 
ag के, गते अपि = वीत जाने पर भी, पुंस्कोकिलानाम्‌ = नर जातीय कोयलों 
| की, स्तम्‌ = कूजन, कण्ठेपु = कण्ठों में, स्खलितम्‌ = रुक गई हैं, शङ् = ऐसा 
। समझता हूँ, स्मरः = कामदेव, चकितः = श्रचम्भित होकर, तुर्णार्धकृष्टम्‌ = तरकस 
fii ऐ आधे खीचे हुए, शरम्‌ = वाणा को, संहरति = रोक लेता al 


सा० अनुबाद--आमों के बहुत दिन से निकले हुये age भी 
| पराग नहीं धारण करते। कुरबक खिलने को तत्पर होने पर भी कळी 
| ही अवस्था में स्थित रह गया हे। शीतकाल बीत जाने पर भी पुरुष 
' बति के कोकिलों की ध्वनि कण्ठ में ही अवरुद्ध हो गई है । में तो 
| सोचता हुँ कि मदन भी स्तब्ध होकर तरकस से आधे निकाले हुये 
a बाण को रोक लेता हे । 


संस्कृत टीका-- चूतानां--सहकाराणां, चिरनिर्गताउपि-चिरादुद्धिन्नापि, 
मञ्जरी, स्वं रजः--आत्मनः सुगन्धिं, न बघ्ताति- न प्रकट्यति । ` 
| अक--शोणकुरण्टकपुष्पं, यदपि--यद्यपि,  संन्नद्धं-ृन्ताद्वहिंतं, ग्रपि, 
Rog, कोरकावस्थया--कलिकावस्थया, स्थितं--न पुनबिकसितं | 
a रे गते--शीततो अतीते, अपि पुस्कोकिलानांकोकिलयूनां, स्तं शब्दः, 
र गलविलेष्वेव, स्खलितं --रूद्प्रसरम्‌ । शङ्कं सम्भावयामि, स्मरोऽपि 
Ta, पकित:-- भयभीतः, quite, = निषज्भादर्धमाकृष्ट, अपि, शर 
2 संह्रति--पुन: frag एव स्थापयति । अत्र उत्प्रक्षा विशेषोक्तिः 
शङ्गे च अलङ्काराः । शार्दूलविक्रीडितं वृत्तम्‌ | 
faafa 
lp ear, कुबकम्‌ , रुतम्‌--सभी में 'जातौ एकबचनम्‌' है । चूतानामू-- | 
ir त्‌ बद्धरजः कराग्रकपिशा चूते नवा मञ्जरी । विक्रमो० | कुरघक' 
|| पप ` अत्पमकरन्दत्वात्‌ अलीनाम्‌ रवो अत्र । कुरबक ओर Heat 


रेत हे | दरार शरीरो 
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रुतम्‌ Diotgere pute सैर्क)भ म १%6तयिसशीनि ae रेस’ वर्णन है | प्रो; 
'शंके' के आधार पर उत्प्रेक्षा अलंकार कहते हैं । वे उत्प्रेक्षा के प्राधार के {| 
चूतकलिकानिर्गम कुरबकसन्नद्ध और पुंस्कोकिळरव । चिरनिर्गतापि रज्ञो | 
सन्नद्धमपि कोरकावस्थया स्थितम्‌, गतेऽपि शिशिरे कण्ठेषु स्खलितम्‌ । देवाकेश | 
स्मरस्य चकितत्वम्‌ । स्मरः--'कन्दर्पो दर्पकोऽनङ्गः कामः पञ्चशरः ar 
भ्रमरकोष । राघव स्वभावीक्ति और विशेषोक्ति प्रथम तीन पंक्तियों में मातताई | 
विशेषोक्ति साहित्यदर्पण के अनुसार है, किन्तु दण्डी विशेषोक्ति नहीं ain 
करता हे । प्रो० काले मालाविशेषोवित कहता हे । वस्तुतः श्राधुनिक बिगो 
विशेषोक्ति मानी हे । कुछ टीकाकारों ने चतुर्थ चरण के प्रति Glee | 
हेतु माना हैं अतः काव्यलिङ्ग कहा है । जड़ में चेतन व्यवहार समारोण 
समासोक्ति भी हे । यहाँ शार्टूलविक्रीडित छन्द हे । सम + नहं +a = पन | 
UAT = रुतम्‌ । प्रस्तुत पद्य में कञ्चुकी ने प्रकृति पर अपने भावों का ता | 
किया है । इस प्रकार से यह वर्णन विषयीगत एवं उद्दीपनात्मक हो Mel 
प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति हे । | 
उभे--नास्ति सन्देहः | महाप्रभावो राजिः ।( णलि सह | 

महाप्पहाओ राएसी | ) 

दोनॉ--इसमें कोई संशय नहीं । राजर्षि का प्रभाव महात्‌ ै। । 

प्रथमा--आयं, कति दिवसान्यावयोमित्रावसुना a 

भट्टिनीपादमूलं प्रेषितयोः | इत्थं च नौ प्रमदवनस्य | 
समपिटम्‌ | तदागन्तुकतयाऽश्रुतपूबं आव।भ्योमेप oe | 
( अब्ज, कदि दिअहाइ' अम्हाणं मित्ताबसुणा रटिठएण मदि |. 
पेसिदाणं । इत्थं अ णो पमदबणस्स पाहणकम्म समणिद | 7 
अदाए अस्सुदपुग्चो अम्हेहिं एसो वुत्तन्तो । ) aa 

पहली--आय, कई दिन हुए राजश्यालक मित्रावसु ते & aft | 
महारानी की चरणसेवा के लिये भेजा था। हमें अभी ss 
पालन का कर्म सौंपा गया है । अतः नवागन्तुक दी ह; 


दोनों ने FECHA पहल कही सुनी भी fees 
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कञ्च मव । न Gata अवतितव्यम्त | 
कब्बुकी-- अच्छा | अब फिर कभी ऐसा न करना | 


oe 


परः पु com, प्रन टी) aXe a an 

| पत्वायः क--ानासतत भतो दसच्तात्सव। प्राताषद्रः | ( अब्ज, 
Mes णो । जइ इमिणा जणेण सोदव्बं कहेदु अञ्जो क्रि णिमित्त' 
| वसन्तुसस्वो पडिसिद्धो । ) 


दोनों -आर्य, हम दोनों को उत्कण्ठा हे । यदि हम लोगों के सुनने 
x iE ~ 
im हो तो आये बताइये कि किस निमित्त से राजा ने ऋतुत्सव का 


८८ 
हा पोनुमता-- उत्सव प्रया। खलु मनुष्या! | गुरुणा कारणेन 


Li Mons > aa 
` पैमितव्यम्रू | ( उस्सवप्पिआ क्खु मणुस्सा । गुरुणा कारणेण होदव्वं । ) 


lee सानुमति-भनुष्य तो उत्सवप्रिय होते हैँ, अतः अवश्य इसमें 
| ९ महन्‌ कारण होगा । 


हु विवृति 
ही पास्त्सस्टेह:-- मरो? रे यथा काले इस कथन को सानुमती का कथन 
। यचा क्योंकि दासियाँ राजा को देवः अथवा भर्ता सम्बोधन करती हैँ । 
a i+eft । दिव सानि---दिवस शब्द पुलिङ्ग और नपुसकलिङ्ग दोनों 
नावसु-यह्‌ राजा का साला है । सम्भवतः यह वसुमती का भाई हैं। 


a 
Milby. 

oe नियुक्तः अधिकृतः वा राष्ट्रिय । det! Oe 
'। अमरकोश | उत्सवप्रियाः--उत्सवः प्रियः येषाम ते ( बहु” yt 
Ss 'भप्‌ = उत्सव । समास में प्रिय शब्द का प्रयोग आदि भोर 3 
$| प: देखा जाता है। यथा--'प्रियमण्डना । व 
4 हश महुली भूतमेतत्‌ कि न कथ्यते | किमत्रभवत्यो 
ह | थ ना ७ कू परर दे a a 
ज्या भात शक लापरत्यादेश को लीन, 


= 
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कङचुकी- यह बात तो बहुत प्रसिद्ध हो चुकी है क्यों न का!!! 

क्या शकुन्तला के प्रत्याख्यान की बात आपदोनों के कर्णपथ पर री gs 
उभे--भुतं राष्ट्रियञ्ुखाद्‌ याबदड्गुलीयकदशनप ह 
एटिठअमुहादों जाव अंगुलीअदंसणं ) | 
दोनां-अंगूठी के प्राप्त होने तक का समाचार राजशयाळ)' 

मुख से सुनी हे | 
कंचुकी--तेन Ged कथयितव्यम्‌ । यदैव खलु aight 

€ A १५ 6 

दशनादनुस्मृतं देवेन सत्यमूढपूो मे तत्रभवती रहसि गुना | 
मोहात्‌ प्रत्यादिष्टेति । तदाप्रभृत्येव पश्चात्तापप्रुपगतो देव! | ता | 
कञ्चुकी-तब तो थोड़ा ही कहना होगा | जव से महाराज ने | 
अँगूठी देखी है तभी से उन्हें याद आ गई है क्रि ae 
माननीया शकुन्तला का प्रत्याख्यान कर दिया है । तभी से गए | 
पश्चात्ताप को प्राप्त हो गए हें । क्याँकि-- | 


विवृति aif 
बहुलीभूतम---श्रवहुलम्‌ बहुलम्‌ भूतम्‌ । बहुल क... |. rl 
ठुळना--'पौरेपु सोऽहम्‌ बहुलीभवन्तम्‌ | रघु० | कौलीनम्‌ | 
कुलीनस्य भावः कौलीनम्‌ । कुल + ख = कुलीन + AM = कौलीन | 
UTE । तुलना--“तदेव कौलीनमिव प्रतिभाति ।' विक्रो० । 
१//रप्यं दवेष्टि यथा पुरा प्रकृतिभिर्न प्रत्महं सेव्यते 
शय्यापरन्तविवर्तनेविंगम यस्युन्निद्र एवं क्ष | 
दाक्षिण्येन ददाति वाचम्रुचितामन्तःपृरेभ्यो यदा ; a 
गोत्रेषु स्खलितस्तदा भवति च त्रीडाविलकषत्रिस्‌ । afl 
अन्वय--रस्य afe यथा पुरा प्रकृतिभिः प्रत्यहं न ते | 
शप्याप्रान्तविवूर्तूने, Atl 55त्रिज्ञामद्वात्रा5धयादवाशवार्वक्षिण्येत न्तर, 
जाच ददाति, तदा गोत्रेपु स्खलित: चिरं ब्रीडाबिलक्तः च भवतिं ' | 


Pe ee 7 
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सरल शब्दार्थ--रम्यम्‌ = रमणीय वस्तुओं से, द्वेष्टि = घृणा करता है, 
यथा पुरम्‌ = पहले के समान, प्रकृतिभिः = मन्त्रियो के द्वारा, प्रत्यहं = प्रत्येक 
दिन, न सेव्यते = सेवित नहीं होता हे, उन्निद्रः = श्रर्धजागृति अवस्था में, 
झय्याप्रान्तविवर्तने: = शय्या के किनारों पर करवट बदलने के द्वारा, क्षपा: = 
ात्रियों, विगमयति = खेदपूर्वक विताता है, दाक्षिण्येन = नम्रता या शिष्टता के 
कारण, श्रन्तःपुरेभ्यः = भ्रन्तःपुर की स्त्रियाँ, उचिताम्‌ = तत्काल योग्य, वाचम्‌ 
= वाणी को, ददाति = देता हे, तदा-तब, गोत्रेषु = नामों में, cafe: = भूल 
| करता हुआ, चिरम्‌-देर तक, ब्रीडाविलक्षः=लज्जा से व्याकुल, भवति = होता हूँ । 
Wo अनुबाद्‌-रम्य वस्तु देखकर ( उससे ) द्वेष करते हैं, पहले 
| की भाँति मंत्रो आदिकों की प्रतिदिन सेवा नहीं स्वीकार करते हैं । बिना 
| निद्रा के ही शय्या पर पड़े रहकर BAS बदलकर रात्रियां व्यतीत कर 
देते हें। जब ळलितता से अन्तःपुर की feat को कोई उत्तर देते हैं 
' अस समय जब शकुन्तला का नाम सुख से निकल जाता दै तो बहुत 
रर तक लज्जा से अवनत मस्तक होकर रह जाते हैं । 
बिशेष - प्रस्तुत पद्य के कंचुकीकथन में दुष्यन्त की शकुन्तलावियोग के 
| भरण दुई विरहावस्था का मार्मिक चित्रण हैं। राजा के कार्यकलाप से उसकी 
| Waka विरहवेदना अभिब्यंजित हो उठती हूँ । 
| संस्कृत टा) का--रम्यं-- मनोहर वस्तु स्रकूचन्दनादिकं, देष्टि-->8मपि 
alt, यथा पूरा--पूर्ववत्‌ प्रकृतिभिः--श्रमात्यपोरश्रे ण्यादिभिः, प्रत्यहं-- 
। हन नसेव्यते-- नान्वास्यते । उन्निद्रः एव निद्राशून्यः एव, शब्भाग्रान्तवि- 
||," शयनीयपर्यन्तभागलोठनपार्श्वपरिवर्तनादिमिः क्षपा निशा विगम- 
| हि ति । यदा, दाक्षिप्येन - चुरण, pe 
Dis उचितां वाचं - तत्तत्कालयोग्यं वचनं; ददाति- ape: 
| रे-नामसु, स्खलितः- विपर्यस्तः चिर व्रीडाविलच्षः च भवति--लज्जावि- | 
| "पसितो भवति । पर्यायोक्तं, काब्यलिङ्गमनुप्रासश्च । शार्दूलविक्रीडित छन्दः 
| बैति--यहां प्रभृति आरम्भवाची अर्थ में है, अतः सप्तमी का अर 
भौर जव भ्रवचिर्धाची मझ स्तर्धवश्ॅमी'काण्पपढेता हैं । 
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बैशवर्ति रि 1०३ -2 श्वासा arenas चि, ee 
विवतंने: । ( तत्पु ) । क्षपाः--अणिकर्तुः कर्म संज्ञा । क्योंकि वि गक 
ग्रकर्मक है । विग्रमयति--वि + इ-+ णिच्‌ + लट्‌ । 'गौगमिखोधने' म aa} 
गम्‌ आदेश | दाक्षिण्येन--दक्षिणस्य भावः दाचिण्यम्‌ । साहित्यदपं भेद | 
( नायक ) का लक्षण दिया हे--'एपु त्वनेकमहिलासमरागो दक्षिण: aie 
अन्तःपुरे भ्यः--लक्षणा से यहाँ रानियां अर्थ होगा । zg 
कवियों ने गोत्रस्खलन का वर्णन बहुत किया है । 'स्मरसिस्मरमेखलागैछ | 
गोत्रस्खलितेपुवन्धनम्‌ | कुमार ० । 'जगाद गोत्रस्खलितम्‌० ।' गैपध० | गोवर | 
छनमनिषम्‌० ।? उद्धवदूत | विलक्षः--विगतम्‌ लक्षम्‌ यस्य सः । ग्राम | 
सम्यक्‌ ज्ञाते श्रन्यैयंस्यजायते । भ्रपत्रपाति महत सविलक्ष इति स्मृतः । ताराका। | 
यहाँ पश्चात्ताप आदि कारणों के स्थान पर रम्य, द्रेषता श्रादि कार्यो के उवं | 
कारण पर्यायोक्त अलंकार है । पश्चात्ताप के प्रतिपादक कई कारणों का उलेत। 
ग्रतः समुच्चय श्रलंकार है । व्रीडा विलक्ष का कारणा गोत्रस्थलन है 7 
काव्यरिङ्ग भ्रलंकार है । शार्दूलविक्रीडित छन्द है । विविध भ्रसुभावों ए बिर 
बिषादादि भावों से विप्रलम्भ Wet व्यञ्जित होता हूँ । प्रसाद mat 
वैदर्भी रीति है । 


सानुमती--प्रियं मे | (पिअ' मे । ) 
सानुमती- मुझे अच्छा ळगा | | 
कञ्चुकी अस्मात प्रभवतो वैमनस्यादुत्सवः प्रत्य स 


Pa NY ae qa 
कश्चुकी-मन की इस महान्‌ विकळता के कारण Veale xa 
कर दिया है। 


उभे- युज्यते | ( णुञ्जइ । ) 
दोनों--ठीक ही है । 


( नेपथ्ये ) 
! ( नेपथ्य में ) 
एतु छत, भेक।न्‌+१२(/ु षु Hefegtipn. 
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आइये आप आइये । 

कंचुकी--( झण दा ) अये, इत एवातिवतते देवः । 
कि | पक्रपोनुष्टीयताम | 
। कंचुकी--( कान लगाइर ) ओह, महाराज तो इधर हो चले आ 
है हैं। अपने कर्म का अनुष्ठान करो | 
| उभे तथा | (तह ।) 


स्व. | ee 
| दोनों-अच्छा । ee 
mI ( इति निस्क्रान्ते | ) 


( दोनों चढी जाती हैं । ) 
३ १ EE चि प्‌ Ors <p ee x = 

(तत; प्रविशति पञ्चा चापमदृशवेषो राज्ञा विदुषः प्रतिदारी च। ) 

( तत्पश्चात्‌ पश्चात्त।पानुक्रू ठ वेषवारी राजा दुष्यन्त, विदूषक तथा 

| प्रतिहारी का प्रवेश । ) v-fnb 
| ंचुङी-(रात्रानमतरलोक्य) अहो, स्वाखवश्यासु रप्रणीय- 
'पाकृति विशेषाणामु, एवयुत्सुकोडपे प्रिवद्शनोदेव। | तथाहि- 
| or राजा को देखकर ) अहो, विशेष आकृति वाले लोगों का 
| पय सब अवस्थाओं में बिद्यमान रहता हे । इस तरह शकुन्तला के 
है से संतप्त इनकी आकृति इस समय भी सौन्दर्ययुक्त हे जसा किर 
३ eae 
a पमनस्यात्‌ -विगतं मन: यस्य तस्य भावः, तस्मात्‌ । अथवा विकृत ठे 
| जन 4 विमनस्‌ + प्य्‌ = वैमनस्य । प्रत्याख्यातः-हप्रति+आऊ+चश्ू तक । _ 
| ह आदेश । प्रियदशेनः -—तुळना-'यथा परिहीयमागैरङ्गैरधिक शोभसे _ 
- प्रियासमागमं ते पश्यामि ।' विक्रमो० । अहो सवीस्व०-- तुलना 
हि वासु श्रवस्थासु अनवद्यता रूपस्य ।' माल०। किमिव fe 


गाङृतीनाम्‌ ।' शाकु० । मर वी । 


e 


भेपेणा ४ ७ qe 
यति: |? = से हेर, दि नामक, shastri Collecti 
अप: ।' सा० दण०। : : : 
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प्रलादिष्टविशेषमण्डनवि धिर्वासप्रकोष्ठापितं 
बिभ्रत्काश्वनसेकरमेब वलयं श्वासोपरक्ताधरः | 
बिन्ताजागरणप्रतान्तनयनम्तेजोगुणादात्मनः 
संस्कारोल्लिखितो महामणिरित क्षीणोऽपि नालक्ष्णते ॥| 


अन्वय-प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिः वामप्रकोष्ठापितम्‌ एकम्‌ एव ae 
वलयं बिभ्रत्‌, श्वासोपरक्ताधरः चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनः संस्का रोर््मिक | 
महामणिः इव क्षीणः अपि श्रात्मनः तेजोगुणात्‌ न आलक्ष्यते । 

सरळ शब्दाथ- प्रत्यादिष्टविशेषमण्डनविधिः-विशेषरूप से अलंकार इं | 
का कार्य बन्द कर देने वाले, वामप्रकोष्टापितम्‌ = बाई कलाई में पह ह | 
एकम्‌ एव = एक ही, काञ्चनम्‌ वलयम्‌ = स्वर्ण निमित कंगन को, विश 
धारण करते हुए, श्वासोपरक्ताधरः = ( उष्ण ) साँसों से श्रधिक लाग | 
हुए , चिन्ताजागरणप्रतान्तनयनम्‌ = चिन्ता के कारण जागने से थकी हुई है. 
वाले, संस्कारोल्लिखितः = कसौटी पर घिसी हुई, महामणिः = महामणि, क 
अपि = कृश होने पर भी, आत्मनः = अपने, तेजोगुणात्‌ = तेजसि | 
न आळच्यते = दुर्बल नहीं दिखाई पड़ते | 


साहि० अनुवाद--विशेष प्रकार के अलंकार धारण करता बदर. 

| दिया है, बायीं भुजा में एक ही सोने का कंगन पहने हुये ह, ॐ | 
' होंट(उष्ण) निःश्वासो से अधिक रक्तवर्ण के हो गये हँ, a 
| ( रात्रिभर ) जागृत रहने के कारण उनकी आँखें बहुत cat 
NS) कसौटी पर कसे गये बहुमूल्य मणि के सदृश दुबै “2 
भी बे अपने तेज गुण के कारण ( कृश ) नहीं दृष्टिगत होते। 
विशेष --प्रस्तुत पद्य में कंचुकी दुष्यन्त की विरहजन्य इशा क 
करते हुए पौरवोचित राजसी तेजस्विता की श्लाघा करता है । 
संस्क्ृतटी का-प्रत्यादिष्टविशोषमण्डनविधिः-निरस्तविशेष af 
प्रकोषठामित सबक गुलुं कग of 


aren विश्रतृ-दधत्‌, इवातोपरक्ताधर: --उष्णोष्णदीर्धर्व 


षष्ठोऽङ्कः en | 
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बिन्ताजागरण प्रतान्तनयन:---शकुन्तलाचिन्तनजागरणातिसिन्ननेत्रः, संस्कारो- 
= महामणिः इव-महारत्नमिव, क्षीणः अपि-दुर्वछोऽपि, 
बरात्मन: तेजोगुणात्‌-स्त्रकीयसहजशरीरप्रभाजालैः, च भालक्ष्यते-कृशतया ज्ञातुं न 
qed | अत्र उपमा स्वभावोक्तिश्च परिकरश्च ग्रलङ्कारा: | शादूंलविक्रीडितं छन्द: । 

al, विवृति 
प्रत्यादिष्ट०--प्रत्यादिष्ट: विशेषेण मण्डनस्य विधिः येन सः ago । प्रति + 
आन दिश्‌+क्तमप्रत्यादिष्ट। बिशेषमण्ड०--तुलना-प्रसाधनविधेः प्रसाधन- 
विशेष: ।' विक्रमो० । वास वामे प्रकोष्टे श्रितम्‌ । 'पुरुपस्यैककटकघारणं दक्षिण- 
, | पतित कर्तव्यम्‌ । अत्र वामहस्ते धारणं योगवेचित्र्यादितिमन्तव्यम्‌ || कात० | 
हि | on वामहस्तधारणं तु शकुन्तला विरहसंश्रान्त चित्तत्वेन ।' शंकर । श्वासों०- 
सामः उपरक्त: अधरः यस्य सः (ago ) । sto गदकर श्रपरक्त और प्रो० 
९ उपरक्त पाठभेद चाहते हैं। तुलना-'निःश्वासानामशिशिरतया भिन्नवर्णाः 
RR मेघ०। 'निःश्वासेनाधरकिसलयक्लेशिना विक्तिपन्तीम्‌ Ae | 
चिन्ता०- चिन्तया जागरणेन प्रतान्ते नयने यस्य सः (ago )=चिन्ताजागरणः 
। मोनियरबिलियम्स और प्रो गदकर प्रताम्र पाठान्तर स्वीकार 
५५ हैं। प्र०+तम्‌ + क्त = प्रतान्त । संस्क्रार०-संस्कारे उल्लिखित: | 
| Sig हि नाम कार्यान्तरयोग्यताकरणम्‌ ।' श्रोभाष्य । 'क्ीणो$पि नालदयतते | 
| भचितयपि गात्रं व्यायतत्वादलच्यम ।' शाकु०। । उल्लिखित-स्यादुल्लिखितमुत्कीरा 
| च वाच्यवत्‌ । प्रत्या दिष्टम्‌ - प्रति+-आ--दिश--क्त। विधिः-विर्न 
| T+. विशेष: वि-+-शिष्‌--घत्‌ । बिश्वतू-वि+भूनशत्‌। STOR 
१ te पद्य में स्वभावोक्ति अलंकार है । विशेषणों के साभिप्राय 
| परिकर अलंकार है । 'महामणिरिव' में उपमा भ्रलंकार है । सर्वत्र 
| 2७ a प्रसाद गुण तथा पाञ्चाली रीति a) दश काम दशाओं में से पाँच 
a देश है-संकल्प ( चिन्ता ); जागरण, क्षीणता, विषयविनिवृत्ति और 
<1 दृङ्‌ मनः सङ्गसंकल्पो जागरः कृशता रतिः | हौत्यागोन्मदम्च्छन्ताः 
नडुदशादश ।' पद्य में नायक के सात्विक गुणों के अन्तर्गत माधुर्यनामक 
शरोर निर्देश किया गया है--'तन्माधुर्यम्‌ यत्र गात्रदृष्ट्यादे: स्पृहणीयता | 


= a जाह FAN ङ्गा, प्न 
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aq net of’ जान FLAT) स्थ > 7 पन गै 
सानुपती-(राजानस्‌ EA) स्थाने खल प्रत्यादेश 
STS |? “गु ~न mee vo मी ति 
SU कृत शङुन्तला क्लाग्यतीति | ( ठाणे क्खु Ta, | 
बिमाणिदा बि इसस्त fay सउन्ड्छा किल्म्मदि त्ति।) | 
सानुमती-( राजपि को देखकर ) उस प्रकार अपमान पूवक लो. 
हई भी शाछुन्तळा जो इनके लिए विलख रही हे, वह उचित ही है। | 
राजा-( ध्यानमन्दं परिक्रम्य । ) 
राज्ञा-( चिन्ता के कारण सन्द-मन्द 'वळकर ) 
विवृति 
स्थानेखछु--यहाँ यह पद उचित श्रर्थ में है । यह अव्यय है । दु | 
सौन्दर्य और उसकी स्नेहप्रवृत्ति की श्ळाघा है । स्थाने तपो दुर 
पर्णयापेळवयापितप्तम्‌ । या दास्यभप्यस्थलभेतनारी सा स्यात्‌ कृतार्या शि; 
शय्याम्‌ ।' कुमार० । 


| प्रथम सारहाक्ष्या पियया प्रतिदोध्यमानमपि सुषम्‌ । | 
| अनुशयदुःखायेदं हतहृदयं सम्प्रति व्रिझुद्धरा ॥ ५ ॥ 
| शु 


_ . fi पम्‌ 
अन्वय-प्रथमं सारङ्गाष्या प्रियया प्रतिबोध्यमानम्‌ अपि हु 


हतहृदयं सम्प्रति अनुरायदुःखाय विबुद्धम्‌ | 


साहि० अनुवाद्‌-पहिले तो उस मृगाक्षी प्रिया mga 
जगाया जा रहा था तब यह सोता रहा और अब यह ११ 
संताप भोगने के लिये जागृत हो गया है । 
संस्कृतदीक्-न्रध्क्‍वव्यीदी ष? हरिणलोच 
उमा, प्रतिबोध्यमानम्‌ अपि--बहुशी ज्ञाप्यमानम्‌ अपि, grt 
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४१७ 
हं-एतत्‌, हतहृदर्य-- हृदयहतकं, सम्प्रति--वियोगे जाते तु अनुशयदु:खाय 
~ at 5 3 s प etl 
प्ात्तापकळश दालु, म्‌ जागरितम्‌ । अत्रविशेषोक्तिः, उपमा विभावना 
बनुप्रासश्चा लद्धा रा: । श्रार्या छन्दः । 
विवृति 
; सारगाक्षया--सारङ्गस्य श्रक्षिणी इव अक्षिणी यस्याः सा तया (ag ब्री०) 
BY शकुन्तला का भोलापन प्रस्तुत होता है । सारङ्ग 
हे “a 1 भाळापन प्रस्तुत होता हे । सारङ्गे + aay + खच-!-डोष | 
1 Aq — हतम हद तहृदयम 'ऊर्यामपेक्ष 2 a 
|, दत्‌ हयम्‌ इति हतहदयम्‌ | तुलना gases 
|... We! 'हतविविलसितानाम्‌ हि विचित्रो विपाक: ।' शिशु० । पर्वारध 
होने से विशेषोक्ति और उत्तरार्थ में कारण के न 
Fi पर भी कार्य होते ३ विभाव ae निके के 
। न ni TH होने से विभावना है। राजगत निवेंद और चिन्ता आदि भाव 
त जत हूं । आर्या छन्द हे । प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रीति है । 


| कारण होने पर भी कार्य न 


सातमती-नन्वीदृशानि तपस्विन्या भागधेयानि | ( णं ईदि- 
तवस्सिणीए भाअहेआणि । ) 

भाउमती-उस वेचारी का भाग्य ही ऐसा है । 

विना Nea अपवाय ] लङ्घित एप भूयोडपि शउुन्तलाव्या- 
ny | ने जाने कथं चिकरित्सितव्यों भविष्यतीति । ( छंषिदो 
an सउन्द्छावाहिणा । ण आणे कहं चिकिच्छिदव्यो भवि- 


ath 


स दूसरी ओर होकर ) इन्हें फिर शकुन्तला की बीमारी 
4 । पता नहीं कैसे इनका उपचार होगा । 
खुको-(उपगम्य) जयतु जयतु देवः । महाराज, प्रत्यवे- 
राज भमद्वनभूमय; यथाक्राममध्यास्ता विनोदस्थानानि 
राज; | 

ye 
eal समीप जाकर ) महाराज की जय हो। महाराज, 
। aS निरीक्षित हो चुकी हे ( अब ) इच्छानुसार मनोरंजन 
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राजा-वेत्रवति, मद्वचनादमात्यमायपिशुन AR : 

धान्न संभावितमस्मामिरघ धर्मासनमध्यापितुम्‌ । याल 
पौरकार्यमायेण तसपत्रारोप्य दीयतामिति | 

राजा- प्रतीहारी, मेरी बात मंत्री आयपिशुन से | 

देर से जगने के कारण आज धसोसन पर बेठने में असम, ह| 

आप नगर का जो कार्य देखे उसे पत्रपर लिखकर भेज दीजिये । | 

प्रतीहरी-यथेव आज्ञापयति | ( जं देवो आ|| 

1 ( इति निष्क्रान्ता ) 

प्रतीहारी--जैसी स्वामी की आज्ञा | ( निकल जाती है।) 

faafa ee 

छवितः- लङ्घनम्‌ कारितः इःयर्थः । लङ्घन और नि 

वैद्यक के पारिभाषिक शब्द हैं । चिकित्सितव्यः- कित सतु 


व at 
Seas अर्थ है। क्योंकि सत्‌ ली 
सन्‌ का इच्छा प्र्थ न होकर व्याधिप्रतिकार अथ हैं। AN णी 


न लि नियम है _प्रमदार्थमु, रि 
विनोदस्थानानि में भी यही नियम है । ARAMA AY त्या 


वनम्‌ प्रमदवनम्‌ | सम्भावितमू--सम्‌+भू+ णिच त 
मदूवचनात्‌-- ल्यपूलोपेकर्मणि पंचमी हे । अध्यासितुमः MTT 
। श्रमात्यमू--प्रमा सह भवः, अमा + त्यप्‌ | वातायन "ऽ 
पिशुन--मन्त्री का नाम है। 2 
७ ४० 7 | 
राजा-- बातायन, त्वमपि स्व नियोगमा इ 
राजा--वातायन, तुम भी मेरी आज्ञा ae ye 
कंचुकी_-यदाज्ञापयति देवः । (१ 
कंचुकी--जेसी महाराज की आज्ञा | (चली जी. 


+ 
Remar Serene मिर्मश्षिकम्‌ । सा 
छेद्रमणीयेडस्मिन्‌ प्रमदवनोद्देश आत्मा 
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(fq भवदा णिम्मच्छिआं । संपदं सितिरातवछेअरमणीए ड्मस्सि 
पमदवणुदूदेसे अत्ताणं रमइस्लसि 


Ww 


_ विदूषक--आ्ने सब सक्खियाँ उड़ा दीं। अब शीतकाळ बीत जाने 
के कारण मनोहर इस प्रमद्वन 


7 ङ्स के स्थळ पर अपना मनोरञ्जन कीजिये | 
fs रेज ~ वयस्य रन्त्रीपनिपातिनोञ्तर्था इति यदुच्यते तद- 
Ro > झड 


a a ~ 
0 | व्यमिचारि वचः | कुतः 


&. जा-- न्न ‘feats Vilas ny Nn wy 
al 1४ राजा मित्र, _बिशत्तया छिद्र पाकर ही उपस्थित; होती हैं? यह जो 
त हू, सवथा उचित हो हे । क्यांकि-- 


विवृति 


Ce 
A सकम मक्तिकाणम्‌ अभावः ( अव्ययी ) । तुलना--साम्प्रतम्‌ 
१४, MMA मे प्रियवयस्यस्य ।' विद्धशाल० | शिशिरातप०--शिक्षिरश्च आतपश्च 
i | गिशिरातपो तयोः छेदेन रमणीये ( तत्प० ) । आत्मानम--गतिबुदधि' से 
| कैम द्वितीया । रन्ध्रोप८--मुहावरा है तुलना - छिठ्रे्वनर्या वहुली- 
a Be 2 a । विय विपत्तिकाले य हटी भि |! 
भा ea a he म Zl say i 
ह| र | तुलना --' > ळे ५ ह ie प्रायोगच्छवियत्र- 
न ae क्षते प्रहारा निपतन्त्यमीक्ष्णम्‌ पंचतंत्र । प्रायोगच्छति 
मवयान्त्यापद: ।' नीति । . 


| arrest मम च पुक्तिमिदै तमस्ता मन! | 
_ ८ र 5 
भेन सखे प्रहरिष्यता धनुषि चूतशरश्च निवेशितः ॥८॥ 
| अन्वय-- सखे, मुनिसुताप्रणयस्मृतिरोधिना तमसा मम इदं मनः मुक्तं च । | 
| 1 मनसिजेन धनुषि चूतशरः निवेशितः च । ह 
बी रु शब्द्राथ---सखे = हे मित्र, मुनिसुता०-- मुनि कन्या के प्रति प्रेम 
क वाधक, तमसा = मोह के द्वारा, मम = मेरे, इदं यह, न मनः = मन्‌ 


१ फत कर दिवी यी हिमे जहस 
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हुए, सनसिजेन = कामदेव के द्वारा, धनुषि = धनुप पर, चूतशर: = भाम्रमक्षरी 
रूप बाण, निवेशितः = चढ़ा दिया गया | 

ale अनुवाद- हे मित्र ! सा 
पहुंचाने वाले मोह ने मेरे 
च्छ भदन ने भी अपने धनुष पर आश्रम 
कर लिया 

बिशे--प्रस्तुत पद्य में दुष्यन्त का विदूषक से कथन का ग्रनिप्राय यहु है 
कि विपत्ति पर विपत्ति श्राती एक विपत्ति से मुक्ति मिलते ही दुसरी गा 
घेरती हँ । मुनिसुता कहने से- तपोवन एव शकुन्तला ल सम्बन्धित सभी घटा 


द॒ष्यन्त की स्मृति में छा गई हैं ।' - ध्वनित होता हू । 


के प्रति प्रणयस्मृति में बाधा 
या है ओर ( इधर ) प्रहरे 
aii रूप बाण आरोपित ६ 


झंस्कृतटी का--सखे-मित्र, निसुताप्रणयस्मुतिरोधिना-शकुन्तलालह | 
स्मृतिविलोपिना, तमसा - श्रज्ञानेन, मम- दुष्यन्तस्य इदं मनः--चेत i: 
परित्यक्तं च । प्रहरिष्यता--प्रहर्तुमुद्यदेन, मनसिजेन - अनङ्ग क. | 
चूतशरः--आम्रकलिकाबाणः, निवेशितः, च--नियोजितश्व । अत्र तशय | 
मूलकसमुच्चय: अलङ्कार: । द्रतविछम्बित छन्दः | 
बिवृति 
सुनिसुता०--मुनेः सुता मुनिसुता, तस्याम्‌ TACT स्मृतिः, ताई 
रुणद्धि इति हैन । मनप्तिजेन--सप्तमी का ग्रलुक्‌ । लोप होने पर on 
प्रहरिष्यता-प्र + हृ छट्‌--शत्‌ । “च च' पद्य में दो वार एक ee 
को सूचित करते हैं । शकुन्तला की स्मृति श्राना तथा काम का ततर 
हो उठना । दो कार्यों के एक साथ होने से जो कि कारण और कार oe 
अतिशयोक्ति अलंकार है। दो च के कारणा समुच्चय भी है। TS 
के अनुसार यहाँ स्मरण श्रलंकार हैं कुछ टीकाकार तमनिवृत्ति कै तथा 
का प्रतिपादन होने से प्रप्रस्तुतप्रशंसा अळंकार मानते हैं । प्रसाद गु - 
रीति है । प्रन-नी +अच्‌ = प्रणयः । स्मृ--क्तिनु-स्मृति। र. aa 
रोधिन्‌ । मुच्‌ +-क्त्‌ = मुक्तम्‌ वियोगावस्था में अत्यन्त उद्दीपक स ae 
दें ॥ द्रुवविलम्वित (कई: BF eye Mea कध कि शकुन्तला ॥ 
: होते ही दुष्यन्त को पूर्वप्रणय की स्मृति हो गई \ nes 


साधु | 
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कः-तिष्ट तावत्‌ | अनेन दण्डकाष्ठेन कन्दपयाण नाश- 


(इति दण्डक्राष्ठपृद्यम्य चूताङ्कुरं पातयितुमिच्छति | ) 
(लाठी उठाकर आन्रमञ्जरी को गिराने की इच्छा करता है । ) 

\ : iy a 
पू ) मत्रतु | दष्टं ब्रह्मवचसम्‌ । सखे, 


ante: प्रिपायाः किचिदनकारिणोपु लतासु दृष्टि विदोधयाम्रि | 
राजा--( मुस्क्रराहट के साथ ) अच्छा | मैंने देख लिया तुम्हारा 
LRAT मित्र, कहाँ बैठकर मैं प्रिया ( शकुन्तला ) से मिल्तो-जुढती 
। बाली छताओं को देखकर अपने नेत्रो को आनन्दित कहूँ | 
विदृषक:--नत्वासस्नपरिचारिका चतु रेका भवता सद्िष्टा। 
Mawes इमां वेलामतिवाहयिष्ये । तत्र मे चित्रफलकगर्ता 
| | रिसलिखिता तत्रभवत्याः गक्ुन्तलायाः रितम 
| | आसण्णपरिआरिआ चदुरिआ भवदा संदिदठा । माहंवीमण्ड दीए 
| ४ अदिवाहिस्पँ । तहि मे चित्तफछअगर्द सहत्थलिहिदं a 
` | आए पडिकिदिं आणेहि त्ति 1) 
| 
| 
| 
| 


| | दूपक--अपने समीप रहने वाळी दासी चतुरिका को aad 
| कि यह काल में माधवीमण्डप में व्यतीत करूँगा । वहीँ तुम 

था तळा > faa को लेकर आना t 
| मेर मागमा देश्ये । 


वही पथ बताओ । 


झरा चित्रयट पर चित्रित उस शकुन 

राजा शा हद्यविनोदनखानस्‌ । qa 

जा--इसी तरह मन का रंजन करता होणा | तो 
क ८१ faafa ब्रह्मवर्च म्‌-यहाँ बे ae 

d ices कन्दर्पव्याधिम्‌ भी पाठान्तर Er | अव न. १22234 

fT ग्रच्‌ प्रत्यय है 1“ दमः Satya पचिम | री 
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शिच्‌ +-लट्‌ । संस्कृत लेखक चार प्रकार से विरही जनों का मनोविनोदन वर्णन 
करते हैं । “वियोगेऽयोगे वा प्रियजन सदृक्षातुभवनम्‌ ततश्चित्रमुकर्मस्वपनसापे- 
दर्शनमपि । तदङ्गस्पृष्टानामुपगतवता स्पर्शनमपि, प्रतीकार " कामव्यथितमनसाम्‌ 
कोऽपि गदितः ।' 'मल्लिनाथ अतिवाह यिष्ये- यहाँ ‘णिचश्च’ से ग्रात्मनेपद है। 

विदृषक-- इत इतो भवान्‌ [ इदो इदो भवं । ] 

विदूषक--आप इधर से आइये | 
च्छ रि fos 
( उमा परिक्रामतः | सानुमत्यदुगच्छति | ) 

( दोनों चलते हें । सानुमती पीछे-पीछे गमन करती है । ) 

विदूषक! --एप मणिशिलापङ्गकसनाथो माधवीमण्डप उपहार- 
रमणीयतया निःसंशयं स्वागतेनेव नौ प्रतीच्छति | तद्‌ प्रतिश्यति- 
Hea भवान्‌ | { एसो मर्णिसिलाण्टरअसणाहो माहवीमण्डबो उषी 


ररमणिज्जदाए णिस्संस अं साअदेण विअ णौ पडिच्छदि | ता पविसित 
णिसीददु भवं । ) 


विदूषक - यह मणिजटित शिलापट्ट से युक्त माधवीलता का मण्डी A 
(पुष्पा) की Het से रमणीय होने के कारण निश्चित ही स्वागत द्वारा ईन | 
दोनों को आमन्त्रित कर रहा है । तो यहाँ प्रविष्ट होकर आप बैठिये। | 

(उमा प्रवेशं कत्वोपविष्टों ) 
( दोनों प्रवेश करके बेठते हें. । ) 
सानुमती-- लतासंश्रिता द्रक्ष्पामि तावत्‌ सख्या! प्रतिकृतम्‌ | 
ततोऽस्या भतुबहुमुखमनुरागं निवेदयिष्यामि । (“| 


दे'क्खस्सं दाव सहीए पडिकिदिं। तदो से भत्तणो बहश अपुरे i. 
णिवेदइस्सं | ) a 


‘| 
सानुमती - में टता का आश्रय लेकर सखी का चित्र देखती 


तदनन्तर उसके स्थीमी के HS Shastri दाभूपविदन करूंगी | 
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( हात तथा कृत्वा [शता ) 

( उस प्रकार आश्रय लेकर स्थित हो जाती हे । ) 
राजा-सखे, सर्वेनिदानी स्मरामि शकुन्तलायाः प्रथमवृत्तान्तम! 
| हृध्ितवानस्मिमवते च । स भवान्‌ अत्यादेशवेलायां मत्समीपगतो 
| गीत्‌ । पूवेमपि न स्वया कदाचिस्संकीतितं तत्रमत्या नाम । 

इष्चिदहमिव विस्मृतवानसि त्वम्‌ | 

राजा-सित्र, शकुन्तला के प्रथम मिलन का सम्पूणबृत्तान्त मुझे स्मरण 
aE है जो मेने तुम्हें (पहले) बताया था | प्रत्याख्यान के समय तुम 
१ समीप नहीं थे ओर इससे पूर्व भी तुमने उसका नाम नहीं याद 

Fear था । क्या तुम भी मेरी तरह विस्मरण कर गये थे? 

विवति 

' मणिशिला०--पटट एव पटकः । मणिमयी शिला मणिशिला । नायेत सह 
मषः । मणिशिलायाः पट्टकेन सनाथः, मणिशिलापट्ुकसनाथः | उपहार- कहीं” 
हौं उपचार पाठ भी है । 'एष मणिशिलापटटकसनाथः””” कुमः स्वयमिव 
भार: ।! विक्रमो ० । 'मघुरमिव वदन्ति स्वागतम्‌ भूजुशव्दैः नतिमिव HOTA: 
` |शषषेमीशिरोभिः । मम ददतः; इवार्घम पुः्पवृष्टिम्‌ किरन्तः कथमतिथिसपर्याम्‌ 
4 शा: शाक्लिनो$पि ।' नागा० । उपहाराणां रमणीयतया इति । प्रतीच्छेति 
11 


प्‌ + लट्‌ स्वागत पूर्वक बुलाना | 
विदूषफ-न बिस्मरामि । किंतु सवे कथ बिला5 
2 aq न्‌ भूताथ इत्याख्याताम्‌ | मया5१ ब 
[रिना तथै गृहीतम्‌ । अथवा भवितव्पता खड 
| सि । किंतु सब्बं कहिअ अवसाण उग तुर परिहास aa 
hy र भूरस्थो त्ति आचक्खिद्‌ं। मए वि मिपिण्डबुद्धिणा ः 
| ह दैवा भविदृव्यदा क्खु बलबदी । ) ने 
विदूषक--सुझे 6 नहीं हुआ था, किन्छु सत of = 
rages 


बनि पुनस्त्वया 


RR आपने यह भी "्कह०किव व्या ठग! 
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है सत्य में नहीं । मुझ मन्दबुद्धि ने वही मान लिया । अथवा होनहार |? 
प्रबल होती हे । 4 
सानुमती--एतमेवेतत्‌ | ( एव्वं णेदं । ) a 
सानुमती--यही ठीक है | 
राजा-( ध्यात्वा ) सखे, त्रायस्व मास | 
राजञा--( ध्यान करके ) मित्र, मेरी रक्षा करो । i 
विदूपकः--भो, किमेतत | अनुपपन्नं खल्बीदशं खयि । 
कदापि सत्पुरुषः शोकवास्तव्या न भवान्ति | ननु प्रवातेऽपि 
निष्कस्पा गिरयः | (भोः, किं एदं । अणुववण्णं क्खु ईदिसं दुई । 
कदा बि सप्पुरिसा सोअवत्तव्या ण होन्ति। ण पवादे वि ण्क्क्रिसा 
गिरीओ। ) 
बिदूषक--मित्र-यह क्या ? आपके लिये इस अबस्था को प्राप्त 
होना अनुचित हे । सज्जन कभी भी शोकाकुल नहीं होते। ( देखिये ) 
आँधी के आने पर भी पत्‌ चलायमान नहीं होते | 
राजा-वयस्य निराकरणविकलवाया! प्रियांयाः समब 
मनुस्मृत्य बढ़वदशरणो5स्मि । सा हि-- | 
राजा-मित्र, सखी के तिरस्कार के कारण व्याकुल प्रिया की a he 


क १ । 
क्योंकि जब वह-- 


बिवृति 

मृत्पिण्डबुद्धिना--मृत्पिण्ड इव बुद्धिर्यस्य सः, तेन। goa i 
शुचिविम्बग्राहे मणिर्नमृदादयः ।' भवभूति । पंक्ति में हिन्दू भाग्यवाद का fea 
व्यक्त है । भवितव्यता--भू--तव्य--ता । 'सर्वद्भघा भगवती मित 
मालती» । 'मवितन् भ्व तु भवं विधितों „ | 
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हिसितम्‌ तन्माजितुम्‌ कःक्षमः ।' हितोपदेश० । 'नियतिः केन वार्यते ।' ति 
जं bes Theat “कः =z RS ॥ os 

ग्ीललाटे प्रोज्झितु कः समथः ।' भवितव्यस्य भावः भवितव्यता । शोकः 
बस्व्याः--कहीं-कहीं शोकवक्तव्याः भी पाठ मिलता है । उष्यते एप इति 
वात्तव्या: । शोकः वास्तव्यो एषृ । वास्तव्यशोकः समस्त पद बनेगा किन्तु कृत्य 
८ wl बहुलम्‌' नियम से वास्तव्य को अधिकरण वाच्य बना कर-शोकस्यवास्तब्या:> 

a De > 
WAT । प्रवातडाप--तुलना--न पृथक्‌ जनवच्छुचोवशम वशिनामृत्तम्‌ गन्तु- 
ऋसि। द्रुमसानुमतां किमन्तरम्‌ यदि वायौ द्वितबेषि ते चलाः ।' रघुः । 


४२९ 


पवस्थाम्‌- ग्रवस्था के ग्रर्थ में यह पद हूँ। “वदनेन सुवदनायास्ते समवस्थे 
Mg । मालविका० । निराकरण ०-निराकरणेन विक्लवया इति (तत्पुरुष |) 
इतः प्रत्यादेशात्‌ स्वजनमनगन्तुँ व्यवप्तिता 
स्थिता तिठेत्युच्चेबदाति गुरुशिष्ये गुरुसमे | 
Co, पितक्ती 
पुनर्टा बाष्पप्रसरकलुषामापतवता 
मयि at यत्तत्‌ सबिषमि श्यं दहति माम्‌ ।९॥ 
अन्वय-इतः प्रत्यादेशात्‌ स्वजनम अनुगन्तुं व्यवसिता, गुरुसमे bs 
। गे! इति उच्चैः वदति स्थिता । वाष्पप्रसरकलुषां दृष्टि पुनः मयि कूरे अपितबती 
| (तेत सविं शल्यं इव मां दहति । 


सेर शब्दार्थ-- इत: = यहां से, प्रत्यादेशात्‌ = परित्यक्त होने के कारि 

| क्म्‌ = अपने बान्धवो के, अनुगन्तुम = पीछे-पीछे जाने के लिए, व्यवसिता= 

a हुई, गुरुसमे = पिता के तुल्य, गुरुशिष्येसपिता के शिष्य के, विष क os 

E> एसा, उच्चैः = उच्च स्वर से, वदति = कहने पर, स्थिता = ae 

Mae = आँसुओं के प्रवाह से मलिन दृष्टिम्‌ न ee 

त्यम कूर = नृशंसपर, अपितवती = डाली, hr ह. रही है। 
` इव > बाण की नोंक के समान, माम दति = ७ 


; साहि० ay ¥ 33 होने के कारण अपने 

षो नुवाद- यहाँ मेरे परित्यक्त 

च साथ जाने लगी. ( उस समय ) पितातुल्य कण्वशिष्य UF 
' “स्वर मे कहा ९४ तक्ष परे असमे 0०86. मुझ 
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प्रकृतिवाले पति की ओर फिर एकबार अउनी जो अश्रकलुपित दृष्टि 


डाली थी. fas बाण के समान वह मुझे जळ। रही है । | 

संस्क्ृतटी का-- इत--अस्मात॒ प्रदेशात्‌, प्रत्यादेशात्‌-प्रत्याख्यान हेतोः 
स्वजनम्‌-स्वकुलजनम्‌, अनुगन्तुं-अनुयातुं, व्यवसिता-प्रवृत्ता, गुरुसमे - पितृवत्पूजये, 
गरुशिष्पे-काश्यपान्तेवासिनि, तिष्ठ इति-अत्रैव तिष्ठ इति, उच्चे:-तारस्वरेण, 
वदति-कथयति स्थिता - गमनात निवृता । बाष्पप्रसरकलुषां-अश्रुप्रवाहमलिनां, 
दर्ट-लोचनं, पनः मथि क्ररे-निष्ट्रे, अ्रपितवती-निक्षिप्तवती, यत्‌ तत्‌ -तत्सर्वमेवा |च 
सविषं--विषदिग्धं, शल्यम्‌ इव--सायकम्‌ इव, मां-दृष्यन्तम्‌ दहति-सन्तापपति। |च 

अत्र उपमालङ्कारः । शिखरिणी वृत्तम्‌ । 

वित्ति i 

प्रस्तुत पद्य सम्पूर्ण नाटक में अथवा सम्पूर्ण संस्कृत साहित्य में भलत 

कारुशिक हे । इतः- अपादाने पञ्चमी । इदं--तस्‌ | प्रत्यादेशात्‌ हेतौ 


पञ्चमी । 'प्रयक्तमप्यस्त्रभितोवृथास्यात्‌ ।' रघु० । व्यव्षिता-वि + अव सीण | हे 
( कर्तरि ) । स्थित।--इससे ज्ञात होता है कि वह आज्ञाकारिणी थी। # || 
पाठ असुन्दर है क्योंकि बार-बार--अर्थ से शकुन्तला को घृष्टता सिद्ध होता 
वाष्पप्रसर--भोज ने 'प्रकार' पाठ स्वीकार किया,है। बदृति-बदूत | 
सप्तमी एकवचन । वाष्प०-वाष्पाणां प्रसरेण कळुषाम्‌ इति | है i: af 
राजागत निर्वेद व्यञ्जित होता है और इसमें अर्थान्तर संक्रमित वाच्य ध्वनि ८. गो 
है। दहति से श्रत्यन्त तिरस्क्ृत वाच्य ध्वनि प्रकट होती है कॅयोकि afe a 
नहीं होती । दृष्टिम्‌ श्रपितवती से नायिकागत दुःखातिशय मञ्जित होता है पं 
शल्यमिव में उपमा भ्रलङ्कार है । दृष्टि विशेष को पुरुष विशेष पर ve 
र्‌ 


समाळङ्कार हू । अनुप्रास अळंकार सर्वत्र है । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी 
नायकगत चिन्ता विषाद श्रौर श्रौत्सुक्य रादि भाव व्यक्जित होते है | 
सौन्दर्य, रस, ध्वनि, अलंकार, छन्द, गुण और पदलालित्य की दृष्टे 
WIE उत्तम है । शकुन्तला की अनाथ और दयनीय अवस्था पर 
होने के कारण दुष्यन्त का अत्यन्त पश्चात्ताप ध्वनित होता है । शकुन्तला 
स्वामी (पति ) तथा जनक-जननी-सभी के द्वार बन्द हो गए 


विप्रलम्भ अत्यन्त शकर उदा, द्वै aren है । 
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साचुमती-भहो, इंडशी स्थकायेपरता | अस्य सन्तापेनाह रमे। 
(अममे, ईदिसी स्वकञ्जपरदा | इमस्स संदावेण अहं रमामि । ) 
साबुमती- अहो, ऐसी स्वार्थपरता कि मुझे इनके सन्ताप से आनन्द 
रहा है । 

५ विदृषका-.भोः, अस्ति मे तकः केनापि तत्रमवत्याकाश- 
वारिणा नीतेति | ( भो अत्थि मे तक्झो केण बि तत्तहोदी आआस- 
बारिणा णीदे त्ति । 

विदूषक- मित्र, मेरा बिचार है कि किसी आकाशसंचारी व्यक्ति 
ग्रा वह मान्या ( शकुन्तला ) ले जायी गई है । 
राजा-कः पतिदेवतामन्यः परामश गुत्सहेत ? मेनका किल 

„सास जन्मप्रतिष्ठेति श्रुतवानस्मि | तत्सहचारिणीमिः सखी 

१ हतेवि में हृदयमाशङ्कते । 

` रोजा अन्य कोन व्यक्ति उस पतित्रता का सर्श कर सकता दै! 

भिका तुम्हारी सखी की जननी है यह मैंने सुना था। तों उसकी सह 

यो में से कोई तुम्हारी सखी ( शक्ुन्तढा ) को ले गयी होगी ऐसी 
| 1 हृदयगत आशंका है । 

| eae: खलु विस्मयनीयो न प्रतिबोधः । 

OM क्खु विम्हअणिज्ज़ों ण पडिबोहो | ) ही 

| पो भूलना ही आश्चर्यजनक है, स्मरण करना el 

a पिदृ +य बम रित खलु समागमः कालव तत्रभवत्या । 

| एब्वं अस्थि क्खु होदीए । 

ms खु समा अमो कालेण तत्तहीद a 

| विष S ला) से 

| शध यदि ऐसा हो तो यथासमय अवश्य उस (ASA | 
| ` समागम होगा | = 
शभा-कथमिव ? a 


‘ शजा--केसे 2 CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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वदृषक्ः-न खलु मातापतरा भत विवागदूःखितां दुहितर 
fal ge’ पारयतः (ण क्खु सादापिदरा भतुविओअदुक्घिभ | 
दुहिदरं tied पारेन्ति। 
विदषक--माता-पिता-वियोग से ढुःखित कन्या को अधिक दिनों 
तक नहीं देख सकते | 
विवृति 
स्वक्रायपरता--स्वस्य कार्यम्‌ स्वकार्यम्‌ तत्परं यस्याः सा स्वकार्यपरा, | 
तस्याः भाव: स्वकार्यपरता । राजा के अधिक दुःख से सानुमती प्रसन्न हे क्योंकि | 
ऐसी दशा में दुष्यन्त शकुन्तला से मिलने का त्वरितू प्रयतन करेगा। पतिदेवतामू- |) 
पतिः देवता यस्याः, ताम्‌ ( age ) । पति हैँ देवता जिसका । देव एवं देवता । | 
देव शब्द से स्वार्थ में तल्‌ प्रत्यय है । पतिदेवता का ग्रर्थ पतिब्रता होता हैं 
मे नियर विलियम्स ने इसका अर्थ किया हैं-पति की देवी-जों कि श्रान्त ह 
स्वतेजसा समर्था सा महापुण्यवती सदा । नहि तस्या भयं किञ्चिद्‌ यमादपि”” | । 
व्रह्मवैवर्तपुराण । रक्षताम्‌ स्वेन तेजसा'"1 न च शक्तः सः दुष्टात्मा मनसापि । 
मैथिलीम्‌ । प्रधर्षयितुमू० । रामायण । सख्या;--पत्ति का मित्र पली का भो | 
मित्र होता है । तुलना 'शक्धे रात्रौ गरुतरशाचम निविनोयां सखीं ते। गा | 
सख्यास्तव मयि मनः संभृतस्नेहमस्मात्‌ ।' मेघदूत । जन्मप्रतिष्ठा- जम | 
प्रतिष्ठा । प्रति--स्था --प्रङ्‌ (अधिकरणे) । काळे न--'अपवर्गे तृतीया से तृतीया | 
मातापितरो - माता च पिता च इति ( इन्द्र ) । मातृ को माता आदेश | 
जाता है । मातरपितरौ और पितरौ भी बनते है नखलु-कालिदास 4 rage it 
की इस पंक्ति में हिन्दू समाज तथा हिन्दू मस्तिष्क की भावनाओं का AT | 
होकर निविष्ट किया है । 
राजञा-वथस्य |; 
अप्यो नु माया नु मतिभ्रमो न्‌ ed न तावस्फलमेंत प 
असल्निवृत्तये तदतीतमेते मनोरथा नाम तटप्रपातः 


अन्वय--तत्‌ स्वप्नः नु, माया नु, मतिभ्रमः नु तावत्फलमेव रति 
ए, असन्निवृत्ते जीलन प्रक्ष निरि 


पष्ठोड्ड्ू: 
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सरल शब्दार्थ तत्‌ = वह ( शकुन्तला से प्रधममिलन ) स्वन: नु = 
झा स्वप्न था, माया नु = क्या इन्द्रजाल था, मतिभ्रमः नु = क्या वृद्धि का भ्रम 
पा, तावत्फलमेव = उतने ही फल वाला, fewer = अत्यल्प पुण्यम्‌ नु = पुण्य 
ग? गरसन्तिवृत्यै = पुनः न लीटने के लिए, अतीतम्‌ = व्यतीत हो गया, एते = 

| पे मनोरथ, = मनोरथ, तटप्रपाताः = नदी के किनारे के कगार। 
सा० अनुबाद--राजा-हे मित्र, वह ( शकुन्तला का समागम ) 
पन था, अथवा साया थी अथवा ( मेरी ) बुद्धि का अप्त था अथवा 
पनन्माजित पुण्य का एकमात्र उतना ही फळ था, जो कभी न निवृत 
न के लिये चला गया । ये सेरी मनोकामनाये नदी के तट के पतन 

पृश हुँ । 

संस्कृतटी का--तत्‌-सः शकुन्तलासमागमः, स्वप्तः नु-स्वप्ने अनुभूत किम्‌, 
गा नुन इन्द्रजालकल्पिता मिथ्याघटना किम्‌, मतिश्रमः नु = शुक्तिरजतबत्‌ 
विपर्यय तावत्फछ-~-तावत्कालमात्रभोग्यं, व्लिष्टं-अत्यत्मं, पुण्यंनुसोभाग्यं 
6 असन्निवृत्ये ~ पुनरलाभाय, अतीतम्‌ - व्यतीतम्‌ । एतेइमे = मतोरथाः-- 
| मनाः, नाम-इत्यलीके, तटप्रपाताः-तोरपतताः | अत्र सन्देहः काव्यः 


ङ्कारो स्तः । उपजातिः छन्दः । 


४२९ 


faafa 
4 सतुत पद्य में चार उपकल्पनाए की गई हैं-तया शकुन्तला A 
खेम था ? किन्तु ऐसा नहीं है, क्योंकि स्वप्न जगने पर यथावता को छाप 
पोता है तथा मै ga भी नहीं था । क्या वह माया थी! तह 
SR मिलने से मुझे स्मरण हो आया तथा मेरे प्रति कोत माया क गा 
| है वृद्धिभ्रम था ? नहीं, मेरी बुद्धि प्रकृतिस्थ थी । तव वह क 
र एप्प था जिसका उतना ही फल था | माया- पर्द 0000 - प 
[ter शब्द है । इसका अर्थ होता है असत्य कत्पता । ee: i 
यस्य तत्‌ ( बहुब्रीहि) अर्सारि तव 
न्निवृत्तिः, तस्मै । चतुर्थी | तुलना 


तुदा Vi पी 
'्छचगतासि । रघु०। मनोरथानाम्‌ 
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तेपाम्‌ । राघव “मनोरथा, नाम, तटप्रपाताः “इस प्रकार पृथक्‌ पद रखता है। 
प्रपाताः--प्रपतन्ति एभ्यः इति । प्र +-तत्‌-+ घञ्‌ ( अपादाने ) प्रोफेसर पाटङ्कर 
के अनुसार मनोरथानाम्‌ अतटप्रपातः पाठ प्राचीन हूँ । प्रोफेसर काले के अनुसार र 
मनोरथानाम्‌ ्रतटप्रवाहाः पाठ सुन्दर अर्थ रखता हूँ। तुलना---मनोरथानाम्‌ 
भ्रगतिनंविद्यते ।' कुमार० नास्त्यगतिर्मनोरथानाम्‌ ।' विक्रमो० । सभी नु के द्वारा 
सन्देह ग्रलङ्कार प्रकट है । श्रन्तिम पंक्ति की भिन्न व्याख्याओं के अनुसार उका, | 
अर्थान्तरन्यास तथा पुनरुक्तवदाभास अळूद्धार हैं । काव्यलिङ्ग अलंकार भी है। | 
प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है । बिदूषकः--यदि एवम्‌० से छे कर यहाँ तक 
प्ररोचना नामक विमर्श सन्धि का अङ्ग है । 'सिद्धामन्त्रणतो भाविदर्शिका स्यात्‌ 
प्ररोचना ।' दशरूपक | सन्देह होने के कारण संशय नामक नाटकीयलक्षण | 


है 'संशयोऽज्ञातत्वस्य वाक्ये स्यात्‌ यददिनश्रयः' साहित्यदर्पण । 


विदूषकः-मैवमू | नन्बडगुलीयकमेव निदशेनमत्रयमान्य | 
चिन्तनोयः समागतो भवतीति | (मा एव्वं । णं अगुढीअअं एन | 
णिदंसणं अवस्संभाबी अचिन्तणिज्जो समाअओ होदि त्ति। 
विदूषक--ऐसा मत कहिये | देखिये, यह अंगूठी ही इस विषय की | | 
प्रमाण हे कि अवश्यम्भावी समागम अचानक होता है । | 
राजा-( अंशुलीयकं विलोक्य ) अये, इदं ताक्दसुलमस्थ | 

भ्रेशि शोचनीयम्‌ | | 
राजा--( अंगूठी देखकर ) ओह, ‘ae (अंगूठी ) उस दुर्लभ ली |: 

से गिर गयीं” यह शोक का कारण हो गई है । 


बिवृति | 
i शयते अने र यु कर्ण 
र निदेशनम्‌- निदर्शयते ग्रनेन इति । नि-]-दुश्‌ + णिच्‌ + ( aa 
ei ett भवतीति । अवश्यम्‌ + भू--णिनि (कतं )! 
त है | समागमः--सम्‌ + भा nee + अपु ( भावे ) । असु? 
ate यु --छभ ero Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ६ 


i 
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=) 
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त्र सुचरतिमड्गुळीय नूनं प्रतनु ममेव विभाव्यते फलेन | 


Re 


अन्वय- हे अङ्गलीयं, तव सुचरितं मम इव-नूनं प्रतनु, फलेत विभाव्यते । 
| त्‌ भररणनखमनोहरासु तस्याः अंगुलीपु लब्धपदं च्यृतम्‌ असि । 
सरल शब्दार्थ हे अङ्गलीय = हे अंगूठी, तव = तेरा, सुचरितम्‌ = 
Ba, नूनम्‌ = अवश्य ही, प्रतनु = स्वल्प, विभाव्यते = ज्ञात होता है, यत = 
गे, अस्णनखमनोहरासु = लालनाखूनों से मन का ह ण कर लेनेवाळी श्रद्भलीपु 
Malet में, लब्धपदम्‌ = स्थान पाकर, च्युतम्‌ असि = गिर पड़ी हो। | 


सा० अनुवाद--हे अंगूठी, तेरा पुण्य भी मेरी ही भाँति अवश्य ही 
अत्यल्प हे, यह परिणाम से ज्ञात होता है, जो किं रक्तवण के नखों 
। Wl सुन्दर शकुन्तळा की sig fea में स्थान पाकर भी गिर पड़ी। 
संस्कृतटी का-हे अंगुलीय-हे मुद्रिके, तवं-त्वदीयं, सुचरितं सुकृत, ममइव 
| इथत्तस्येव, नून--निःसन्देहं, पतनु--ग्रत्यल्पम्‌, फलेन-्रङ्गुलिवियोगात्मता, 
| ते-निशचीयते । यत्‌, अरुणनखमनोहरासु-आरकतललमनोजञासु, तसयाः 
| Beer, Rasy, लम्धपद-प्राप्तावस्थानं, च्युतमसि-पतितमसिं । अत्र 
| नं काब्यलिङ्ग समासोक्तिश्चालङ्काराः । पुष्पिताग्रा वृत्तम्‌ । 


दिवृति 
अरुणनखमनोहरासु--रुणौः wa: मनोहरासु ( तुः ) अशुलीपु- 
| |. {रके शास्त्र के अनुसार नातिह्वस्वा नातिदीर्घा न स्थूछा न कृशापि | pe 
SP रक्तनसा रक्ततला अपि । कोमलाः सितविस्द्राब्या भंगुरादीतिमलयाः । 
i" THK यस्थाः सा भवेत्‌ राजवल्लभा। CTT प 
(ago ) । अंगुलीषु--राघव ने बहुवचन के तीन कारण कहे हँ | 
| आधार है मुद्रिका को बदल-बदल कर अङ्गुलियो में पहनना ! ae 
$ के लिए अल्प हेतु का उपन्यास होने से अमान ae a 
कि के ०व्काह् ककार Sele : 
. आर 1 प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति है ।ह | 


= 


तू 
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सानसती-यचन्यहस्तगतं भवेत्‌ सत्यसेव शोचनीयं भवेत्‌ | 
( जइ अण्णहत्यगदं भवे सच्चं एवय सोआंणड्ज अवे । ) 
सानमती--यदि यह किसी अन्य के हाथ ळग जाती तो अवश्य ही 
शोक का कारण बन जाती । 


= 


विदृषक्/-भो!, इयं नाममुद्रा केनोद्घातेन तत्रमवत्या हसा- | 
भ्याइ प्रापिता ? (भो, इअं णाममुद्दा केण उग्बादेण तत्तहोदीए 
हत्याव्भासं पाविदा ? ) 
विदूषकः-मित्र यह नाम से अङ्कित अंगूठी आपने उन मान्या 
(शक्कु० ) के हाथों में किस प्रसङ्ग में पहनाई थी | 
सानुमती-ममापिकोतूहलेनाकारत एप; | ( मम वि कोदूहलेण 
आआरिदो Tat | ) i 
सानुमती मेरे ही कोतूहूळ से यह बात पूछने के fot यह 
( विदूषक ) प्रेरित हुआ हे । 
राजा-श्रूयताम्‌ | स्वनगराय प्रस्थितं मां प्रिया सबाधमाई | 
कियच्चिरेणायपुत्र; प्रतिपत्ति दास्यतीति | 
राजा-सुनो, अपने नगर की ओर [ तपोवन ] प्रस्थान करते समय | 
मुझसे आँसूभरकर प्रिया [ प्रिया ] ने कहा था-'आयंपुत्र कितने दिँदै 
बाद [ आप | मुझे समाचार देंगे ? 
विदूषका-ततरततः ? [ तदो तदो ? ] 
विदृषक--तब क्या हुआ ? 
राजा-पशचादिमां मुद्रा दळु छौ निवेशयता मया प्रत्यि | 
राजा-उसके बाद इस अंगूठी को उसकी अंगुली में पहत 5 | 
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विवति 
उदूघात--प्रसंग श्रथवा सन्दर्भ आकारितः + क्र fr क्त 
ररित । तुलना ~ आकारय भोजनाय ।' 'ग्राकारय वरदानाय ।' अभ्यासम्‌- 
ग्रयासमु-रूप भी होता हे । “्रभ्यासोऽम्यसनेऽन्किके ।' इति विश्व: स्वनगराय- 
| niet चतुर्थी । पके द्वितीया । कियच्चिरेण-कियत्‌ चिरंकियान्यिर तेन । 
शरवे तृतीया' । प्रतिपत्ति--समाचार । 
एकेकमत्र दिवसे दिवसे मदीयं 
नामाक्षरं गणय गच्छसि यावदन्तम्‌ | 
तावत्‌ प्रिये मदवरोधगृहश्रेशञं 
नेता जनस्तव समीपमुपैष्यतीति ॥१२॥ 
अस्वय-- हे प्रिये, दिवसे दिवसे एकेक मदीयं तामाक्षरं गणय । यावत्‌ अन्त 
aft, तावत्‌ अवरोधगृहप्रवेशं नेता जनः तव समीपम्‌ उपैष्यति इति । 
सरळ शब्दाथे- हे प्रिये = हे प्रियतमे ( शकुन्तले ), दिवसे-दिवसे = 
| 4 गरिन, एकैकम्‌ = एक-एक, मदीयम्‌ = मेरे, तामाक्षरम्‌ = नाम के ग्रक्षर की, 
य = गिनती करना, यावत्‌ = जवतक, अन्तम्‌ गच्छसि = ( गणना ) समाप्त 
। R Tait, तावत्‌ = तब तक, मत्‌ ग्रवरोधगृहप्रवेशम्‌ > मेरे अन्तःप्र में 
बा नेता = पहुँचने वाला व्यक्ति, उपैष्यति = पहुँच जायेगी | के 
> र न एक-ए 
on x के अक्षर को गिनना, जब तक तुम समा alt समीप 
hy oN अन्तःपुर में प्रवेश करने वाला व्यक्ति तुम्ह 
1 हे जाने के लिये ) आवेगा । गज 
by का-हे प्रिये हे शकुन्तले, दिवसे दिवसे अत्यहूः THOT 
|, मदीयः ह्‌ हश ! --गणितं HE । 
तावत्‌-ततः पूर्वं एवं, 


१, भ्रन्तम्‌-चरमक्षरं, गच्छसि-प्राप्स्यसि, ताव RH 
वेश. अन्त:पुरप्रवे i, नेता-प्रधानभूतः, जनः, तव से mates 
यिति इति TERA ba FS ati योत 0 / a 
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एकैकम्‌ - यहाँ 'नित्यवीप्सयोः से एक को द्वित्व न होकर दिवस को होना ||! 

चाहिए, किन्तु यहाँ वीप्सा न सानकर स्वार्थ अ्रवधायमाण एकस्मित्‌ ट्रे भवत 

इति वक्तव्यम’ वार्तिक से द्वित्व है । गच्छस्ि-यहाँ पर “यावत्‌ पुरानिपा 

तयोर्ळट' से भविष्यत्‌ wa में लट है । प्रो० गदकर यह ग्रस्वीकार करके वतमान 

सामीप्ये' से लट्‌ कहते हैँ । तुलना--यावत्‌ खनति तावत्‌ ताम्रमयी भूमिः। 

पंचतत्र । यावत्‌ निरीक्षते तावत्‌ हंसः । हितोपदेश । मदवरोधगृहे प्रवेशं- 

अवरुध्यन्ते अस्मिन्‌ इति श्रवरोधः । प्रविशति अनेन इति प्रवशः | aque + 

( अघिकरणो ) अवरोधः । प्र + बिशु+-घम्‌ ( करणे ) प्रवेश । अवरोधस्य 

तस्य प्रवेशः तम्‌ । 'गणकर्मणिवेष्यते' द्वितीया विभक्ति हे । यहाँ साष्ट feat 

की संख्या न कह कर नामाक्षर गणता से दिन संख्या का कथन किया गया हैं, 

ग्रतः पर्यायोक्त अलंकार हैं पर्यायोक्त यदा भग्या गम्यमेवाभिधीयते | कोई-कोई | 

टीकाकार यहाँ काव्यलिङ्ग ग्रलङ्कार भी मानते हैं प्रसाद गुण श्रार वैदर्भी रीति हैं। 

वसन्ततिलका छन्द है। मदोयः=-अस्मद्‌ + छ ( ईय्‌ ) । नेता नी+-तृच्‌। 
उपष्यति-उप + इ + =e । 

तच्च दारुणात्मना माहान्नान्‌एतम्‌ | x 

a al 

सो ag ( चात भूलने के कारण ) कठोर स्वभाव लि मने अन | 
प्रतिज्ञा पूरी नहीं की । 

सानमदी--रमणीय! खस्धिविधिना विवा | 

( रमणीओ क्खु अवही विहिणा बिसंबादिदो | ) विपरीत | 

सानुमती--यह तो बहुत सुन्दर विधि थी ( किंतु ) भाग्य ने 

कर दिया। 

विदूपकः--कर्थ 'धीवरकन्पितस्थ रोहितमत्स्पखदर | 

आसीत्‌ | (कहं. धीवळकप्पिअस्स ळोहिअमच्छस्स EE 

आसि?) +, 

विदुषक- धौचराकाररिक री गंड रोए agains उदर के अर 

` क्रिस प्रकार चढी गयी ? g 
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गजा-शचीतीथ वन्दमानाया: सख्यास्ते हस्ताद्‌ गङ्गाम्रोतमि 
षट्‌ । 


° 


राजा--श'चीतीर्थ की अर्चना करत हुये तुम्हारी सखी ( शकुन्तडा ) 
Bare गङ्गा के जलप्रबाह में गिर पड़ी | 

| 

पिपदृक/--उज्यते | ( जुज्जइ | ) 


विदूषक--ठीक हे । 
सानुमती--अतएब तपखिन्या; शकुन्तळापा अपर्मभीरोरण 
परिणये सन्देह आसीत्‌ । अथवेदशाऽनुरागोऽजञ नमते | 
वेतत्‌ १ ( अदो एव्व तबस्तिणीए सउन्द्ढाए अधम्ममीरणो 


५ पभती--इसी से तउस्बिनी शाकुन्तळा के साथ विवाह ही में इस 
US राजर्षि को संशाय हो गया या । अथवा इस प्रकार के (गाइ) 
[को भी अभिज्ञान की अपेक्षा होती दै । तो यह कैसे हुआ । 

| रजा--उपालप्स्ये ताव दिदमङ्कुलीयकम्‌ | 

| गा--तो मैं इस अंगूडी को उलाहना देवा हँ । 

पक आत्मगतम्‌ ) गुद्दीताऽनेन पन्था उन्मत्तानाम्‌ | 

पन्था उम्भत्तआण) र > 

(सन में ) इन्होंने अब पागछों का मागे अपनाया है. |. 

i hei ३ fasta : ce 
| ह “विन समूल tag विषक्त ( | छ ae | 
pk (भावे) विसंवाद + णिच्‌-क्त ( कर्मणि ) छ ig 
॥ रमणीय: _ खर्त०-०कथार्पोबो/3 'सृशंसेज०5वि्छे 1. लि 
ke “SE दश काम दशाद्यों में एक है। “चक्षूराग ce 


rus 


ree अभिज्ञानशाकुन्तलम 
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भावना च व्यावृत्तिः स्यात्तदनु विषयग्रामतश्चेतसो5पि । निद्राच्छेदस्तदनुतनुता | 
निस्त्रपत्वं ततो$नूनमादोमूर्छा तदनुमरणम्‌ स्युःदशाक्रमेण । तुलना - 'कामार्ता है कला 
प्रकृतिकृपणाश्चेतनाचेतनेषु ।' मेघ० । 
राजा--( अंगुळीयकं विलोक्य ) सुद्विके | 
कथं नु ते बन्धुरकोमलांगुलि कर विहायासि निमग्नमम्भपि | 4 
op _ अथवा bs! 
५ अचेतनं नाम शुणं न STAT मयेव कस्मादवथारिता प्रिया। १३॥ | 
अन्दय--वन्धुरकोमलांगुलि तं करं विहाय कथं नु ग्रम्भसि निमानम्‌ ग्रति। किए 
अथवा श्रचेतनं गुणं नाम न छचयेत्‌, मया एव कस्मात्‌ प्रिया अवधीरिता। 
सरल शब्दार्थ- वन्धुरकोमलांगुलिम्‌ = मनोहर श्रौर सुकुमार अंगुलि 
बाले, तं करं = उस हाथ को, विहाय=छोड़कर, कथम्‌ पु = कैसे, अम्भसि = भं | 
में, निमग्नम्‌ ग्रसि = गिर गई हो, अचेतनम्‌ = चेतनारहिंत वस्तु, गुणम्‌ गाम = 
गुण को, न लक्षयेत्‌ = न देख सके, मया एव = मेरे द्वारा ही, कस्मात्‌ = किर 
कारण से, प्रिया-प्रिय शकुन्तला अवधीरिता = अपमानित की गई | 
साहि० अलुबाद-- राजा--(अंगूठी देखकर) है अगूठी, कोमल 
उँची-नी'ची अंगुलियों वाले उस हाथ को त्यागकर तुम Te में थि 
गई? अथवा अचेतन गुणों को (चाहे ) न देखे किन्तु मन ही | 
प्रियतमा को त्याग दिया ? 
संस्कृतटीका-- बन्धुरकोमलांगुलि-मृदुसुन्दरोगुछिललितँ, त, 
विहाय-परित्यज्य, कथं नु-केन कारणेन, ग्रम्भसि-श्रप्सु, निमग्वमसिंतम 
अथवा, अचेतनं-जडमेतत्‌, गुणं नाम--विशिंटतां नाम, न लक्षयेत्‌ 
किन्तु मया एव-मया सचेतनेनैव, कस्मात्‌-केन हैतुना, प्रिया 
ग्रवधीरिता-प्रत्यास्याता । aa विभावना विशेषोक्तिः समासोक्तिः प 
लद्धारा: | वंशस्थं वृत्तम्‌ । 


~ 
£ 
|| 


करं 


निवृति 


बन्घुर०-ठ हाऽ तत्‌ ग ' 
तानत । 'बन्धुरं सुन्दरम्‌ रम्ये’ इति विश्‍व: । यह शब्द वेद में 


ee 
2 
> जि 
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1 || होता है । यह श्रतिप्राचीन शब्द है । बन्ध्‌ + उरच्‌ । ततीय चरण में 


विशेष का समर्थन होने से भ्र्थान्तरन्यास है और अत्रधीकरण का 
एण न होते हुए भी कार्योत्पत्ति का वर्णन है, अतः विभावना अलंकार है। 
यक में चेतन व्यवहार का ३ होने से समासोक्ति है । चतुर्थ चरण में 
छुपे व्यतिरेकालंकार भी हैं । प्रसाद गुण और वेदर्भी रीति है। वंशस्थ छन्द 
जततुवंशस्थमुदी रित जरो । सचेतन और भ्रचेतन दोनों में गणास्पद के प्रति 
MEAT का अभाव हो जाना विधि विडम्बना हे । महाकवि का afrer 
्मिव्यक्तियों में भी है । वस्तुतः कामार्त तो 'कामार्ता हि प्रकृतिकृपणाचेतना 


= बिदूपक--( मन सें ) मानो भूख मुझे खा जायगी। 
गजा~प्रिये अकारण परिल गान शयतपहूदय स्तावदनु कस्य- 
| अनः पुनर्देशनेन । 
(| ऐजा--प्रिये, निष्कारण प्रत्याख्यान के कारण सनताप से SME 
क्ति को पुनः दृशन से अनुगृहीत करो | 
( प्रविश्यापरीक्षेपेण चित्रफळकईस्ता | ) 
[नरप कर भें लिये हुये चतुरिका पदां हटाकर प्रविष्ट sR ; 
4 | 
| utr इयं चित्रगतां भट्टिनी | (इअं चित्तगदा ae 
ऐरिका--ये चित्रांकित महारानी हैं | 
८३ : शयति 
( इति त्रिफलक दशयति । ) 
( चित्रपट दिखाती है । ) Bis 
4 TR (विछोक्य) साधु ुयुस्य | मधुरावस्थानद ia 
पेश रखलतीब हिस्ती | 


a 
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बअस्स | महुरावत्थाणदंसणिज्जो भावाणुप्पचेसो souls विअ में fig 
णिण्णुण्णअप्तदे सेषु | ) i 
विदषक--( देखकर ) faa, बहुत अच्छा हे । भावों का अनुप्रवेश a 
मनोहर अवस्थान के कारण दर्शनीय हे । मेरी दृष्टि इसमें नीचे-सँचे 
स्थानों पर स्खलित-सी हो रही हे | पुर 
सानमती-अही, पा राजर्पेनिपुणता | जाने सख्यग्रतो गे |" 
वरते इति । (अम्मो, एषा राएसिणो णिउदा । जाणे.सही अगादो मे 


वट्टदि त्ति । ) 

सानुमती -अहो, यइ राजषि अत्यधिक निपुण हँ। एसा ढगता है 
कि मानों सखी मेरे सामने स्थित हों | 

बिवृति 

मधुरावस्थानद्शनीयो--मधुरम्‌ अवस्थानम्‌ मधुरावस्थानम्‌ तन दर्शनीय 
इति । अ्रव +स्था--ल्युट ( भावे ) अथवा अवस्थीयते श्रनेन इति, mat फी; 
स्था + ल्युट्‌ ( करणे ) = ग्रवस्थानम्‌ = श्राकृति । भावानप्रवेश। भवर पति 
इति श्रथवा भवतीति भावः, तस्य अनुप्रवेशः । भू ण ( कर्तरि ) 
इस प्रघट्टक के अर्थ के विषय में राघवभट्ठ और मोनियर विलियम्स में मणि 
मोनियर विलिम्स का कहना है कि मधुरावस्थानदर्शनीयो भावाणुप्रवेशः का | 
है--'प्रेम की उपस्थिति मधुर श्राक्ृति में दर्शनीय हैँ।' वस्तुतः TT 
उत्कृष्ट चित्रकला का यह एक उज्वल निदर्शन है । निमतोजञतश्देरे$ 
नामिस्तनादिपु । 


राजा-यद्यत्‌ साधु न चित्रे स्यात्‌ क्रियते तत्तदन्यथा | | 
तथापि तस्या लावण्य रेखया क्रिश्रिदन्वित्म्‌ ॥ १२ | 
अन्वय--चित्रे यत्-यत्‌ साधु न स्यात्‌, तत्‌ तत्‌ अन्यथा क्रियते । ॥ ii 
तस्याः लावण्यं रेखया किंचित श्रन्वितम । ofa 
सरळ शब्दाथ--चित्रे = चित्र में, यत यत = जो-जो, साप” fa 

न स्यात्‌ नही स्विर्ति?०शत सत ॐअ ३११० क्षेन्यथा क्रियते alas 


ia 
ic 
प्प 


द है। गे 
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त्‌ संशोधित किया जाता हे, तथापि फिर भो, तस्या: = उस (कुन्ता) 
शा हानएयम्‌ = सोन्दय, रेखया = रेखा से, किञ्चित्‌ = कुछ, अन्वितम = प्रकट 
पा हूँ । 
साहि० अनुवाद--राजा-चित्र में जो-जो सुन्दर नहीं होता उसे 
पुर बनाया जाता हे । फिर भी इस चित्र में उस ( शकुन्तठा ) का 
Wea रेखाओं के द्वारा कुळ हो स्पष्ट हो पाया है ! 
संस्कृतटीका-- चित्रे-मत्क्ृते आलेखने, यत्‌ यत्‌ साधु न स्थात्‌-स्यं त 
रे, तत्तत्‌ श्रन्यथा क्रियते-तत्‌ साधु क्रियते । तयापि तस्याः-शकुन्तलायाः, 
| गिथ-खूपम्‌; रेखया--पंक्तिभिः, किंचित्‌ अन्वितम्‌-किचिदेव स्पष्ट afer | 
1 पथ्यावकत्र' छन्दः । 
बिवुति 
SM शकुन्तला के प्रति गम्भीरता से प्रेम करने के कारण उसके प्रति 
“ रखता है । रेखा--'शिरोनेत्रकरादीनामड्ानां सेहत सति । 
७ सती नेत्रहरा रेखा प्रकीतिता ।' संगीतरत्नाकर । 'रल्योरभेदः । रेखा 
“हा है। यह कुछ टीकाकारो का मत है । दुष्यन्त के भ्रनुसार शकुन्तला का 


रीति है। 
ानुमतो--सदुझमेतत्‌ पश्चातापगुरोः स्नेहस्यानवठेपख च | 
एदे पच्छादावगुरुणो सिणेहस्स अणवलेबश्स अ!) 
मती--पञ्चात्ताप से बढ़ते हुये अनुराग और निरमिमान oi 
| गा ही चाहिए । is ta 
Ka Rh इदानी RATTAN देशपन्त eer 5 
TO कतमाउत्र तत्र मती शतती! (भिका 


४४० अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
तत्तहोदीओ दीसन्ति । सव्वाओ अदंसणीआओ । कदमा एत्थ तत्तहोदी | 
सउन्द्ला? ) a SN 1 
बिदूषक--श्रीमान्‌ , इसमें तीन मान्यदेवियाँ दिखाई दे रही हैं। |; 
ओर सभी दर्शनीय हैं । इनमें से कोन शकुन्तला हैँ! 
सानुमती-अनभिश्ञः खल्बी दुशस्य रूपस्य सोधदुष्टिरय जन| ६ 
( अणभिण्णो क्खु ईंदिसस्स ware मोहदिट्ठी अअं जणो। ) 
सानुमती--इस प्रकार के सोन्द्ये का ज्ञान न रखने वाले इस 
व्यक्ति [ विदूषक | की दृष्टि निरथक हे । 
७ ७ SoA 
राजा-त्व तावत्‌ कतमां तकयसि 2 
राजा-तुम किसको समझते हो ? 


lo 


विदूषक्ः-तकयामि यैषा शिथिळबन्थनोद्वान्तकुसुमेन केशा 
न्तेनोडिलस्वेदबिन्दुना वदनेन विशेषतो5पसृताभ्यां बाहुभ्याम |, 
सेझस्निग्धतरुणपहलबस्य चूतपादपस्य पाश्वं ईप्‌ परिश्रान्तिः |, 
खिता सा शकुन्तला । इतरे सख्याब्रिति । [ तक्केमि जा एस |. 
सिढिख्वन्धणुग्न्तकुसुमेण केसन्तेण उडिभण्णस्सेअबिन्दुणा वअणेण 
बिसेसदो ओसरिआहिं tak अवसेअसिणिद्धतरुणपल्ळबस्स TT | 
अवस्स पासे इसिपरिस्सन्ताबिअ आलिहिदा सा सउन्दला | इद | 
सहीओ त्ति। ] 3 | 
विदृषक--मैं समझता हूँ कि जिसके जूड़े के ढीले दो जाने थ | 
गिर गए हैं, ऐसे केशपाशबाली, जिसके मुख पर पसीने की बू ० 
रही हैँ, जिसकी भुजायें अत्यधिक झुक्री हुई हैं, जो जल प्रदान at 
से हरे-भरे तथा नूतन पल्ल्वों से युक्त आम्रबृक्ष के समीप डश । 
हुई सी अंकित है, वह शाकुन्तळा हे । दूसरी दोनों सखियाँ हैं. । 
faafa ail | 
अनबलेपस्य--अवलेपस्य प्रभाव: तस्य । मोघदृष्टि--मोषा Te | 
ago | कहीं Rage पाठ ह-मीहयुक्ता दृष्टि: यस्य । उदू वान्तु iy 
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. ात्तानि कुसुमानि यस्मात्‌ तादृशेन । 'प्रसून कुसुमं सुमनसम्‌' इत्यमरः | तुलना- | 
ऱ्ेष्टतवान्तमाल्यः ।' रघु ० । उदूभिन्त०-उद्भिन्नाः स्वेदविन्दवः यस्मिन्‌ 
| ह[वहु०]। 
00, ०, 


राजा-निपुणो भवान । अस्त्यत्र मे भावचिहम | 
राजा-आप बड़े कुशल हैं । उसमें मेरे भावों का संकेत हे । 


ia 
> 


गरि {> प्र 020 ~ ~ 
। | सिन्नांगुलिविनिवेशो रेखाग्रासोेपु दृशयते afer । 
7 ड ° as oN 
अश्र च कपोलपतितं इदृश्यमिद वर्तिकोच्छुवामात्‌ ॥१५॥ 
७० 

अन्वय--रेखाप्रान्तेषु मलिनः स्विन्तांगुलिविनिवेशः दृश्यते | इदं च कपोल- 

भं अबु वतिकोच्छवासात्‌ दृशम्‌ । 
भ, स्विन्तांगुलिविनिवेश: = पसीने से यु 
कपोलपतितम्‌ = गाल पर गिरा हु 


प जिका i 
इ दे रहा है, इदम्‌ च = और यह, क fe 

Tent oe we > दश्यम = दृष्टिगोचर 
। | 1 ग्रॉस वतिकोञ्छवासात्‌ = रंग के फूल जाने से, दुर्यर ८ 


सरल शब्दार्थ--रेखाप्रान्तेप्‌ = चि 


गैर है। गली 
॥ ह । पसी ने से ग 
, | पा० अनुवाद--चित्र के प्रान्तभागो में मलिन प a 
ms, > गै 
| ; का fag दिखाई पढ़ रहा है और यह TA 


| रंग के फेळ जाने से दृष्टिगत हो रहा है । 
gl का-- रेखाप्रान्तेषु-चित्रफलकपर्यन्तमागेपु 
23 ' किविनिवेश:--प्रस्वेदाविलाड्गुलीसग्प हु pee वतिकोच्छूवा- 
| एतच्च, कपोलपतितं — गण्डप्रदेशपतितं, WE 
| क्त aCe दृस्यमु- जावु समम्‌ । १ 

| करो आर्या छन्द: । 


विवृति qa 
| घन्ना ० 7 व्रिनिवेशः [ ततुः |! तु बु 
| पा छ ना ष उर मु पा 


| तकम्पिताङ्गी जाता प्रि 
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हैं। इनम शमिम मे नि है अमल मै निहित है त्याव. | 
भाव रति के ये कार्य हैं । वर्तिकोच्छु वा सात्‌-- वर्णकोच्छवासात्‌ तथा त्रः 
च्छ्वासात पाठभेद प्राप्त होते हें | राघवसम्मत पाठ यहाँ लिया गया हैं । ‘afer 
चित्रपटे लेपविशेषः।' राधवभट्ट । पद्य में स्वभावोक्ति तथा शकुन्तला के प्रति 
दुष्यन्त की भावविह्वलता का अनुमान होने से श्रनुमान अलंकार है । प्रसाद गुण / 


एवं वेदर्भी रीति है। सात्विकभाव-- “स्तम्भः स्वदोऽथ रोमांच: 1 
वेपथुः । वैवर््यमश्र्‌ प्रल्या इत्यष्टौ सात्विकाः स्मृताः ।' सा० Fo | स्विद +क्त = 
स्विन्नः । बिन नि--विशृ ]-घनु = विनिवेशः । आर्या छन्द है । | 
चतुरिके, अथेलिखित्रमेतद्‌ विनोदस्थानम्‌ | गच्छ ai 
तावदानय | | 
चतुरिका, मनोबिनोद की वस्तु अर्धलिखित हें । जाओ वि || 
लेकर आओ। 


चतुरिका-आय माधव्य, अवलम्धस्व चित्रफलकं यावेदाग- 
च्छामि | ( अब्जमाढव्य, अबल्म्ब चित्तफटअं जाव आअच्छामि।) 


चतुरिक्रा--आय माधव्य, चित्रपट को पकड़िये, जब तक में छोटक | 
आती हूँ । 
राजा- अहमेवेतदवलम्थे | ( इति यथोक्तं करोति। ) 
१० Nw = 
राजा--म ही पकड़े हूँ । ( चित्रपट को पकड़ता है । 
( निष्क्रान्ता चेटी ) 
( चेटी चली जाती हे ) 
राजा--( ate ) अहं हि__ 
राजा--( दीघ श्वास लेकर ) मैं तो- 


विवृति : 
हा नत होगे 5॥०रुतानपि्रावधौ ।' इति है। | 
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_ | ¢ ९ 
| पक्षात 17 याज्ुपणताम्पहाय पूव 
चत्रापता पुनारमा बहुमन्यमान! 
~ ७ 
त | स्रोतावहां पथि जिकामजलामतीत्य 
१ <= ~ प्र qc _ 
प / जतः ससे प्रणयबान्मृगदृष्णिञ्जायाम्‌ ॥१६॥ 
ये 2. ळे £ fat 
अन्यय-- सखे पूर्व साक्षात्‌ उपगताम्‌ प्रियाम्‌ अपहाय, पुनः चित्र 
झां बहुमन्यमानः, पथि निकामजलां स्रोतोवहाम्‌ अतीत्य मृगतृष्णिकायां 
| पणयवान्‌ जातः । 
। | सरल शब्दार्थ--उपगताम्‌ = समीप आई हुई, प्रियाम्‌ = ( शकुन्तला ) 
$ अपहाय = छोड़कर, चित्रापिताम्‌ = चित्र में लिखी हुई, इमाम्‌ = इस 
(शकुन्तला ) को, बहुमन्यमानः = बहुत आदर प्रदान करता हुआ, कामलाम्‌ 
>प्रभूत जल वाली, ख्रोतोवहाम्‌ = नदो को, अतीत्य = लाँधकर, मृगतृष्णिकायार्‌ 
। ल्गिरीचिका में, प्रणयवान्‌ = प्रीतिवाळा जातः = हो गया हू । 
सा० अजुवाद--हे मित्र, ( पहिले स्वयं आकर) उपस्थित ड प्रिया 
| की परित्याग कर दिया ( अब ) फिर चित्रमयी इस we mi 
त्याग 
| वकि आद्र देता हुआ, माग में Wal से पूणपय स्वनी 
Troy सं प्री तिबा हो qa 
| संस्कृतटीका - सखे-हे मित्र, पूर्व-अव्यवहितक पट 
चित्रा हि प्रिया= seer none पथिः | 
t ॥ 
ant ante, इमां-शकुन्तलां, बहुमन्पमात मु 
वेनि निकामजलां प्रभतजळां, खोतोवहा- :त्तोस्मि। अत्र 
का यां-मृगमरीचिकायां, प्रणयवान्‌--सतृष्णः, जात 
॥ का यलिङ्गञ्चालकारौ | वसन्ततिलका छन्द: | 
बिवृति ze 
+ अन्‌ (कत 
स्रोत चहाम्‌--वहतीति वहः, स्रोतसां वहीं इति ho 
निकामजळाम--निवृत्त कामः ्रस्मात्‌ अ मति 
स्यां ताम्‌ । 'सर्झिजर रभ्‌ हरस Bel fon. 


|| 


काले साक्षात्‌-प्रत्यक्षरूपेण 
सम्प्रति 
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( ल्यप्‌ )। प्रणयवान्‌--प्रणीयते श्रनेन इति प्रणयः, सः ग्रस्ति अस्य इति । 
प्र+नि+श्रच्‌ ( करणे ) = प्रणय + मतुप्‌ = प्रणयवान्‌ । प्रयोग में आपा में 
प्रणयी प्रचलित हे--'सुखादिभ्यश्‍च' से इनि । कालिदास दोनों का प्रयोग करता 
ह~ सा हि प्रणयवत्यासीत्‌ ।' रघु० । 'प्रणयिनीव नखच्चतमण्डनम्‌ | रघ० | 
प्रणयवान्‌ वैदिक प्रयोग है । सूअतृष्णिका--मृगाणां तृष्णा मृगतृष्णा, सा ग्रस्त 
श्रस्मिन्‌ इति मृगतृष्णा, सा एव इति मुगतृष्णका श्रथवा मृगतृष्णिका । मगतण्णा 
+ अच्‌ ( मत्वर्थे ) स्त्रियाम्‌ = मृगतृष्णा । मृगतृष्णा -क--टापू | 'मृगतृप्णिका 
मरीचिका' श्रमरकोष । इसी अर्थ में मरुमरीचिका शब्द भी है। यहाँ असंभव 
वस्तु सम्बन्धरूप निदर्शना अलंकार हे । पूर्वार्ध एवं उत्तरार्ध उपमा के रुप में 
पर्यवसित होते हैं श्रत: निदर्शना हे । काव्यलिंग भी है । श्रनुप्रास है । प्रसाद गुण 
तथा वंदर्भी रीति है 1 वसन्ततिलका छन्द है । स्रोतोवहाम्‌ उपमान से, प्रेमपिपासा 
का सन्तुष्ट करने वाले माधुर्य, श्रनुराग और सौकुमार्य आदि गुणों से पूर्ण कुन्तला | 


हैं, व्यंजित होता हैं । राघवभट्ट के श्रनुसार एक बार परित्याग की हुई वस्तु के * 7 
पुनः स्वाकार करना राजा के लिए श्रनौचित्य का विषय बनता । अतः 


का अर्थ 'तिरस्कार कर? है | 


विदुषकः (आत्मगतम्‌ ) एपोडञ़मवान्‌ नदीमतिक्रम्य मृग- 
ast संक्रान्त; | (प्रकाशम्‌) भोः, अपं Phar लेखितव्यम्‌ । 
(एसो अत्तभवं णदिं अदिक्क्रमिअ मिअतिण्हिआं संकन्तो । भो, अवर 
किं एत्थं लिहिदृव्बप १ ) 
टु विदूषक--( मन सें ) यह तो महाराज नदी पारकर मृगतृष्णा को 
डच गए हू. । (प्रकट) महाराज, इसमें और क्या चित्रित करना है! 

_ सानुमती-यो यः प्रदेश; सख्या मेऽभिरूपस्तं TATE 
कामा भवेत्‌ | (जो जो पदेसो सहीए मे अहिरूबो त॑ तं आढिहिदु' 
कामो भवे।) ` 

सानुमती -मेरी सखी को जो-जो स्थळ रुचिकर हैं, उन्हें वतने रैं | 

त -जो स्थळ रुचिकर हें, उन्हें बना ' | 
आफाङक्षी ढ्गते %do Prof. Satya Vrat Shastri Collection. | 5) ५ 
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विवृति 
आले छितुकामः- आलेखितुं कामः बस्य 


४४५ 


लेखितव्यम्‌ लिखू + तव्य 
हः (बहु° ) । श्रा-+ लिख तुमुन्‌ 
राजा-श्रयताम्‌-- 
झा i MANE PMR RS दो A nb 
Ral सेक्तलानहसाम्रथुना स्रांतोगहा मालिनी Uy 
पादास्तामभितो निषण्णहरिणा गौरीगुरोः पावना! | 
rs स्य Neos Ow 
UGA च तरोनिमातुमिछाम्यध; 
शृङ्ग ENA वामनयनं झण्ड्रयमाना मृगीम्‌ ॥१७॥ 
अन्बय-- सैकतलीनहंसमिथुना स्रोतोवहा मालिनी कार्या। ताम्‌ अभितः 
गिणाहरिणा। गौरीगुरोः पावनाः पादाः ( कार्या: ) । शाखालम्बितवल्कलस्स 
।  अधः कृष्णमृगस्य शृङ्गे वामनयनं कण्ड्यमानां मृगीं च निर्मातुम्‌ इच्छामि | 
सरल शब्दार्थे- सैकतलीनहंसमिथुना-- रेतीले तट पर बेटी हुई हसं की 
| वाली, स्रोतोवहा = नदी, कार्या = ( चित्रित ) करनी है, ताम्‌ अभितः 
भेके ( नदी ) दे.नों ओर, निपणणहरिणाः बैठे हुए हरिणों वाली, गौरी गुरोः = 
सातय के, पावना: = पवित्र, पादाः = अत्यस्तपर्वत, शाखालम्वितवल्ललस्य = 
TMT पर लटके हुए वल्कलों वाळे, तरोः a: = वृक्ष के नीचे, ण्मय = 
शेणसार नामक मृग के, ost = सींग में वामनयनम्‌ = बायीं आँख को, 2 
शिप: सुजलाती हुई, मृगीम्‌ = हरिणी को, निर्मातुम्‌ इच्छामि = आलेजित 
जा चाहता हूं । a 
| साहि० अनुबाद-- राजा सुनो, [ जिसके ] Nec 3 
[Saft बैठे हों, ऐसी नदी मालिनी चित्रित करनी आर 
णों से -तपर्दत निर्मित करने हैँ, और शाख 
प ७०... धिष्टित हिमालय के प्रत्यंतपबत नासत सग में अप 
ऐरके बट मृग 
I रके बल्कटवसनवाले वृक्ष के नीचे कृष्णसार oh 
TY खुजला रही हरिणी को बनाने की इच्छ 
सस्कृतटोका पे लीत सूमिथना- -ालुका तिष्टसि > ; 
3 fT FET via मत! बक परित Ig 
ky, मालिनी कार्यो-आलेखितव्या, तै 


॥ 
न्‌ । 


3 
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हरिणाः सुखोपविष्टहरिणयूथाः, गौरीगुरोः-हिमगिरेः, पावनाः-पताः, पादा:- 
रत्यन्तपर्वंतभागाः [ कार्याः ] शाखालम्वितवत्कलस्य, शाखापसा रितवल्कनस्य 
तरोः अधः वृक्षस्य नीचैः, कृष्णमृगस्य--मृगविदोपस्य श्रृज्धे ---विपाणे, वामनयन- 
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सव्यळोचनं, कण्डूयमानां ~ खर्जनं कुर्वतीं मृगी--हरणी, च-निर्मातुं-चित्रितुं टि 
इच्छामि-काङ्च्ञामि। अत्र तुल्ययोगिता स्वभावोक्ति: अनुप्रासः, उदात्तं च 
श्रलंकाराः । शार्दूलविक्रीडितं छन्दः । A 

| fafa 

सेझ्तढीनहँसमिधुना--सैकते लीनानि हंसमिथुनानि यत्र सा ( बहू) । ||, 
सिकताः सन्ति इति aa सैकत । सिकता + am (मत्वर्थे ) । सिकता | 
शब्द स्त्रीलिंग वहुवचन होता है। “श्राप: सुमनसो वर्षा श्रप्सरस्‌ सिकताः | 
समाः । एते स्त्रियां बहुत्वे स्युरेकत्वेऽप्युत्तरत्रयम्‌ ।” निषण्णहरिणा--निषण्णाः | 
हरिणाः येपु ते [ ago |। निञ-पद्‌--क्त कर्तरि । [ निञ-पनून ]। पाद :-= Re 


प्रत्यन्तपर्वताः शाख्धा--शाखासुलम्बितानि वल्कलानि यस्य तस्य [ बहु" ] | 
कण्डूयमानाम्‌--'मधृद्िरेफः कुसुमैकपात्रे पपौ प्रियां स्वामनुवर्तमातः । 
श्र गेण च स्पर्शनिमीलिताक्षीं मृगीमकण्ड्यत कृष्णसारः ।” कुमार० । गौरीगुरु- 
हिमालयः पद्य में, दृष्यन्त कण्व के तपोवन में पूर्वानुभूत तत्कालीन सभी उद्दीपन 
विभावों का स्मरण करता है। सभी उद्दीपकपदार्थ विरह को पुष्ट करते हैं। 
कामशास्त्र कहता हे--'रिस्सा यत्र जायेत कण्डतिस्तत्र जायते | मृगीणां 
वामनयने योपितां मदनालये ।' कार्या इसक्रिया के साथ दो भ्रप्रस्तुतों का 
कम रूप सम्बन्ध है श्रतः तुल्ययोगिता अलंकार है । स्वभावोक्ति तथा उदात्त 
्रल॑कार el कार्या और निर्मातुमिच्छामि ये दो पद व्यवत करते हैं कि कार्या 
se शक्य है किन्तु निर्मातुमिच्छामि का शक्य नहीं है ताम्‌ श्रभितः के योग में | 
0 sevens tee poe me 
शालीनता ध्वनित होती है । वम कि का पर स्पर 
ae होता है । वस्तुत: पद्य में वशित पदार्थ शगार के उ 
कति cone याण और वैदर्भी रीति है। शाईलविक्रीडित छन्द है । महा 
गे कुशळ ७७७३० caren ‘4 
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हो सकता है कवि ने दुष्यन्त के माध्यम से कुशल चित्रकला विशेषज्ञ के 
ह प्रस्तुत किया है । अत्यन्त श्रेठ मनोवैज्ञानिक कल्पना का उदाहरण यह 
; प्रकृति के साथ मानव तादात्म्य का उत्कृष्ट उदाहरण हे | प्रस्तुत चित्र 
सो गरंग ग्रालेख्य को श्रपरिमित सुषमा से भर देते हैं, लोचनाभिराम बना 
है| भनेको उद्दीपन विभाव एकत्रित हैं । शकुन्तळा का चित्र आलम्बन al 
Bq बाश्चथ है । पद्य विप्रलम्भ श्युगार का सुन्दर उदाहरण हे । पर्वतराज का 
TT, पवित्रता, और प्राकृतिक शोभा का प्रतीक हे । कृष्णमृग पवित्रता 
तंसमृद्धिका प्रतीक हैं । मृगी का श्रांख खुजलाना श्र गारिकता का प्रतीक हे । 
विदूषक _( आत्मगतम्‌ ) यथाहं पश्यामि पूरितब्यमनेन 
र लस्बकूचानां तापसानां कदम्बैः | ( जह अहं देवकाम , 
[एं णेण चित्तफलअं ऊम्तरकुच्चाणं ताबसाणं कद्वदं । ) 
fava: - ( मन में ) जेसा कि मैं देखता हूँ कि ये इस Games 
सी दाढी वाले तपोधनों के समूहो से पूरित कर दंगे | as 
_ रोजा -वयस्य , अन्यच्च | शकुत्तलाया! POC RICH CRE! 
Marrs । 
ic & त सजावट 
|... “मित्र, और यह बनाना हे | शकुन्तला की अभिप्रेत स 
[भि भूछ गए हूँ । 
कः ज ब्रिज? 
मिव १ ( fa fix?) 
"फे-वहू क्या ? i 
७ ९ यत्सदशं 
 गुमती-बनवासस्य सोकुमायस्य बिनस्य च प 
{Rey अजं सरिस भविस्सदि), | 
| ति। (बणवासस्स सोउमारस्स बिणअम्प के योग्य दोगा। कत 
। पे हि Bo 
RRS) कुछ वननिवास सुकुमारत्व तथा विनय 2 
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राजा-कृत न कर्णापितवन्थनं सखे शिरीपश्षागण्डविरुमिकेसप। 
न वा शस्च्चन्द्रमरीचिकोमलं सणालयन्न रचितं स्तनान्तरे॥ ८) 
अन््य-हे सखे, कर्णापितबन्धनं आगण्ड विलम्विकेसरं शिरीपं न वृत 
स्तनान्तरे शरच्चन्द्रमरीचिकोमलं मृणालसूत्रं न वा रचितम्‌ । 
सरल शाठ्दार्थ-कर्णापितवन्धनम्‌ = कानों में फॅसाये हुए वृन्त ( इण 
वाला, ग्रागण्ड = कपोळपर्यन्त, मिळम्बिकेसरम्‌ = het हुए पराग वाला, शिरी 
= शिरीष का पुष्प, न कृतम्‌ = नहीं बनाया गया है, स्तनान्तरे = स्तनों के बी | 
में, शरच्चन्द्र०-शरद-कालीन चन्द्रमा की किरणों के समान कोमलं ( रेत), | 
मृगालसूत्रम्‌ = कमलनाल का हार, न वा रचितम्‌ = नहीं बनाया गया है । 
alo अनुवाद-राजा-हे मित्र, जिसका मूछभाग कानों में वेधा होत 
ओर उसके केशर कपालो तक Sead रहते, ऐसा शिरीषप्रतून चिरि 
नहीं किया ओर शरत्काढीन चन्द्रमा के समान उड्ञ्बळ मृणाल WW! 
हार दोनों स्तनां के बीच अंकित नहीं किया है । । 
संस्कृतटीका-- है सखे-वयस्य, कर्णापित०-कर्णान्यस्तवृन्तं, भरी 
कपोलतलपर्यन्त-लम्बमानकिञ्जल्क, शिरीषं-शिरीपप्रसूतं, न कृतम्‌ू-त चित्रित । 
स्तनान्तरे- पयोधरोत्सङ्ग, शरच्वन्द्रकिरणलछितं, मृणालसत्रं-विसतत्तुपट७* 
वा रचितम्‌-नापितँ मया । अत्र क्रियासमुच्चय:, उपमा चालङ्कारो | वंशस्थ व्‌ 
faafa | 
कर्णामितबन्ध नम्‌--कर्णयोः पितम्‌ बन्धनम्‌ यस्य तत्‌ (बहुः)! आ 
आगण्डम्‌ विलम्बिनः केशराः यस्य तत्‌ (ago ) । शरच्चन्द्र 0 
मरीचिवत्‌ कोमलम्‌ दारच्चन्द्रमरीचिकोमलम्‌ । oregano | 
तुना- अन्योध्न्यमुत्पी ड्यदुत्पलाक्ष्या: स्तनद्वयम्‌ पाण्डु तथा प्रवृद्‌ । 
श्याममुखस्य मृणाळसूत्रान्तरमप्यलभ्यम्‌ \’ कुमार्‌० । शिरीष पद a शुर 
सुकुमारत्वाकोमळता एवं सुन्दरता सूचित होती है । “मृणालसूत सै १ 
स्तनो की अति पीवरता प्रकट होती है । दो क्रियाओं के समुच्च * 
समुच्चय अलंकार है। मृणालतन्तु श्रौर स्तनों के परस्पर शोभाकारी 
अन्योज्य्य अलंकार क्म ३०१० धार्चेकसिकीिकम्‌ में लुप्तोपर्मा द 


गण्ड” |] 


२९ पो 
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yy) (ति और छेकअनुप्रास हैं । प्रसाद गुण एवं वैदर्मी रीति है 

८ at तु वंशस्थमुदीरितं जरौ ।' 

. विदूषक म, कि नु तत्रभवन्ती रक्तजुबढयपत्लवशोपिना 
भतन पुखमावाय चकितचकितित्र थिता । [ सातरधानं निरुप्य 

आ, एप दास्याः पुत्र; कुपुमरपपाटचरसतत्रमत्या 


। वंशस्य छन्द हे | 


~ 


म 
बर | (किमलमाभलडू 
भत्छवसोहिणा अग्गहत्थेण सुहं आवारिअ चहदचइदा विभ 


a NE a ~ 
0 | आ, एसो दासाएपुत्तो कुसुमरसपाडबरो तत्तहोदीए वअण- | 
होत | PO अहिलंगेदि महुअरो । 


खा 


Wad} बिदेषक-श्रोमन्‌ , क्या बात हे कि शकुन्तला रक्तकमळ के पल्लव | 
फा झन सुन्दर हथेलियों से अपना मुखमण्डल छिपाकर मानो डरी हुई | 
"त थी | [ अच्छी तरह देखकर ] अरे, यह अधम दासी का 


३० कृसुमरस का चोर भौंरा इनका सुख कमळ का पान करता 
तम्‌। वहा है । 


re 4 य 
ह| रजा-ननु वार्यतामेष ge: | 
८ y vv के 5 

'जा-इस als Wt को रोको । 
2 ६ Raa भव नेवाविनीतानां शापिताअय वारणे प्रभ- 
: ॥ति| (भने एड अविणीदाणं सामिदा इमस्स बारणे पहविस्सदि।] 


बि ee bat क 
[9 पक--दुष्टो को दण्ड देने वाले आप ही है, अतः आप ही इसे 


_ 


| 
| रको ] रोक सकते हैँ । 


"७ युज्पते | अयि भोः कुतुमलताप्रियातिथे, किमित्र- 
aay Hamat ? 


FR पुग्न कक ह Col x ion. ; 
|] पर गिरने का श्रम क्यो कर रहे हो! न 2 


Rate 
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faata 


रक्तकुबळय०--प्रस्तुत पाठ उचित नहीं है क्योंकि कुवलय नीलकमल को 
कहते हैं, उसके रक्त ( लाळ ) पल्लव कैसे ? रक्तपल्लवशोभिना पाठ पर्याप्त है। 
व्वकितचकिता-'प्रकारे गुण वचनस्य' द्वित्व का विधान नहीं हो सकता, कयो 
प्रकार ८ सादृश्य, जो कि इव के द्वारा पहिले ही व्यक्त हैं। श्रतः चकितम्‌ १ 
( सामान्ये नपुंसकम्‌ ), से चकितात्‌ चकिता इति चकितचकित! ( सुप्सुर्पात | 
समासः ) । तुळना-“भीतभीत इव शीतमयूखः ।' माघ | दास्याः पत्र 
समस्तपद हैं । बिकल्प से पछी का श्रलुक्‌ । “प्टचाक्रोरो' तथा “TAA 
अग्रहस्ते - यहाँ waa विवक्षा में कर्मधारय है तथा प्रयोज्य कर्ता में तृतीया Fal 
आवार्य-श्रा +-वृ~- रिच्‌ + वत्वा ( ल्यप्‌ ) । कुसुम०- कुसुमसमेता लता 
कुसुमलता | प्रिय: श्रतिथिः प्रियातिथिः । कुसुमळतायाः प्रियातिथिः | तत्साबुद् 


एपा कुसुमनिषण्णा तृषितापि सती भत्रन्तमनुरका | 


प्रतिपालयति मधुकरी न खलु मधु विना त्वया faata uy | 
पि भवतं 


अन्वय--अनुरक्ता एपा मधुकरी तृषिता कुसुमनिषण्णा सती थ 
प्रतिपालयति | त्वया विना न खलु मधु पिबति | 

सरल शब्दार्थ- अनुरक्ता = प्रेम करने वाली, एपा मधुकरी = 
तृषिता = प्यासी, कुसमनिपण्णा = फूल पर बैठी, सती अपि = होते ११" 
भवन्तम्‌ = आपकी, प्रतिपालयति = प्रतीक्षा कर रही हुँ, त्वया बिता = § 
बिना, मधु = पराग, पिबति = पान कर रही है | 

साहि० अनुबाद-( तुम पर ) आसक्त यह मरी प्यासी al i" 
स्थित हुई आपकी प्रतीक्षा कर रही है, तुम्हारे विना अकेले म 
नहीं करती हे । 

संस्कृतटी का--श्रनुरक्ता-अनुरागवती, एषा-इयं, मधुकरी 
पिपासिता, कुसुमनिषण्णा सती अपि-कुसुमोपरिस्थिता भवन्त्यपि, भे A 
प्रतिपालयति प्रतीक्षां करोति । त्वया विना--खलु मधु-नैव प्रसुनरस |. 


आस्वादयति । त्री Rep सिचि rat छन्दः | 


यह an a 


“मधु पा, fat | 
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faafa 
हे | एम” ऊुसुमे निषण्णा कुसुमनिषण्णा ( ततुः ) । श्रसुनं कुसुम aa 
gi सम । GO Aes: कुसुमेकपात्रे पपौ प्रियाम्‌ स्वामनुवर्तमानः । 
i | भतत्तपतुरक्ता--यहां पर अनु कर्मप्रवचनीय की भांति ह । तुलना 
i E THOT: । मुद्रा ० । 'कथम्‌ वसन्तसेना आर्य चास्दत्तमनुरक्ता।' 
ति [pee | प्रतिपाल्यति-प्रति ¬-पाल+-णिच्‌ + लट्‌ । नायक नायिका के व्यवहार 
गह IT होने से समासोक्ति अलंकार है । दुष्यन्त का विप्रलम्भ मोह की 


[| या मे हे, अतः दण्डी के ्रनुसार मोहोपमालंकार है । अतिशयोक्ति भी है, 
है। | बौर वृत्ति ्रनुप्रास हे । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति el आर्या छन्द हूँ । 
हता PGT से स्थान की साध्यता, अनुर का से सुगम्यता तथा प्रतिपालयति हैं 


भातिशय afta होती ॐ € 2 i 
शत हो ता ध्वनित होती हे । न पिबति से पातिब्रत्य और विशेष अनुराग 
ee! प्रस्तुत पच्च से ज्ञात होता है कि चित्र में दुष्यंत ने एक लता 


गृपित्रित को > es 2 ह र od 2 
८ का हैं जिसके पुष्प पर अकेली भ्रमरी बैठी हुई हैँ । प्रेम के वशीभूत 
“जे भ्रम न नि त्यन्त ~ = ~ 2 ८ 
ल सम अत्यन्त कोमल भावों का आरोप करता है। कालिदास की 
| की यही महत्ता है । 


पालुमती---अद्याभिजातं खल्वेष वारितः ( अब्ज, अभिजादं 

A eat बारिदो 1) 

WHat — aq समय इन्होंने इसे साधु ढंग से ae! 
बिदृपक;--प्रतिसिद्धाडपि बामैषा जातिः | ( पडिसिद्धा बी 

कल जादी । ) 

Bare जाति ऐसी है कि रोकने पर भी वही काम करती cal 

| ह ताए भोः, न में शासने तिष्ठति ? श्रयतां तहिं म्प्रति- 

a अरे, मेरी आज्ञा का पालन नहीं करता ! तो अब सुन 

विवृति 

! oe 1०--मोनियरविलियम्स इस sage अनुवाद SEF 

र CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


; नहीं 
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अक्लिष्बालतरुपट्लवलोभनीयं 
पीतं सया सदयसब रतोत्सवेषु | 
विम्बाधरं स्पृशसि चेद्‌ अमर प्रियाया- 
सत्यां कारयामि कमलोदरबन्धनस्थम्‌ | २० | 
अन्वय- हे भ्रमर, अविलष्टवालतरुपल्ळवलोभनीयं मया रतोत्सवेपु सद | 
एव पीतं प्रियायाः विम्वाधरं चेत्‌, स्पृशसि, त्वां कमलोदरवन्धनस्थं कारयामि। 


सरळ शाव्दाथे-श्रविलिष्ट०--न मुरक्षाएं हुए नये पौधे के कोंपल की भांत 
लुभाने वाळे, रतोत्सवेषु = भोगातिरेक के आवेशपूर्ण क्षणों में, सदयम्‌ = दग | 
भाव से, सावधानी से, पीतम्‌ पिये गये, प्रियायाः = प्रियतमा के, विस्वास | 
बिम्बफल के तुल्य लाल War, चेत्‌ = यदि, स्पृशसि = स्पर्शं करते हो, कमठोदर | 
बन्धनस्थम्‌ = कमल के मध्य भागरूपी कारागृह का निवासी, कारयामि = | 
करवा दूँगा । ति ; 
सा० अनुवाद--हे भोरे, अम्लान एवं नूतन वृक्ष पल्लव शा 
मनोहर मुझसे रतिकाल में दया के साथ हो पान किये गये रिया कै |; 
बिम्ब तुल्य ओष्ठ को यदि तूस्पश करेगा, तो तुझे We 
कारागार भें बन्द करा दूँगा | 
संस्क्रतटीका - हे भ्रमर--हे मधुप, ग्रविखषटवालतर्पहकबलोगती | 
श्रम्लातनूतनवृत्षपत्रमनोहरं मया--दुष्यन्तेन, रतोत्सवेपु~ ATA at 3 
एव---सानुग्रहमेव, पीतं--चुम्बितम्‌, प्रियायाः शकुन्तलाया', बिम्बाधर a : 
बिम्बफलसदृशमधर, चेतु--यदि, स्पृशसि--स्पर्शकलुपितं करोषि ( तर्द ) a 
मधुकर, कमलोदरवन्धनस्थं--कमलोदरकुहरकारागारनिबढ, कारयामि 
कारयिष्यामि | अत्र अतिशयोक्तिः, समासोक्तिः, उपमा, रूपक? age 
छद्धाराः । वसन्ततिलका वृत्तम्‌ | 
विवृति 
Ws कलिलः ज आध्क्षरपङ्कमऽतद्वद्‌लोभनीष्‌ ( 
तुलना--'भविलष्टविम्बशोभाधरस्य । नागा० | विस्बाधर०- विरि 


Digitized by Arya Samaj 00५६५७0) and eGangotri va 
wal अधरः विम्वमिव--अधरविम्वम्‌ । विम्बाधर में मव्यपदलोपीसमास है। 
aa इव अधरः विस्वाधर: ( कर्मधारय ) 'विशेषणाम्‌ विशेष्येण वहुलम्‌ । प्रायः 
गहि में युवतियों के अधर की तुलना बिम्बफल से की जाती रही है। तुलना 
aia विम्वाधरवद्ध तृष्णम्‌ ।' रघु० । 'बिम्बाधरालक्तक: ।? मालवि० | कमलो- 

|| | सिनस्थमु--कमल्स्य उदररूयम्‌ यद्‌ बन्धनम्‌ तत्र तिप्ठतीति। तुलना ~ 
एिर्गॅमिष्यति भविष्यति उमभातम्‌, भास्वानुदेष्यति हसिष्यति पंकजश्री: । इत्थम्‌ 

ग्विन्तयति कोशगते द्विरेफे हा हन्त हन्त नलिनीम्‌ गज उज्जहार ।' कुवलयानन्द । 
रघ मस्तिष्क की कृपणता की 


स्थिति में चित्र को वास्तविकता समझ कर 


ri 115 डी 

दया | ओमर से कहता हे । पद्य में अतिशयोक्ति तथा भ्रमर में प्रतिनायक का 
[= |... होने से समासोक्ति अलंकार है । विम्वाधर में छृप्तोपमा, कमलोदर में 
द्र | तथा इलेष अ भी हे । प्रसाद गुण और वैदर्भी रीति है । नायक की 


प्र 
2 *मादावस्था होने के कारण वर्णन में अनौचित्य दोष नहीं है । कर्तव्य का निर्देश 
नेप तथा उसके कारणा के होने से अथवा राजा की धोषणा के कारण, यहाँ 
Tay नामक विमर्श 


Ala a सन्धि का अंग है । व्यवसायरच विज्ञेया प्रतिज्ञा हतुः 
>. | भवः an: 4 
[क |. भवः | वसन्ततिलका छन्द है । उक्ता वसन्ततिलका तभजा जगौग: । मानव | 


i र टं 
"ह, ममता, और करुणा दिव्य गण हैं । अनु रागात्मिका वृत्ति के उत्कर्ष ने 
| एव षष्ठ अंक 


_ विदूपकः-- एव तीक्ष्णदण्डस्य किं न भेष्यति ? ( प्रहस्य 

गतम्‌ ) एप तावदुन्मत्तः । अहमप्येतस्य सङ्गगेहशवरण A 

| ५ = र ५ eta 
हा | ( THIN ) भोः, [चन्न खल्वेतत्‌ [| (एड्ब ee 

* भाइस्सदि ? एसो दाव उस्मत्तों। अहं पि पदस्त संगेण ईदिस- 
Pier ee Ei 

| ` पिभ संबुत्तो । भो, चित्त क्खु एवं । ) न पा 
| पक--इस प्रकार तीक्ष्णइण्ड चाले ( तुमसे ) क्या प मीः 
न सें) ये भोर ही-हो्षे Gib 

ही गया हूँ । (प्रकट ) मित्र, यह चित्र दै । 


प्‌ af 
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तीच्णदण्डस्य--विटूपक का यह व्यंग्य हे । 
लिए 'तिण्ह' पराकृत रूप रखते हैँ क्योंकि प्राकृत व्याकरणानुसार यही ठीक है। 
वररुचि ३।३३। किन्तु सर्वत्र 'तिवखण' पाठ है । प्रहस्य - यह्‌ 'आत्मगतम त 
काशम्‌ दानां के साथ युक्त हैं। विदूपक श्रपने और राजा दोनों के | 
हँसता हे । 
राजा--कथं चित्रम्‌ ? 
राजा--हाँ, यह तो चित्र हे 


सानुप्ता--अहमपीदानोमबगतार्था | कि एसयथालिखितानु- |: 
aaa | ( अहं पि दाणि अवगदत्था । करिं उण जहाढिदिदापु 
भाबी एसो । ) 

ले साचुमती-मैभी अब समझ सकी कि यह चित्र है। चित्रा ' 

अनाघुसार अनुभव करने वाले इनका ( राजा का) कहना ही क्या। | 

राजा--बयस्थ किमिदमलुप्ठितम पौरोभाग्यम्‌ ! 
राजा--सत्र, यह तुमने कौन-सी मूर्खता कर दी? 

विवृति 
यथालिखित ०--लिखितस्य अनतिक्रमः यथालिखितम्‌, aq गरस्त्यसित्‌ शग. 


कथालिखितम यथालिखित+-अच्‌ ( मत्वर्धे ) । पौरोभाग्यम्‌ पुरोभागित ॥ | 
पौरोभाग्यम्‌ । 'दोषेकदक पुरोभागी ।' श्रमरकोशः । 


दशनएुखमनुमबतः साक्षादिव तन्मयेन हृदयेन । 


स्वृतिकारिणा स्वया से पुनरपि चित्रीकृता कास्ता ॥९१॥ | 
अन्वय~-तन्मयेन हृदयेन स 
त्वया कान्ता पुनरपि चित्रीकृता । 


सरल शब्दार्थ-- तन्म गा साक्षी | 
प्रत्यक्ष के समान” दर्शन Satya वीन ction हृदय से, 4 रति a | 
d = दशन के सुख की, श्रनुभवत ae 


मानयर विलियम्स तीक्षा हे 


क्षात्‌ इव दर्शनसुखम्‌ अनुभवतः में 


हु 
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गते, में स्मृतिकारिणा = मुझको याद दिलाने वाले, त्वया = त्र 

ny | शा = प्रिया, पुनरपि = फिर भी, चित्रीकृता = चित्रित कर दी ene 
ह | , साहि० अनुवाद--तन्मय चित्त से मानों साक्षात ( शकुन्तढा के) 
a | शन के सुख का अनुभव करते हुये भुझे तुमने स्मरण कराकर पुनः 
far को चित्र ही बना डाला हे । 

संस्कृतटी का-- तन्मयेन --प्रियामयेन, हृदयेन--मनसा, साक्षात इव 
क्षतः इव, दर्शनसुखम्‌--प्रियदर्शनाननदं, अनुभवतः--भावयतः, मे - मम, 
मृतिकारिणा--आलेख्यकान्तेयमिति स्मृति कारितवता, त्वया - विदूषकेण, 
| गत्ता-स्त्री, पुनरपि--भूयो5पि, चित्रीकृता-चित्रतां प्रापिता । अतर उतोक्षानुप्रास् 
FANT | आर्या छन्द: । 


पुं 


faata 
| दर्शनसुखमनुभवतः इसके स्थान पर 'सरस्वतीकण्ठाभरण' में 'दर्शनपथ- 
रा“ पाता' पाठ हे । स्मृतिकारिणा--स्मृति करोति इति स्मृतिकारी तेन । स्मृति -- 
ug ( साधुकारिणि कर्तरि १४ अथवा कु णिच्‌ । चित्रीकृता-यहां, 
नीय शर्थ में च्च यह्‌ सिद्ध करता है कि दुष्यन्त चित्र को यथार्थ ही मानता 
साक्षादिव' तथा 'चित्रीकृता' में उत्प्रेक्षा है । स्मृतिकारिणा चित्रीत! गे 
[Sine विरोधाभास" व्यंग्य है। भोज ते स्मरणालंकार तथा किती 
ककार ने भ्रान्तिमान्‌ अलंकार कहा है। प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रति है। 
| विरभ शृंगार की अंगभूत भावसन्धि है । पथ के पूवष में हर्ष तथा 
| गौरा में विषाद भाव-दोनों की संधि है । आर्या छन्द है । 
( इति बाष्पं विहरति | ) 

| ( आँतू बहने लगता है 1 ) ५ 
fing ती पूर्वापरवि्रिध्यपूर्ण एष बिरहमाग । ( SA 


Isat एसो बिरहमग्गो | ) विचित्र मार्ग है 


सुमती वोपरसरु बन्ध से हीन बिरही का एक 
पौ परसम ह्‌ HOU RS cae 


UST — aay, कथमेवमविश्रानबदुभ ge 
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पूर्वा०--पूर्वश्व अपरश्च तयोविरोधः, सोऽस्यास्तीति पूर्वापरविरोधी । पूव 
(पूर्वदृष्ट:), न पूर्वः अपूर्व: । अविधान्त०-न विश्वान्तम्‌ अविधान्तँ, तत ean 
वि + श्रम्‌ू-+-क्त | ए सग 
प्रजागरात्‌ खिलीभ्रूतस्तस्या; स्वप्ने समागम! | 
UG न ददात्येनां द्रष्टुं चित्रगतामपि ॥ २२॥ || 


2 अन्वय--प्रजागरात्‌ तस्याः स्वप्ने समागमः खिळीभूतः बाष्पः तु चित्रगताम्‌ 
श्राप एनां द्रष्टु न ददाति। 2 


® । 


सरळ शब्दार्थ-- प्रजागरात्‌ = रात्रि में अ्रधिक जागने के कारण, तस्या:- 
उसका, स्वप्ने = स्वप्न में, समागम: = सम्मिलन, खिलीभूतः = रुक गया है 
जाः तु = आँसू तो, चित्रताम्‌ अपि = चित्रित की गई को भी, ष्टम्‌ न 
ददाति = देखने नहीं देता । 
साहि० अनुवाद--( रात्रि में ) जागने के कारण शकुन्तला का स्तण | 
में भी दर्शन नहीं होता और aig तो चित्रगत भी शकुन्तला को देखने नहीं देते | 
संस्कृतटीका-- प्रजागरात्‌ -शननिद्रातः, तस्याः-शकुन्तलायाः, AIK 
स्वप्नावस्थायां, समागमः -- सङ्गमः, खिलीभूतः--विनाशितः। बाफ; पु- 
नयनजल तु, चित्रताम्‌ अपि--आलेख्यगतामपि, एनां~-शकुन्तलां, द्रष्टुं १ 
ददाति--न दृष्टिपथं आयाति । अत्र हतुः भ्ननुप्रासश्चालङ्कारौ | पथ्याववत्र वृत्तम्‌ | 
faafa 4 
_ NRT Se की भ्रविश्वान्तता का कारण । खिलीभूत--खिल = थर्ष, | 
असमव । च्वि । प्रायः संस्कृत साहित्य में ऐसा वर्णन प्राप्त होता है । तुलता 
'लामालिल्यप्रणयकुपितां धातुराणैः शिलायाम्‌ ।” असैस्तावन्मुहुरुपचितैदृ्टिर 
म । मेघ० । 'मत्संभोग: कथमनुनयेत्स्वप्नजो5पीति निद्रामाकाडक्षन्ती नयसत 
छोत्पीडरुद्वावकाशाम्‌ ॥ मेघ०] हृदयमिपुभिः कामस्यान्तः सशल्यमिद सदी 
कथमुपळभे निद्रा स्वप्ने समागम-कारिणाम। न च सुवदनांभालेख्येपे fara ; 
Wiel ताँ मम नयनयोरुदुवाष्पत्व॑ सखे. न भविष्यति ।” विक्रमो० | स्व | 
दुलभमहो तव दर्शनं मे चञ्चञ्चकोरनयनेऽस्मि यतोबिनिद्र: ।' वाष्प और णाग | 


पे वरतः भी ह,असिहाक़प/कार वॉन्का' श्रभेदन्कर्णत होने ते हेतु अलंकार. 


SiS 0 
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i अभेदेनाभिधाहे तुर्हेतोहेंतुमतासहा ।' प्रसा 


इ गुण ओर बैदर्भी रोति है। 
वं: | परगगसुखम्‌ से लेकर यहां तक विरोधन नामक 


अवमर्श संधि का अंग है क्योंकि 

gg में विघ्न आ जाता हे । 'कार्यात्ययोपशमनं विरोधनमिति सतम्‌ । 

गश द० | पध्यावक्त्र छन्द है १६ 
i 


| 
प़नुभती--सर्था प्रमा जितं त्वया प्रयादेशदु:खंगकुनतलाया| 
| (aster पमञ्जिदं qe पच्चादेलदुक्खं सउम्द्लाए । ) 
साजुमती--शाङुन्तला के त्याग का सारा दुःख पूर्णहप से आपने 
{कर दिया डे । é 
( 137 ) 
(प्रवेश करके ) 
चतुरिका-जयलु जयतु भर्ता | वर्तिकाकरण्डक गृदीलेतोमुखं 
| Tifa । (Sg Se wet) बट्टिआकरण्डअ गेण्हिअ इदोमुह ` 
जिद fez ) 
षतुरिका--स्वामी जय हो, जय हो। तूलिका की पेटी लेकर मैं 
. |` रही थी। 
राजा-किं च 2 
शजा-तो क्यो हुआ ? RS 
चेतुरिका--स मे saan तरलिकाद्वितीया देव्या 
| सावदमेवायधुतरस्योपनेष्यामीति सहात्र गृहीतः | (at 
a pe आदुदीआए bye अहर 
वणुइस्सं त्ति सबढक्कार गूर्ह é 
—— ae से तरलिका जिसके ae & 
| a कसती ने यह कहकर जबरदस्ती छीन छिया के >. 
पास छे जाऊँगी। 


| +. i ) 
| Re डा 2 ( दिट्टिआ तुस मुक्का I £ 
क दिष्टया ल Be | 


क च गई shastri Collection. 2 
*षक--सोभाग्य a तुम तो बच गई | धा 
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चतुरिका-यादद्‌ देव्या बिटपलग्नपुत्तरीयं तरलिका dah 
© x a है 

तावन्मया निर्वाहित आत्मा | ( जाव देवीए विडबलगां उत्तरत्र 
तरलिआ मोचेदि ताब मए णिव्बहिदो अत्ता । ) 

चतुरिका-बक्ष में उळझे हुए अपने उत्तरीय बल्न को छुड़ाने झी 
इसी बीच मैंने अपने को छिपा लिया । 

faa far 

वर्तिका--वर्तते इति वतिका । वृत्‌ + ण्वुल्‌ ( कर्तरि ) स्त्रियाम्‌ = विका 
अथवा वर्तका । इतोमृखम्‌--इतः मुखम्‌ यस्मिन्‌ कर्मणि तत्‌ यथा तथा। 
तरलिकाद्वितीयया-- तरलिका द्वितीया यया ग्रथवा यस्याः सा तया । आर्यपुत्र॒सय- 
दोपे पष्टी | उत्तरीयम्‌ उत्तरस्मिन्‌ भवम्‌ इति। उत्तर+छ । निवहिति 
निर्‌+-बह्‌ + णिच्‌ क्त ( कर्मणि ) । तुलना--'यदा तु निर्वाहयति सममे 
प्रियतम्‌ ।' बुद्धचरित । 


राजा - वयस्य, उपस्थिता देवा बहुमानगर्विता च | मानमा 
प्रतिकृतिं रक्षतु | 
राज्ञा-मित्र, बहुमान से गर्वित महारानी आ ही रही हैं। आ 
इस चित्र की रक्षा करें । हि 
विदृषक्ः--आत्सानमिति अण । [ चित्रफलकमादापाथा। | 
च ] यदि भवानस्तापुरकूटबागुरातो क्ष्यते तदा माँ में | 
प्रतिच्छन्दे प्रसादे शब्दाय | ( अत्ताणं (त्ति भणाहि। जश * 
अन्तेउल्कूड्वागुरादो मुञ्चीअदि तदो मं मेहपडिच्छन्दे पासादे aaa | 
विदूषक-यह कहो क्रि-मेरी रक्षा करो । ( चित्रपट को लेकर छ: 
उठकर ) जब तुम अन्तःपुर के जाळ से छूटो तो मुझे उस paste 
नामक प्रासाद पर से बुला लेना | | 
( इति gard निष्क्रान्तः 
(SRP कदम बढ़ाता, इ है।) 
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१ | पानुमती- अन्यसंक्रान्तहृद्योडपि  प्रथमसंमावनामपे्षते 

भ | गिधिलसोहाद इदानामेप्‌; | ( अण्णसंकान्तहिअओ वि पढप्रसंभावणं 
अवेक्धदि सिढिळसोहदो दाणि एसो ) 

सानुमती--अन्य नायका पर आसक्त हृदय वाला भी ( वसुमती के 
प्रत) शिथिल प्रेस याला भी यह इस समय प्रथम ( पुराने ) प्रम की 
Wal रखता है ( ध्यान रखता है )। 


गी 


| ( प्रविश्य पत्रहस्ता ) 

है ( हाथ में पत्र लेकर प्रविष्ट होती हे 1) 

- | प्रतेहारी--जयतु जयतु देवः । ( जेदु जेढु देवो ।) 
* | प्रतीद्रा-महाराज की जय हो, जय हो। 


बहु मानगविता--बहु गनेन भविता इति । “मातः स्त्रीणाम्‌ gage: कोपः? 
PUR - कूट = गढ़ । वागरा = जाल । शब्दायय-शब्दम्‌ कुर्वन्तम्‌ प्रेरय 
4 शब्द + क्यङ्‌ -|-णिच -|- छोट । शब्दाय ( नाम धातु ) + णिची | 
यि ग्रकर्मक है ( धात्वर्थेन उपसंग्रहात्‌ ) | यहाँ म्रणिकर्ता अहम्‌ 'गतिवुदि० 
| महो गया है । यद्यपि भाष्यकार के अनुसार तृतीया होनी चाहिए । वथा- 
| थिपपति देवदत्तेन । कालिदास ने भाष्य का अनुकरण नहीं किया है । भय 
1 Pee ¬अन्यस्याम्‌ संक्रान्तम्‌ हृदयम्‌ यस्य सः । प्रथमसम्भावताम्‌ प्रथम 
"ना ताम्‌ । तुलना-'प्रन्यसंक्रान्तप्रेमाणों नागरिका अधिकाम्‌ i 
To | 
राजा--वेत्रवति, न खल्बत्तरा दृष्टा खया देवी | 
| हा गा तिहारी स बीच से ठुम्ह महारानी ( बसुमती ) 


i तिना | 
प्रतिहारी-अभ्र विमि 13 


दिई ! पत्यं सं देक्खिआ पडिणिउत्ता 1) 


aa 


४६० श्रभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri 
je स्वामो | हाथ में पत्र लिये मुझे देखकर लौट गई | 
राजा-झयज्ञा कार्योपराधं मे परिहरति | 
राजा-महारानी कार्यको समझती हैं, इसो कारण मेरे काम मे 
बाधा नहीं डालती हैं । 
प्रती GS त्यो विज्ञापयति c a 
प्रतीहारी-देव, असात्यो बिज्ञापयति--अथे ज्ञातस्य गणना गहुः 
लतयेकमेब पोरकायसवेलित asa: पत्रास हं प्रत्यक्षीकरोतु इति | 
(देवः अमच्चो विण्णवेदि । अत्थजादरुप गणणाबहुलदाए एककं एम 
पोरकडजं अवेक्खिदं तं देवो पत्तारूढं पच्चक्घीकरेरटुत्ति। 
प्रतीहारी -महाराज, मन्त्री ने कहलवाया हे--राजकीय वित्त के 
५ > ९ २५ हि ~ 
संग्रह क काय मै गणना की अधिकता होने के कारण केवल एक ही 
नागरिक काय देखा गया है, पत्र पर लिखित उसे महाराज देख ढे । 


राजा-इतः पत्रं दशय | ( प्रतिहायुपनयति । ) 
राजा-इधर ( आकर ) पत्र दिखाओ | ( प्रतिहारी छाती है 1) 
राजा-( अलुवाच्य ) कथम्‌ ? सपुद्रव्पवहारी साथवाही 
धनमित्रों नाम नौव्यसने बिपन्न; । अनपत्यश्च किल तौ 
राजगामी तस्यार्थसंचय इत्येतदमात्येन लिल्लितम्‌ । करं खन 
पत्यता । वेत्रवति, बहुधनस्वादू बहुपत्नीकेन तत्रमवता भेर | 
तव्यम्‌ | विचायतां यदि काचिंदापन्नपर्ता तस्य भार्यासु AA! | 


नौ गा पढ़कर ) क्या? समुद्रब्यापारी धनमित्र नामक a | 
र ल से मर गया बह वेचारा सन्तानहीन था । उसकी धि | 
राजकीय वस्तु होगी? ऐसा मन्त्री ने लिखा हे । सन्तानहीनता बर | 
में कष्टकर होती हे. । प्रती ae ण उस 
बहुत सी शिया होती री, घनबाहुल्य होने के कार Oy | 
3 य हाँगी | इसलिये प! ओ दि की कोई गर्भ | 
पत्नी | तो ता लगाओ यादे उस | 
ह ती-- CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. Ck: 


` रोजा-तो गर्भस्थित शिशु पिता के धन का अधिकारी है । जाओ। 


[रिति प्रस्थिता ) 


| रा 
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विवृति 
प्रत्यक्षीकरोतु-- अ a णो: प्रति प्रत्यक्षम्‌ । प्रति + अक्षि + टच । बहुलतया- 
(तौ तृतीया) । समुद्रव्यवहारी--समुद्रेण व्यवहरति इति | तुलना-_'युप्माकम 
कम्‌ वानपात्राणि वहन्ति ।' मृच्छ० । सार्थवाहः~ समानः अर्थः यस्य सः सार्थ: | 


Wee ०७ ~ ° 
असञ्चयः सम्‌ + चि + अच्‌ ( भावे ) । श्र्थानाम्‌ सञ्चयः यति । राजगामी 


हय्‌ बरह्मणद्रव्यम्‌ राज्ञानित्यमितिस्थितिः | इतरेषु तु वर्णानाम्‌ सर्वाभावे 
हेलूप: । मनुस्मृतिः । 

TS 7 on ae fina aN Na पे ~ 

पताहारा-देव, इदानीमेव पाकितस्य श्रेष्ठिनों दृहिता fala 
पना जोवाऽस्प शूयते | ( देव, दाणि एव्व साकेदअस्स सेटठिणो 
रहिआ णिभ्बुत्तपु'सबणा जाआ से सुणीअदि । ) 
` भवीहारी- महाराज, इसी समय मैंने सुना है. कि साकेत कें किसी 
MRA पुत्री, उस धनाढ्य की पत्नी हे ओर उसका पुसवनसंस्कार 
Wel चुक्रा है । 

a =| CR iS Cr गः त्यं De 
राजा-ननु गभः पिञ्यं रिक्यमहति | गच्छ। एवममात्य तर हि 


। अमात्य से कह दो | 
प्रतीहारी-यदू देव आज्ञापयति । [ जं देवो आणवेदि। | 


eT -- महाराज की जो आज्ञा। 
पजा-एहि तावत्‌ | 
राजा यहाँ आओ । ह 
प्रतोहारी-इयमस्मि | (इअं म्हि।) 
भतोहारी-_यह हूँ। 
राजा-करिमनेत ततः सीत 
अन्लृविरिस्ति, न 0002 


जा--उसके सन्तान है या नहीं इस 


faate 
साकेतकस्य-साकेते भवः वसतिः वा । साकेत--वुन्‌ । राघव का साकेतस्य 
पाठ प्राकृतानुसार नहीं है । श्रेष्ठिनः श्रतिशयेन प्रशष्यानि इति श्रेष्ठानि, तानि 
ग्रस्य सन्ति इति श्रेष्ठी तस्य । पुंसवन-पह पोडश संस्कारों में द्वितीय संस्कार 
' हे जो पुत्रोत्पत्ति के लिए किया जाता है । 


स स पापादृते तासां दुष्यन्त इति घुष्यताम्‌ (२३ || 

अस्थय--प्रजा: येन येन स्तिग्धेन बन्धुना वियुज्यन्ते, पापाद्‌ ऋते दुप्यन्तः 
तासां स स इति घुष्यताम्‌ । 

सरळ शब्दार्थ-प्रजा: जनता, येन येन = जिस जिस स्निग्धेन = प्रिय से, 
बन्धना = पिता, भाई, बेटा भादि से, वियुज्यन्ते = विछुड़ जाते हैं, पापाद 
तरते = पाप कर्म श्रथवा पापी के भ्रतिरिक्त, तासाम्‌ = उनका, सस = वहन 
( सम्बन्धी ), इति घुष्यताम्‌ = ऐसी घोषणा कर दो । 

सा० अनुवाद--( हमारी ) प्रजा अपने जिस-जिस स्नेही aga 
वियुक्त होती है, तो पापके अतिरिक्त [ ओर सब में ] दुष्यन्त उनका | 
चह-चह [ सम्बन्धी | हे-यह घोषित कर दो | 

संस्कृतटी का--प्रजा:-राज्यस्था: जनाः, येन येन स्निग्धेन-रेहवर्त 
वच्चुना-पुत्रादिवान्धवजनेन, वियुज्यन्ते-विरहिता भवन्ति; पापाद्‌ व्हते पापा” 
सम्बन्धं विहाय, दुष्यन्तः, तासां-प्रकृतीनां, स स इति-सोऽस्तीति, TAT 
भेरीप्रहारपूर्वकमावेद्यताम्‌ । अत्र AAMT: ग्रलंकारः | इलोकः छन्द: | 


अभिज्ञानशाकन्त 
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[ 
SS OB a ra Lo 
येन येन वियुज्यन्ते प्रजाः स्निग्धेन बन्धुन। „ | 
q 


| 


faafa a 

पापातू--पापम्‌ अस्ति अस्य इति पावः तस्मात्‌ । पाप--मरच्‌ ( मले )। | 
स्निग्ध-स्निहु + क्त । घुष्पताम्‌--घुष्‌ ( a ) + लोटू ( कर्मणि )। q 
पापात ~ ऋते-यहाँ के योग में पञ्चमी है । पद्य में साहाय्य नामक THO ऐड 2 
a 'साहाय्यमू संकटे यत्‌ स्यात्‌ आनु कुल्यम्‌ परस्य च ।' सा० द० | हा | 


यकगत £ ग्फज्शित Stet 0 दे 
नायकगत उत्कष परिभ हीती हि /हपद नकार है प्रसाद गुण श्र 
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ig | पथ्याववत्र छन्द हू । प्रस्तुत पद्य से राजा के प्रजा प्रेम का परिचय 
। गीता ह । दुप्यन्त राजा के रूप में, सम्बन्ध की किसी भी रिक्तता की पति 
1 ।प्राके लिए धर्मानुसार करना चाहता है और इसके लिए स्वयं को सर्मापत 
{ |इरा हे । 


नाम घोषयितव्यम्‌ । ( निष्क्रम्य | पुनः 
वट मिवाभिनन्दितं देवस्य शानम्‌ | ( एं णाम 
बुटठं बिअ अहिणन्दिदं देवस्स सासणम्‌ | ) 


[ 
\ 

) म्ताह्वारो- हाँ, ऐसी हो घोषणा करनी है । ( जाकर | पुनः प्रविष्ट 
कर) समय पर बृष्टि के समान राजा (आपकी ) आज्ञा का 


Waa किया गया है । 
राजा-( giqgey च निःश्यस्य ) इं मो, सन्ततच्छुद्‌- 
'िलम्यार्ना कुलानां मूलपुरुपावपाने सम्पदः परगुपतिए्ने | 
माथम्ते पुरुवंशश्रिय एप एव वृत्तान्तः 
शजा--( लम्बी तथा ऊष्ण निःश्वास लेकर ) हाय, सन्तानरहित 
Te कुलो के मूलपुरुप के अवसान हो जाने पर मेरी भी 
8 Rat दूसरों के पास चली जाती हैं। मेरा भी अन्त हो जाने पर 
राको लक्ष्मी की भी यही अवस्था होगी | 


प्रतीहारी-प्रतिदनममङ्गलम | ( पडिृदं अमंगलं |) 
| We —ae अमंगळ नष्ट हो । 


SIRS साम्नुपख्चितभ्रेयोश्वमानिनम्‌ | 
| क उपस्थित हुए मंगळ का तिरस्कार करने बाले मुझे 
| 


etre adie 


“अं साहि एब्व हिअए करि णिद्िदी गेण aT 


४६४ 


cao 
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सानुमती--निःसन्देह सखी को ही हृदय में रखकर अपनी f 
कर रहे हैं | 


Eli 
उपतिष्ठन्ते - यहां पर उपाददेवपजासंगति रण०' नियम से संगतिकरण में 


जात्मनपद हृ । राधवभट्ट ने-'पुरुषश्रीकारकामवलं इवोप्तवीजा पाठ किया है ५ 
किन्तु यह पाठ उपमा की दृष्टि से असुन्दर है : 
q 

जा--संरोपितेऽप्यस्मनि धर्मपत्नी र 

त्य या नाम saat 

यक्ता मया नाम कुलप्रातष्टा। 

काल्पष्यमाणा अहते फलाय १ 


बसुन्धरा काल इवोप्त्रीजा ॥ २४॥ | 


न्वय--काल उप्तवीजा महते फलाय कल्पिष्यमाणा वसुन्धरा इव कुछ 
प्रतिष्ठा धमपत्नी श्रात्मनि संरोपिते अपि मया त्यक्ता नाम । 


सरल शब्दाथ--काले = ( उचित ) समय पर, उप्तबीजा = बोये गे 
वीज वाळे, महते = बड़े ( प्रभूत ), फलाय = फल को, कल्पिष्यमाणा = (प्रद 
करने के लिए ) समर्थ हीन बाळे वसुन्धरा इव = पृथ्वी के समान, कुल प्रतिष्ठाः 

वंश की प्रतिष्ठास्वरूप, धर्मपत्नी = शकुन्तला, आत्मनि = arent ( पुत्र) 
गभ म, संरोपितेऽपि = रखने पर भी, मया त्यक्ता नाम = मेरे द्वारा छोड़ दी है! | 
: साहि० अनुवाद--राजा समय पर जिसमें बीजारोपण दो चुक | 
FN महान्‌ फलदात्री है, ऐसी बसुन्धरा के सदृश बंाप्रत | 

USA को, स्वरूप पुत्र (गर्भ रूप में ) स्थापित करने पर | 

मने छोड़ दिया हे 

ee “Shah els योग्यसमये, उप्ततीजा-कृतबीजवपना, ned ४. | 

घुळाय सस्याय, कल्पिष्यमाणा- प्रभविष्यन्ती वसुन्धरा इव--पूथिवी ह ॐ 


प्रतिष्ठा 
1“ वैशाश्रयस्वर्पा, धर्मपत्नी-धर्म-स्त्री शकुन्तला, श्रात्मनि स्वरिमत्‌। 


पिते$पि--ग' 
उपमा हाक CURE Sys अका उपना. अवधीरिता नी | 
१ च श्रलकारो । उपजातिः ततम्‌ | 


jo ` पोऽ 
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| विवृति | 
संरोपिते — सम्‌ + रुह्‌ +-णिच ¬ : 
इते पुत्रः । श्रृति । तिर्मा an i ) । आनि वै | 
* ५ ` 5७5 CASA संप्रविश्यगर्भोभृत्वेहिजायते ।! मनुस्मृति । 
सजीव शरदः शतम्‌ ।' श्रति फलाय---'क्टपि हट 
(पुग । कत्पिष्यमाणा- कप tee + शानच्‌ + टाप्‌ । फलाय मे च 
PATH कपि संपद्यमाने च' से चतुर्थी हुई है। प्रस्तुत पद्य में gery 
ग शोकातिशय सूचित होता है । यहाँ काव्यलिंग अलंकार है। समय पर बीज 
ere फल का हेतु हैं । वसुन्धरा इव में उपमा है। साभिप्राय विशेषणों 
५ at भा a । प्रसाद गुण एवं वेदर्भी रोति él उभजाति aR ह | 
ad पे्रइत्युच्यते वुधैः ।' महाभारत । कल्पिष्माणा--तुलना-- 
ण पिताप्रजायै कल्पिष्यमाणेनननन्दयूना ।' रघुवंश । अन्तर्गढ क्षितिरि 
शेवीजपुष्टिप्‌ दधाना I’ रघु० | ७ ल 
ˆ ` गुमती--अपरिच्छिन्नेदानीं ते सन्ततिर्भविष्यति | (अपरि 
“गा दाणि दे संददी भबिस्यदि । ) 
पाघुमती---अज तुम्हारी कुलपरम्परा अविच्छिन्न होगी । 
धु तुरिका--(जनान्तिकमु) अये, अनेन साथवाहवृततान्तेन 
दिगो मर्ता | एनमाश्ासयितुं मेवप्रतिच्छन्दादारय माधव्य 
| पागच्छ । (अए, इमिणा सत्थनाहवृततन्तेण दिउणुन्वेओ भट्टा । ण 
wee मेहप्पडिच्छन्दादो अण्णं माढ्वं गेण्हिअ आअच्छेहि | ) 
पे सो (अलग नेत्रवती से) ओह, इस सेठ के वृत्तान्त से स्वामी 
ष्य कोयता हो गया है । इनको धै घारण करने के लिये आय 
Ly मेघप्रतिछन्न नामक महल से बुला आओ। र 
| 1 दारी-- सुष्ट मणसि | (gee भणासि) (इति निष्कान्ता 
a रा ठीक कहती हो । (चली जाती है ।) हे 
| अहो, दुष्यन्तस्य संशयमारूढाः पिण्डः है; ह 
है ing दुष्यन्त फेणपिण्डमारशि' Sat RABE i FR 
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faate 
अपरिच्छिच्--परि + छिद्‌ + क्त = परिच्छिन्न । तुलना--'परिच्छिन्ना 
वद्धिं मया न च विष्णुना ।' कुमार्‌० । पिण्डभाज:--लिपभाजएचतुर्धाा 
चित्राद्या: पिण्डभागिन: । पिण्डदः सप्तमस्तेषाम्‌ सापिण्ड्यम्‌ arte 
मत्स्यपुराण । 
अस्मात्परं चत यथाश्रुतिसंभृतानि 
को न; कुले निवपनानि नियच्छतीति | 
नूनं प्रस्रतिबिकलेन मया प्रसिक्तं 
घोताश्रुशेवश्चुदकं पितः fafa ॥ २५ ॥ | 
अस्वय--बत अस्मात्‌ परं नः कुले यथाश्चुति संभृतानि निवपनानि ® || 
नियच्छति इति नूनं पितरः प्रसूतिविकलेन मया प्रसिक्तं उदकं थौताश्र यें पिति 
सरळ शब्दार्थ--बत = सेद है, अस्मात्‌ परम्‌ = इस. ( दुष्यन्त ) के बर 1 
नः कुळे = हमारे कुल में, यथाश्र ति = बेद सम्मत विधि के ‘qe संध 
सम्पन्न किये गए, निवपनानि = श्राद्धों और तर्पणों' को नियच्छति = देगा, 
नूनम्‌ = यह विचारते हुए निश्चित रूप से, पिततरः=पितर लोग, प्रसूतिविक | 
संततिरहित, मया = मेरे द्वारा, प्रसिक्तम्‌ = प्रदान किये गए, उदवम्‌ =` | 
जल को, धौताथुशेपम्‌ = आँसू धोने से बचे हुए, पिबन्ति = पीते. हैं । P 
साहि० अनुवाद--दुःख हे कि इस ( दुष्यन्त ) के बाद मा 
में शास्त्रानुसार आयोजित श्राद्धादि कोन देगा ऐसा ( सोचकर ) 
मुझ सन्तान बिहीन प्राणी द्वारा दिये हुए तर्पण जल को GA " | 
से मिश्रित पिमे | a2 | 
संस्कृतटी का--वत = खेदे, श्रस्मात्‌ = दुष्यन्तात्‌, परं = चा 
्रस्माकम्‌ कुळे = पुरुवंशे यथाश् ति = वेदोक्तविधानेन, संभृताति ˆ` | 
निवपनानि = पिण्डोदककर्माणि, कः नियच्छति = कः करिष्यति भड 
sae पितर: = पूर्वेपौरवा:, प्रसूतिविकलेन = निःसन्तानेन, मया 
(सि नम = बा 
ग त उत्रक्षाकाव्यलिङ्गञ्च अलंकारो, व : 


= 
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विवृति 


है ययाश्र ति- श्र ते: अ्रनतिक्रम: यथाश्र ति। अथवा-श्र तिम्‌ प्रत 
| तत्‌ यथा तथा संभृतानि ( सः सुपेति समासः ) श्र ति स्त्री वेद आम्ना- 

Ml len इत्यमरः । निवपनानि-श्चाद्क और तर्पण नि--वप्‌--ल्यूट | (भावे) । 
पृतिविकलेन प्रसूत्या विकलः इति तेन । विगताः कलाः अस्य इति विकलः । 
rather) ( कर्मणि = प्रसूति: घौताश्रु-धौतानि अश्रूणि येन तेन, 
"शत्‌ शपम्‌ | रावव के अनुसार--धौताश्चू च तत्‌ शेषञचेति (कर्म०) । शिष्यते 

गि शेषम्‌। धाव ( शुद्ध ) ( कर्मणि ) = धौत (च्छवोः शूअनुनासिके च) 

ll pes ) |, शिप्‌न-घ शेप: । तुलना ~न प्रकामभुजः श्राद्ध खा 
हराः ।' रघु० । 'मत्परं दुळभे सत्वा सत्वा ननमावर्जितं मया । पयः पूर्वः 

a AM कवराष्णभुपभुज्यते ।' रघु० । मदिराक्षि महाननार्पितं मधु पीला 'सवतं 
ce अनुपास्यसि बाष्पदूषितं परलोकोपनतं जा । रघु० | 
is er प्यात्‌ ।' अमरकोष । 'नूनम्‌' यहाँ उलो है।पूर्वाद उतरा 
र अतः काव्यलिङ्ग हे । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति हूँ। तिके 

( श्रागे । विचिन्त्य का प्रयोग न होने से न्यूनपदता दोष नहीं कहा जा अ 
हैं क्योंकि वक्ता विषादमग्न हो जाने से फिर कुछ कह ही नहीं सका । 
गेन्दमरनादे: स्यान्न्यूनपदता गण: | सा० ६० । वसन्त तिलका छन्द है । 
OF व्यक्ति के दु:ख का अंकन कवि कालिदास ने अत्यन्त सुन्दर किया है। 
ah oe देव-नऋपि तीनों ऋणों से मुक्त होता है ‘et ns 
iF रिमर्शसि ae तर की यत्तु छलनं 

भका छुलन नामक अंग हैं। आत्मावसादन 


(Mt 
Peay । सा० zo | कालिदास का युग श्राद्ध आदि सनातर्ती 
। Me । 


(इति मोह | 
(सूर्छित हो जाता & । 
2 वपित 


; be ( पममंक्षप पु को व: असम Collecti 
| '' सेपस्पतदु समस्ससदुभट्टा!) | ल, 


J faa ज्ञ Te I क्ल तू 
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= चतुरिका--( घबराहट के साथ देखकर ) स्वामी धेय धारण झे 
चय धारण कर | 

साचुमती--हा धिक, हा धिकू सति खलु दीपे व्या 
दोपणेपो5न्थकारदोपससुभवति | अहमिदानीमेव निवृत्त aR 
अथवा श्रतं मया शकुन्तला समाश्यसन्त्या महेन्द्रजनन्या 
यज्ञमागोत्सुका देवा एवं तथा ऽघुष्ठास्यास्ति यथाचिरेण धी 
भर्ताभिनन्दि ष्यतीति | तद्‌ युक्तमेत कालं प्रतिपालयितुम्‌ । याददे 
वृत्तान्तेन प्रियसखीं समाइवासयाभि । ( दद्ध ea! सदि क्यु द| 
ववधाणदोषेण एसो अन-आरदोसं अणुहोदि | अहं दाणि एव्व पि 
करेमि। अहवा सुदं मए सडन्दळं समस्पासअन्तीए मह्देन्द्रजणीए मुहा 
जण्णभाओस्पुआ वेवां ws तह अणुन्िह्विसन्ति जह अइरेण धमि 
भट्टा अहिणन्दिस्सदि त्ति । ता जुत्तं एदं काळं प'डपालिढुँ । जाव इर 
वुत्तन्तेण पिअसहि समर्सासेमि | ) 


साचुमती--हाय | हाय ! दीपक के रहते हुए भी बीच में | 
जाने से ये uals अन्धकारदोष का अनुभव कर रहे हँ. । % | 
उन्हें प्रसन्न करती हूँ । नहीं, शकुन्तला को आश्वासन दृते समय 
सहेन्द्रजननी (अदिति) के मुख से gaat कि हमाग ती 
ain ही ऐसा करेंगे जिससे शीघ्र ही स्वामी धर्मपत्नी का अ ॥॥ 
करेंगे । इसलिये तब तक प्रतीक्षा करना उचित है। चळ | 
से अपनो प्रिय सखी को धैय दिलाउँ | 


faata ea 

दीपे--पुत्र को वंशदीपक-कुलदीपक श्रादि नामों से अभिहित दा 

था । तुलना--सुताभिधानं स ज्योतिः सद्यः शोकतमोऽपहम्‌ | रु? a 
इन्द्र एवं देवताग्रों की माता श्रदिति का नाम वेदों में ग्रापा है । £. gf | 

का कहना दै, कि) अढितिऽबव्यवम्तअमामनीकलया. | अदितिं की ee at ९ 

शक्ति भी है। यह कश्यप की पत्नी हैं । यज्ञभाग०--यशलब्तः 2 
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[ब £ अथवा यज्ञे भागः। यज्ञभागे अथवा यज्ञ भागेन उत्सुक 


[ला-'यज्वमिः संस्भृतं हव्यं विततेष्वध्वरेषु यः he माछ 
घ [रिः न: ।' अचिरेण जअ तृतीया । धर्मपत्नीम्‌ वर्मा पत्नी धर्मपत्नी ताम्‌ । 
| ( इत्युद्श्रान्तकेन निष्क्रान्ता | ) | 
a (चुपके से चली जाती है 1) 
( नेपथ्ये ) 
za (र 
जन| AT । ( अत्रह्मणं । ) 


बचाओ | 
८ रजा--( प्रत्यागनचेतन!, कणं दखा ) अये, माधव्यस्थे- 
विरः | कः कोऽत्र भोः ? | 
| राजा-( होश में आकर, सुनकर ) अरे, as तो मानो माधव्य का 
गाद हे. is र, सुनकर ) अर, यह 
( प्रविश्य ) 

( प्रवेश करके ) : 
पताहारी--(ससंग्र ay) परित्रायतां देवः संशयगतंवयस्यस्‌। 
वो संसगदं व अस्सम्‌ । ) 5 
oY —( घबराहट के साथ ) महाराज कष्ट में पडे मित्र की 

ये। 


|... फेनात्तगस्थो माणवकः ! | 

| "गा -किसके द्वारा बहु वचारा अपमानित किया गया है ! 

य गहारी-अदश्रुपेण केनापि सचेनातिक्रम्म AOS 

a ममाद सया भूमिमारोपितः । ( अदिटठरुवेण केन स 

ay tina हृष्पडिछुन्इस्य पात्तावस्प्त लगाभूमिं अ = 

॥| 3 फे अद्रष्ठख्वकरकि ins wie उ n. 
परदीबारी को भूमि पर उसे डाल दिया गया € | 


राजा-( उत्थाय ) मा तावत्र । ममापि सत्वैरभिभयने 

गुहा! | अथवा- 

राजा--( उठकर ) ऐसा नहो। क्या हमारे घरों को भी भूर 
द्वारा आक्रमित किया गया है । अथवा-- 

विवृति 

उद्भ्रान्तकेन--यह एक प्रकार का नृत्य है। उद्श्रान्तमेव उद्प्रान्तका | 
पूर्व दक्षिणमुत्थाप्य पश्चात्‌ आकुञ्चयन्‌ पदम्‌ बामं शीध्रं wag वामावर्तमुरः 
भ्रान्तक विदुः ।' सङ्गीतसुधानिधि । उद्‌ + भ्रम्‌ + क्त ( भावे ) | कॅन्‌ (=r) 
= उद्म्रान्तकम्‌ । तेन। ( तृतोया करणे ) श्रब्रह्मण्यमू--ब्रह्मणि ( ब्राह्मण | 
साधु | ब्रह्मण्यम्‌, न ब्रह्मण्यम्‌ । तुलना--अत्रान्तरे ब्राह्मणोन qaqa | 
राजद्वारे सोरसता&मन्रह्मण्यमुद्घोषितम्‌ ।' उत्तर०.। आत्तगन्धः--भत्तिः गर्ल | 
यस्य स: । (ago ) । तुलना-- पक्षज्छिदा गत्रभिदात्तगन्धा: ।' रघु० । आए ॥ 
गन्धमवध्रूथशत्रुभिः ।' शिशु ० । माणवक:--मनोरपत्यम्‌ कुत्सितम्‌ इति मा 
अनुकम्पितः माणवः इति माणवकः अथवा माणवः एव माणवकः | न ै 
माणव कन्‌ = माणवक । '्रपत्ये कुत्सिते मूढे मनोरौत्सगिकः स्मृतः TMS 
च भूदर्भन्यस्तेन सिध्यति माणवः । सत्वेन--भूत ग्रथवा प्रेत । Tel = fr 
यह शब्द सदैव बहुवचन प्रयुक्त होता है । | 
अहन्यहन्यात्मन एव तावज्ज्ञातुं प्रमादस्खलितं न शक्यम्‌ | | 
प्रजासु कः केन पथा प्रयातीत्यशेषतो वेदितुमस्ति शि LN 

अन्य ¬ अहनि ग्रहनि आत्मन एव प्रमादस्खलितं तावत्‌ ag ग `| 

प्रजासु कः केन पथा प्रयाति इति ग्रशेषतो वेदितुं शवितः भ्रस्ति। 

सरळ शब्दार्थ-अहनि-अहनि = प्रतिदिन, आत्मतः एवं = स्व 
प्रमादस्खलितम्‌ = प्रमादजन्य त्रुटि को, तावत्‌ = तो, ज्ञातुम्‌ = शात ४ 
लिए, न शक्यम्‌ = संभव नहीं है, प्रजासु = प्रजाजनों में, कः” कौत 4 


पथा = किस मार्ग से, oP अति, FABRE ieee अशेषतो = ag £ 
बेदितुम्‌ = जानना, शक्तिः अस्तिः = क्षमता है। 


७० अभिज्ञानः शाकुत्तुलू | 
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४७१ 
ले | सा? अनुवाद--अ्रतिदिन अपने ही प्रमादवश मनुष्य प्रतिदिन त्रटि 
ता हुआ भी नहीं जान पाता फिर प्रजा में से कोन किस राखे जाता 
| इसे पूर्णतया जानने की सामथ्ये ( किस राजा में) हो सकती है। 
भूता संस्कृतटीका--अहनि अहनि प्रतिदिवसं, आत्मनः एव -स्वस्थेव प्रमाद- 
खहितं-अनवधानन्रुटितं, तावत्‌- सम्पूर्णातया, ज्ञातुं न शक्‍यं-निणेंतु न संभाव्यते। 
रि राज्यस्थजनेषु, कः केन, TAT wear, प्रयाति इति-गच्छति इति, अशेषतो 
क्‌ |, वेंदितुं--अवधारयितुं, शक्तिः ग्रस्ति-सामर्थ्यं विद्यते । अत्र रापः 
मुदः POI अनुप्रासालङ्काराः । उपजातिः छन्दः । 
य) विवति 
हँ न स्खलितम्‌ प्रमादस्ललितम्‌ । स्खल्‌-क्त (भावे) = 
की न अद्येषतः = भ्रविद्यमान: "शेपः अस्मात्‌ इति अशेषः ( age ) । 
जय व... 
गह पार मं “ty रत्यभिधीयते । चतुर्थ चरण में काकु है, काकु होने से ग्रथपित्ति aad 
| न स॒ मान्य के द्वारा विशेष की विज्ञप्ति होने से TRS ae 
al ' °` नगुपरास हैं, उपजाति छन्द । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति है। 
i ( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्य में ) x 
| 1 वयस्य, अविहा अविहा | (भो वअस्से, अविहा अविहा | ) 
|| दै मित्र, बचाओ बचाओ | 
राजा-(गतिभेदेन परिक्रामन्‌) सखे, न भेतव्यं न भेतव्यम्‌ 
एजा--( गतिपरिवर्तित करके चलकर ) मित्र, डरो मत, डरो मत । 
( नेपथ्ये) 
(नेपथ्य में ) 
) हे उनस्तदेव पठित्वा ) कथं न. ae 
| 8. शिरोधरसिक्षुमित्र. अब्िभिङ्ग। बरत 
`| "को वि पच्चवगदसिरोहर इकखुः विअ तिण्णर्भी 


4006... 


रेदि 
Fs 
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(फिर वही पढकर ) कैसे न डरूँ ! यह कोई मेरी गदेन नीपे 
झुकाकर ईख के समान तीन टुकड़े किए दे रहा है । 
राजा- ( सदृष्टिक्षेपम्‌ ) धनुस्ताबत्‌ | 
राजा--{ दृष्टिपात करते हुए) जरा धनुष तो लाओ। 


( प्रविश्य शाङ्गहस्ता । ) | 
( धनुष हाथ में लिये हुए प्रवेश करके ) 
यवनी-भतः, एतद्‌ हस्तावापास हितं शरासनम्‌ | (भट्ट, सं | 
हत्थाव सहिद सरासणं | ) 

यवनश्ली--स्वामी, यह दस्ताना ओर धनुष है | 

( राजा सशर धनुरादत्ते | ) 
( राजा बाणसहित धनुष लेता है 1) (१ 

वित्ति 
भविहा-अव्ययं खेदे । सम्भवतः यह्‌, अव्‌ [ रक्षणे ]+-इह [प्र] 
इन दो शब्दों के योग से निमित हुआ है । प्रत्यवनत०--शिरसो धरा fire 
प्रत्यवनता शिरोधरा यस्य तम्‌ । शार्ज़०--श्यज्भस्य विकारः शारङ्ग्‌, शर्म! 
हस्ते यस्थाः सा | हस्ता० - हस्त +-आ-+-वप्‌ अण्‌ [कर्मणि | = 
सम्‌ #धा--क्त [ कर्मणि ] = सहितं अथवा संहितम्‌ । सम्‌ । के म्‌ को a | 
वा तत्‌ हितयोः' से बैकल्पिक लोप । हस्तम्‌ श्रा वपति इति हस्तावापः री 
हस्तम्‌ अवाप्नोति । शरासनम्‌-शरा अस्यन्ते अनेन इति । शर + र्‌ | 
( नेपथ्ये ) 
(नेपथ्य में ) 
ख त्वाममिनबकण्ठशोणितार्थी 
wee पशुमिव हन्मि चेष्टमानम्‌ | 
आत्तानां भयमपनेतुमातुधुन्वा 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri 


ollection. oly 
दुष्यन्तस्तव शरणं भवल्विदानीम ॥ |. | 
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अन्चय--श्रभिनवकण्ट 


आ: शोणितार्थी शालः पशुम्‌ इव चेष्ठमाने ला एप 
: ES GT आत्तधन्वा दुष्यन्तः इदानीं तव शरणं भवतु । 
रछ शड थे श्रमिनवकण्ठशोणितार्थी = गले के ताजे रक्त का इक 
जु हि पशुम्‌ इव = जिस प्रकार पशु को, चेष्टमानम्‌ = अपनी रक्षा के 
। a 5 त हुए, हन्मि = मारता हूँ, आर्त्ताताम्‌ सहायता के लिए पुकार 
mae ( पीड़ितों के ), भयम्‌ = भय को, अपनेतुम्‌ = दुर करने के लिए | 
१ ATT = धनुष को धारण करने वाळ, इदानीम्‌ = इस समय, तवस्तुम्हारा, 
स | = आश्रयदाता ( रक्षक ), भवतु = होवे | 
सा० अनुवाद--नूतन रक्त पान के इच्छुक व्याघ्र की भातिमें 
RI हुए पशु सदृश तुझे मार डालता हूँ । पीड़ितों के भयनिवारण- 
MISA दुष्यन्त अब तेरी रक्षा करें | 
हत टाका-प्रभिनवकण्ठशो शितार्थी -उष्णोष्णकण्ठरक्तपानाभिलापी (अहं), 
"साधः, पशुमिव-हरिणादिकमिव, चेष्टमानं -स्फुरन्त, त्वा--माधव्यं 
भरच न्मि--मारयामि । आर्तानां--मीतानां, भयम्‌ ग्रपनेतु--भयं 
i सधन्वा--धृतकामुक , दुष्यन्तः, इदानी - सम्प्रति तव -माधव्यस्थ 
| Seg । अत्र उपमानुप्राप्तौ ग्रलंकारो । प्रहषिणी छन्द: । 


अभिनव faafa Ft 
म ~ अभिनवस्य कण्ठशोणितस्य अर्थी इति अभिनवकणशो | 
असो अर्थी । आत्तधन्वा--श्रात्त धनुः येन सः । प्रस्तुत श्लोक में बीभत्स 
गित होता हे । पद्य में उपमा एवं श्रृति, वृत्ति aqua हँ । आत्तनाम्‌ 


| भे हुष्यन्त के स्वाभाविक क्रोधावंग की अभिव्यक्ति होती है। प्रस्तुत 


रि 
an प्रक्रमता दोष प्रतीत होता है । शलोक में ओज नामक ATG 
रि i 
हि ओजस्लु वागुपन्यासो निजशक्तिप्रकाशकः । सा द० ८ | पद्य 
। 


= 
is 


ki 


USI — (ating) कथं मामेवोद्दिशति ! ति णाश = 
वेत्रवति, सपान 


गेप 
| त्य “I भदवस, SRR aaa 
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Re se सकोप ] क्या झुझको ही रक्ष्यकर रहा है। ठहर रक्षस, 
तू नह रहगा।[ धनुष चढ़ाकर | प्रतीहोरी, सीढ़ी का रास्ता वताओ। 
प्रतीहारी -इत इता देवः । ( इदो इदो देवो । ) 
प्रतीहारी-महाराज इधर से आइये | 
( सर्वे सत्वरमुपसरपॅन्ति । ) 
(सब शीघ्रता से समीप जाते हैं 1) 

( नेपथ्ये ) | 
( नेपथ्य में ) | 

आवहा AAW | अहमत्रमवन्तं पश्यामि | छ मांत 
पश्याम ? बिडालगृहीतो सूपक इव निरांशाऽस्मि जीविते संवृत्त | |` 
[ अविहा अविहा । अहं अत्तभवन्तं पेक्खामि ? ga मं ण पेक्खसि। ' 
बिडाळगगद्दीदो मूसओ बिअ णिरासो म्हि जीविदे संबुत्तो । ] 
बचाओ बचाओ में आप को देख रहा हुँ । पर तुम मुझको रही 
देखते। बिल्ली द्वारा पकड़े गये चूहे के सदृश जीबन से तिरी 
हो गया हूँ | | 
उ RS in fi ° दयति | | 
राजा-भोस्तिरस्फरिणीगित, मदीयमस्न त्वां दरा ' | 
एष तमिषुं सन्दधे 
राजा-हे तिरस्करिणी विद्या से गर्वित, तुझे मेरा अख देख ते| 
यह म उस बाण को आरोपित करता हूँ । 


यो हुनिष्यति व्यं त्वां कषये र्‌ क्षिष्पति द्विजम्‌ A | 
1 atya Vsat Shas नि collection. ९ ॥ 
हसो षीरमदत्ञ तन्मिश्रा बजयत्यपः ॥ २८ ॥ 


मु ॥॥ 


ck 
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क्ष) | अन्बय--यः वध्यं त्वां हनिष्यति, रक्ष्यं द्विजं रक्षिष्यति। हसः क्षौरं 
Tal |गदते, तन्मिश्रा: अपः वर्जयति । 
सरल शब्दार्थ-यः = जो (बाण ), वध्यम्‌ = मारने योग्य हनिष्यति= 
| रक्ष्यम्‌ = रक्षा करने योग्य, द्विजमुस्त्राह्मण (fers) को, रक्षयिष्यतिर्‌ 
MF, हि = क्यांकि, क्षीरम्‌ = दुध को, med = ग्रहण करता है; 
तमिश्रा:=उसमें ( दूध ) मिले हुए, अपः = पानी को, वर्जयति = छोड़ देता हैं 
ao अनुवाद--जो इननीय तुसको मार डालेगा तथा रक्षणीय 
गेक्षण माधव्य ) को रक्षा करेगा। क्‍योंकि हंस दूध को ग्रहण कर 
दद तथा उसमें मिले हुये जल को त्याग देता है । 
1१ सस्क्ृतटाळ[---य:-सायकं, वध्यं-हननीयं, त्वां-राचसं, हनिष्यति-व्यापा- 
ति रच्य-रक्षणोयं, द्विजं-विद्पक माधव्यं, रक्षिष्यति-त्रास्यते | हिऱ्यथा 
सि। लि~तदास्यापक्षिविशेपः, क्षीरं-पयः प्रादत्ते-जलमध्याद, गृहणाति, तन्मिधा;- 
मिलिताः, अपः जलानि, वर्जयति-परित्यजति । ग्रत्र दृष्टान्त; उपमा च॒ 
ert । एलोको वृत्तम्‌ । 


— 


विवृति 


भव्यम्‌ = वधम्‌ अहंतति वध्यः हन्‌] यत्‌ । हन्‌ को वधू आदेश । 
षो हि-संस्कृत साहित्य में हंस के नीर-क्षीर विवेक का अत्यन्त वरात ह 
gre हेसयथाक्षी रमिवाम्ब्मध्यात्‌ ।' प्रति। 'न स्वस्य दुगजलमेदविधौ 
a वदरध्यकीतिमपहर्तुमसौ समर्थ:। “नीतिशतक | तीरक्षीरविवेके 
“मु त्वमेव तनुघे । कुछ टीकाकार श्लोक में दृष्टान्त तया त. 
| उ nn. कहते हैं । प्रसाद गण एवं वैदर्भी रीति है । ल से त 
* रस व्यक्त किया गया है । इसका स्थायीभाव क्रोध है धोति आवाव- 
ald काटना आदि ग्रनुभाव, रोमाञ्च आदि भाव हैं । wi न 
| पलछम्‌ । स्वेदवेपथुरोमाञ्चगद्गद्स्वरतादयः। मार 
कोधो रोद्रोऽभिधायिसः ।? पथ्याववत्र छन्दः है । र 
व्यवसाय areca सब्धिञ्काअै॥ Coleen si 

। हेस का नीरक्षीर विवेक कवि प्रसिद्धियों में एक 


हृत्‌ वा 


ङ्क 
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केसळ नाल का दुग्ध पान करने की सामर्थ्य के कारण प्राप्त हा हुँ | 
धारणा कुछ टीकाकारो की हे । है 


( इत्यस्त्र सन्धत्ते | ) 
( ऐसा कह ae चढ़ाता है ) 
( ततः प्रविशति विदृपञ्सुत्सुञ्य मातलिः | ) 
( तत्पश्चात्‌ विदृषकको छोड़कर मातालिका प्रवेश । ) 
मातालि? राजन्‌, 


+ 3 ७० ० la 

SM WEF हारणा तवासुराः शरासनं तेषु विकृष्यतामिदम्‌ | 
a) a त ~ ठ 

ग्रसादसाम्यान सतां सुहृज्जने पतन्ति चक्षू पि न दाणा शरा।॥ २९॥ 

अन्वय - हरिणा श्रसुराः तव शख्यं कृताः, ad इदं शरासनं विद्ठप्यता | 
सतां सुहृज्जने प्रसादसौम्यानि चक्ष्‌ंषि पतन्ति; दारुणाः शराः न । | 

सरल शब्दा्थ-- हरिणा = इन्द्र के द्वारा, श्रसुराः = राक्षस समूह, त = | 
तुम्हार, VEY = वाणों का wea, कृताः किए गए, तेषु = उन (रक्षो | | 
पर, शरासनम्‌ = धनुष को, विक्रष्यताम्‌ = क्वींचकर चलाइए, सताम्‌ = सगो | 
की, सुहृज्जने >मित्रवर्ग पर, प्रसादसौम्यानि = प्रेम, कृपा, स्नेह से सौ | 
AAG सुन्दर, चक्षूंषि-दृष्टि, पतन्ति-पड़ती है, दारुणाः=भीषण, शराः=वाण। 


साहि० अनुवाद--मातलि -हे महाराज, देवराज इन्द्र ने राक्षसा क 
जापक बाण का लक्ष्य बनाय। है, [ अतः आप ] उन Agel के उप( | 
ही यह धनुष आरोपित करें । साधुजन अपने बन्धुओं पर रसश 
मधुर elena ही करते हैं, कठोर बाण-प्रयोग नहीं करते | है 

संस्कृतटीका -हरिणा-देवराजेन, असुरा-दानवा:, तंब" दुष्यन्तस्) 6. | 
amg व्यं, कृताः विहिताः, तेपु-दानवेषु, इदं शरासनं -एतद्‌ कार्मुकं बिक प्य्ता! |, 
आक्रृष्ट क्रियताम्‌, प्रासो 


ia सतां-अ्रशस्तपुरुषाणां, सुहृज्जने-मित्रजने, 

प्रसन्नता रम्थाणि चक्षंषि-दष्िः TEs ei a . भयंकराः, 1 

न। अत्र र्न्दे Pro टिः, पु ra SET FT: a qa" | 
सन्यासः ग्रप्रस्तुतप्रशंसा काव्यलिगञ्चालङ्काराः । व ˆ | 
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i विवृति 
Hote यह इन्द्र के सारच ता शख्यम--श्रृणाति इति शरुः तस्मै 
हिम्‌ शस्यम्‌ । श्य + यत्‌ अथवा शरु + यत्‌ । लक्ष्य । प्रसाद-प्रसादेन सौम्यानि 
[तत्पु० ) सौम्य-सोमः देवत । अस्य सः अथवा सोम इव सोमः । सोम+द्यण 
अवा सोम + प्यन्‌ । 'सोम्यन्तु सुन्दरे सोमदैवते' इत्यमरः । 
प्रस्तुत पद्य की तृतीय पंक्ति में समालंकार व्यंग्य है, चतुर्थ पंक्ति में व्यतिरक 
करार हे । सामान्य से विशेष का समर्थन होने से भर्थात्तरन्यास ग्रलंकार 
है। कुछ टीकाकार अप्रस्तुतप्रशंसा भी कहते हैं । प्रथम पंक्ति के प्रति उत्तरार्ध 
की पंक्तियाँ हेतु हैं अतः काव्यलिंग अलंकार कुछ व्याख्याकार कहते हैं । TEA 
नद हे | मातलि वाक्‌ चातुर्य से प्रथम पाद में अपने आगमन का प्रयोजन तथा 
Ml | खामी का संदेश और द्वितीय पाद में मित्र पर बाण न छोड़ने का तथा शत्रु पर 
ताग | होर करने का परामर्श है, एवं तृतीय पाद पर राजा की सत्पुरुष कहकर 
। शसा करता है । । ; 
=] राज्ञा-- ( ससंभ्ममद्रमुपसंहरन्‌ ) अये, Mates | स्वागत 
FRAY | 
| व्य घबराहट के साथ बाण उतारते हुये) अहो मात! 
| AS इन्द्र के सारथि ! आपका स्वागत है । 


( प्रविश्य ) % 
( प्रवेश करके ) 
विदृषक:--अहं येनेष्टिपशुमारं मारितः सोऽनेन he 
गोभिनन्द्यते | ( अहं जेण इट्टिपसुमारं मारिदो सो इमिणा स 
| नदी अदि ।) 
| विदूषक जिसके द्वारा मैं यज्ञ पशुमार से मारा जा र्‌ 
| भाप स्वागत द्वारा अभिनन्दन कर रहे हैं । म eae 
aR मतिढि: अरित, migrate, Mat = है 
| "णा भवत्सकाशं प्रेषितः । pee 


हा था उसी 
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है मातछि ( सुस्कराकर ) महाराज, जिस लिये इन्द्र ने आके पाप 
मुझे भेजा है, सुनिये 
राजा अवहितोऽस्मि | 
राजा -साबधान हू | 
मातालि; -अस्ति कालनेभिग्रस्नतिद जयो नाम दानवाणः | 
मातलि-कळनेमि के वंशज कु ठुजय दानवां का समूह ह 
राजा-अस्ति | श्रुतषूच मया नारदात्‌ । 
राजा-दै। मेने नारद से पहले सुना 
विवृति | 
इष्टिपणु०-- इष्टिपशुरिव मारितः । इष्टिपश + म + णिच्‌ --प्युल्‌ (भावे) | 
यज्‌ +-क्तिन्‌ = इष्टि। अस्मि यह ‘Hen के श्रर्थ वाला अब्यय हे । ग्रत || 
दनम्‌ कुषुमावचायम्‌ कुरुध्वमत्रास्मि करोमि ।” रुद्रट । काळनेनि -यह एक राक्षत । 
था जिसके अनेक सिर श्रौर सौ हाथ थे । यह हरिण्यकरिपु का पुत्र था । इसका 
वध विष्णु के द्वारा हुआ था। दानव--दनु दक्ष की पुत्री और कश्यप की छी 
थी, उसके पुत्र दानव कहलाए । दिति भी दक्ष की पुत्री थी और कश्यप की ली | 
थी, इसके भी लड़के दत्य कहलाए | नारद--यह ब्रह्मा के पुत्र और दस प्रजा 
पतियों में एक स्वीकार किए जाते हैं । इन्हें परम भागवत कहा जाता हैं। 
भह्वादनारदपराशरपुणडरोकत्ासाम्बरीपशुकशोनकभीष्मदाल्म्यात्‌। भीषणा | 
दवशिष्टविभोपणादीन्‌ पुण्यानोमान्‌ परमभागवतान्‌ नमामि । 
मातलि।- 


सख्युस्ते स॒ क्रिळ शतक्रतोरजय्य- 
क सस त्वं रणशिरसि स्मृतो निहन्ता | 

उच्छेत्तु प्रभवति यत्र सप्तपप्ति- 
__ स्तिन्नेशं तिमिरमपाकरोति चन्द्रः ॥१०॥ ` 


ग "पय~ सवि जेमाइमु॥आनत्रकोन्यभन्या५ लब रणशिरसि तस्य 
MIS | सत्तसप्तिः, यत्‌ नैषं तिमिरम उच्छेत्तुं न प्रभवति, तत्‌ चन्द्र 


° | 


की 
3 
2 
= 
ज 


. 
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Digitized by Arya Samaj Foundation Chennai and eGangotri ४७९ 


पत | सरल शव्दार्थ--स = वह ( राक्षस समूह ), किल > निश्चय ही, wes 
लि के, शतक्रतोः = इन्द्र के ( द्वारा ), अजय्यः = अजेय, रणशिरसि = यद्ध के 
प्रभाग में, तस्य = उस ( राच्चसगण ) के, निहन्ता = घातक, स्मृत:-स्मरण 
श गए हो, सप्तसप्ति: > सात गुणों वाले, सूर्य, यत्‌ जिस, नैशम = रात्रि के, 
WA = भ्रन्थकार को, उच्छेत्तुम्‌ = विनष्ट करने में, न प्रभवति = समर्थ 
हैं, तत्‌ = उस ( तम ) को, चन्द्रः = चन्द्रमा, अपाकरोति-दूर करता है। 
सा० अनुवाद--मातलि--बहू ( दारवगण ) तुम्हारे सखा इन्द्र से 
xl मारा जा सकता ( अतः ) आप संग्राम में उसका वध कर सकेंगे 
(एवा उन्होंने ) स्मरण किया है। क्योंकि सूर्य जिस रात्रि के अधेरे 

गेनष्ट करने मै समर्थ नहीं होता उसे चन्द्रमा नष्ट कर देता है। 
। | संस्कृतटीका--स किल > दुर्जयो दानवगणः निश्चयेन, सल्यु: = fae, 
त्र झक्तो: = देवराजस्य इन्द्रस्य, अजय्यः = अजेयः, त्वं = दु यन्तः, Tas 
पि 'भामाग्रभागे, तस्य = दानवसमुदायस्य, निहन्ता = विजेता, स्मृतः = a 
|: | सप्तसप्ति: = दिनकरः, aq चै = यत्‌ रात्रिसम्बन्धिन, तिमिरं = तम; | 
i लू - दूरीकर्तु, न प्रभवति = न समर्थः भवति, तत्‌ = वशं तिमिर, चक्र = 
शू, अपाकरोति = विनाशयति । अत्र दृषान्तालङ्घारः प्रधिणी वृतम्‌। २. 
बि्ति 06 

i, अजञय्य जेतुं शक्यः जय्यः, न जय्यः अजय्यः अथवा जतु pe Bat 
[OS ( कर्मणि ) । स्मृत - स्मृ+-क्त । निहन्ता-निती हन्‌ तिन्‌ । re 
ए । उक्तम्‌ oq + छिद्‌ = ag । शत्रुतो र 
\ ` कहलाता था | शतम क्रतवो यस्य सः । अथवा शत oe I 
स्य इति । वेद में क्नु का अर्थ है मानसिक एवं nee na 
| [ र्य के सप्त वर्ण उसके सात अश्व ">. aed रा 
Bas गहरितो रथे वहुन्ति देव सूर्य ee 
A 5 सप्तप्राणानां सप्तिः प्रवृत्तिः यस्मात्‌ सः | Sat 


alt उपमाठय़ाधारच. हैन) मे Colle 
है । प्रहषणी छन्द है । ह 
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से भवानात्तशक्ध एव इदानी मैन्द्ररथमारह्य विजयाय 
प्रतिष्ठताम्‌ | 
अतः आप अञ्न धारण किये हुए ही अब इन्द्र के रथ पर च्‌ 
बिजयाथ प्रस्थान करिये । | 
7१ ७ ० 
राजा--अनुणुहाताऽहमनया मघवतः! संभावनया । अथ 
माधव्यं प्रति भवता किमेव प्रयुक्तम्‌ । 
राजा-मैं अपने आप को इन्द्र के इस आदर से अनुगृहीत समझ | 
रहा हूँ । लेकिन आपने माधव्य के साथ एसा व्यवहार क्यो किया ! 
fos [oN ~ CRN OO EIN 
मातालेः-तदापि कथ्यते | किचित्रिमित्तदिपि मनः aval 
पादाइप्मान्‌ मया faa ze: । पश्चात्‌ कोपयितुमायुपतं 
तथा कृतवानस्मि | कुत:-- ह 
सातछि-बह भी कहता हूँ। किसी कारण से मन के हुःखसे। 


‘a 


3 
A ५ ae > > प्र fal 
खिन्न आप का मैंने देखा। तब आप को क्रोध दिलाने के लिये बस Is 


क्रिया था | क्योकि-- 
मघवत:--पष्ठी में मघोनः और मघवतः दो रूप बनते हैं लौकिक सत 

में इसका अर्थ है इन्द्र तथा वैदिक संस्कृत में इसका श्रथं है सूर्य । संभावना: | 
SEH + युचू--टापू (तृतीया) । कोपयितुम्‌-कृप्‌ torte 
ज्यलति चहितेन्धनोऽग्निविप्रकृत; पन्नगः फणां Fe | ‘| 
श्राप; स्व माहमानं श्षोमात्‌ प्रतिपद्यते fe जनः॥ ३ a 


= | geal है| 
अच्चय--.श्रग्नि: चलितेन्धनः ज्वलति, पन्नगः विप्रकृतः फणां % | 
जनेः भायः चोमात्‌ रवं महिमानं प्रतिपद्यते । ८ 
सरळ शब्दाथ--अग्नि: = ग्राग, चलितेन्धन: = इधन के हिळाय 

ज्वलति > प्रज्वलित हे, पन लई तः = 
किये जाने ( Bee. a Gat SR Fail don AF है, ज | 
( ; ) पर, फणाम्‌ = फन को, कुरुते = herd ६, Sh 


Foo 
क 


aft) 
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पप | क्षोभात्‌ = वार-वार उत्तेजित किए जाने से, स्वम - अपने, 
हम को, गौरव को, प्रतिपद्यते > प्राप्त कर केता é i 
सा? अनुवाद - आग काष्ठ को इधर-उधर चढायम 
धती है । सर्प छेड़ा गया फन फेडता : sei wth ea 
Wi नेने र 4 | 
गा प्राप्त होने से ( दी ) अपने महत्त्व ( तेज) को प्रकट करता है। 
| संस्कृतटी का--अग्नि: न वालः, चलितेन्चन: = विपर्यस्ताः, जवति = 
हिते | पन्नगः = सर्पः, विप्रकतः = अवमतः, amt कुरते = फावो 
eat हि = तथाहि, जनः = लोकः, परायः = वाहुत्येत, क्षोमातन्सडोमातू, 
4 भत्मीय, महिमानं = प्रभावं, प्रतिपद्यते-प्रकटयति। अत्र अप्रता 
“प्यास: दृष्टन्तश्चाल ङ्काराः । आर्या छन्दः | 
न... दिवृति 
| पलिते०--चलितानि इन्वनानि यस्य सः ( ago ) चल्‌-णिच्‌ क । 
से = अव्ययम्‌ । '्रायश्वानझने मृत्यौ प्रायः बाहुत्यतुत्ययो: — 
सा ष । फणामू--फणा तथा फण दोनों शब्द हे । महिमानम्‌- महत्यः 


ने, महिमानम्‌ = 


सा| 
a 4 i भिवान्‌' विशेष के स्थान पर 'जनः' ag सामान्य उक्ति होने से 
११ अलंकार है । अग्नि तथा पन्नग दो उपमानों के सावर्म्य प्रतिविखन 
क तकार है। कुछ लोग 'तेज' क्रिया का प २ निर्देश होते ते 
| शमा बहते है । प्रसाद गुण और वैदर्भी रोति है । आर्या छद हैं। | 

h a अनु[न्तिकमू ) वयस्थ, अनतिक्रपगीया दिवसः 
। |. पद पह्गितार्थ gear मढचनादमात्यगिएन ae | न 
७६. (विदूषक से अलग) मित्र, देवराज इद्र की आ 
| उ है। अतः इस वृत्तान्त से अवगत होकर मेरे ही शब्द में 

| liga से कह a क हे 
TRE: केवला तावत्‌ परिपालयतु प्रः | 
Rey अधिञ्यमिदमन्यस्मिनू कर्मणि व्यापत धद ॥ २२ | 
जेवला लयात: तावत जा. सी ण 

है कणि व्यापृतम । ५ न स 
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स० शब्दार्थ-केवला = अकेली ( धनुष की सहायता के बिना ), 
त्वन्मतिः = तुम्हारी बुद्धि, प्रजाः = प्रजा जनों का परिपालयतु = पालन को, 
इदम्‌ भ्रधिज्यम्‌ = यह प्रत्यंचा पर चढ़ा हुआ, धनुः = धनुष, अन्यस्मिन्‌ = दूसरे 
कर्मणि = काम में, ध्यापृतम्‌ = लग गया है । 


ale अनुवाद्‌-केबळ आप की ही बुद्धि कुछ दिन प्रजा का पाल्न 
करे। यह गुणयुक्त ( डोरीसहित ) मेरा धनुष (अब ) दूसरे कमे गें 
“आसक्त हे । 
संस्कृतटीका--केवला = एकमात्रा, त्वन्मतिः = भवदृबुद्धि:, 3 
मदागमनपर्यन्तं, प्रजा: = राज्यस्थान्‌ नरान्‌, परिपालयतु = परिरक्षतु । इदम = 
एतद्‌, श्रधिज्यं = गुणयुक्तं, धनुः = कार्मुकं, अन्यस्मिन्‌ कर्मणि दानवहननछपकापे, 
व्यापृतं = योजितम्‌ । अत्र काव्यलिङ्गम्‌ अलंकार: | श्लोको वृत्तम्‌ । 
बिवृति 
दिवस्पतेः--दिवः पतिः दिवस्पतिः । गणकार के अनुसार दिवस्‌ गर्ल 
कस्कादिगण में है। अतः समास में विसर्ग का प्रलुक्‌ होगा । किन्तु पाणिति रे 
कस्कादिगण ( आक्ृतिगण ) में इस शब्द का पाठ नहीं है । इसे वैदिक री 
मानने पर कोई आपत्ति नहीं रह जाती है । परिगताथम--परिगतः Pe | 
तम्‌ । केवला--तुलना 'सदानुकूलेपु हि कुर्वते रति नृपेष्वमात्येपु च ; । पे 
किरात० । पद्य से वीर रस का परिपोषण होता हैं । प्रसाद गुण वी रीति ह | 


') 


पूर्वार्धे के लिए उत्तरार्ध हेतु है अतः काव्यलिंग अलंकार है । feat पग | 
राजा का उत्साह, शौर्य एवं युद्ववीरता ध्वनित होती है । अनुष छद हैं । 
विदूषक!--यदू मवानाज्ञापयति | ( ज॑ भवं आणवेदि 
चिदूषक-जेसी आप की आज्ञा। 
( इति निष्क्रान्तः | ) 
( प्रस्थान ) 


मातलिकरु०क्सायुष्मान्‌'स्थेमारोहिसुः ० 


मातलि-महाराज रथ पर चढ़िये | 
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४८३ | 1 
|| af थू T 
J ( राजा स्थाधिरोहणं नाटयति | ) 
4 ( राजा रथारोहण का अभिनय करता है।) 


' ( इति निष्क्रान्ता} सर्वे | ) 


न (सब चले जाते हें । ) 
5 XN 

॥ AATF षोऽ; | 

| छठा अङ्क समाप्त । 

ie ॥ पर्मक्षा--ज्ञात होता है कि प्रवेशक की घटना के पश्चात्‌ कुछ दिन व्यतीत 

हागे, | गए हे रौर दुष्यन्त ने शकुन्तला के वियोग में सांसारिक उत्सवों का त्याग 

बर दिया हे तथा अपने तव्योंके त न नाळ 

TT हैं तथा अपने कर्तव्यों के पालन में भी वे ग्रालस्य करने ठगे हँ । 

/ इन्त को ग्रव हिन्दू विश्वासानुसार मान्य पुनमिलन की आशा नहीं दिखाई 


- रोकि उसे अपने पण्यों के क्षीण रो जीते > A 
1) CRE उसे अपने पुण्यों के क्षीण हो जाने का पूर्ण विश्वास हो गया है । 
बने 5 


जे a को बिना उसके अपराध के ही षष्ट ग्रंक में अत्यन्त पीड़ानुभव 
|, ९ सकं कारण हमें उसके प्रति सहानुभूति है । वह शकुन्तलाःपरित्याग 
| य की कारुणिक मर्मच्छिद विवश एवम्‌ असहाय शकुन्तला की दशा को 
aN 4 iy अत्यधिक व्यथित हो जाता है किन्तु उच्च नाटकीय वैशिष्ट्य के 
| a के लिए यह सव आवश्यक था | शकुन्तला दुष्यन्त से भी अधिक पोड़ा 
। hey । यहे लगभग ६-७ वर्ष पर्यन्त विरहिणी के रूप में मारीच के जा 
मौका शन का जीवन व्यतीत करती हँ। कश्यप के पवित्र आश्रम में व 
ण os जीवन बिताती है। उसका प्रेम fea एवम्‌ स्वर्गीय या 
४ aM हे । दुष्यन्त पश्चाताप के अनल में तप कर (गि गड 
| ) उपयुक्त होकर पाथिव प्रभावों से अपर उठ केर १. re 
है; हे दी जाता है । पृथ्वी और स्वर्ग की दिव्य बिभूतियों के संगमन के ब 
थप ` णा एवं विरह की तपल्या अत्यन्त आपेचित थी। ae प्रेम 
ff al रोर विकास का पी SR दुगा गी, 
| ae नैतिक एवं दिव्य मिक भीर करि शिका, 


हू 


1 

} YCHigitized by Arya Samaj Fouatfavor Creare ard eGangotri 
| 
} 


अंक के प्रारंभ में मुद्रिका की प्राप्ति दुष्यन्त-शकुन्तला-वियोग की सपष 
श्रीगणेश है, आध्यात्मिक मिलन हूँ, जीवन के श्राशावादी पक्ष का उद्घाटन है। 
दोनों के मिलन की समस्या का सम्बन्ध देवों से हो जाने के कारण ग्रव हम बै 
धारण करते हैं, साथ ही पुनर्जन्म एवं पूर्व जन्म के संस्कार के सिद्धान्त पर 
दुष्यन्त की दृढ़ धारणा इसमें सहायक होती है । | 

षष्ट श्रंक नाटक में सर्वाधिक विस्तृत हैं । कवि घटना-सूत्रों को सवर्त के 
साथ संग्रथित एवं संगृहीत करता है । प्रत्येक पग पर वह वस्तुबाहुत्य तया. 
स्थान के न्यूनत्व का अनुभव करता हे । यही कारण हे कि सभी श्रंको से गरि | 
इस अंक में लघु पात्रों का प्रवेश तथा निप्क्रमण पुनः पुनः होता है। कविता 
उसके पात्र, सभी शीघ्रता में, दृष्टिगोचर होते हैं । इन्हीं कठिनाइयों के काण. 
यह श्रंक ग्रन्य अंकों की अपेक्षा कुछ शिथिल हैं । | 


सप्तमोऽङ्कः 


( ततः प्रविशति आकाशयानेन रथाथिरूहो राजा मातहिश |) 

(तत्पश्चात्‌ रथारूढ मातछि ओर राजा आकाशामार्ग से प्रवेश क द 
७०७ “९ als + क्र | 

राजा--मातछे, अनष्टितनिदेशोऽपि सधवतः सि 
बिशेपाद्नुषयुक्त मित्रातमान समथये | हामि 
राजा-दे मार्ताळ, यद्यपि मैंने देवराज की आज्ञा का पा 

है, फिर भी मैं यही सोचता हूँ कि उन्होंने जो मेरा इतना मही । 


८ 


किया मैं उसके योग्य नहीं हू । 


eur 


विवृति on 
दैत्य दुर्जय के विजेता दुष्यन्त का इन्द्र ने अपने सिंहासन * 


Tage किया &लरहननक्रा डुड्धव्ते/छहे।सेञाधुिन्नयण्छेकर मातलि के 
_ पृथ्वी पर र लोटते हुए आकाश में दिखाई देते हैं ॥ हेमकूट TAT "| 


= 
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न इन्द्र के माता पिता कश्यप और अदिति के निवास को जानकर वहाँ उनका ग्रभि- 
T चि कुछ 
नन्दन करने के लिए दुष्यन्त कळ समय रुकने की इच्छा करता =| शकुन्तला 


पुत्र भरत के साथ कश्यप के ही आश्रम में निवास करती है । सघवतः-यह 

हट निदेश एवं 'स॒त्क्रिया दोनो से सम्बन्धित हे । न उ१युक्तम्‌ ` उप--युज्‌--क्त 
£ ( कर्तरि ) 

ad मातलिः _ (सस्मितम्‌) आयुष्मन्‌, उभयमप्यपरितोषं समर्थये | 

aq | मातलि (मुस्करा कर) महाराज, 'असन्तोष दोनों में में समझता हूँ । 

धिक विवृति 

का अपरितोषं--न परितोषः यस्य । समर्थये--मातछि की उक्ति में समर्थये' 


काण | 'नरुक्ति के सदृश प्रतीत होता हे । यही कारण है कि कई संस्करणों में यह नहीं 
ह। वस्तुतः sored की उक्ति में आने के पश्चात्‌ पुनः मातलि की उक्ति में आना 
कालिदासीय प्रयोग नहीं प्रतो होता हे । 'दुराघ्वानम्‌ वधो युद्धम' के नियम के 
अनुसार में युद्ध एवं वध वर्जित है भ्रतः अङ्क के प्रारम्भ में सूचना मात्र हे । 
यहाँ से लेकर अङ्क समाप्ति पर्यन्त निर्वहण सन्धि है । 'बीजवन्तो मुखादर्था 
विप्रकीर्णा यथायथम्‌ । एकार्थमृपनीयन्ते यत्र निर्वहणं हि तत्‌ ।' सा० द० । इस 
सन्धि में १४ अङ्क होते हैं । यहाँ शकुन्तला की प्रासिरूप कार्य अर्थप्रकृति है 
|) | पदाधिकारकम्‌ वस्तु सम्यक्‌ प्राज्ञैः प्रयुज्यते । तदर्थो यः समारम्भः तत्कार्यं कथ्यते 
हूँ) | इति।' द० रू०। दुष्यन्त को पुत्र के साथ पत्नी की प्राप्ति होती है प्रतः 
फलागम' नामक कार्यावस्था है। ‘afd समर्थ च प्रतिरूपम्‌ क्रियाफलम्‌ । 
i इतिवत्त भवेद्यस्मिन्‌ फलयोगः स कथ्यते । द०रू० । साहित्य दर्पणकार ने शकुन्तला 
` के भ्रभिज्ञान के पश्चात्‌ अङ्कु के अन्त तक निर्वहण सन्धि स्वीकार को हे । 
| प्रथमोपकृतं मरुत्वतः प्रतिपत्या लघु मन्यते भवान | 
| गणयत्यबदानविस्मितो भवतः सोऽपि न सक्कियागुणान्‌ ॥ १॥ 
| अन्वय --भवान मरुत्वतः प्रतिपत्त्या प्रथमोपक्गतं लघु मन्यते | सोऽपि भवतः 


भेवदानविस्मितः सत्क्रिया गुणान्‌ न गणयति | ११ 
सरल शब्दाथ - मरुत्वतः = इन्द्र के, प्रतिपत्त्या = गौरव या सत्कार के 


कारण, प्र थमोपकृतम्‌ःह. हदे ऽन ५ Wh SEL ेतुसल्पो ) उपकार को, 
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लघु मन्यते = तुच्छ मानते हुँ, सोऽपि = वह ( इन्द्र ) भी, भवतः - श्राप 
अवदानविस्मितः = पराक्रम से आश्चर्य युक्त, सक्रियागुणान्‌ = समादर के पल 
को, न गणयति = नहीं गिनता है । 

साहि० अनुवाद--आप देवराज ( इन्द्र ) के द्वारा किये गये गुर्‌ 
सम्मान के कारण ( अपने ) पहले के उपकार को अल्प मानते हैं।क 
(इन्द्र) भी आप ( दुष्यन्त ) के वीर्यं भाव से विस्मययुक्त ( अपने द्वार 


bs a 


किये गये ) सम्मान के महत्त्व को नहीं गिनता है । 


GH का - भवान्‌ = दुष्यन्तः, मरुत्वतः = देवराजस्य, प्रतिपत्त्या = 
गुरुतया, प्रथमोपकृतं = ूर्वकृतोपकारं, लघु = प्रत्यल्पमेव, मन्यते = चित्त, _ 
सोऽपि = मघत्राऽपि, भवतः = दुष्यन्तस्य, अवदानविस्मितः = वीर्याश्‍वर्यालित. 
सत्क्रियागुणान्‌ = सम्मानविनयादिगुणान्‌, न गणयति = न॒ विचारयति। भ 
विभावना, विदोषोक्तिः च अलङ्कारौ । सुन्दरी वृत्तम्‌ । 


faafa 
प्रथमोपकृत ~ प्रथमं यत्‌ उपक्रतम्‌ तत्‌ ( कर्म» ) । att ETT 
मरुत्वतः--मरुतः सन्ति अस्य इति मरुत्वान्‌ तस्य मरुत्वतः, WI ही 
इसलिए मरुद्रान्‌ नहीं बनता, मरुत्‌ --मतुप्‌ । वेद में मरुत्‌ मा का देवता है 
इन्द्र मरुत्‌ के साथ वृत्र का वध करता है । कहीं-कहीं मरुत्वान्‌ इन्र कै x 
के रूप में ऋगेद में आया है, यहाँ यह इन्द्र के ग्रर्थ में है प्रति 
तृतीया प्रति |-पद्‌ + क्तिन्‌ +-तु०। अवदान--अव- दै + a! eat 
विस्मित: इति अ्रवदानव्रिस्मितः 'पराक्रमोऽत्रदानम्‌ स्यात्‌ । भागुरिः । हे 
गुणान्‌ — सत्क्रियायाः गुणान इति ( तत्पु ) पद्य में * शब्द र्ति ( at | 
भास 'सत्क्रिया०' में व्यंग्य है । सत्कार रूपी हेतु होने पर भी गणता 
न होने से विशेषोक्ति है । “गणना भाव रूप कार्योत्पत्ति है किन्तु 
भ्रत: विभावना श्रळंकार है प्रसाद गुण और बैदो रीति है । पुरू १. 
श्रायुजोर्यदि सौ जगौ युजो: सभराल्गौ यदि सुन्दरी मता ॥ तरणि 


za का पराक्रमशीलता तथा, गणय़ाहकता, व्यंजित होती है | * 
"gt Sey a VT astri Collection. 
चरित्र की उरिति गे है| । 


a 


समर 
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हँ. राजा मातल, मा सतम्‌ । a ag, मनोरथानामप्पभू मि- 


विपजनावधर सत्कार; | मम हि ।दवाकसा समक्षमर्धानोपवेशितस्य- 


सम्मान | 


$ सामने मुझ अपने आधे आसन पर बैठाया था । 
विवति 


मम-पिनद्धा से सम्बद्ध है। "षष्ठी 


ant | 


राजा-- 
क ty एसा न कहिये। मेरी विदा के समय उन्होंने 
। वह आशातीत सम्मान था | क्योंकि उन्होंने देवताओं 


aq दिवोकसां-दिवं ओकः येषाम्‌ 


पा |पपाम्‌ । विसज०-विसर्जनस्य अवसरे सत्कार) इति | समक्षमू-ग्रक्षणोः समीपे 


गति, | इति ( ग्रव्ययी० 
लतः | पह सर्वोच्च आदर । 


अन्तगतग्राथंनमन्तिकस्थं जयन्तमुदूवीक्ष्य कृतस्मितेन | 


आसृष्टवक्षोहरिचन्दनांड्का मन्दारमाला हरिणा पिनद्वा॥ 2 It 
अन्वय -- ग्रन्तिकस्थम्‌ ग्रन्तर्गतप्रार्थनं जयन्तम्‌ उद्वीच्य कृतस्मितेन हरिणा 
भामृ्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का मन्दारमाला पिनद्धा । 
ह सरळ शब्दाथ- श्रन्तिकस्थम्‌ = समीप ही स्थित, भन्तर्गतप्रार्थनम्‌ = हृदय 
Ne | (मन्दार की माला को पहनने की ) इच्छावाले, उद्वीक्ष्य = देखकर, कृतस्मितेन 
a |स्कराते हुए, हरिणा = इन्द्र द्वारा, मृष्टवक्षोहरिचन्दनाङ्का = वक्षस्थल पर 
ह को हुए हरिचन्दन के चिह्न से युक्त, पिनद्धा = पहना दो गई । 
a) साहि० अनुवाद- ( देवराज ) के समीप ही स्थित मन-ही-मन 
का | | मन्दारमाला ) के प्राथी जयन्त को देखकर कुछ मुस्कराकर इन्द्र द्वारा 
| ।क्षःस्थल में लिप्त श्रीखण्ड चन्दन से अङ्कित मन्दारमाला (ga) 
हना दी गई थी | 
संस्कृतटीका- अन्तिकस्थ = निकटस्थितं, अन्तर्गतप्रार्थन = हृद्गतमन्दार- 
भोला$भिलापिनं, जयन्तं = स्वापत्यं, उद्वीच्य=अवलोक्य, कृतस्मितेन-ईषद्धसता; 
111 हरिणा = महेन्द्रेण, शरामृष्टवच्तोहरिचन्दनाङ्का=विलुप्तमहेन्द्रवक्षःस्थलचन्दनाङ्किता 
a? |'्दारमाला = दिव्यसुमनो माला, पिनद्धा = मदुरसि समपिता । अत्र अनुप्रासः, 


|रिकर उदात्तश्च अळा प) STIG, PERishi collection. 


) laa aft + ग्रच्‌ । अर्घासन-हिन्द् धारणा के अनुसार 


mP 


2 
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विवृति | 
अन्तगत०--अन्तर्गता प्रार्थना यस्य तम्‌ । प्रार्थनम्‌ अन्तरेव न | 
वागवृत्त्या वे दितम्‌ | आसृष्ट ०- शरामृष्टस्य वक्षो हरिचन्दनस्य अङ्क: यस्याः सा। 
हरिचन्दन पद्मपुराण के श्रनुसार एक लेप है । “घृष्टं च तुल्सीकाएं कर 
योगतः । श्रथवा केसरैयोज्यम्‌ हरिचन्दनमुच्यते ।' मन्दारमाला । स्वर्गायि-पांब 
वृक्षों मै मन्दार तथा हरिचन्दन भी हैं । 'पञ्चैते देवतरवो मन्दारः पारिजातकः । 
सन्तानः कल्पवृक्षश्च पुंसि वा हरिचन्दनम्‌ ।' श्रमरकोष । पिनद्धा- अपि- नह 
HAT । अकार लोप । उद्‌वीच्य-उद्‌ + वीक्ष्‌ + वत्वा ( ल्यप्‌ ) इन्द्र का~ 
राजा के लिए रति भाव प्रगट होता है तथा गौरवाधिक्य वर्णन से उदात्ताठंकार 
है । श्रनेक विशेषणों के साभिप्राय होने से परिकरालंकार हूँ । छेक और वृति 
अनुप्रास हैं । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति हे । उपजाति छन्द है । ट्त 
हृदय में इन्द्र द्वारा विहित सन्मान के प्रति कृतन्ञतापूर्ण धारणा की अभिन्न 
प्रस्तुत पद्य में हुई है । 
मातलिः-क्रिमिव नामायुष्मानमरेखराब्राहंति ? परयः 
मातलि आप इन्द्र से क्या पाने के योग्य नहीं हैँ ? देखिये - 
सुखपरस्य हरेरुभयैः ai, त्रिदिवपुद्थतदानवेकण्टकम | 
तब शरैरधुना नतपर्वमिः; पुरुषकेसरिणश्च पुरा नखैः ॥ २ ॥| 
अन्वय अधुना नतपर्वभिः तव शरैः, पुरा च नतपर्वभिः १ केसर 
नखैः उभयैः सुखपरस्य हरे: त्रिदिवम्‌ उद्धृतदानवकण्टकं कृतम्‌ । 
सरळ शब्दार्थ श्रधुना=इस समय, नतपर्वभिः=भुकी हुई ग्ण 
Tag वाणों से पुरपकेसरिणः=नृसिहावतार के, aes ae ae 
दोनों से, सुखप रस्य-भोगों में ग्रासक्त, at: स्वप, त्रिदिवमु स्वर्ग उद्‌ i 
कण्टकम्‌ = नष्ट किये गए राक्षस रूपी कण्टकों वाला, कृतम्‌ = किया ee | 
UCR समय में नुसिंहरूपधतो नारायण के नखी "ड 
खुखोप भोग में आसक्त देवराज के स्वर्ग (राज्य) को दानव et 
शून्य किये) रान. Satya Vrat Shastri Collection. fe, 


गांठों वाते, a हु | 
aie 


संस्कृतटीका--श्रवुना > सम्प्रति, नतपर्वभिः=नतग्रन्थिभिः, तव-दुष्यन्तस्य 
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शरेः = सायकी: ज = पराकाले epee ल. शो 
शर: = सायकः, पुरा च = पुराकाले च, नतपर्वभिः = ईपदाकुञ्चित पर्वभागै:, 


न राः = पका 2 नै 
i पुश्‍्पकस रण: = नृसिहस्य भगवतः, नखैः, उभयैः = पुरुषकेसरिण: नखैः तब च 
शी. परस्य व ५ पु : नखेः 

15 शर, सुखपरस्य = सुखोपभोगपरायणस्य, हरेः = महेन्द्रस्य, त्रिदिवं = स्वर्गः 
i : क टे दव = स्वयः, 
गा उद्धतदानवकण्टक = समूलांन्मूलितराक्षसरूपकण्टकम्‌, कृतम्‌ = विहितम । अत्र 


तुल्ययोगिता, दीपकं उपमाउनुप्रासशश्च श्रलङ्काराः । द्रुतविलम्बितं छन्दः । 


ष्ठे 
स्य भ e अय = 
|? | उभयः— उभ--अयचू = उभयम्‌ 1 प्रायः उभय शब्द एकवचन ग्राता 


el कथ्यट द्विवचन का निषेध करते हैं किन्तु हरदत्त ग्रोर भाष्यकार बहुवचन 
लकार करते हैं । त्रिदिवम्‌ - श्रमरको,ष के अनुसार यह शब्द पुल्लिंग है-- 
दिवः त्रि+ दिव्‌+क ( कर्तरि ) “तरिदिवं सुखे स्वगे च त्रिदिवानदामु'-इति 
aa । त्रिविधम्‌ दीव्यति इति अथवा तृतोयं दिवम्‌ इति । ‘fag अपि 
ब्रबस्थासु त्रयो ब्रह्मविष्णुरद्राः वा दीव्यन्ति अत्र । पुरुषकेसरिणः *-नृसिह । 
पृष्पश्चासौ केसरी च इति तस्य । यह विष्णु का चतुर्थ अवतार है । प्रह्लाद के 
पिता हिरण्यकशिपु के यह विनाशक हूँ । पद्य में दुष्यन्त के बाण तथा नृसिंह के 
गेख वा ‘gay इस एक क्रिया के साथ सम्बन्ध होने से दीपक अलंकार हैं । 
|| परसाद गुण एवं वैदर्भी रीति । द्रुतविलम्वित छन्द है । नतपर्वभिः--नतानि 
ल | पर्वाणि येषां तैः । नत-नम्‌ + क्त । उद्धृतदानवकण्टकम्‌--उद्धृताः दानवकण्टकाः 
WNT तत्‌ । उत्‌--धृ+ क्त । दुष्यन्त को नारायण के समान इन्द्र का उपकारी 
त | कहकर मातलि दुष्यन्त के प्रति कृतज्ञता प्रकट करता हैं । 
राजा-अत्र खलु शतक्रतोरेव महिमा स्तुत्य! | 
राजा--इस विषय में भो देवराज की महिमा स्तुति योग्य है , 
सिध्यन्ति ang महत्स्वपि यन्चियोज्याः 
संमावनाशुणम्रवेहि तमीश्वराणाम्‌ | 
किं वाऽमद्रिष्यद्रुणस्तमसां विभेत्ता 


त रु मह तिरणा घुरि नाकरिष्यत्‌ ॥४॥ 


atya Vrat शा Ti Collection. 


कः 
aT निवृति 
का- सुरूपरस्य-- यहाँ इन्द्र सुखासक्त प्रस्तुत किया गया है । सुखं परं यस्य 
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अन्वय - महत्सु अपि कर्मतु नियोज्याः सिध्यन्ति ( इति ) यत्‌ त 
ईश्वराणां संभावनागुणम्‌ ग्रवेहि। कि वा श्ररुणः तमसां विभेत्ता अभविष्यत चेत 
सहस्तकिरणः तं धुरि न अकरिष्यत्‌ | ; 

सरल शब्दाथ--महत्सु अपि = बड़े से बड़े भी, कर्मसु कार्यों में 
नियोज्याः = ( नियुक्त किये गये ) सेवक, सिध्यन्ति = सफल होते हैं, ईखरा- 
णाम्‌ = स्वामियों के, संभावनागुणम्‌ = गौरव या आदर का गुण, श्रवेहिस्जानों, | 
कि वा = अथवा क्या, श्ररुणः = अरुण ( सूर्य का सारथी ), तमसाम्‌र्अन्धकार 
समूह्‌ का, विभेत्ता = नष्ट करने वाला, ग्रभविष्यत्‌ = हो सकता था, चेत्‌ = 
यदि सहस्रकिरणः = सूर्य, तम्‌ = उस ( अरुण ) को, धुरि = श्रग्रभाग पर, 
अकरिष्यत्‌ = न किया होता है । 

सा० अनुवाद्‌-बड़े से बड़े भी काय में जो अधीनस्थ सफल ही 
जाते हैं तो उसे ( उनके ) प्रभुओं के गौरव विशेष को जानो। क्या 
अरुण अन्धकार नष्ट करने वाळा हो सकता, यदि दिनकर उसे आगे 
न करता ? । 

संस्कृतटीका--महत्सु अपि = श्रसाध्येष्वपि, कर्मसु = कार्येपु, नियोग्या 
ग्रधीनस्थाः, सिध्यन्ति = समीहितार्था भवन्ति, यत्‌ तम्‌ ईश्वराणां = स्वागतं 
संभावनागुणां = गौरवविशेषम्‌, safe = श्रवगच्छ, कि वा = किमिति, पा 
सूर्यसारथिः, तमसां = तिमिराणां, विभेत्ता = नाशयिता, अभविष्यत्‌, १६5 | 
यदि, सहस्रकिरणः = रबिः, तं = met, धुरि = अग्न, न अकरिष्यत्‌ 2 | 
च्ययोजयिप्यति । श्रत्र अप्रस्तुतप्रशंसा, दृष्टान्तः, श्रनुप्रासः arate । 
AOS: | वसन्ततिलका छन्द: | 


faafa 

सिध्यन्ति-- तुलना 'स्वयमसिद्ध: कथमन्यान्‌ साधयेत्‌ | संभावना 
संभावनाया: गुणं ( तत्पु० ) 1 सम्‌ --भू--णिच्‌ + युच्‌ ( भावे ) | 

करियासु योग्यताव्यवसानम्‌ ।' तुलना--'ननु बञ्जिण एव वीरयमेतद 

दिपदो यदस्य प्या: ।' विक्रमो 'विजयी यदस्मि समरेपु जिः 

तत्र तव पाद पांसवः। et यदन्धतमसं निषेधति स्फुरितं तरि 
जयाम्‌ RRSP तमि सहाये 
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म्‌ pire । विभेत्ता- वि + भिद्‌ + तृच्‌ (कर्तरि) । नियोज्य-नि + युज्‌ ष्यत । 
\ वमे प्रप्रस्तुत सामान्य स प्रस्तुत राजा विशेष की प्रतीति होने से श्रप्रस्तुत 

सा अकार दें । सामान्य से विशेष का समर्थन होने से अर्थान्तरन्यास है। 
मु एवं विनय द्योतित होने से उदात्त अलंकार है। उत्तरार्थ में दृष्टान्त भी 
॥ प गुण, वेदर्भी रीति! इन्द्रविषयक रतिभाव व्यक्त है । वसन्ततिलका 
Rel दुष्यन्त के कथन से उसकी विनम्रता, निरहंकारिता तथा अनात्म- 
छात्रा ध्वनित होती है, जो कि नायकोचित ( घीरोदात्तत्व eae 
र | मो्तलि;-सद्दशमेवेतत्‌ । ( स्तोकमन्तरमतीत्य ) आयुषन्‌ , 
र परय नाकपृष्ठप्रतिष्ठितस्य सोमाग्यमात्मयशप! | 
सातढि--आप से tar ही ( उत्तर ) मिलना चाहिए। ( थोड़ी दूर 
, | चलकर ) महाराज, इधर देखिये स्वगे पर स्थित आपका यश 
४ | भग है । 
+ वित्ति 
रं | गाकप्रुष्ठ०-नाकस्य पृष्ठे प्रतिष्ठितस्य इति। आत्मयशः-आत्मतो यशसः। 


"ठचि सुरसुन्दरीणां वर्णेरमी कल्पलतांशुकेषु | 
त | स्य गीतक्षममथजातं दिवोकसस्त्वच्चरितं लिखन्ति Ulla, ५ 


Nera मी aie WE । ४०४५ 
क पय -भ्रमी दिवौकसः गीतक्षमम्‌ ग्रर्थजात बिचिन्त्य सुरसुन्दरीणां 
प्र त्तिशेपे: वर्ण: कल्पलतांशुकेपु त्वच्चरितं लिखन्ति | 
सरळ शब्दार्थ - प्रमी ~ ये , = देवसमुह, गीतक्षमम्‌ = 
छ शददाथ -भ्रमी = ये, दिवौकसः मूह, pete 
* अनुरूप, श्रर्थजातम्‌ = भावसमूह को, विचिन्त्य = सोचकर, SS ee 
IS देवा ज्ञनाओं को, विच्धि्तिशोपेः = मग से भवति वण 
| पलतांशक्रेपु > कल्पलता से उत्पन्न हुए रेशमी वस्लो पर, लाल 
रा चरित्र, लि 53 ; i 
, लिखन्ति = लिख रहे हैं । = a 
सा० + को सोचकर देवडलनाओं के भरी | 
अनुबाद--ये देवता गेयपदों को लिख रहे हैं। 


गेय 


से शिष्ट रंगों से हि छिविश्भापबान्तरिल 


या 
तश” 
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संस्क्रतटी क्रा-- श्रमी = एते, दिवौकस: = सुराः, गीतक्षमं-गेय॑, aia; 
पदार्थसम हूं, विचिन्त्य = चिन्तापूर्वक॑ विरचय्य, सुरसुन्दरीणां = देवलठनाना, 
विच्छित्तिशषै: = श्रद्धरागावशिष्टेः, वरा: = रझ्ननसाधने:, कृहपलतांशुकेपु = 
कल्पवृक्षसमुत्यितटेपु, त्वच्चरितं = त्वदीयं आचरणं, लिखन्ति । पत्र उदात्तः 
परिणामः अनुप्रासश्राळङ्काराः । उपजातिः छन्दः । 
faata 
विच्छित्ति ०-- विच्छित्या: at: इति विच्छित्तिशेपै: । वि-+छिद्‌ + कि 
( भावे ) । शिप्‌ + धन्‌ ( कर्मणि ) शेष: । विच्छित्ति--चित्रकला । Cae | 
गीतक्षमम्‌- गीतं क्षमते इति अथवा गीतस्य क्षमम्‌ । तुलना--इषु्छायतिषः 
दिन्यस्तस्य गोप्तुगुणोदयम्‌ | आङ्गुमार कथोद्घातं शालिगोप्यो जगु aq: ।' खघु०। 
तुलना--'तुल्यानृरागपिशुनं ललितार्थबन्धं पत्रो निवेशितमुदाहरणं प्रियायाः। 
अर्थजातम्‌--ग्रर्थानाम्‌ जातं यत्र तम्‌ दिवौकसः दिवः श्रोकः येपां ते । 3 
सुन्दरीणाम्‌ सुराणां सुन्दरीणाम्‌ इति कल्पलतांशुकेषु - कल्पलतानाम्‌ अंशुक३ vel 
विचिन्त्य-वि + fara acar ( ल्यप्‌ ) । विशिष्ट लेखक, विशिष्ट चरित्र flat 
आधार और विशिष्ट प्रकार का वर्णन होने से उदात्तालंकार है। fal छत्तिस क 
अंगराग का लेखन में उपयोग होने के कारण परिणाम अलंकार हूँ | 
पक ग्रलंकार मानते हैं । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति । उपजाति छन्द हैं । 
का पराक्रम ग्रौर यश ध्वनित होता है । | 
राज्ञा-मातले असुरसंगराहारोत्सुकेन वदमि | 
मया न रक्षितः स्वर्गमार्गः । कतमस्मिन्‌ मरुतां पथि त 
ही उल 
राजा-मातलि, गत दिवस राक्षसा के साथ युद्ध करते % al 
के कारण मैंने ent को आते समय स्वर्गमागै पर ध्यान नहीं दिया | 
समय हम वायु के किस पथ पर चल रहे है? | 
faafa aa (र| 
असुरसंप्रहारोत्सुकेन--असुरः संप्रहारे संप्रहारेण बा उत्सुक | 


सुरा अस्य ग्रस्तीति सुरः, न सुर: असुर: । संप्रहरन्ते अस्मित्‌ af 
erat 0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 
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3 qatar त्रि्लोतसं वहति यो गगनप्रतिष्ठां 
र eat वत्तयति च प्रविभक्तरश्मिः | 
तः तस्य॒ {द्विती यहरिविक्रम निस्तमस्कं 
वायोरिमं परिवहस्य वदन्ति मागम ॥६॥ 
अस्वय-- य: यगनप्रतिष्ठां त्रि्नोतसं वहति प्रविभक्तररिमः ज्योतींपि वर्तयति 


Al ३। तस्य परिवहस्य वायोः द्वितीयहरिविक्रमनिस्तमस्क इमं मार्ग वदन्ति । 
नेपः | सरल शब्दाथ- यः = जो, गगनप्रतिष्ठाम्‌ = आकाश में प्रतिष्ठित, तिल्लो- 
go) र = आकाश गंगा को, वहति = धारण करता हैं, प्रविभक्तरश्मिः = वायुरूपी 
एः! [PON को फैलाकर, ज्योतीषि = गृहं को वर्तयति=बुमाता है, तस्य परिवहस्य 
पु |स परिवह्‌ नामक, वायोः = वायु का, द्रितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कम्‌ = विष्णु 
fa | : पैर के रखने से निर्मळ या पवित्र, इमम्‌ = यह, मार्गमूऱ्मार्ग, वदन्ति 
fig [रि गाता हे । 
| सा० अनुवाद--सातलि--जो ( वायु पथ ) आकाश स्थित 
a करता है, जो किरणों को विभक्त करते हुए नक्षत्रमण्डल 
यत भन संचालित करता हे । उस परिवह नामक वायु का बामन रूप 
के द्वितीय चरणबिन्यास से पुनीत यह मार्ग कहा जाता है । 
संस्कृतटीका--यः--मार्ग, गगनप्रतिष्ठां = गगनगामिती तिल्लोतस = 
Pet, वहूति = धारण करोति । प्रविभक्तरश्मिः = मि 2. if 
Ge + नक्षत्राणि, वर्तयति = भ्रमयति च। तस्य परिवहस्य, THEI 
। aL, वायो:-_-पतनस्य, ढितीयहरिविक्रमनिस्तमस्कै = दितीय बिषय 
i ह्‌ इम नस्य ह्‌ धयन्ति | अव उदात्त भङ्कार I 
मागं = परिवहस्य पर्थ, वदन्तिन्क १ 


पेछके वृत्तम्‌ । 


गंगा को 
को यथा- 
घारी 


faafa 


fer शास्त्रों में गगन को सात भागों में बाँटा 
प्रवहस्तदृध्वेम्‌ स्यादुद्वह 


का 
छा या हठ ठा सन धाड मुदत 1000 


। गया है । प्रत्येक भाग एफ 


। अन्यस्ततो$पि सुवहः परिपू 
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सिद्धान्त शिरोमणि । पृथ्वी में आवः वायु हे । सूर्य में प्रवह वायु है। amy 
संवह वायु है, नक्षत्रों में उद्वह तथा ग्रहों में विवह, aafaat में परिवह और रुवं म 
परीवाह वायु हे । त्रि्रोतसं-त्रीणि खोतानि यस्याः सा, त्रिस्रोताः ताम आकास 
धारा को मन्दाकिनी, भूतळस्थ धारा को भागीरथी तथा पातालरथ धाराओं 
भोग्यबती कहते Jl गंगा की यह तीनों धाराएँ हैं । 'परिवह नामक वायु 
में सप्तवि, नक्षत्र तथा आकाश गंगा हे' ब्रह्मांडपुराण । प्रविभक्तरस्मिः:- 
प्रविभक्ता रश्मयः यस्मिन्‌ कर्मणि यथा तथा इति। प्र+वि--भज्‌+क्। 
द्वितीयहरि०-द्वितीयेन हरेः विक्रमेण निस्तमस्कम्‌ इति ( तत्पु० )। विष्णु के 
वामन श्रवतार ने हिरण्यकशिपुईशज बलि नामक दानव से तीन पग पी 
मांग कर सारा विश्व नाप लिया । प्रथम पग में पृथ्वी तथा द्वितीय से आकाश al 
उन्होंने नापा था । वैदिक साहित्य के श्रनुसार विष्णु सूर्य हैँ और उनके तीत पा 
हँ-उदय ( २ ) मध्याह्न (३ ) ग्रस्त-इनसे वह तीनों लोकों को नाप ठेता है। |; 
गगनप्रतिष्ठाम्‌--गगने प्रतिष्टा यस्याः ताम्‌। प्रति + स्था + क + दाप्‌ । तुलना 
श्रेष्ठः परिवहो नामो तेषां वायुरपाश्रयः । योऽसौ विभति भगवान TAM 
आकाशगोचराम्‌' वायुपुराण । मोनियर विलियम्स के तथा बङ्गाली संस्कर्णो १ 


प्रसाद गुण एवं वदर्भी रीति । बसन्ततिलका छन्द है । सूर्यसिद्धान्त के बुसा 


जिस प्रकार सारथी रस्सियाँ पकड़ कर रथ को चलाता है. उसी प्रकार 


नक्षत्रादि को उनकी रश्मिरूपी रस्सियां पकड़ कर यह वायु नियमित fea 
म चलाता हे | NO 


प्रसीदति | ( रथाङ्गमवलोक्य ) मेधपदवीमब तीणों स्वः 


राजा-मातलि, इसलिये भीतर और बाहर दोनों तरह से 
तरात्मा प्रसन्न हुई हे । ( रथ के agi को देखकर ) gual 
पथ पर उतर रहे हें । 


मातलि 0 भम पूगुम्पत ६... Collection 
मातलि-आपने यह कैसे जाना ? 
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मे faafa 
में | सवाह्या2--वाह्यानि करणानि अन्तःकरणानि च तेः सह। ee 


+ 


स | कुपी जिह्वानासिका चेव पंचमी । पायूपस्थं हस्तपादं वाक चैव दशमी स्मता ।' 
को | शु० । 'मनोबुद्धिरहंकारश्चित्तं करणमान्तरम्‌ ।' अबतीणो- अव--त+क्त) 
यु f ञ्‌ गय म्‌ > x NAS = 

WY राजा--अयमर विवरेभ्य३चातकेनिध्पतद्‌भिः 


A हरिमिरचिरमासां तेजसा चानुलिप्ते! | 
के गतमुपरि घनानां वारिगमोदराणां 
ह पिशुनयति रथस्ते शीकरक्विननेमिः ॥ ७ ॥ 


a |. अस्वय--शीकरक्लिन्ननेमिः श्रयं ते रथः ग्ररविवरेस्यः निष्पतद्भिः चातकेः 
5 । | पिरभासां तेजसा अनुलिप्तैः हरिभिः च, वारिगभोंदराणां घनाताम्‌ उपरि गतं 
शिन्रयति । 
am) सरल शब्दार्थ शीकरक्लिन्ननेमिः = जल कणिकाओं से ate प्रान्त भाग 
णो er, भयम्‌ = यह, ते रथ = तुम्हारा रथ, अरविवरेम्यः = भ्ररों के बीच में 
| |" निष्पतद्भि: = निकलते हुए, चातकैः = चातको के द्वारा, श्रचिरभासाम्‌ = 
a \ gs) F ‘ agi के द्वारा 
री की, तेजसा = कान्ति से, अनुलिप्तैः = रंजित, हरिभिः = घोरी bot 
i गरिभोंद्राणाम्‌ = जल से पूर्ण मध्य भाग वाले, भनातामु > वाढलो के, 
प भेरिगतम्‌ = ऊपर चलने को, पिशुनयति = सुचित कर रही है के vas 
Ue अनुबाद--राजा--जलबिन्दुओं से आद्र चक्र पक्षियों और 
0 आप का रथ, आरों के छिद्रों से निकलते हुए चातक प 
€ 


MR प्रकाश से रंज्जित अश्बों से जल से पूर्ण मेघों के उपर या 


= :, श्रयं ते रथः = 
सस्कृतटी का--शीकरक्लिन्वनेमिः = ibe = निस्स- 
र anafaa:, निष्पतदुभिः = 
गले: स्यन्दनः, श्ररविवरेभ्यः = चक्र feat तेजसा = प्रकाशेत 
2 = 1 = तरिता a 
» चातकैः = चातकद्विजैः, अचिरभासां = त । † = जलपरिपूर्णानां, 


[Rifas 
x प्तः = 9, 
é द सूचयति । अन्न 


> व्याप्ते:, हरिभिः = रथाश्वैः, च, 


भिन = पयोदानां, SGP? Prof Shtyaey rat are SHS 


Mey : [ मालिनी छत्दः। | 
ञ्म्‌ अनुमानं समुच्चयः गरुप्रासश्व अलङ्कार, ! | 
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अर०--अराणां विवरेभ्यः इति ( तत्पु० ) । चातके!--यह एक पक्षी है 
यह धरातल के जळ का पान नहीं करता, मेघों के जल को ही पीता है । तुलना- 
“ग्रम्भोविन्दुग्रहणचतुरांश्चातकान्‌ वीक्ष्यमाणा: ।' मेघ० । सृच्मा एव पतन्ति 
चातकमुखे द्वित्रा: पयोबिन्दवः ।' नीति०। अचिर८--न चिरा ( लक्षणा द्वार 
चिरस्थायिनी) भाः यासाम्‌ तासाम्‌ (ago) । वारि० - वारि गर्भे गर्भो वा येपाम्‌ 
तानि वारिगर्भाणि, उदराणि येषां तेषां ( ago ) । शीकर ०--शीकरैः कलिना: 
नेमयः यस्य सः । “शीकरोऽम्बुकणः स्मृतः ।' नेसि--'चक्र रथाङ्गं तस्यान्ते नेमिः || 
स्त्री स्थात्‌ प्रधिः पुमान्‌'-- इत्यमरः । पिशझुनयति--पिशुन + णिच्‌ + लट्‌। 
शीकर इत्यादि से मेघ मार्ग सूचित होता है । पूर्वार्द्ध में मेघ मार्ग सूचन के प्रति 
दो कारण हैं अतः समुच्चय श्रलंकार है । शीकरविन्ननेमि मेघपथ गमत का 
कारण है ग्रतः काव्यरिङ्ग अलंकार हे । मेघमार्ग गमन का अनेक egal द्वारा 
अनुमान होने ते श्रनुमान भ्रलंकार हैं । छेक, वृत्ति अनुप्रास है । प्रसाद गुण और 
वैदर्भी रीति । मालिनी छन्द है । निस्‌ -]-पत्‌ + शतृ --तृ० बहु०-निणतद्धि'। 
भास्‌ fay भाः । श्रनु + लिम्प-|-क्त--ग्रनुलिप्त । विलदून क्त = विल । 
मातलि।--क्षणादायुप्मान्‌ स्वाधिकारभूमौ वर्चिष्यते । 
मातलि-क्षण भर में आप अपनी अधिकार भूमि को पहुँच जायेंगे । 
राजा--( अधोज्वलोक्य ) वेगावतरणादाश्चयंदशेः a 
कयते मजुष्यलोकः । 


तथाहि 
राजा-( नीचे देखकर ) वेग से उतरने के कारण यह मा क : 
विस्मग्रपूणे दिखाई दे रहा है | Gan किः | 


शेळानामवरोहतीव शिखरादुन्मःजतां मेदिनी A 
पर्ण भ्यन्तरलीनता विजहति स्कन्धोदयात्‌ पाद | 
सन्‍्तानेएतचुभावनग्रप्ालिरकमाक्तिधकतत्यांपगाः 
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हिप मेदिनी उन्म शैलानां शिखरात्‌ अवरोहति इव । पादपाः 
कत्धोदयात्‌ रणाभ्न्तरलीनतां विजहति | तनुभावनष्टसलिलाः ग्रापगाः सन्तानै: 
ग्रक्ति भजन्ति | पश्य उल्किपता केनापि भुवनं मत्पार्वम्‌ भ्रानीयते इव | 
सरळ शव्दाथ--मेदिनी = पृथ्वी, उन्मज्जताम्‌ =प्रकट होते हुए, शैलानाम्‌ 
वरात्‌ = पर्वतों के शिखर से, श्रवरोहति इव = मानो उतर सी रही हैँ 
पाः = वृक्ष, स्कन्धोदयात्‌ = तनों के दिखाई पड़ने से, पर्णाम्यन्तरलीनताम्‌ = 
पाके अन्दर छिपाव को, विजहति = छोड़ते हैं, तनुभावनष्टसलिला: शता के 
म ai दिखाई न पड़ने वाली जलराशि वाली, आपगाः = सरितायें, सन्तागे: = 
। लति $ कारण, व्यक्तिम्‌ भजन्ति = दिखाई पड़ रही हैं, उत्क्षिपता ऊपर की 
AR फकत हुए, केनापि = किसी के द्वारा, भुवनम्‌ = पृथ्वी लोक, मत्पार्श्वम्‌ = 
॥ | पस, श्रनीयते इव = मानों लाया जा रहा है । 
4 nr: अजुवाद- प्रथ्वी मानों प्रकट होते हुए Taal की चोटियों 
र Sst रहो हे । वृक्ष अपनी शाखाओं के दिखाई देने से पत्रों के 
। | हर लीनता को त्याग रहे हैं। क्षीणता के कारण जिनका जळ दिखता 
ही था (वे) नदियां ( अब ) विस्तार के कारण स्पष्टता को प्रप्ष हो 
9. हँ । देखो, ऐसा लगता है उछाळते हुए कोई मानव लोक को माना 
«पास पहुँचा रहा है । 
Ne सेस्कृतटी का-- मेदिनी = पृथिवी, उत्मज्जतां = दृश्यमानानां, सैलातां = 
कि शिखरात्‌ = शङ्गात्‌, ग्रवरोहति इव = अघो यातीव | ge 
भयात्‌ = प्रकाण्डप्राकठ्यात्‌, पर्णाभ्यन्तरलीनतां = पत्रान्तलय) वि जु 
ति । तनुभावनष्टसलिलाः = क्षीणालक्षितजलाः, आपगाः = सरितः, 
(व्या विस्तारेण, व्यक्ति = प्राकट्य, भजन्ति = बजन्ति | fn छु 
Prey डकवडुत्चिपतेव, केनापि तंग 1 आ 
5 य आनीयते इव = प्राप्यते इब । अत्र उत ठ 
| wT अनुप्रासश्च भ्रलङ्काराः | शाल विक्रीडितम्‌ | 
| faafa fee 
u दिनी _ पुराणों ocr अतम होत्य केह मोर मेदिनी 
मारे जाने पर पृथ्वी उनकी चर्बी से व्याप्त हो गई तः स जे 


३ 
। 


5 
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कहने लगे । 'मधुकेटभयोरासीत्‌ मेदसैव परिप्लुता । तेनेयं मेदिनी देवो प्रोच्यते 
ब्रह्मवादिभिः । 'मधुकेटभयोमेंद: संयोगान्मेदिनी स्मृता । धारणात्‌ च धरा पोक्त 
पृथ्वी विस्तारयोगतः | 'देवी भागवत । ५णी०--पर्णानाम्‌ श्रभ्मन्तराणि तेषु 
लीनतां निगृढत्वम्‌ इति । ago तनुना भावः तनुभावः ( सामान्येन नपुंसकम्‌ ), 
तन्व्याः भाव: से तन्द्री भावः, रूप बनेगा । तनुभावेन नष्टानि सलिलानि यासां ताः 
सन्तानेः-वहुवचन निरर्थक है । प्रथम पंक्ति में प्रक्रम भंग दोप है, उसे 
भज्जनात्‌ पाठ करके दूर किया जा सकता हैं। विजह॒ति--वि + हो + रुद्‌ 
(प्रथम पु० बहुवचन) । स्कन्धोदयात्‌-स्कन्धानाम्‌ उदयः, तस्मात्‌ | (बहु) । रे 
और वायुयान से यात्रा करनेवालों को पृथ्वी और वृक्ष आदि चलते-फिस्ते तया 
उछळते-कूदते दृष्टिपथ में आते हैं । कालिदास ने स्वाभाविक तथा मनोवैज्ञानिक 
वर्णन किया है । प्रस्तुत पद्य कवि कालिदास की दृढ़ कल्पना तथा वर्णत उदात | 
का श्रेष्ठ उदाहरण है । ज्ञात होता है कि इसे उन्होंने मानो स्वानुभव के | 
आधार पर लिखा है । कालिदास ay सूक्ष्म अवेक्षण शक्ति तथा काव्यप्रतिमा 
दर्शनीय है । तुछना--'यदद्धा विच्छिन्तं भवति कृतसंधानमिव तत्‌ ।' शई? ७ 
अवरोहति इच--यहाँ पर उत्प्रेक्षा है। चतुर्थ चरण में भी ATT हैं (aan 
एवं तृतीय चरण में भी वाच्य इव का प्रयोग न होते हुए भी क्रियोहोक्षा ह 
चतुर्थ चरण वाक्यार्थ के प्रति पूर्वत्रय चरण वाक्यार्थ हेतु है अतः क्म्या ह 
स्वभावोक्ति स्पष्ट है । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति । शार्दूलविक्रीडित छ) 
उन्मज्जताम्‌ उत्‌ मज्ज्‌ + शतु + पष्ठी qo व० । नष्ट-णशु (नश ae 

उतिक्षपता-उत + क्षिप्‌ -शतु + तृ० । | 


मातलिः--साधु दृष्टम्‌ । ( सब्रहुमानमबलोक्य 
उदाररमणीया पृथ्वी | 


; 
मातलि--आपने ठीक देखा ( बड़े आदर के साथ ) अह £ | 
बड़ी सुन्दर लग रही है | ih 

र | 


राजा -व्थ्मातले; अन्मोऽकंण्पूर्|बस्सकुद्राव गाठ! 
| निष्यन्दों सान्ध्य इव मेघपरिघः सानुमानालोक्यते £ 


) अह 
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| राजा-मातलि, 
1 ने बाळा स रद 
ए |हायी दे रहा हे । 


' । मातलिः-आयु 
पिद्रिष्षेत्रस्‌ ! पृश्य--- 
मातलि-महाराज, यह किंपुरुषो का हेमकूट नामक एवंत तपस्या 


2० ७ 


सिद्धि का सर्वोत्कृष्ट स्थान है । देखिये-- 
विवति 


उदार०--उदारा चासौ रमणीया (कर्म०) । प्रथ्वी-पृथिवी प्रथनात्‌ इति! 
त होने से नाम पड़ा है । राजापथ हारा समतल एवं वासयोग्य बताये जाने 
ग इसे पृथ्वी कहते हैं । पूर्वापर ”-_पूर्वश्च अपरश्च पूर्वापरौ । तौ च तों 


: पूर्वापरसमुद्दी । तौ अवगाढ: । 'प्रागायता महाराज पडेते वर्षपर्वताः । 
ढा उभयतः समुद्रौ पूर्वपश्चिमौ ।' महाभारत । 'पूर्वापरौ तोयनिधीःवगाह्य I 
र| कनक०--कनकरसस्ये निष्यन्द, स अस्यास्तीति ( इन्‌ सतवे) | 
[दे और निष्यन्द दोनों ठीक है। हेसकूर- यह स्वरशिखर कहा जाता 
' हिमालय के उत्तर में कैलाश के पास है। किपुरुषा इहं तितर भे wed 
।प कुबेर के अनुचर हैं । 


स्वायंशरवान्मरीचे्य: प्रबभूव प्रजापतिः | 


सुराउ्छुरशुरूः dist सपस्तीकरस्तपसति ॥ १ ॥ = 
सुरासुरगुरू & 


अन्वय--स्वायंभुवात्‌ मरीचेः यः प्रजापतिः प्रवशूव 1 

के: अन्न तपस्यति । 

शब्दार्थ--स्वायंभुवात्‌ = ब्रह्मा के ग पीवः 

| षं = रट पति ( जगत्सष्टा ), प्रबभूव क. ह! सुराधुरगुरु 
और दानवों के "ही लीक 


ह 
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1० आलुवाद--त्ह्मापुत्र मरीचि से जो प्रजापति उद्भूत हुए है, 
देव तथा दानवों के पिता वह कश्यप प्रजापति अपनी पत्नी के साथ 
यहाँ ( पर्वेतपर ) तपस्या कर रहे हैं 

संस्कृतटीका- स्वायंभुवात्‌ = स्वयम्भूतनयात्‌, मरीचेः = तन्तामङ्कात्‌ यः 
प्रजापतिः = जगत््ष्टा, प्रवभूव = जजान | सुरासुरगुरुः = देवदानवपिता, सः = 
प्रजापतिः, सपत्नीकः--स्त्र्या सहितं, भ्रत्र = भ्रस्मिन्‌ पर्वते, तपस्यतिन्तपस्याम 
आचरति । श्रत्र अनुप्रासालङ्कारः । श्लोको वृत्तम्‌ । 

विवति 

स्वायंभुवात-- स्वयम्‌ आत्मना भवति इति । स्वयम्‌ तमू A (aft) 
स्वयम्भूः । स्वयम्भवः अपत्यमिति स्वायम्भुवः | स्वयम्भू--अण्‌ । स्वाय 
नहीं बन सकता है । ओगुणः से गुण नहीं, अचिइनु » से sag हागा । प्रजापति" 
कश्यपक्रपि । मरीचिपुत्र होने के कारण इन्हें मारीच भी कहर ह। इनकी पती 
भ्रदिति है । महाभारत और विष्णुपुराण इन्हें प्रजापति नहीं कहते हैं । : 
इन्हें प्रजापति मानता है । इनकी पत्नियां दिति, श्रदिति आदि दक्ष की १ |` 
पुत्रियां हैं । तपस्यति--तपश्चरति इति, तपस्‌ + क्यङ्‌ “तपस परस्मैपदम्‌ 
से परस्मैपद है। सुरासुर---सुराश्र असुराश्च इति सुरासुरा 
सुरासुरम्‌ । तेषाम्‌ गुरुः । प्रबभूव-प्र + भू + लिट्‌ । अनुष्टुप्‌ छन्द हैं | प 
रीति-वदर्भी । | 

राजा-तेन ह्यनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि | दिण 

भगवन्तं गन्तुमिच्छामि | 


राजा-तो कल्याणकर वस्तुओं का अतिक्रमण नहीं करना 
भगवान्‌ काश्यप की प्रदक्षिणा करके जाना चाहता हूँ । 
मादलिः--प्रथमः कल्पः | ( नाद्ये नातरतीणा |) 
मातलि--यह विचार उत्तम हे । ( उतरने का अभिनय 


राजा सबिरिमेिम Wy Collection. 


राजः ( विस्मयसहित | ) 
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विवृति 

है अनेतिक्रम ०--अतिक्रम्य गन्तुम्‌ अनर्हाणि इति अनतिक्रमणी यानि । तुलना- 
प्रतिवध्नाति हि aa: पूज्यपूजाव्यतिक्रमः' रबु०। प्ररक्षिणीकृत्य -'मुदङ्ग 
लतं विप्रं घृतं मधुचतुष्पथम्‌ । प्रदक्षिणानि कुर्वीत विज्ञाताश्च वनस्पतीन्‌ ।' मनु । 


१ परिएत्वं दक्षिणस्य इति प्रदक्षिणम्‌, तत्‌ अस्ति ग्रस्य इति प्रदक्षिणा अथवा परगतो 
> | षणम्‌ प्रदक्षिणा । अप्रदक्षियां प्रदक्षिणं कृत्वा इति प्रदक्षिणीकृत्य । प्रदक्तिण+- 
गाम्‌ 


नि+ कृ + क्त्वा ( ल्यप्‌ ) । 
\ 
आढशडदा न रथाङ्गनेमयः प्रवतमानं न च हते रज; | 
भभूतलस्पशतयाऽनिरुद्धतस्तवावतीणांऽगि रथो न लक्ष्यते ॥१०॥ 
` भन्बय--श्रभूतलस्पर्णतया रथाङ्गनेमयः उपोढशब्दाः त। रजः च प्रवर्त- 
ने न दृश्यते । अनिरुद्धतः तव रथः भ्रवतीर्णः अपि न च्यते । 
सरळ शब्दाथ--अभूतलस्पर्शतया = पृथ्वी का स्पर्श त होते से, रङ्गः 
मियः = रथ के पहिए के अग्रभाग, उपोढशब्दा त = शब्द नहीं करते हैं । रजः 
“©, प्रवर्तमानम्‌ = उड़ती हुई, न दृश्यते = नहीं दिखाई पड़ती, प्रतिसत: > 
(काम ) न खींचने के कारण, अवतीर्णः अपि = उतरा gat भी, न लब्यते = 
भीत नहीं होता । 

Ye अनुवाद--प्रश्‍्वी से स्पर्श न करने के कारण रथ के चक के 
Enns ध्वनि नहीं हुई और न उड़ती a qa ही pt 
| "म न रोकने से तुम्हारा रथ उतरा हुआ था बेल नहीं ज्ञात 
| सस्कृतटीका -- प्रभूतलस्पर्शतया = पृथिवीस्पर्शाभावेन, त | 
|_ णाः, उपोढशब्दा न = कृतघ्वनयः न। रजः च = we ee 
या छित्‌, न दृश्यते-न विलोक्यते । अतिरुद्धतः = बर र । अत्र 
| तीर्णः अधि = भूतलमवतरितमपि, त र वास घलः। 

| "वितः, काव्यलिङ्ग, अनुप्रासः, विरोधाभासश्व थलङ 

| Meus: ae pe age )। उपर ७८०... 
षिव न= „ठणका 3 ९4विकषात्‌ सर्वात्‌ भरतः 
| ठेन्द है। अनिरुद्धतः--हेंतो पंचमी । 2 


[Ris 


Ase 


"फे 
iy 
फर 
ne 
a 
If 


Si 
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दानस्तब्धलोचनान । हृपितस्वग्नजोहिनान्‌ स्थितानस्पृशतः क्षितिम्‌ । ‘age’ 
पथ्वीं नास्पशत पद्भ्थामनिमेपेक्षणानि च । श्रर्जोस्वरथारी च न म्झानकुमुमस्तथा। 
रामा० । पद्य में रथ के उतरने पर भी शब्द होने से विशेषोक्ति है । ag 


टीकाकार काव्यलिंग भी कहते हैं । कुछ व्याख्याकार विरोधाभास भी मानते हूँ 
रथाङ्गनेमयः--रथाङ्गस्य नेमयः इति । अवतीर्ण:--अ्रव जतु + क्त। प्रवतमा , 
प्र + वृत्‌-शानच्‌ । वंशस्थ्र छन्द है । प्रसाद गुण एवं वैदर्भी रोति । 
rs vata शतक्रतोरायष्मत्थ विशेष 
मातिः एतावानेव शतक्रतोरायुध्मतथ FAT | 
मातळी-आप और इन्द्र के रथ में इतना ही अन्तर है। 


राजा--मातले, कतमस्मिन्‌ प्रदेश मारीचाश्रमः 
राजा--भातलि, सारीच का आश्रम किस प्रदेश में है? 


मातलि!--( हस्तेन दर्शंयन्न )-- 
वर्मीकोधेनिमग्नयृत्तिररसा  सन्दष्टसपत्वचा 
कुण्डे जीणलताप्रतानवलयेनात्यथसंपीडितः 
अंप्रव्याषि शङ्कुन्तनीडनिचितं व्रिश्रज्जदाम्ृण्डल 


यत्र स्थाणुरित्राचलों घुनिरसावभ्यर्कबिम्बं स्थितः ॥११। द 

हि 1 | 

अन्बय--वल्मोकार्धनिमग्नमृतिः सन्दष्टसर्पत्वचा उरसा, जीर्णलताप्रत | 
वळयेन कण्ठे अत्यर्थसंबीडितः, ग्रंसव्यापि शकुन्तनीडनिचितँ जटा 


स्थाणुः इव अचल: असौ मुनिः यत्र ग्रकबिम्बम्‌ अभि स्थितः | 


सरळ शाब्दार्थ--वत्मीकार्धनिमग्नमूतिः = बाँबी में आधी दी हई 1 
बाले, सन्दष्टसर्पत्वचा = लिपटी हुई साँप की केंचुल वाले, उरसा 7 
युक्त, जीर्णालताप्रतानवलयेन = पुरानी छताश्रों के तन्तुशरों के हप 
अत्यर्थसम्पी डित: = श्रत्यधिक पीड़ित हुए श्रंसव्यापि कन्धों पर 
शकुन्तनीडनिचितम्‌ = पक्षियों के घोसलों से व्याप्त, जटामरडलम्‌ = 
AIRE ८ करलेप्हु9०0स4ात्रा:3छकक८०छ6०//के. समान, 
प्रो मुनिः-्यह मुनि अर्कविम्धम्‌=रवि-मण्डल, श्रभि=की शर, 


सप्तमोऽङ्कः 
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४ | सा» अनुवाद-सातलि-(हाथ से दिखाते हुए) बाँची में (जिनका)आधा 
ny | शरीर छिपा हुआ है ओर जो सर्प कैचुडों से व्याप्त वक्ष वाठे हैँ, पुरानी 
व्र | लओं के मण्डल से जिनका कंठ अत्यन्त सन्तप्त है ( जो) स्कन्धव्यापी 
41 | खं खग झुल के घोसलों से आकुळ जटामण्डळ को धारण करते हुए हठ 
= के सदश स्थिर यह को 1 पर, सूयबिम्त्र की ओर मुख कर स्थित हैं। 


संस्कृती का--वल्मीका 


मत्दष्टसपत्व चा > ससक्त 


टी 


निमग्नमृतिः = वामलूरमृत्क्टनिविष्टशरीा्द्ः, 
१ केन उरसा = वक्षसा युक्तः, जीणलताप्रतान- 
TT = पृराणलतामण्डलेन, कण्ठे = कण्ठस्थले, शरत्वर्थसंपीडितः = समन्तादावृतः 
अनव्यापि = स्कन्धप्रसुतं, शकंतनीडनिचितं = पक्षिकुलायव्याप्तं, जटामण्डलं = 
TRG, विभ्रत्‌ = दधत्‌ , स्थाणः इव-शष्कव्षः इव। ग्रचलः = निश्चलः, असौ 
निः = श्रयं पिः, यत्र = यस्मिन्‌ प्रदेशे, ग्रकंबिम्बं = रविमण्डलं, भ्रमि = 
| “त्य, स्थितः, = तिष्ठति । अत्र परिकरः, Bo, उपमा च अलङ्काराः । 
पादेलविक्रीडित वृत्तम्‌ । 


7 


विवृति 
बह्मीक० -- अद्ध निमग्ना अर्डनिमग्ना, वल्मीके अर्दनिमग्ना वल्मीकाः 
| mr तादृशी मृतिर्यस्य । अथवा अर्द्धनिमग्ना मूतियस्य स ्रद्धतिमतम्‌ति 
। वल्मीके अर््धनिमग्न मूतिः ! उरसा--उपल्षे तृतीया | छ 
sal पपस्य त्वक्‌ यत्र तेन (बहु०)। ना ह. 
“mary लताप्रतानानाम्‌ वल्येन ( वल्ली तु ब्रत 
अत्यर्थ०--प्रत्यर्थम्‌ सम्पीडितः इति। अभ्यक अर्कस्यवि 


७ )। अथवा अभि और 
: ७ तत्‌ अभि इति श्रम्यर्कबिम्बम्‌ ( श्रव्ययी ) जिसते प्रर्कबिम्व में 


वे का समास न करके दभि को कर्मप्रवचन मार अभिचैद्यम्‌ । शिशु । 


तीया हुई । 

तुलना बिम्बमभ्यरिनशलभा' पप्डलम | 
'फितेनीडनिचयम-शकुत्तानां नीडै: निचितम्‌ । जटामण्डलम्‌ aera 
tp नि + मज्जू +क्त सम्पीडित-सम्‌ पीड्‌ 


स्‌ 
भि म्‌ + दंश ठ्त्क्‌ । वि Vrat, SEATS 


1 सुन्दर स्वाभाविक चित्र 


ee 
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मारीच का हे । अधिक टीकाकार इसके विरुद्ध हूँ । भारतीय हठयोग की साधना 
का TSA करने का कविप्रयास हे । योगी अनेक वर्षों तक समाधिस्थ रह सकते 
हैं । अनेक साभिप्राय विशेषणों के कारण परिकर अलङ्कार है । श्लेप और उपमा 
अलङ्कार भी हैं । प्रसाद गुण, पाञ्चाली रीति । कतिपय श्राचार्य गौडी रीति 
मानते हैं | शार्टूलविक्रीडित छन्द है । तुलना-गंगा तीरे हिमगिरिशिला azarae । 
सनस्य, ब्रह्वाध्यानाभ्यसनविधिना योगनिद्रां गतस्य । कितैर्भाव्यं मम सुदिवसैपतर 
ते निविशङ्काः, कण्ड्यन्ते जरटहरिणा श्युंगमंगे मदीये ।' भर्तृहरि do श० | 
राजा--नमस्ते कष्टतपसे | 
राजा--( इन ) कष्टमय तपस्याचारी को नमस्कार है | 
मातलि;--( संयतप्रग्रहं रथं कृत्वा ) एतावदिति पखिधित 
मन्दारबृक्षं प्रजापतेराश्रमं प्रविष्टो स्रः । 
मातलि-( रथ की लगाम खींचकर ) अदिति के द्वारा पालित बृष |, 
वाले प्रजापति के आश्रम में हम दोनों प्रविष्ट हो गये हैं । 
राजा--सर्गादधिकतरं निइतिस्थानम्‌ । अमृतहृदर्भिवा्ः 
गाटोऽस्मि | त 
राजा--स्वग से भी अधिक सुखप्रद स्थान है । ऐसा प्रतीत ही 
हे कि अमृत के सरोवर में डुबकी लगा रहा हूँ । 
मातलि ae रथं स्थापयित्वा ) अवतरत्यायुष्मान्‌ | 
मातलि--( रथ को रोककर ) आयुष्मान्‌ उतरे | 
राजा--(अवतीय) मातले, भवान्‌ कथमिदानीम्‌ ! 
राजा--उतरकर) मातलि, अब आप क्याकरंगे। * न 
2.८७ "| (647 
मातलि;--संयन्त्रतो मया रथः | बयमप्यवतराम: | 


समा) हत आ मानू, [र ry 11:५1), मतम 
तपोवन 


७७ 030४ 5:02: NN 


HY जय ~ 2 
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मा | मातलि-मेंने रथ रोक दिया है । हम भी उतरते हैं । (वैसा करके) 
ते |भायुष्मन्‌ इधर आइये । ( घृपकर ) इन ऋषियों की तपोवतभूमियों 
गा | देखिये | 


राजा-ननुं !बस्मयादवलाकयाम् | 
त्र | राजञा-विस्मय के साथ देख रहा हू । 
ग्रणानामनिलेन वृत्तिरुचिता सत्कव्पवृक्षे वने 
AA _ ~ SAN UK 
ताय काश्च नपद्मरेणुकपिशे घम्रांसिष शक्रया | 
धानं रत्नरिलातलेपु विवुधख्रीसंनिधों संयमो 
यत्‌ काइ्च न्ति तपो मिरन्यमुनयस्तस्मित्तप्थन्त्यमी॥ १२॥ 
अन्बय--सत्कल्पवक्षे वने अनिलेन प्राणानां वृत्तिः उचिता | काञ्चि 
पिश तोये धर्माभिषेकक्रिया । रत्नशिलातलेषु ध्यानम्‌ । विवधस्त्रीसंन्निधो संयमः। 
Ta: तपोभिः यत्‌ काङक्षन्ति तस्मिन्‌ श्रमी तपस्यन्ति । 
सरल शब्दार्थ - सत्कल्पवक्षे-कल्प वृक्ष से युक्त, FIM म, भि 
[प्राण ) वायु से, प्राणानाम्‌ वृत्तिः = जीवन धारण क्रिया, उचिता = 


ह | जाती हे, काञ्जनपश्मरेणुकपिशे = स्वणं कमलों के मकरन्द से कपिश ce 
| रक्तिम्‌ एवम्‌ काले से ), तोये = जल में, धर्माभिषेकक्रिया शा 

$ लिए स्नान, रत्नशिलातलेष = मणियों frome पर को वश 
न, विबुधस्त्रीसन्तिधौ = देवाङ्कनादयों के समीप, सयम = इनि 

रखना, अन्यमुनयः = अन्य मुनि लोग, तपोभि 


तपो के द्वारा, काङ्च्न्तिः 

तपस्या ` 
ये तपस्यन्ति तपस्या 

| "करते हुँ, तस्मन्‌ = उनके मध्य में, अमी = मैं 

Re ह 1 


केवल 
साहि० अनुवाद--कल्प वृक्षों की सत्ता बाले न a 
अभक्षण करके जीवित रहने का अभ्यास, ae agi पर | 

ण जल में can सतति 10,290 निजन तप सासे 
'लिक्षनाओं के सपाप संयम, ( इस त 2 
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जिन वस्तुओं की अभिलाषा करते हैं, उनमें ( रहते हुए भी ) ये सछा 
कर रहे हैं । 

संस्छृतटीका--सत्कल्पवृक्षे = सकलभोगप्रदकल्पपादशोभिते, वने = अरे, 
अनिलेन = वायृभक्षणेनैव, प्राणानां वृत्तिः = अवश्यकर्त्तव्या प्राणधारणक्रिया; 
उचिता = ग्रभ्यस्ता, काञ्चनपद्ररेणुकपिदो = स्वर्णकमलपरागपिङ्गलवणें, तोये = 
सलिले, धर्माभिषेकक्रिया = धर्माचरणार्थमेव स्नानादिकं, रत्नशिलातलेपु = मणिः 
शिलापट्रेपु, ध्यानं = श्रात्मप्रत्यैकतानता, 'विवुधस्त्रीसंसिधौ = देवा ङ्गनाऽभ्यापैऽपि, 
संयमः = इन्द्रियदमनं, अन्यमुनयः, , तपोभिः = तपस्थाभिः, यत्‌ = कल्पादिवसु 
agate = इच्छन्ति, तस्मिन्‌ = तादृशे स्थाने, अमी = तपस्विनः तपस्यन्ति = 
तपश्चरन्ति । अत्र विशेषोक्तिः ग्रनुप्रासः काव्यलिङ्गं च श्रलङ्काराः | शाहू 
विक्रीडितं छन्द: । 


विवृति a 
सत्कल्प०--सन्त: कल्पवृक्षा: यस्मिन्‌, तस्मिन्‌ । धम्मौभिषेक०-धमि 
यः अभिपेकः तस्य क्रिया । काञ््वन०- काञ्जनपद्मानां रेणुभिः कपिश i 
काद्वनपद्मरेणुकपिशे । रत्नशिलातलेपुरत्नानां शिलानां तलेषु इति विदु | 
संनिधो-विवुधानां स्त्रीणां सन्निधौ इति । अन्यपुलयः-अन्ये च ते मुनयः इति! | 
कारणों के रहते हुए भी कार्य न होने से विदोपोक्ति है । चतुर्थ चरण के प्र | 
पहले के तीन चरण कारण हैं अतः काव्यलिङ्ग है । तपस्वियों का रातिर 
व्यज्ित होने से ग्रलङ्कार वस्तु ध्वनि है । अन्यत्र के मुनियों की अपेक्षा am 
मुनियों का आधिक्य वणित है, तः व्यतिरेक भ्रलंकार है 1 छेक, श्रुति भर: 
श्रनुप्रास हे । गुण-प्रसाद; रीति-वैदभी । मुनिम्रालम्वता रतिभाव हैं। 
विक्री डित छन्द है | संयम--सम्‌ -- यम --ग्रपू ( भावे ) । eat (an! f । 
यद्‌ | तपस्यन्ति-तपस्‌ -| क्यद्‌-|- लट्‌ । प्रस्तुतपद्य में हेमकूट गिरि में सावा 
तपस्विया की निष्काम श्रात्मकेन्द्रित साधना का स्वाभाविक वर्णन है। 
तथा अप्सरायें भी मुनियों का ध्यानाकर्षण नहीं कर सकते हैं | भारतीय ७ 
साधना का उत्कर्ष दर्शनीय है । लुछना-'धन्यानां गिरिकन्दरे ति 
Fee लिकौतुकजुषामायुः प | 


१४३. 
Ove, "in 


iS 


| 
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las 


Re ती a ae थे No 
स्या माताळेः-उत्साएणा खलु महता प्राथना | ( परिक्रम्य | 
आकाशे ) अये वृद्धशाकन्य, किमनुतिष्ठाति भगवान्‌ मारीचः ! 


a | ह ब्रवीषि ? दाक्षायण्या पतित्रताधमेमधिकृत्य पृष्टस्तस्यै महि 
[= | पत्नीसहितायं कथयतीति | 
णिः 


| 


मातलि-महात्माओं की प्राथना ऊध्वंगामिनी हुआ करती है। 
[धूमकर | आकाश में ) हे वृद्धशाकल्य, भगवान्‌ मारीच क्या कर रहे 
हु? क्या कहा ? दाक्षायणी के द्वारा पूछे गये पातित्रतधम के विषय में 


a oN, 4 ह च 
क. | दी गया था उन महर्षियल्नियों के साथ बेठी हुई ( दाक्षायणी ) से 


पता रहे हैं । 

राजा-( कण दसा ) अये, प्रतिपाल्यावसरः खळ प्रस्ताव: | 
र्‌ राजा--(सुनकर) प्रस्ताव के लिए अवसर की प्रतीक्षा करनी पड्गी। 
| मातलि;-(राजानमवलोक्य) असिना 
॥। | गमायुप्मान्‌, यावचाम इन्द्रगुरे निवेदयितुमन्तरान्वेषी भवामि। 
की छायो में आप 
mad की सूचना 


| , मातलि--( राजा को देखकर ) इस अशोक TA 
गव | बैठे तब तक मैं इन्द्रगुरु ( काश्यप ) से आपके अ 
ता । ऐक आडे | 


/ राजा-यथा भवान्‌ मन्यते | ( इति खितः | ) Fe 
| राजा-जेक्षाः झं ( बेठ जाता ; 
| T टर सा आप ठीक समझें ( विकास ) 

छ| मातलिः-आयुष्मनू, साधयाम्यहम्‌ | & 

ae भातलि--आशयुष्मन्‌ , मैं qed हूँ | ( चढा जाता 

A विवृति = 

dl क शाकल्य--यह ऋग्वेद कं अपन 


Tema है । हसि तता 


3 | त 1 स यार्दी i 
| ` भावा है । दाक्षायणी--अदिति । तसथः 


अंक मै दुरा 
मज्जती है 


सक 
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रत्नकोश के अनुसार ऋषियों की श्रेणियां हैं-ऋषि, मह 
ब्रह्मपि, काण्ड, श्रुति । 
राजा--( निमित्तं सूचयित्वा । ) 
( शंकुन को सूचित करके । ) 
/सनोरथाय नाशंसे कि बाहो स्पन्दसे वृथा | | 
र ० ७ fot A Cw १ 
पूर्वावधीरितं श्रेयो दुःखं हि परिबतेते ॥ 19 || 


अन्वय--मनोरथाय न ग्राशंसे । हे बाहो, वृथा कि स्पन्दसे ? श्रेयः पूर्वः, 
वधीरितं दुःखं हि परिवर्तते । | 


पि, परमपि, देव 


सरळ शब्दाथ--मनोरथाय = अभीष्ट की प्राप्ति के लिए, न आशयेन || 
नहीं है, वृथा = व्यर्थ में, किम्‌ = स्पन्दसे = क्यों फडक रही हो, श्रेयः = कल्याण" 
कारी वस्तु, पूर्वावधीरितम्‌ = पहले तिरस्कृत होने पर दुःखम्‌ = हिं दृः में a, 
परिवर्तते = परिवर्तित हो जाती है । | 
सा० अनुवाद--( मैं ) अभीष्ठप्राप्ति के लिए आशा नहीं रखता। | 
वाहु, व्यथ में क्यों फड़क रही हो | कल्याणकारी वस्तु, पहिले तिर | ' 
कर दिये जाने पर दुःख में परिवर्तित हो जाती है । ह 
संस्कृतटी का--मनोरथाय = शकुन्तलायाः प्राप्तये, न आशंसे १ 
वारयामि । हे बाहो = हे दक्षिण कर, वृथा = मुधा कि स्पन्दसे र कि age ५ 
श्रेय: = कल्याणाकारि वस्तु, पूर्वावधीरितं = पर्वतय, दुःखं हि = रेश |. 


cE fi गो M | 
वतत = पुनरायाति । अत्र भ्रर्थान्तरन्यासः श्रनुप्रासः अतिशयोबितरच अङ 
इळोको वृत्तम्‌ । 


=a] आशां 


faafa 


मनोरथाय--'्रियार्थोपपदस्य०:' से चतुर्थी । पूीवधीरिम ay | 


धीर--क्त ( कर्मणि ) । पूर्वम्‌ अवधीरितम्‌ इति । वस्तुतः ्रवमीरि ह 


sr । तुलना- घिङ्क माम्‌ उपस्थितश्रेयोऽवमानिनम्‌ ।' शाकु? | ore fa 
इसक अ क शर्थ हो ते है Wis td, नि qed मे 6 | 
श्राता है 0 tag Cod Lot 5804 ITT AGIA SON ae, 

द| पूर्व अनादृत कल्याण बहे कष्ठ से मिळता है।” 'कह्याण का a 
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1 aa वहत दुःख मिलता है ।' तुलना--दुःखमिन्द्रियगणो निवार्यते ।' रघ्‌० | 
प्र्यक्ताहि गतिर्टु:खम्‌ देहवद्भिरवाप्यते ।' गीता । पूर्वार्ध में अतिशयोक्ति है 
ह्या उत्तरार्ध में अर्थान्तरन्यास प्रसाद गुण एवं वेदर्भी रीति । पथ्यावक्त्र छन्द 
ई प्रश्तुत पद्य से ज्ञात होता हे कि दुष्यन्त पूर्णतया निराश हो चुका है | किन्तु 
हन-अन्धेरी रात्रि की अन्तिम अवधि ही अरुणोदय में परिणत होती है | 
( नेपथ्ये ) 
( नेपथ्य में ) 

मा ay चापले कुरु । कथं गत एवात्मनः प्रकृतिम्‌ ! 
गा (a वशु wad करेहि । कहं गदो एव्य अत्तणो पर्किदि ! ) 
| चपळता मत कर । क्यों यह तो अपने स्वभाव को पहुँच गया है ! 
राजा-( बर्ण दस्वा ) अभूमिरियमविनयस्य। को जु खल्वेष 
॥ | गिपिष्पते ? ( शब्दानुसारेणावलोक्य । सविस्मयम्‌ ) अप) का 
ए | र सखयमचुवध्यमानस्तपाखनीभ्यामबाहससा चाल 

राजा--( सुनकर ) अशिष्टाचरण का यह स्थान नही है। कोन दै 
गे निषिद्ध किया जा रहा है । ( आवाज की ओर देखकर | de 
। |$ साथ ) यह बाळक कोन है (जो) दो तपस्थिनिया डरा Fels 
र | पाधारण शक्तियुक्त है ! 
| विवृति 
अबाळ८ --तुळना = बालोऽप्य बालप्रतिसो बभूव । J 

अर्धपीतस्तनं हरसि on 

प्रक्रोडितुं सिहशिशु बलात्कारेण के प्रक्रीडितु बला- 
अन्बय- -मातु: भ्र्धपीतस्तनम्‌ भ्रामर्दक्लिष्टकेस र सिहशिशु 
कर्षति । स्तनों से पाधा _ 
सरळ शब्दार्थ-८धातुः'=ऽाली/ ऽ igen ca : 


पान करने वाले, आमर्दक्लिष्टकेसरम्‌ = रगडत 


i 


जरु 
# 
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वाले, सिहशिशुम्‌ = सिंह के बच्चे को, प्रक्रीडितुम्‌ = क्रीडा--करने के हि, 
बलात्कारेण = बल पूर्वक, कर्षति = खींच रहा है । 
alo अनुवाद--मां का आधा ही स्तनपान किये हए, खींचने पे 
से तितर-बितर हुए केश वाले सिंहशाबक को खेलने के लिए बहप 
खींच रहा है । 
संस्कृतटीका-- मातुः = सिंह्याः अर्धपीतस्तनं = किञ्चिदपीतस्तन्यम्‌, ame 
विछष्टकेसरं = श्राकर्पणविदलथकेसर, सिंहशिशु' = सिहृवालम्‌, प्रकीडितुस्क्रीडाव, 
बलात्कारेण = प्रसह्य, कर्षति = ग्राच्छिनत्ति । wa उदात्तः, स्वाभावोकिः च 
श्रलङ्कारौ | श्लोको वृतम्‌ । 
faafa | 
अर्धे०-अर्धम्‌ पीतः श्रर्धपीतः, अर्धम्‌ पीतः स्तन: येन । मातुः--गेपे पे 3 
( राघव ) । अपाये श्रपादाने पञ्चमी (प्रोफेसर रे) । बलात्कार--वढातृ | 
श्रव्यम हे । 'बलादिति हठार्थे।' गणकार । कृ+घन्‌ = कारः | बलातू कार 
( कर्म० ) वलात्‌कार:, तेनवलात्कारेण । तृतीया करणे' । गृह्णत्‌ विषाण 
रवाहनस्य स्पृशन्नुमाकेसरिणम्‌ सलीलम्‌ । स भुद्धिणः सुच्मतरे गिखाग्रम्‌ and 
aya प्रमदायपित्रो: |! कुमार० । स्वभावोक्ति श्रोर उदात्त अलंकार हैं पर्णी 
वक्त्र छन्द है। आमदे०--प्रामदेन बिलष्टा: केसराः यस्य तम्‌ । प्रसाद गुण पु 
वेदर्भी रीति । । 


[ ततः प्रविशति यथानिदिष्टफर्मा तपविनीम्पाँ सह बाल! |] ` 
( तत्पश्चात निर्देशानुसार कर्मत्राळा बाळक दो तापसियों के 
` प्रविष्ट होता 
बालः- अम्भस्य मिह, दन्तांस्ते गणयिष्ये | 
दन्ताइ दे गणइरसं । ) _ 
बालक -हे शेर, जँभाई लो, तुम्हारे दाँत गिनूँगा। 


| _ प्रवसान्ळअवितीत,, कि. तोइपल्तिकिगिपाणि सनि १ 
१ करोपि १ हन्त, वधते ते संरम्भ । स्थाने खलु ऋषि 


जिम्म सिष | 
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ies Ro 


ए, [न इति कूतनामथेयोऽसि। (अविणीद, किं णो अप्षणिविसेसाणि 
fa बड्ढुइ दे संरम्भो | ठाणे कखु इसिजणेण 


प्ताणि विष्पअरेसि ? हन्त 


. 
से मणो ति कि 
क | पहली तापस 


त्त ७. 
कर रहे हो । हाय, तेरा क्रोध बढ़ता जा रहा है। ऋषियों ने तेरा 
ई [RHA नाम ठीक ही रक्खा है । 
र्ध, 232 oe मा ~ ~ 
_| राजा--कि नु खल बालेडसिन्नांर्स इव पुत्रे लिद्चति मे 


पन! ? नूनमनपत्यता मां वत्सलयति | 
_ राजा--न जाने क्यों इस बालक पर मेरा सन ओरस पुत्र के समान 
लह कर रहा है ? निश्चय ही सन्तानहीनता मेरे द्वारा ऐसा स्नेह 
Wet हे । ५ 
र: | ढितीया--एषा खलु केपरिणी त्वां लइघयति यद्यस्याः | 
प्रक न मुञ्चपि । ( एसा क्खु केसरिणी तुमं ढंघेदि जह से gat 
१सुचेसि । 

दूसरी तापसी - यह सिनी तुम पर आक्रमण कर देगी, यदि ie 
` निको नहीं छोड़ोगे । 
बाल:-( सस्मितम्‌ ) अहो, बलीयः खल भीतीऽि । 
He ae, बलिं क्खु भीदो म्हि । ) ( इत्यधरं दृशंयति। ) 
USs— (Gen कर) अहो, बड़ा डर गया है | वि 

faafa 

दु एको नवद्ठौ दशपञ्च ‘ie अर, अपत्यर- विर्य 
ह क्त तदङ्गकः शैशव Ta “यः विविशेषाणि, तानि 
| पज ( भावे ) = विशेषः । निर्गतः विशेष 
७४ पो निविशेषाणि इति । तुलना सुतनिविशेषण्‌ | 
bh पा मुगपक्षिपादवकः०. छार ७०५० खरि Collections है 
'सिः-उरसः जातः इति । मनु ने बारह प्रकार 


q 


ममखम्‌ पसार्य । महेश | 


aoe 
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| एक है । स्निह्यति--कालिदास मानवीय स्वभाव के अत्यन्त मर्मज्ञ हैं। पी 
| दुष्यन्त की अनुभूतियों का सजीव चित्रण करते हैं । तुलना--'सतां हि हहे 

पदेषु बस्तुषु प्रमाणमन्तःकरणप्वृत्तयः ।' शाकु०। 'अमितस्तम्‌ TAT | 
स्नेहेन परितस्तरे । विज्ञातेऽपि बन्धौ हि बलात्‌ प्रहलादते म॑नः ।' किरातः। 
बत्सळयति-वत्सलम्‌ करोति इति । तुलना--“चेतो मे वहते स्नेहं दृष्टा वाह 
| दुरासदम्‌ | कारणम्‌ तत्र पश्यामि यन्ममेयमपुत्रता ।' पद्मपुराण | 


राजा 
महतस्तेजसो बीजं बालोऽयं प्रतिभाति में | 
स्फुलिङ्गावस्थया वह्विरेथ।पेक्ष इव यित; ॥ १५॥ 
अन्बय--महतः तेजसः बीजम्‌ श्रयं बालः स्फुलिद्भावस्थया एवापेक्षः स्वि 
वह्निः इव में प्रतिभाति । 


स राज्दार्ध_ महत: महान, तेजसः = तेज (वी) आओ 
बीजरूप, स्फुलिङ्गावस्थया = चिनगारी की स्थिति में galt लही ही 
प्रतीक्षा करते हुये, स्थितः = स्थित, वल्लिः इव = ग्रग्नि के समात) 
प्रतिभाति = प्रतीत हो रहा है । F 

सा० अनुवाद--राजा--महान्‌ तेजस्वी का बीज यह बा 
चिनगारी के रूप में स्थित एवं इंधन की अपेक्षा बाले अतर्क 
मुझे प्रतीत होता है । उदा. 

संस्क्ृतटी का--महतः = प्रबलस्य, तेजसः = वीर्यस्य, बीजम्‌ त पह? 
अयं बालः = श्रयं शिशुः, स्फुलिङ्गावस्थया = अग्निकणावस्थमा' ci ॥ 
काष्ठापेक्ष: स्थित: = वत्तमान:, afe: = अग्निः, इव मे उ पेमा ie 
ज्ञायते | यत्र उपमानुप्रासौ श्रळङ्कारौ । श्लोको वृत्तम्‌ । 


का (रवति 
विद्यासागर a 
प्रस्तुत पद्य के अन्वय के विषय में राघव और य 
एघापेक्षा-० अत जोर एथ होनी कशवीकी शहद हे । सुरण? 
ग भ्रवस्था तया ( हेतौ तृतीया ) । एधान्‌ अपेक्षते असौ ५ 


ड f 


A 
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पत्री eT धान हताशः , $7 रघ पद्य ~ 
i हुवा एधान्‌ हुताशनवतः ।' रघु० । पद्य में उपमा ओर्‌ अनुप्रास अलंकार 
पदे | ह। गुणप्रसाद, रीति--वंदर्भी | पथ्यावक्त्र छन्द 1 


मः प्रथमा-वत्स, एनं बालमगेन्द्र मुञ्च । अपर ते क्रीडनकं 
दास्यामि | ( वच्छ, एदं बाळमिइन्द्अं मुञ्च। अवरं दे कीलणअं 
“| दाइस्सं | ) 


Jeet तापसी--पुत्र, इस सिंहशावक को छोड़ दो। ge दूसरा 
बिलोना दूँगी । 


वालः--कुत्र ? देह्येतत्‌ [ कहिं देहि णं । 


४ | वाडक-कहाँ हे? दो इसे । 
: सि [ इति aed प्रपारयति ] 


( हाथ फेडाता है । ) Fe 

१-| राजञा--[ बाङस्य॒हस्तमतलोक्य ] कथं चक्रवतिलक्षण- 
जे | मनेन धायते ? तथा द्याख- 

राजा--( बच्चे का हाथ देखकर) क्या चक्रवती के लक्षण भी इसके 
शरा धारण किये जा रहे हैं । क्योकि 

विवृति 

_ चेक्रवर्ति-'अतिरक्तःकरो यस्य अबिताङ्गलिको ag: | चापाशादभितः = | 
| ie चक्रवर्ती भवेत्‌ ध्रुवम्‌ । 
पहोस्यबस्तुप्रणयप्रसारितो विभाति जालग्रथिताङ्कुरि कश | 

| शिश्षपत्रान्तमिद्धारागया ata मिरज ॥(९॥ 


= जाल्‍प्रविताजदि + इद्धरा- 
अन्यय--प्रलोम्यवस्तुप्रणयप्रसारितः gfe: (अस्य) नो : 


या न 
| पेवोषसा भिन्नम्‌ अलक्ष्यपत्रान्तरम्‌ एकपङ्कजम्‌ कु ! ४ क 
ier a शाब्दार्थ- प्रलोम्य०--लुभावने पदार्थ व प्रमपूर्व 
क अताजुलिः = जाल के समान मिली हुई 


हि |, ` उसका हाथ, इद्धरागया = प्रखर लालिमा सै युक्त, A: 
£| | गिल 20-07 से ty हिन्‌ = त दिखाई 
16 | के दारा, भिद "दि अह त दिखाई 
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| हुए पत्तों के मध्य भाग वाळा, एकपङ्कजम्‌ इव = अद्वितीय कमल के aa, 

विभाति = सुशोभित हो रहा है । 

सा० अनुवाद--लोभनीय वस्तु के प्रति प्रेमपूर्वक फेलाया गया, बार 
सदृशा संसक्त अंगुलियों वाळा इसका हाथ विवृद्ध लालिमा से युक्त बू 
उपा के द्वारा विकसित किये गये अस्पष्ट दृश्यमान पत्रान्तरभाों बाहे 
अद्वितीय कमळ के समान सुशोभित हो रहा है । 

संस्कृतटी का-- प्रलोम्यवस्तुप्रणयप्रसारितः = लोभनीयवस्तृप्रेमप्रसाणि॥ 
जालग्रथिताङ्गलिः = जा्वत्संश्लिष्टा ङ्गिः, श्रस्य = बालस्य, करः = et, 
इद्धरागया = समुद्धलौहित्या, नवोषसा = नवप्रात:सन्ध्यया, भिन्नं = परु 
अलक्ष्यपत्रान्तर = अप्रकटितपत्रसन्धित, एकपङ्कजम्‌ = अद्वितीयं कमसम्‌, ७ 
विभाति सुशोभते । अत्र काव्यलिज्धं उपमां चालङ्कारो | वंशस्थं वृत्तम्‌ । 


Tv 
faafa 
प्रलोम्य०--प्रलोम्मे वस्तुनि प्रणयेन प्रसारितः इति ( तत्ु० Be 
“चक्राङ्खपादम्‌ सतथा महपिर्जालावनद्धा ङ्गुलि पाणिपादम्‌ । रोह | 
= विस्मय ० © म 
कोशम्‌ सविस्मयं राजसुतं ददर्श ।' बुदचरित । 'सुजातजालावतता जली Eee 
इद्धरागया--इद्धो रागो यया । इड्ध को कुछ टीकाकार कर्त रित्त; oe, 
सागर है! ४ 
प्रोफेस ~ ¢ ~ A be i a 
र रे कर्मणि क्त मानते हैं श्रौर धातु को ग्रन्तर्भावितण्यर्थ Fed a 
i : | प्न 
‘ered हव्यवाहम्‌' | ऋग्रेद । 'यत्राग्निनित्यमिद्धयते ।' महाभारत att 
शब्द THT 
2 फे प्री है क्यपि 
हैं पर पाणिनिलिङ्गानुशासन में यह स्त्रीलिङ्ग हैं। थे ei 
पत्राणाम्‌ rat यस्मिन्‌ तत्‌ । एकपंकजम्‌ - एकं च तत्‌ पर है i 
में काव्यलिङ्भ, उपमा तथा १ छेक, वृत्ति, श्रुति अनुप्रास हँ । be 
श्चा चिह्नों का वर्णन किया गया है अतिरिक्त: करो यस्य ॥ wn 
पाँकुशाकित यो ० VA इअ a 
: TUR Remo नेहा कुम्‌ ४ «साक दे भू. † ६ 
तानी + अचु-प्रणय । wa क्तजइद्ध | रज्ज + घन राग | ig 


जालेन जालवद्‌ वाग्रथिता: अङ्गलयः यस्मिन्‌ यस्य वा सः (age)! co 
इद्धः रागः यस्याः तया । इनमें राघव प्रो गदकर और विद्या 2 
नवा उषा: नवोषा:, तया । यद्यपि श्रमरकोश के श्रतुसार उपस्‌ a 
रीति । वंदास्थ छन्द है । भरत के हाथ को देखकर मुद्रकः शा 

ie 
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| द्वितीवा--सुत्रते, न शकय एप वावामात्रेण विरमयितुम्‌ | 
WHAT! सदये उठे माकण्डेयस्थपिकुपारस्थ वर्णचित्रितो 
aq | पिकामयूरस्ति्॒ठति | तमस्योपहर । ( सुव्बदे, ण सक्को एषो वा 
बाते | Waa विरमा विठु । गच्छ तुमं । ममकेर उडप मक्क अस्स इसिकुमार- 
ma वण्णचित्तिदों सित्तिआसोरओं Ase । तं से उबह्र ) | 
fa, |, दूसरी तापसी--सुत्रता, यह कहने मात्र से नहीं रोका जा सकता 
हत, | ६ तुम जाओ । सेरी झोपड़ी में मार्कण्डेय ऋषिकुमार का रंगयुक्त A 
as, [ग मोर रखा हे । उसे ले आओ | 
"| प्रयमा--तथा । ( तह । ) ( इति निष्क्रान्ता ) | 
पहली तापसी--अच्छा | (जाती है । ) 
बाल;--अनेनेत तावत्‌ क्रीडिष्यामि | (इमिणा एल दाव 
कोलिस्सं |) 
बाढक---तब तक इसी से AEA | 
( इति तापस्तीं विलोक्य हस्तति | ) 
( तापसी को देखकर हँसता है । ) 
राजा--स्पृद्यामि लेलितायास्मै | पि 
स्पृहयामि खलु दु ने के लिये मै बहुत चाहता हँ! 
राजा--इस नटखट बालक को प्यार करने के 
faatet 
= अथवा टाप्‌ । ॥ = 
किर्योः । आपञ्चापि हलन्तानां यथा वाचा निशा दिशा । सतिता 
id Wie ; खिलौने बर्तन और मुद्राय बहुत 
Bi र समय (गु मुग) में सिह व 0) 
र "मित होते थे जो उत्खनन में आज भी प्राप्त हैत मृच्धकटिक' में भी मिट्टी 
गी रना मिट्टी का मयूर लौटाने को कहता हूं । रस्य सः तस्मै । स्पृहे- र 
, if प्र नह. हि at किलो" 1 


` सै यहाँ चतुर्थी है । तुलना-- त्र 


'वष्टिभागुरिरल्डोपमवाम्यो 


Ea 
>< 
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आजक्ष्यद्स्तम्लुकु जाना नाम Tale 
च्य न श्‌ bn) 
AMAT TAT TTA | 
पशा विनस्तन seem 
अङ्काश्रयप्रणादनस्तनयान्‌ eed! 
| हि = an a | 
धन्यास्तदङ्गरजसा साॉलनामवान्त || १७॥ । 
अन्वय-अनिमित्तहासैः श्रालक्ष्यदन्तमुकुलान्‌ अव्यक्तवर्णरमणीयबचः¬ 
प्रवत्तीन्‌ अङ्काश्रयप्रणयिनः तनयान्‌ वहन्तः वन्याः तदङ्गरजसा मलिनी भवन्ति। 
एल शाव्दार्थ--अनिमित्तहासैः = ग्रकारण हसने से, आलक्ष्यदन्तमुकुडानुर_ 
कुछ-कुछ दिखाई पड़ते हुए दातरूपी कलियों वाळे, अव्यक्तवर्णरमणीय = अस? 


अक्षरों ( तोतली बोली ) के कारण मनाहूर, व प्रवृत्तीन्‌ = वाग्व्यायारकी 


अङ्भाश्रय्रणयिनः = गोद के आश्रय के लिए लालायित, तनयान्‌ = पुत्री की 
बच्चों के 


वहन्तः = धारण करने वाले, धन्याः = भाग्यवान लोग, TART = 
शरीर की धूळ से, मलिनीभवन्ति = मैले होते हैं 

alo अनुवाद--अकारण हसने से HAHA दिखाई देनेबाहे 
Tag से युक्त, अस्पष्ट ATT से मधुर बोलीवाले एवं करड में रह | 
इच्छुक, पुत्रों को ( गोद में ) धारण करनेवाले लोग कृतार्थ हैं। व. 
के शारीर की रज से वे मलिन होते 

संस्कृतटो का--श्रनिपित्तहासै: = fas कारणप्रहारी: आलच्यद/ ॥ 
ईप्रद्दिकसितदन्तकुडमलान्‌, ग्रव्यक्तवर्णरमणीयवच'प्रवृत्तीन्‌ = मुरा 
मवाख्यापारान्‌, श्रद्धाश्रयप्रणयिन: = उत्सज्ञावस्थानलालक्षान ततरा | 
बहुन्तः = दधन्तः, धन्याः = पुण्यशालिनः, तदङ्गरणसा बालबु 
मलिनीभवन्ति = मृत्मिनाभवन्ति । अन्न श्रप्रस्तुतप्रशंसा, AE स्वभाव 
श्रळङ्काराः । वसन्ततिलका छन्द: । 

faafa fat” 

आढ्य -ग्रालक्ष्याः दन्तमुकुळा: येषाम्‌ तान्‌ | ( age ) | ait 
अविद्यमानम्‌ निमित्तम्‌ येपाम्‌ ते अनिमित्ताः । तादृशाः हासा : 
अव्यक्त, नञो ऽएमएकरिसक्षावनत ०; येपार्र 


अङ्का०--परद्धे ग्राश्रयः, तस्मिन्‌ प्रणयिनः ( तत्यु० ) । a 


रर्णय--रम्‌ + श्रनीयर्‌ । प्रवृत्ति-प्र--वृत्‌ +क्तित्‌ । suet 
अन्‌ = प्रणय-- इनि 1 वहन्त - वहे + शतृ । मलितीभवन्ति--मलित + fat 
भु+ लट्‌ । तुळना-'अहेतु हासच्छरिताननेन्दुर्गहा हुनक्रीडनधूलिधूम्र: । कुमार० । 
'ननन्दनालोकनमङ्गेपु क्षयां क्षणं हष्यति कस्य चेतः | कुमार० । इदं तत्र्नेह- 
/ सर्वस्वम्‌ सममाढ्यदरिद्रयोः ।' अचानन्दनमनोशीरं हृदयस्यानुलेपनम्‌ ॥ मृच्छ । 
स्वाभाविक वर्णन होने से स्वभावोक्ति अलंकार हे । क्योंकि बाल स्वभाव कां 
वर्णन है । सर्वदमन के स्थान पर सामान्य बालक का वर्णन होने से अप्रस्तुत 
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| 3 हि MR 2 
पान: प्रशंसा ग्रलंकार है । परिसंख्या अलंकार भी हूं | छेकः वृत्ति-श्रुति अनुप्रास भी हैं । 
` | प्रसाद गण तथा वेदर्भी रीति । वसन्ततिलका छन्द है । कालिदास का यह अत्यत्त 
i ह > ज वर्णन है । बालक की ग्रहैतुकी 
बो. | उदर पद्य है । एक पिता के आनन्द का अव्या वर्गात हे । वा ed 
त क्रीडाओं का एवं उनके, पितृ हृदय पर पड़े प्रभाव का FA अकन है 1 yee 
a मानव प्रकृति के महान मर्मज्ञ थे । वालसुळभ वृत्तियों का स्पष्ट चित्र होतं 
। गत्सत्य रस का उत्कृष्ट उदाहरण हे । 


€ 
बहे |  तापसी--भवतु । न मामयं गणयति । ( पाइवमबलोक्य ) 


“| फोञ्त्र ऋषिकुमाराणाम्‌ ? ( राजानमवलोक्य ) मड ate 
तत्‌ | मोचयानेन दुमोंचहसतग्रहेग डिम्मतीहमा ue 
र" | बालमृगेन्द्र । (ag) ण सं अअं गणेदि। की एत्थ हि 
"RYE, एहि दाब। मोएहि इमिणा दुम्मोअहत्थगाहेण SS 

बोहीअमाणं वालमिइन्द॒अं । ) 
_ तापसी--अच्छा | यह मेरी बात नहीं Sas got, आओ ह 


| कोई ऋषिकुमार यहाँ है ? ( राजा को देखकर 
1 केठिनाई से छुड़ाने योग्य हाथ से डिम्भढीला द्वारा Z a 


| पेतानेवाले इस बालक को छुड़ा दीजिये। 
| राजा-— ( उपग्म्थ | सस्मितम्‌ ह 
राजा-( धि रन पुसतके लि. 


¢ 


) अपि शो महे) | 
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विवृति 

दुर्माच०--दुःखेन मुञ्चति एतम्‌ इति दुर्मोच: । दुर्‌ + मुच्‌- खत । हू 
ग्रह: इति हस्तग्रहः । ग्रह + श्रप्‌ । दुर्मोच: हस्तग्रह: यस्य, तेन । डिमभलील्या-. 
बालक्रोडा से । 
एवमाश्रमविरुद्ववृत्तिना संयसः किमिति जन्मतस्त्वया | 
सस्यसंश्चयसुखोऽपि दृष्यते कृष्णसर्प शिशुनेव चन्दन; ॥ १८॥ | 

अन्वय--एवम्‌ आश्रमविरुद्धवृत्तिना त्वया जन्मतः सत्त्वसंश्रयसुख: रि 
संयमः कृष्णासर्पशिशुना चन्दनः इव किमिति दूष्यते ? 

सरल शब्दार्थ--एवम्‌ = इस प्रकार, श्राश्रमविरुद्धवृत्तिना = आश्रम के 
विरुद्ध आचरण करने वाले, त्वया = तुम्हारे द्वारा, जन्मत: = जन्मकाल a, 
सत्त्वसंश्रयसुख: = प्राणियों को आश्रय देने के कारण सुखकर, संयमः = संगम) 
कृष्णसपंशिशुना = काले साँप के बच्चे के द्वारा, चन्दनः इव = चन्दन वृक्ष को । 
भाँति, किमिति = किस कारण से, दूप्यते = मलिन किया जा रहा है । १ 
_ साढि० अनुवाद--इस भाँति आश्रमविरुद्ध व्यवहार से तुम, जम 
से ही प्राणियों को आश्रय के द्वारा सुखकर भीं संयम को, काले नाग १ | 
बच्चे के द्वारा चन्दन वृक्ष की भाँति, क्‍यों कलंकित कर रहे हो?! _ 

संस्क्रतटीका--एवं = इत्थं, आश्रमविरुद्धवृत्तिना = आश्रमबिपरीहाचरण) 
त्वया, जन्मतः = बाल्यादेव, सत्वसंश्रयसुखः = सकलजीवापभयदातसूहपीप, 4 
aft, संयभः = श्रहिसादिनियमः, कृष्णसपंशिशुना = श्रर्भकेण, चन्दन, ae 
Bere तरु: इव, किमिति, दूष्यते = विहन्यते । श्रत्र उपमानुप्रासौ arg | 
रथोद्धता वृत्तम्‌ । 


fasta 4 | 
WAY o— आश्रमस्य विरुद्ध वृत्तिर्यस्य तेन। वि + रूध तर वृति 


क्तन्‌ । संयम सम्‌ + यम्‌ + अ प्‌ । जन्मतः--जायते अस्मात इति जा 2" 


गार अपादाने ) + तस्‌ ( श्रपादाने ) । कहीं-कहीं जन्मनः पाठ क 
पछी । सत्त्वसंश्रय०--सत्वनाम्‌ संश्चयः तेन सुखः ग्रथवा सत्वर © 
> ¢ 


सुखः सत्व ees 4 
उवः अथवा सतना Bea ARR obec BATT 3 


ro 
ce 


t 
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कृष्णसर्पः तस्य शिशुः, तेन । तुलना --श्राश्रमविरुद्धमाचरितम्‌ । विक्रमो० । 
वन्दनः-- चन्दन शब्द प्रायः नपुंसक लिङ्ग हे किन्तु संयमः के पुलिङ्ग होने से 
यह भी पुलिंग में रखा गया है । प्रस्तुत पद्य के जन्मनः पाठ एवं जन्मतः पाठ के 
विषय में राघव, प्रोफेसर गदकर और प्रोफेसर रे की व्याख्याओं में बड़ा विवाद 
ऽनुपयुक्तम्‌ । कुछ टीकाकार बालक का कृष्णसर्प शिशु 


7 
~ 


त 


एवं शास्त्रार्थं है । स्थानेऽ 
उपमान अनुचित कहते हें । प्रसाद गुण, वैदर्भी रीति । पूर्णोपमालकार हे । 
रथोद्धता नामक छन्द है । 
राजा-आकारसदशं चेष्टितमेवास्य कथयति । स्थानप्रत्ययात 
वयमेवंतङ्गिणः | (यथाभ्यर्थितमनु तिष्ठिन्‌ बालस्पशेमुपलभ्य। आत्मगतम्‌|) 
राजा--आक्ृृति के अनुरूप इसकी चेष्टा ही कह रही है । फिर भी 
न मं a~ "६ 
इस स्थान को ध्यान में रखकर मने एसा सोचा । 
ह विवृति 
एबंतक्रिन:-- एवं तर्कयति इति । एवं तर्क + णिच्‌+-णिनि ( कर्तरि ) । 
अनेन कस्यापि कुडाङ्कुरेण स्पृष्ट्य गात्रेषु सुखं AAA । 
कां fasta चेतसि तस्य HA यस्यामङ्कात कृतिन! प्ररूढः RAIL 
अन्वयः ~ कस्यापि कुलाङ्कुरेण अनेन स्पृष्टस्य मम गात्रेषु एवं सुखस्‌ । 
यस्य कृतिनः अङ्कात्‌ अयं प्ररूढः तस्य चेतसि को निर्वृति कुर्यात्‌ | 
सरल शब्दार्थ- कस्यापि = किसी के भी, कुलाङ्कुरेण = वंश के अंकुर 
स्वरूप, ग्रनेन इस ( बालक ) से, स्पृष्टस्य = स्पर्श होने पर, मम गात्रेषु = मरे 
अंगों मे, सुखम्‌ = सुख, यस्यक्कतिनः = जिस भाग्यशाली की, अङ्कात्‌ = गोद 
से, qua yes: = यह उत्पन्न हुआ, तस्य = उस ( जन यो Aas = हृदय 
न / A ; = गा ? 
में, काम्‌ निव्‌ तिम्‌ = कैसा अपूर्व आनन्द, कुर्यात्‌ = करता ह 
सा० अनुवाद=किसी भी बंश के अङ्कुए स्वरूप इस बालक का 
° श में ऐ हो रहो दै (तो) जिस पुण्यात्मा 
स्पर्श पाये मेरे अवयबों में ऐसा सुख में ( न जाने ) कितना 
के क्रोड से यह उत्पन्न हुआ होगा, उसके हृदय में ( 


आनन्द करता होगा 
0 0-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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सरकृतटीका--कस्यापि, कुला ज्रुरेण-वंणशा ङ्कुरेण, अनेन-शिशना रस 
ड "७-7 SIMS 


आलिङङ्गितस्य = दुष्यन्तः नरेषु = [सुखं 
ङ्गतस्य, मम = दुष्यन्तस्य, गात्रेषु = अवयवेपु, एवं सुखं = आनन्द भ 
यस्य, कृतिनः = पुण्यात्मनः, श्रद्धात्‌ = क्रोडात्‌, अयं = बालः, gee: - उत्पन्न! १ 
त स्य चेतरि = ee, on ७, "| रति शा ०. o $ शी 
नं ५ ny मनसि, कां = अवर्णनीयां, निवृति = शान्ति, कुर्यात्‌ । विदध्यात्‌ 
त्र अर्थापत्तिः रूपकमनुप्रासश्चालंकारा: | उपजातिः वत्त म । 
विवृति 
तुळना--'मल्याच्चन्दनम्‌ जातम्‌ अतिशीतम्‌ वदन्ति वै । शिशोरालिङ्गनम्‌ 
तस्माच्चन्दनादधिकम्‌ भवेत्‌ । न वाससाम्‌ न रामाणाम्‌ नापाम्‌ दपर्शस्तथा विधः। 
शिशोरालिङ्गयमानस्य स्पर्शः सनोर्यथासुखः | पुत्रस्पर्शात्‌ सुखतरः स्मशों लोके | मे 
न विद्यते |! महाभारत । 'तमंकमारोप्य शरीरयोगजैः सुखेनिपिज्ञन्तमिवामृतम्‌ | कु 
=. (4 उत्स ene ~ Le = 
त्वचि ।' रघु० । उत्संगवधितानाम्‌ गुरुषु भवेत्‌ कीदृशः स्नेहः ।! विक्रमो०। 
कुलाङ्कुरेण - कुलस्य श्रंकुरः, कुलाडूरः तेन । स्पृष्ट-स्पूश्‌ +क्त । weet | 
रह + | कृतिन:-क + क्त + इनि । निवृतति-निर्‌-- वृ--क्तिन्‌ eet / 
रह -क्त । राजा के स्पर्शजन्य सुखानुभव से पिता का सुखातिशय अनुभव बर्षतः 
उपलब्ध होता है । अत: ग्रर्थापत्ति अलंकार है । कुलाङ्कुरेण में रूपक है । A, 
वृत्ति एवं श्रुति श्रनुप्रास हैं । प्रसाद गुण तथा वैदर्भी रीति । उपजाति छद हैं। 
ry ~ ठ ९ ९ तती 
तापसी-( उभौ निवण्ये ) आश्चयंमाश्रयम्‌ । ( अच्छि 
अच्छरिअ | ) 1 
~ ~ 
तापसी--( दोनों को देखकर ) आश्चर्य ! आश्चयं ! 
te 
राजा- आय, किमित्र 2 
“t ~, 
राजा--आय, यह क्यों ? 
तापसी-अस्य बालकस्य तेऽपि संवा दिल्यात 


विस्मिताऽस्मि । अपरिचितस्यापि इऽप्रतिलोम संतर इति! 


( इमस्स बालअस्स दे चि संचादिणी आकिदी त्ति विम्हिदम्हि। अ 4 
दस्यु वि दे अभडिलोमो सबुत hy ae 
a Me बाळक की और आपकी आकृति एक तरह क al nt 
| एथय हुआ ओर अवलि कहे शान्त ही. 
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रांजा-( बालकप्॒पलालयन्‌ ) न चेन्युनिकुमारोयम्‌, अथ 
कोऽस्य व्यपदेशः ? 
राजा--( बच्चे को प्यार करता हुआ ) यदि यह झुनिकुम्रार नहीं 
| है, तो यह किस वंश का है ? 
| तापसी पुरुवंशः ( पुरुबंसो । ) 
तापसी--पुरुवंश | 
राजाच्या आत्मगतम्‌ ) कथमेकान्वयो मम ? अतः ag 
पदजुकारिणमेनमत्रमवती मन्यते! अनस्त्येतत्‌ पौख्राणामन्त्य 
HAG | 
राजा--( मन में ) क्या हम दोनों का एक ही वंश है ? इसीलिये 
पह तपस्थिनी इसे हमारे समान रूप बाला मान रही है । लेकिन पुरू 
'षेशियों का तो यह अन्तिम कुलब्रत है । 
faafa 
संवादिनी-- संवदति इति । सम्‌ + बद्‌ +णिनि ( कर्तरि साधुकारिणि ) । 
भप्रतिलोमः--प्रतिगतः लोमानि इति प्रतिलोमः । प्रति + लोमन्‌ ~ अच्‌ । तत्‌ 
रस्ति अस्य इति प्रतिलोमः, न तथा । प्रतिलोम+-अच्‌ ( मत्वर्थे ) । इसका 
' ययीभाव समास नहीं वनेगा । अव्ययीभाव में प्रतिलोम अथवा प्रतिलोमम्‌ रूप 
रगा । उपलाल्यन्‌-- लल चुरादि आत्मनेपदी । यहाँ परस्मैपद एक प्रेरणार्थक- 
Ie ओर करने पर होगा । अकर्त्र॑भिप्राये क्रियाफले परस्मैपदम्‌ ।' बालक: उप- 
गलयतेस्वाधिक णिच्‌ । तुलना--'लालयेत्‌ पञ्चवर्षाणि ।' चाणक्यनोति । 
= ते सखीम्‌ न लक्षयिष्यति ।! मालवि० । व्यप देशः-व्यपदिश्यते 
पेन इति । एक्रान्वय!ः--एकः श्रन्वयः यस्यः सः। 
hag रस fag पूर्व क्षितिरक्षाथुशन्ति ये निवासम्‌ | 
नियतैकय तिव्रतानि पइचातूतस्सूलानि गृहीपवन्ति तेषास्‌ ॥२०॥ 
अन्बय-- ये पूर्व क्षितिरक्षार्थ रसाधिकेषु भवनेषु निवासम्‌ उद्यन्ति । पश्चात्‌ 


4 नियतैकयतिब्रतानिह फू ज़ाहि अर ost Collection. 
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सरल शब्दाथ - ये = जो ( पुरवंशी राजा ), पूर्वम्‌ = पहले ( युवाका 
में ), क्षितिरक्षार्थम्‌ = पृथ्वी की रक्षा के लिए, रसाधिकेपु = ्रत्यविक शो 
वाले, भवनेषु = भवनों में, निवासम्‌ = निवास, उशन्ति = चाहते हैं पश्चात्‌: 
बाद में ( वृद्धावस्था में ), तेपाम्‌ = उनके, नियतेकयतित्रतानि = नियमित ह 
से एक यति का ब्रत लेकर, तरुमुलानिमवृक्षों की जड़े, गृही भवन्ति=धर हो जाती हैं। 

सा० अनुवाद -जो पहले ( योचन में ) भूमि के रक्षा के खि | 
भोगों से युक्त भवनों में निवास करना चाहते हैं तदनम्तर उदी 
नियमित रूप से तपस्विजीवन ( जहाँ ) व्यतीत करते हैं, (ऐसे) तह 
मूल ही घर हो जाते हैं । 

संस्क्रतटीका--ये = पौरवाः, पूर्व = यौवने, क्षितिरत्षार्थ = पृश्वीरचण, 
रसाधिकेमु = भोगाढ्य पु, भवनेषु = महेषु, निवासं = आवासं, sate = 
काङक्षन्ति | पश्चात्‌ = वृद्धावस्थायां, तेषां = भूपानां नियतैकयतित्रतानि = 
निरन्तरतपस्वित्रतानष्ठानार्हाणि, तरुमलानि  वृक्षमूलानि, गृहीभवन्ति fare 
सम्पद्यन्ते | अत्र रूपकम्‌ अनुप्रासः परिणामश्रालङ्काराः । मालभारिणी कर्क | | 


f 


faafa 3 चि 
ecanite| ` 
रसाधिकेपु--रस्यन्ते इति रसा , तै: अधिकेपु ( तत्पुर ) । लि ia 
क्षितेः रक्षार्थम्‌ इति । तहमलानि-तरोःमलछानि इति । निवास-नि + वस्‌ 


गृहीभवन्ति -- गृह -च्चि + भ + लट । बशन्ति-वाञ्छन्ति । 


नियत०--नियतम्‌ एकम्‌ यतिब्रतम्‌ येषु तानि (age) | गृहीभवन्ति ail 4 

हाणिभवन्ति । तुछना - 'मुनिवनतरुच्छायाम्‌ देव्या तया सह शिश्रिय | अत 
TAT दारान्‌ निक्षिप्य वनं गच्छेत्‌ सहव वा ।' याज्ञवल्क्य । भक्त | ह 
यौवने विषयैषिणाम्‌? “वार्धक्ये मुनिबृत्तनाम्‌ ।' wo । तस्मूछ १९ गृह है 


प्रक्षृतोपयोगी होने से परिणामालंकार है । कुछ टीकाकार रूपक कहते € 
गुण ग्रौर वैदर्भी रीति । औपच्छन्दसिक छन्द है । मालभारिणी वृत @ 

क्षत्रिय नृपति यौवन में समस्त भोगों से समृद्ध राजभवरना गे छ aa 
We थे । उसी प्रकार पृथ्चिवी के मंगल के लिए वार्धेक्य में वृक्षों at att 
वानप्रस्थ जीवन व्यतीत करते थे । उन्हे दोनों जीवन में समरसती a 


( राश) तुग ars वि 


Se ० 1 
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। | (प्रकट ) किन्तु यह स्थान मनुष्य की स्वाभाविक गति से प्राप्त नहीं 
i | हो सकता है ? 
तापसी--यथा भद्रमुखो भणति। अप्सरः संवन्धेनास्य 

` | जनन्यत्र देवशुरोस्तपोवने प्रसरता ( जह भदमुहो भणादि । अच्छरा- 
९ संबस्थेण इमस्स जणणी एव्यु देवगुरुणो तोके भसूहा।) | 
; तापसी--ज साकि भद्रप्रवर कह रहे हँ । अप्सरा के सम्बन्ध से इस 
| शिशु की साता ने यहीं देवगुरु के तपोवन में प्रसव किया है । 
राजा-(अपवाय) इन्त, द्वितीयमिदमाशाजननम्‌ | (प्रकाशम्‌) 
' अथ सा तत्रभवती किमारूपस्य राजर्षे! पत्नी ! 
| राजा--( अलग होकर ) अरे, यह तो दूसरी आशाजनक बात है । 
(प्रकट ) हाँ तो वह श्रीमती किस राजिं की पत्नी हैं | 

तापस्ी__कस्तस्य धर्मदासरित्यामिनो नाम संक्रीतयिलुं 
1 चिन्तयिष्यति i को तस्स घम्मदारपरिच्चाइणो णाम संकीतिदुं 
_| चिन्तिस्सदि ? ) 
। तापसी- धर्मपत्नी का परित्याग करनेवाले का नाम कोन लेगा ? 
|| राज्ञा-( स्वगतम्‌ ) इयं खछ कथा मामेव लक्ष्शीकरोति । 
| यदि तावदस्य शिक्षोर्मातरं नामतः पच्छामि । अथवाऽनायः 
| परदारव्यवृहार; | 
४ ae में) यह कथा तो मुझे ही लक्ष्य कर रही है। अच्छा तो 
१ की बाळक से माँ का नाम पूछता हूँ। अथवा परदार व्यवहार अनिवाय है। 

( प्रविश्य सृष्मयूरहस्ता ) 
( मिट्टी का मोर हाथ ee हुए प्रवेश करके । ) 
बु 


fa 
( तादर्थ्ये षष्ठी समासः ) तान्‌ यः साधु 


परिव्यक्तवान इति अनार्य-आर्यस्य अयोग्य: । अर्य्यते गम्यते आश्रीयते इति आर्य्यः, 


भै श्रार्य्य: i: यह एक सुन्दर प्रयोग है। “तावत्‌ एवं 
| ` Wales: । ale हीत atya Vrat Shastri Collection. कक हरि 


धर्मदारपरि०- धर्मस्य दाराः 
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क्रियताम्‌ ।' शाकु० । परदार०--वि + अव--हू + घन, ( भावे ) = व्यवहार । 
तुलना--'युवति जनकथामूकभावः परेषाम्‌ । नीतिशतक । अयुक्तम्‌ पसु 
संकीर्तनम्‌ श्रोतुम्‌ ।' स्वप्नवासवदत्तम्‌ | BOR YL — मृदो मयूर: मृत्मयूरः अषा | 1 


मृण्मगूर: । मुद्‌ HS दोनों धातुएँ हैं । 
तापस्ी-सर्वदमन, शकुन्वलाइण्यं प्रेक्षख | J 
तापसी--सर्वैदमन, पक्षी के सोन्द्य को देखो! 
बालः-( सहष्टिक्ेपस्‌ ) कुत्र वा मम माता ? (कहिंत 
मे अज्जू ! ) 
चाळक- ( देखकर ) कहाँ है मेरी माता ? 


उभे-नाममाइस्येन वश्चितों मातृबत्सलः | ( णामसारिसो 
बंच्चिदो माउवच्छलो | ) 
दोनों तापसियाँ-- नाम के alexa के कारण मातृप्रेमी बञ्चित et 
द्वितीया --वत्स, अस्य मृत्तिकामयूरस्य रम्य(व i 
भणितो5सि | ( बच्छ, ara मित्तिआमोरअस्स Gawd देवस 
भणिदो सि। ) म 
दूसरी तापसी--पुत्र इस मिट्टी के मोर की सुन्दरता देखो हि 
राजा-( आत्मगतम्‌ ) कि वा शककुम्तलेव्यस्य म 3 
मन्ति पुनर्नामधेयसाइइ्यानि | अपि नाम सृगतृष्णिकेव ना. 
प्रस्तावों मे विपादाय करपते । 
_ राजा--( मन में) क्या इसी माँ का नाम शकुन्तला 
म॑ सादृश्य भी होता है | क्या ऐसा भी है कि मृगतुष्णा 
का आगमन मेरे छिए दुःखकर हो जावे । aa) . 
~ अउजुए, र! 
बारः-मातः, रोचते म एव भद्रमयूरः | ( 
एसो भदमोरओ |) ( इति क्रीडनकमादत्ते | ) fa 
बालक--माँ, यह सुन्दर मोर मुझे अच्छा लगता z । ( 


संता | ) CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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7. प्रथमा-( विलोक्य । सोद्वेगम्‌ ) अहो, रक्षाकरण्डकमस्य 
| प्रणिन्ये न cae | (अम्दद्दे, रकाकरंऽअं से मणिबन्धे ण दीसति) 
पहली तापसी --( देखकर-- घबराहट के साथ ) इसके मणिबन्धस्थल 
| पर रक्षाकरण्डक नहीं दिखाई दे रहा है । 
| विवृति 
| शक्कुन्तळावण्य- पाठ में आई प्राकृत के दो संस्कृत रूपान्तर हो सकते हैं- 
शकुन्त-लावण्यम्‌ | शाकुन्तला--वर्णम्‌ | नाममात्र-स्य प्रस्तावः इति | अच्जुए- 
ag माता के लिए प्राकृत शब्द हैँ । द्रयर्थक वाक्य प्रस्तुत सन्दर्भ में होने से पताका 
| | स्थानक है । ‘gaat वचनविन्यासः सुड्लिष्ट: काञ्ययोजितः | प्रधानार्थान्तरापेक्षी 
पताकास्थानकम्‌ परम्‌ ।' सार द०। रक्षाकरण्डक -रक्षासूत्र अथवा रक्षाताबीज । 
।| राजा-अङम्रावेगेन । नन्विदमस्य विहशावकाव मदात्‌ 
| परिभ्रष्टभू । 
1| राजा--आप घब्रड़ाइये मत इस सिंहृशावक के साथ aay करते 
समय वह यहाँ गिर पड़ा है | 
( इत्यादातुमिच्छति।) 
| ( यह कहकर उसे उठाना चाहता है |) 
उभे मा GRATIFY ! गृहीतमनेन | (मा क्खु 
एदं अवलम्बिश | कहं ? गहीदं णेण । ) 
|. दोनों--इसे मत लीजिये-कया १ इन्होंने तो ले लिया । 
( इतिविस्मपादुरोनिदितहस्ते परस्परमवलोकयतः | ) 

( आश्चर्यबश वक्ष पर हाथ रखकर एक दूसरे को देखती हैँ । ) 
राजा- किमर्थ प्रतिषिद्राः स्मः ! 
राजा ~ आपने किसलिये हमें रोका हे! आ 

प्रथमा-शरणोतु महाराज! | एषाऽपराजिता नामोपषधिरस्य 


| जातकर्मसमये HATTA AR Todi एता. किला मातापितरा- : 
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वात्मानं च वजयित्वाड्परा भूमिपतितां न werkt । (ane 
महाराओ। एसा अवराजिदा णाम ओसही इमस्स जातकसासमए |: 
wager सारीएण दिण्णा। एदं किल सादापिदरो अप्पाणं च वक्षिश्र बु 
वरोभूमिपडिद्‌ ण गेह्व।दि । 

पहली तापसी - महाराज सुनिये यह अपराजिता नामक जड़ी ५१ 
इसके जातक्रर्म संस्कार के समय भगवान्‌ मारीच के द्वारा दी गई है। 
इसे माँ-बाप ओर अपने अतिरिक्त दूसरा भूमि पर गिरी हुई इसे नहीं 
ग्रहण करता है । 

विवृति 

जातकर्म--सोलह संस्कारों में वह चतुर्थ संस्कार है। इसमें नवजात 
वालक की जिल्ला पर स्वर्ण की शलाका से (ओम लिखा जाता है । प्राइतामि 
वर्धनात्‌ पुंसो जातकर्म विधीयते । मन्त्रवत्प्राशनम्‌ चास्य हिरण्यमधु सपिपाम्‌ ॥ 
मनुस्मृति । 

राजा- अथ गूहति ? 
राजा-यदि ले लेता है तो? 


प्रथमा-ततस्तं सर्पो भूत्वा दशति | (तदो तं सथो भर 
द्सइ। ) 
पहली तापसी-तब्र उसको साँप बन कर काट लेती है | 
राजा-मबतीस्यां कदाचिदस्याः प्रत्यक्षीकृता विक्रिपा * 
राजा-कभी इसकी प्रतिक्रिया आप दोनों ने स्वयं देखी 
उभे-अनेक्कशः | (अणेअसो। ) 
दोनों -अनेक बार | 


€ 
राजा--( सहपम्‌ | आत्मगतम्‌ ) कथमिव सम्यूणेमपि 
मनोरथ नामिनन्दामि ? ( इति बाल परिष्वजते । ) a 


राजा--( इषे के साथ। मन में) यदि ऐसा है तो की | 
अभिलाषा पूण हो HOP Satya Vrat Shastri Collection 
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द्वितोपा-सुब्रते, एहि । इमं वृत्तान्तं नियमव्यापताये 
शकुन्तलाय निवेदयावः | ( सुब्बदे, एदि । इमं वुत्तन्तं णिअम्रव्वा- 
Fl सडन्द्ळाए [(णवंद्म्ह | ) 
| दूसरी तापसी--सुन्रता, आओ। इस वृत्तान्त को नियमासक्त 
| शङ्कुन्तळा से कह दें। 
( इति निष्क्रान्ते । ) 
( दोनों चढी जाती हैं । ) 
बाल/--मुख् साम्‌ । यावन्मातुः सकाशं गमिप्यामि । 
(मुंच मं । जाव अज्जुए सआसं गमिस्सं | ) 
बाळक--मुझको छोड़िये सैं माँ के पास जाऊँगा | 
राजा--पुत्रक, मया सहेव मातरमभिनन्दिष्यसि |} 
राजा-पुत्र, मेरे साथ ही माँ का अभिनन्दन करना | 
बालः-मम खलु तातो दुष्यन्तः | न त्वम्‌ | (मस क्खु तादो 
दुस्सन्दो ण तुमं । ) 
बालक- मेरै पिता तो दुष्यन्त हैं । तुम नहीं | 
विवृति 
नियमव्याप्रताय-- कर्मणायमभिप्रति०' से चतुर्थी। निर--यम्‌ + अप्‌ 
।भावे ) = नियम: साथ ही--नि-+-यम्‌ + घन्‌ = नियाम भी वनता हे । 
बि--ग्रा - प्‌ + क्त ( कर्तरि ) व्यापृत + टाप्‌ । अनेकशः-न एकः अनेकः, 
प्रेकस्मिन काले इति श्रनेकशः । अनेक + सस्‌ ( भ्रधिकरणो ) । सका शाम्‌ 
। मानं काशते इति सकाशम्‌ | समानञ-काश्‌ञ-अच ( कर्तरि ) | 
राजा--( सस्मितम्‌ ) एष विवाद एब प्रत्याययति | 
राजा-- ( मुस्कराकर ) यह विवाद ही मुझे विश्वास दिला रहा है। 
( ततः प्रविश्त्येक्रवेणी धरा शकुन्तला | ) 
| ( तत्पश्चात्‌ एक वेणी धारण किये हुये शकुन्तला प्रवेश करती है 1) 
शकुन्त ला--बव्रिकारकाठेडपि प्रकृतिस्था सवदमनस्योषधि 


FUL न मे आशीडडसीईतिमो AAG १०।८य्रा यथा क = 
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मत्यांडळ्ख्याते तथा संभाव्यत एतत्‌ | ( विआरकाले बि पदिय 
सव्वदमणस्स ओसहिं सुणिअ ण मे आसा आसि अत्तणो भाअहेणु। | 
अहवा जह साणुमदोए आविक्खिद तह संभोबीअदि एदं । ) व 
शाङुन्तछा-विकारकाळ में भी प्रकृतिस्थ सर्वदमन की औषधि (का | 
वृत्त } सुनकर मुझ अपने भाग्य से यह आशा न थी। लेकिन जैसा कि । * 
सानुमती ने कहा था बह यदि सत्य हे तो यह भी सम्भव है। म 
fagta 
एकवेणी--धरतीति धरा,एकावेणी तस्याः घरा ( तत्पु० ) । यदि एवे 
धरतीति समास करते हैं तो एकवेणी धारी रूप होगा। नीलनागभया बेधा | 7 
जघनं गतयैकया । रामायण । 'वेषो वै मलिन, कार्यः शिरश्चाप्येक वेणिकप्‌। नि 
नाट्यशास्त्र । पर 
राजा--( शहन्तर्तं विडोक्य ) अये, सेपमत्रमती ! 4 
शकुन्तला । येषा- a 
pe शाकुन्तळा को देखकर ) अरे, यही बढ USA है। जो" भव 
0 -/बपने परिवृसरे वसानानियमश्षामपुखी धृतैकवेणिः | 4 
अतिनिष्करुणस्य शुद्धशीलामम दीघं विरहततें fata ॥२१॥ 2 
अन्बय--परिधूसरे वसने वसाना नियमक्षाममुल्ती धृतैकवेणिः fy 
भतिनिष्करुणस्य मम दीर्घ विरहत्रतं बिभति र : cat को, वश” 
सरल शब्दार्थ-परिधूसरे = अविमलिन, वसने = दो IEA गि 
पहनें हुए, नियमक्षाममुखी = नियम पालन के कारण क्षीण मुख बाली, 
= एक वेणी को धारण किए, हुए, शुद्धशीला = पवित्र 
निष्करुगात्य = ग्रत्यन्त निर्दयी, मम = मेरे लिए ( दुष्यन्त के लिए 
लम्बे, विरहब्रतम्‌ = विरह के व्रत को, बिभति = धारण कर रही दै। | 
सा० अनुवाद--दो मलिन set को धारण करती हुरी था 
करने से क्षीणमुख एवं, एक्र वेणी घारिणी पबित्र चरित्र 
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| हित परत = सर्वतः मलिने, वसने--वस्त्रयुगलं, बसाना = 
| | दधाना, नियमक्षाममुखी = व्रतादिनियमाचरणशुष्कवदना, धृतैकवेणि: = एक- 
वशिधारिणी, शुद्धशीला = शुद्धस्वभावाचारा, अतिनिष्करुणस्य = कठोरहदब- 
| | को हि ‘ दुष्यन्तस्य ( सम्बन्धि ), दीघं = वहुकालव्यापि, विरहव्रतं = विरह- 
ji नयमपरिपालनं, विभति = कुरुते । अत्र काव्यलिङ्गं स्वभावोक्ति: चालङ्कारौ । 
मालभारिणी छन्द: | 
fasta 
~ _ हिणी मेव 
| प्रस्तुतश्लो क--श्रादर्श हिन्दु विरहिणी का एक सजीव चित्र हे । वसाना- 
1 | षस + शानच्‌ + टाप्‌ । नियम० - नियमेन क्षामं मुखं यस्याः सा (बहुः) । 
वियमक्षाममुखा भी होगा । स्ताङ्गाच्च० ।' घ्रृतेक०--एका वेणिः, एकवेणि: | 
पा एकवेणि: यया तादृशी । वेरि और वेणी दोनों होते हैं शुद्धशीलाम्‌-- 
॥ / ढं शील यस्या सा, ताम्‌ । विरहब्रतम्‌ विरहस्य ब्रतम्‌ इति। धृत-धृ + क्त। 
\ बिभति -भृ +-लद्‌ । तुछना-- परिपाण्डुदुर्वल -कषोलसुन्दरं दधती विलोलः 
केवरीकमाननम्‌ | करुणस्य मूतिरथवा शरीरिणी विरहव्यथेव वनमेति जानकी । 
भवभूति उत्तररामचरित। 'तत्राङ्गचेलमालिन्यमेकवेणीधरं शिरः ।' सा० xo । 
वियोगिनी के लिए “मण्डनं वर्जयेद्‌ नारी तथा प्रोषितभर्तृका । देवताराधनपरा 
तिष्ठेद्‌ भर्तुहितेरता ।' विष्णु धर्मोत्तर० । काव्यलिंग एवं स्त्रभावोक्ति ग्रलंकार । 
| पिकागत विप्रलम्भ तथा नायकगत fate ध्वनित होता है । गुण-प्रसाद; रीति 
र्भी । प्रौपच्छन्दसिक छन्द हे । मालभारिणी वृत्त है । 4 
i ~ ९ ७ खल्वायं LS 
२ शङुन्वला--( पश्‍चात्तापाविवण राजानं दृष्टा ) ,खल्वाय पुत्र 
t% ७ क कळ > 
न । ततः क एष इदानीं कृतरक्षामङ्गलं दारक मे गात्रसंपर्गेण 
ऐषयति ? ( ण क्खु अज्जउत्तो विअ । तदो को cat दाणिं किद्रकघा- 
Ie दारिअं मे गत्तसंसग्गेण दूसेहि । ) 
शकुन्तछा-( पश्चात्ताप कें कारण मळिन-आझ्कतिबाले राजा को 
(eae) ये आर्यपुत्रसद्दश तो नहीं दीखते। तब यह कोन इस समय 
सके रक्षार्थ age किया जा gar है ऐसे मेरे पुत्र को शरीरस्पश से ध 
षित कर TET ero. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. ae 
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बाल!---( मातरपुपेत्स ) मातः, एप कोऽपि पुरुषी मां पतर 
इत्यालिङ्गति ( अज्जुए, एसो को डि पुरिसो मं ga त्ति आहिंगदि।) 
बालक-( माँ के पास जाकर ) माँ, यह कोई व्यक्ति मुझ पुत्र के | 
समान आलिङ्गन कर रहा ठे। |. 
राजा--प्रिये क्रोयसपि मे त्वयि प्रयुक्तमचुकूलपरिं | , 
संबृतम्‌ , यदहमिदानीं त्वया प्रत्य चिज्ञातमात्मानं पश्याम्रि | हि | 
राजा--प्रिये, तुझ पर भी क्रूरता करने पर भी आज वह हमारे लिये । प 
अनुकूळ परिणामवाळी हुई है । इसलिये अब में तुम्हारे द्वारा अपने गे 
पहिचाना हुआ चाहता हूँ। 
| शकुन्तला आत्मगतप्रू ) हृदय, समाखपिहि a 
सिहि | परित्यक्तमत्सरेणालुकम्पितास्मि देवेन। आय <a I, 
(हिअअ, समस्तस समरस परिचत्तमच्छरेण अणुअप्पिअ म्हि देववेण। | 
उ क्खु ए ह त 
x Ero (त न ) हे हृदय, धेये रक्खो, धेयं रक्खो। भाग्य 
वष त्याग कर मुझ पर अनुकम्पा की है. । ये आयपुत्र ही हैं। 
faafa | aaa 


कुतरक्षा--रक्ष्यते ग्रनया इति रक्षा । रक्ष न*करणे (स्तिया atic 
गया है जिसका छ 


dan सन्धि के अंग को प्रर्दाशत किया 
नामक निर्वहण सन्धि के अंग को प्र होमात है! 


'आनन्दो वाञ्छितागमः' अर्थात्‌ वाञ्छित वस्तु की उपलब्धि 
राजा--ग्रिये, 
स्मृतिमिन्रभाहतमसो दिष्टया प्रमुखे स्थितासि में gate aaa 
उपरागान्ते शशिनः सप्तपगता रोहिणी योग. | 
अन्बय~ हे सुमुखि, दिष्ट्या स्मृतिभिन्नमोहतमसः में TE | 
उपरागान्ते रोहिणी शशिनः योगं समुपगता । उ भार्य | 
सरल URAC AE ESE दनी र ae i 
स्मृतिभिन्नमोहतमस: = याद आ जाने से नष्ट हुए भ्रश्ञान ett ce 
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= Ft, प्र = सम्मः 
मे मेरे, SS प. af a a Sa के समाप्त 
a क प्रिय पत्नी ) शशिन: = 
| TANT के, यागम्‌ = मिलन को, समुपगतां = प्राप्त हो गई है। 
| साहि० अनुवाद--राजा-हे प्रिये, हे सुबदने, सौभाग्य से स्मरण से 
नष्टान्वकार मेरे म्मुख तुम उपस्थित हो गई हो | ग्रहण समाप्त हो जाने 
पर जिस भाँति रोहिणी चन्द्र के पास होती है 
है, संस्कृतटीका- हे सुमुखि = हे सुवदने, दिष्ट्या = सौभाग्येन, स्मृतिभिन्न- 
` | ग्रोहतमस :-स्मरणापगत मोहान्धका रस्य,मे=मम प्रमुखे-संमुखे,स्थिता असि=उपस्थिता 
असि। उपरागान्तेस्ग्रहणान्ते, रोहिणी-नक्षत्रभेदः, शिनः चन्द्रमसः, योगं, संयोग, 
समुपगता = प्राप्ता । अत्र अनुप्रासः निदर्शना, दृष्टान्त: अरळङ्काराः। आर्या छन्दः ३ 


au 
ap 
A 
4 
a 
au 


faafa 
| | स्म्रति० = स्मृत्याभिन्नम्‌ मोहरूपम तमः यस्य तस्य (ago) स्मृति--स्मृ + 
| क्तिन्‌ । मुह + चन, = मोह । भिदु + क्तःभिन्न । प्रमुख-प्रगतम्‌ मुखम्‌ प्रमुखम्‌ 


तस्मिन्‌ | समुखि--सुमुखि ale सुमुखा रूप भी बनते हें । शोभनं मुखं यस्याः 
1 |पा, तत्सग्वद्ी । उपरागान्ते-उपरञ्जनम्‌ अथवा उपरज्यते अनेन इति 
उपरागः तस्य श्रम्तः तस्मिन्‌ । उप = रज्जू + घञ, ( भावे करण वा ) राघव के 
अनुसार यहाँ निदर्शानाळङ्कार है प्रोफेसर रे का कहना हे कि यदि, हम पूर्वार्ध को 
द ऐक वाक्य और उत्तराद्ध को एक वाक्य माने तो प्रतिवस्तूपमालङ्कार है । उनका 
“ फिहना है कि दण्डी ने दृष्टान्त को अलंकार स्वीकार नहीं किया है । Ha: रे यहाँ दृष्टान्त 
भस्वीकार करते हैं । किन्तु आधुनिक टीकाकार दृष्टान्त भ्रलंकार ही यहाँ स्वीकार 
। "ते हैं । प्रसाद गुण, वेदर्भी रोति। दुष्यन्त को शकुन्तला को प्राप्ति तथा शकुन्ठला 
को दुष्यन्त की प्राप्ति का वर्णन होने से यहाँ दोनों की पीडा का शमन हैं ) अतः 
$ति नामक निर्वहण सन्धि का अंग है। 'लब्धार्थशमनं कृतिः । आर्या छन्द हुँ 8 
शकुन्तला--जयतु जयत्वायपुत्रः । (जे जेदु अज्जउत्तो 1) 

शकुन्तला--आयंपुत्र की जय हो, जय हो । 

( इत्यधांक्ते बाष्यकण्ठ! विरमति । ) 


( आधा कहकरऑसराझा्यात्मररक्यातीवहे ६90 
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= 
राजा ह सुन्दार, ‘ 
बाष्पेण प्रतिपिद्टंडपि जयशब्दे जितं मया | 
यत्ते दटशपमसंस्क्रारपाटलोष्टपुटं एखम्‌ ॥ २३॥ 
अन्वय--जयणशब्दे बाप्पेण प्रतिपिद्धे अपि मया जितम्‌ । यत्‌ असंस्तार- 
पाटलोष्ठपुटं ते मुखं दृष्टम्‌ । 
सरळ शब्दार्थ--जयशब्दे = 'जय' शब्द के, वाप्पेण = आँसू से, प्रतिपदे 
प्रपि = रोक लिये जाने पर भी, मया जितम्‌नमेरे द्वारा जय कर ली गई। यतुः 
जो, असंस्कारपाटलोष्टपुटम्=्सजावट न करने के कारणा पीले पड़े हुए होगे मे 
युक्त, ते = तुम्हारा, मुखम्‌=्मुख, दृष्ठम्‌=देख लिया गया | 
साहि० अनुवाद -राजा--हे सुन्दरि, जय शब्द के भश्रुओं a 
प्रतिषिद्ध हो जाने पर भी मेरी जय हो गई क्योंकि संस्काररहित a 
पाटल वर्ण के ओष्ठपुटों वाले तुम्हारे मुख को देख लिया है। 
संस्कृतटी का--जयशब्दे--'जयतु जयतु इत्यार्यपुत्र// इति शब्दे TNE 
हर्षाश्न्‌ मिः, प्रतिषिद्धेपि=अवरुद्वेऽपि, मयाङदुष्यन्तेन, जितम्‌=व्रिजयो जात, । 
यत्‌-यतः, असंस्कारपाटलोष्ठपुटं = कृत्रिमा रुणप्रमो द्भा सितो छपुटखतितं, ee 
शकुन्तलायाः, मुखं = आननं, दृष्टम्‌ = दर्शनप्राप्तम्‌ । अत्र विरोधाभास: काव्य ङग | 


अनुप्रासश्रालंकारा: | = श्लोको छन्दः । | 
faafa न ता 

AIS कण्टी-बाष्पकण्ठ + डीप्‌ । बिरमति- ब्याङ्परिम्योरमः ते परप १ 

असंस्कारपाटलोष्ठपुटमू-न संस्कारः यस्य तद्‌ अरसंसकारम्‌ | तर पा 
अथवा असंस्कारेण पाटलम्‌ श्रोष्टपुटम्‌ यस्य। अथवा असंस्कार bs oll a 
पुटम्‌ । तुलना = रागेण बालारुणकोमलेन चूतप्रवालोषमलञ्चकार ह| ₹ 


« Co aid | 
इदम्‌ किलाब्याजमनोहर वपुः ।' शाकु० | पाटलो और पाटलोष्ठ ६" a 


बनते है । तथा Prete तथा विम्बौष्ठ दोनों रूप होते हैं । जय © 
भो जयशब्द होना विरोधाभासालंकार है । जितम्‌ के प्रति ao aa 
ist sei है। 

सरः कायच पस) 
` बालः--मात! क! एप; 2 ( अञ्जुए, को एस 
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छक्क- माँ, यह कोन हैं 
| शकुन्तला-- वत्स, ते भागधेयानि पृच्छ | ( वच्छ दे भाअः 
| tard पुच्छेहि । ) 
। शकुम्तळा--पुत्र, अपने भाग्य से पूछ । 
विवति 


वत्स ~ 'आत्मनाम्‌{गुरोर्नाम्‌ नामातिकृपणस्य च । श्रेयस्कामो न गृह्णीयात्‌ 

ज्येष्ठापत्यकलत्रयो: ।' 
राजा--( शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य | ) 
राजा--( शकुन्तढा के Ft पर गिरकर ) 
सुतनु हृदयाद्‌ प्र्यादेशव्यलीकमपैतु ते 
| किमपि मनसः संमोहो मे तदा बलवानभूत्‌ | 
। प्रबलतमसामेवंप्रायाः शुभेषु हि इत्तयः 

| स्रजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां धुनोत्यहिशङ्कया ॥२४॥ 
| अन्वय- हे सुतनु, ते हृदयात्‌ प्रत्यादेशव्यलीकम्‌ अपैतु । तदा मे किमपि 

बलवान्‌ मनसः संमोहः अभूत्‌ । हि शुभेषु प्रबलतमसां वृत्तयः एवंप्राया: । अन्घः 

शिरसि Brat न्नजम्‌ अपि अहिशङ्कया धुनोति । 

सरल शब्दाथ-सुतनु = हे सुन्दर शरीर वाली, ते हृदयात्‌ = तुम्हारे 

हृदय से, प्रत्यादेशव्यलीकम्‌ = परित्याग का दुःख, wig = दूर होवे, किमपि = 
[| कुछ, बलवान्‌ = प्रबल, मनसः = मन का, संमोहः = अज्ञान, WAT = हो गया 
था, शुभेषु = कल्याण की वस्तुओं के प्रति, प्रबलतमसाम्‌ = प्रबळ तमोगुण वालों 
की, वृत्तयः = श्राचरण, व्यवहार या प्रवृत्तियाँ, एवम्‌ प्राया = प्रायः इसी ढंग की 
होती हैं, अन्धः = अन्धा व्यक्ति, शिरसि क्षिप्ताम्‌ = सिर पर डाली गई, खजम्‌ 
aft = माला को भी, श्रहिशद्धूया = सर्प होने की श्राशंका से, धुनोति = 
फेंक देता है । 
| ae अनुवाद- हे सुन्दरी, तेरे चित्त से मेरे द्वारा परित्याग का 
| सन्ताप निकल जायेण २कर्तव्तरयव्मेजेर्वव्वास र व्यत्ेह महान्‌ मोह उ 
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हो गया था, क्योंकि मङ्गल की वस्तुओं के प्रति अतिप्रबटतमोगुणियो के 
वृत्तियाँ प्रायः ऐसी ही होती हें । अन्धा व्यक्ति शिरपर फेंकी गई माग 
को al सपै की शङ्का से फेंक देता है । 
संस्कृतटीका - हे सुतनु = हे कृशाङ्गलतिके, ते हृदयात्‌ = तव मनः, 
प्रत्यादेशव्यलीकं = प्रत्याख्यानजनिताऽप्रीति, अपैतु = गच्छतु । तदाऱ्प्रत्याह्यान 
समये, मे = मम, किमपि = किञ्चित्‌, वलवान्‌ = प्रबलः, मनसः = वित्त 
संमोहः = ज्ञानाभावंः, अभूत्‌ = जातम्‌, हि = यत्‌, शुभेपु = eH, 
भ्रबळतमसां = बलवदज्ञानावृतमनसां, वृत्तयः = व्यवहाराः, एवं प्राया: = दया 
एवं ( भवन्ति ) । अन्ध: = लोचनहीनः, शिरसि = मस्तके, चिता = बिह, 
स्रजम्‌ अपि = मालामपि, अहिशकयासर्पश्रमेण धुनोति = तिरस्करोति। ग्र 
दृष्टान्तः, काव्यलिङ्गं, भ्रान्तिमान्‌ अर्थान्तरन्यासश्च अळंका राः | हरिणी a: | 
विवृति ५ 
खुतनु-शोभनातनूः यस्याः सा सुतनू:। सम्बोधन में हुछ ह | 
सुतनू = सुन्दरी । सुतनु शब्द से सुतनो रूप बनेगा । इसका विग्रह होगा १ 
वनः यस्याः | प्रत्यादेणव्यळीकम--प्रत्यादेशस्य व्यलीकम्‌ इति | मसत । 
प्रबलं तमः येपां तेषाम्‌ । श्रहिशंकया~- ग्रहेः शंका अहिशंका, तया | मल | 
्रति-या + दिण वन्‌ । संमोह-सम्‌- मुह, घन्‌ । वृत + किंग | है | 
क्षिप +क्त--टाप । एवंप्रायाः--प्रायेण एवम्‌, एवंग्राया: । क | 
एवम्‌ प्रायः यासाम्‌ ताः । अहि--आहन्ति इति । तुलना 9 ai | 
सश्रूभज्ञूम्‌ दर स्फुरिताधरम्‌ सुतन शशिनः विलष्टाम्‌ कान्तिम्‌ ।' करा ॥ 11] 
चण्डकीशिक | यट प्रथम--चरण का द्वितीय चरण कारण हैं, 7 git 
अळङ्कार है । तृतीय चरणगत सामान्य से पूर्वार्धनत विशेष का a 
` शर्थान्तरन्य़ास अलंकार है । चतुर्थ चरण में उपमान और उप त 
प्रतिबिम्बित होने से दृष्टान्त श्रलंकार है । अहिशंकया में भ्रात्तिमात i att 
( शकुन्तलायाः पादयोः प्रणिपत्य ) इत्यादि से ग्रनुनय नामक ग | 
“अम्यर्थनापरं वाक्यं विज्ञेयोऽनुनयो qd: ।' साहित्यदर्पण Fs 
— नाठ्यलदाण कहते है--वावये: स्निग्धैरनुनयों भवेदर्थस्य साधत्‌ | ` 
4 पाद गुण CH भिद रीरि हँ Shastri Collection. । 


| 


| | उपेक्षित किया गया, आकुटिलपच्मविलग्तम्‌ 
| | पोछकर, विगतानुशय:- पश्चाताप से रहित,भवैयम्‌ 
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शकुन्तला--उत्तिष्टतवा्य पत्रः | नूनं मे सुचरितप्रतिबन्धकं 
पुराकृतं तेषु दिवसेषु परिणामामिम्ुखमासीद्‌ येन सांनुक्रोशो5- 
प्यायपृत्रो मयि विरस, daa: | (उटठेदु अज्जउत्तो | णूणं मे सुअ- 


| रिअप्पडिवन्धिअं पुराकिदं तेसु दिअहेखु परिणामाददिमुहं आसि जेण 


साणुक्कोसो बि अज्जउत्तो भइ बिस्सौ संबुत्तो । ) 
_ शकुन्तला--आयपुत्र उठिये। उन दिनों हमारे पूर्वजन्म का कोई 
एसा पाप ही उदित हो गया था जिससे वे दिन वसे हो गये थे क्रि आप 
जसे सहृदय भी मेरे प्रति निष्ठुर हो गये थे । 
( राजोत्तिष्ठति । ) 
(राजा उठता है । ) 
शकुन्तला-अथ कथमायपुत्रेण स्मृती दुःखमारथयं जनः ! 


( अह कहं अञ्जउत्तंण सुमरिदो दुक्खभाई अअं जणो !) 


शकुन्तळा--तो आय्पुत्र ने कैसे इस दुःखभाग को याद किया ! 
राजा-उ द्थृतविषादशस्यः कथयिष्यामि | 
राजा--विषादरूपी बाण निकल जाने पर ही HAT । 
विवृति र 
विरसः--विगतः रसः यस्मात्‌ सः उद्‌ दृत०-- उद्धृत विषाद एव शल्यं 


| यस्मात्‌ येन वा सः, उद्धृतविषादशल्यः | 


मोहान्मया सुतनु पूवपुपेक्षितस्ते यो बाष्पबिन्दुरधरं परिवाधमानः | 


। तंताबदाकुटिलपक्ष्मविलग्नमद्यबराप्ं प्रसुज्य विगतानुशयो भवेयम्‌ २५ 


यः बाष्पबिन्दुः ते अधरं परिबाधमानः मया मोहात्‌ 
पूम्‌ उपेक्षितः, ाकुटिलपच्मविछग्नं तं बाष्पं प्रमृज्य विगतानुशयः भवेयम्‌ तावत्‌। 
सरल शाब्दाथ-हे सुततु = है सुन्दरि, वाष्पवि्दु=अशुबिडुः क 
निम्नोष्ठ को, परिबाधमानः = पीडित करता हुग्रा, मोहात्‌=अज्ञानवश, उपेक्षितः 
र -कुछ edt बरौनी में लगे हुए, ममुज्य- 

{=होता चाहता है, तावतुऱ्तब तक | | 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


अन्वय--हे सुतनु, 
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सा० अनुवाद-हे सुन्दरि, जो अश्रबिन्दु तेरे अधरों को पीडित करते 
हुए मेरे द्वारा अज्ञानवश पहले उपेक्षित किये गये थे, कुछ तिरछी पह 
में टगे हुये उन्हीं अश्रुबिन्हुओं को पाँछकर अनुतापविहीन हो जाड । 

संस्कृतटीका-- हे सुतनु = सुन्दरि, यः वाष्पबिन्दुः = अश्रप्रवाहः, ते = 
तव शकुन्तलायाः, अधरं=निम्नोष्टं; परिवाधमानः =आविलयन्‌, मयास्दुष्यत्तत, । 
मोहात्‌-अज्ञानात्‌, पूर्व-परित्यागकाले, उपेक्षित:-न गणितः, आकुटिलपच्सविलबंः | 
ईपद्रक्रनेत्रलोमसंसक्त, तं वाष्पं = तम्‌ श्रनुतापविहीन: अश्रुप्रवाहू, प्रमृज्य्प्रपीय, 
विगतानुशयः = भवेयम्‌ तावत्‌ । श्रत्र काव्यलिङ्गम्‌ अनुप्रासः अलंकारी। 
वसन्ततिलका छन्द: । 

faata 

बाष्पबिन्दुः-वाष्पस्य बिन्दुः इति । आकुटिलपच्मबिलग्तमू-प्राकुट्लिपु पस 
विलग्नम्‌ इति । विगतानुशयः-विगतः श्रनुशयः यस्य स: | परिबाधमात-परित 
बाध्‌--शानच्‌ । प्रमृज्य-प्र--मृज्‌ ॐ वत्वा ( ल्यप्‌ )। श्लोक में दी ie 
शब्द के आ जाने से असुन्दरता है । प्रो० काले 'बद्धबिन्दु' पाठ सुन्दर eS 
प्रो० रे बाष्प के स्थान पर श्रन्तिम चरण में 'कान्ते' पाठ रखते हैं । i 
मन्तव्य है कि इस समय शकुन्तला के ग्रश्न्‌ प्रियजन के मिलन ही जाग वे FS 
जन्य एवं पूर्व दुःख के मार्जन परिणामस्वरूप हैं मया-इसमें ast be fa | 
वाच्यध्वनि e ‘qa भ्रविवेकी धर्मभीरु परमविदग्ध दुष्यन्त के द्वारा | बा ग” 
मे जात्या एकवचन है । श्रधरोष्ठ की सुकुमारता एवं शकुन्तला lf पय | 
भी ध्वनित होता हे । अश्र श्रों के मार्जन रूप कारण सामग्री के be | 
मार्जन कार्य के न होने से विश्येषोक्ति अलंकार हुँ। पदाथ 3 a 
अलंकार भी है । प्रसाद गुण श्रौर वैदर्भी रीति । बाष्पबिन्दु मर्ज a 
अन्वेषण किया गया है, श्रतः निर्बहण सन्धि का विबोध ait 
“विबोधः कार्यमार्गणम्‌ ।' सा० द० वसन्ततिलका छन्द है । eS, पती | 
दुष्यन्त की पश्चात्ताप-मार्जनार्थ आन्तरिक भावना की अभिव्यक्ति € 
पक्तये शकुन्तलाकी कारणक पूर्व अवस्थाका भी अंकन किया है ; 


( इति यथोक्तमनुतिष्ठति । ) 
CC-0. Re अक्षः पीक ऽ on. 


| 
| 
॥ 


1, 


al 


तः 


it 


Al 
a 
i 


| 


| 
1 
| 
| 
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शकुन्तला-( नाममुद्रा eB) aries, इदं तहङ्गुहीयकम्‌ 


| (अज्ञउत्त, एदं तं अंगुलीअअं 1) 


राङुन्तला- (नामांकित अँगूठी को देखकर) आयपुत्र,यह वहीं अँगूठी है। 
राजा-अस्मादङ्कुलीयोपलम्मात्‌ खलु स्मृतिरुपलब्धा | 
राजा--इस अंगूठी के प्राप्त होने पर ही (तुम्हारी) समति ग्रा हुई। 
शकुन्तला विषमं कृतमनेन यत्तदायंपुत्र स्य प्रत्ययकाले दुलभ- 
मासीत्‌ | (विसमं कदं णेण जं तदा अञ्ञउत्तस्स पच्चअकाले दुहहं असि। 
शकुन्तला-इसने बड़ी गड़बड़ी की जो उस समय आर्यपुत्र को 
विश्वास दिलाने के समय दुर्लभ थी | 
राजा-तेन हि अतुसमवायचि्व प्रतिपद्यतां लताङुसुमम्‌ । 
राजा-तो ऋतु के साथ सम्मिलित होने के चिह्न स्वरूप लताकुसुम 


, को धारण करें। 


शकुन्तला-नास्य विश्वसिमि | आयपुत्र एवैतद्‌ वारयतु | 


„ | ( ण से बिस्ससामि | अजञउत्तो एव्व णं TRE | 


शकुन्तछा-मैं इसका विश्वास नहीं करती। आयपुत्र ही इसे धारण करें | 
( ततः प्रविशति मातलिः । ) 
( तदनन्तर मातलि का प्रवेश ) | 
मातलिः--दिष्य्या धर्मपत्नीसम!गमेन पुत्रमुखदशतेन चायु- 


x ९. 
॥। प्मान्‌ वधते । 


मातलि--सौभाग्य से धर्मपत्नी के मिलने और पुत्र का मुख देखने 


आपने अभ्युदय प्राप्त किया है । न १" 
राजा--अभूत्‌ सम्पादितस्वादुफलो मे मनोरथः । माते, 


i न्तः स्यात्‌ ! 
न खलु त्रिदितोऽपमाखण्डलेन वृत्तान्त | 
राजा--मेरी मनोकामना में स्वादिष्ट फल प्राप्त किया | मातलि, यह पु 


न्त रः Ks गा १ 
रत्तान्त इन्द्र को तही व्रिवित होगा :., Shastri Collection. 
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धर्मार्था पत्नी धर्मपत्नी, तया समागमः, तेन । यहाँ पत्नीर शब्द भार, 
कान्ता आदि को, श्रपेक्षा अधिक उपयुक्त हैं। धर्म के साथ है । ‘Tea 
संयोगे ।' ग्रभूत्‌ भूत सामान्ये SS । आखण्डलेन--अखण्डयति शत्रून्‌ पर्वतान्‌ बा। 
तेन । आखण्ड-डलच्‌ । 'यथोक्तमनुतिष्ठति में प्रसाद नामक निर्वहणसन्धि बंग 
है । 'शुश्रूपादिः प्रसादः स्यात्‌ । Alo द० । राजा के कथन में भाषण नाम 
निर्वहण सन्धि श्रंग है~'सामदानादिभापणम्‌ ।' सा० Zo | 


मातलिः ( सस्मितम्‌ ) पिमीश्वराणां परोक्षम्‌ ? एकाः 
युष्मान्‌ | भगवान्‌ मारीचस्ते दशनं वितरति | 

मातलि--( मुस्कराकर ) वेभवशालियों के लिए कौन-सी बात पकष 

है ? भगवान मारीच आप को देखना 'चाहते हें । 

राजा-शकुन्तले, अवलम्ब्यतां gas | त्वां पुरस्कृत्य भगवत । 

द्रष्ठमिच्छामि । 


ग्र 


a 


थार 


राजा-शाङुन्तला, पुत्र को सम्हालो । तुमको आगे करके ही भ 
को देखना चाहता हूँ | 
१४ oo Cc ~ , ग | 
शकुन्तला--जिह्े म्यार्पपुत्रेग सह गुरुसमीपं गर्नु 
( हिरिआणि अज्जउत्तेण सह गुरुसमीवं गन्तु |) atl 
शक्कुन्तला-आयंपुत्र के साथ गुरु के समीप जाने में छब्जा भ | 


राजा-अप्याचरितव्यमम्युद्यकालेपु | एह्येहि | jf ५ 


राजा--अभ्युदय के समय ऐसा ही करना चाहिए |आओ है 
( सर्वे परिक्रामन्ति | ) 

(सब चढते हैँ । ) 5 

( तत; प्रविश्षत्यदित्पा सार्धमासनस्यो मारीचः | ) a 

( तदनन्तर अदिति सथ आसम मारीच'्रविष्ट होते ९. | 


भेग 


गर 
ए 
श्र 
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| विवृति 

| वितरति--वर्तमानसामीप्ये भविष्यति रद्‌ । मातलि के प्रवेश से ग्रथन 
| वामक निर्वहण संधि का श्रंग प्रस्तुत किया गया हे--'उपन्यासस्तु कार्याणाम्‌ 
aT सा० द्‌०। राजा-श्रप्याचरित०' में प्रहर्ष नामक नाट्यालंकार 
प्रस्तुत किया गया है--प्रहर्यः प्रमदाविक्यम्‌ 1’ सा० द० । 


मरीच!-( राज्ञानमवलोत्रय ) दाक्षायणि, 
मारीच--( राजा को देखकर ) दाक्षायणी, 
पुत्रस्य ते रणशिरस्ययमग्रयायी 
दुष्यन्त इत्यमिहितो Yaae भर्ता | 


चापेन यस्य विनिवर्तितकर्म जातं 
तत्कफोटिमत्कुलिशप्राभरणं मघोनः ॥२६॥ 
\ अन्चय-श्रयं दुष्यन्त इति अभिहितः भुवनस्य भर्ता, ते पुत्रस्य रणशिरसि अग्न 
पायी । यस्य चापेत विनिवर्तितकर्म कोटिमत्‌ तत्‌ कुलिशं मघोनः आभरणं जातम्‌ । 
सरल शब्दाथे--अयम्‌ दुष्यन्तः=यह्‌ दुष्यन्त, अभिहित:-प्रसिद्ध, भुवनस्य= 
जगत का, भर्ता=रक्षक, ते पुत्रस्यन्तुम्हारे पुत्र ( इन्द्र ) के, रणशिरसि-युद्ध के 
प्रभाग में, अग्रयायी-भ्रागें चलने वाला, चापेन-धनुष से, विनिवर्तितकर्म>सम्पन्न 
हैए काम वाला, कोटिमतस्तीव्र धार वाला, तत्‌ कुलिशम्‌जवह वज्ञ, मघोनः = 
ऐर का, आभरणम्‌ = अलंकारमात्र, जातम्‌ = रह गया EI 
| gto अनुवाद--यह दुष्यन्त नाम से कहा गया भूलोक का स्वामी 
है, तुम्हारे पुत्र इन्द्र के युद्ध में आगे चलते बाळा है । जिसक घलुष से 
IH का भी काम सम्पादित होकर इन्द्र का वह तीहण-बज इन्द्र क लिए 
केवल अलङ्कारमात्र रह गया है । 
संस्कृतटोका - अयं दुष्यन्त इति अभिहितः = भय 
विदितः, भुवनस्य = भूमण्डलस्य, भर्त्ता = पालकः ते तव, पुत्रस्य देवराजस्य, 
एणशिरसि = युद्धभूमौ, श्रग्रयायी = अग्रणीः ( वर्तते ) । यस्य = दुष्पन्तस्य, 


७ = कार्मुकेण, हिलि इप त 5 गतकोडि, हद 


दुष्यन्त इति चाम्ना 
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कुलिशं = वज्र, मघोनः = देवराजस्य, श्राभरणं = अलङ्कारमात्रं, जात्‌ = 
सम्पन्नम्‌ | अत्र काव्यलिङ्गः उदातश्च च श्रलङ्कारौ । वसन्ततिलका छन्दः | 
निवृति 

दाक्षायणि दत्तस्य ग्रपत्यम्‌ स्त्री दाक्षायणी, तत्‌ सम्बुद्धौ । दक्ष फिरू 
(आयति) + डीप्‌ । अदिति-मारीच की पत्नी और इन्द्र आदि देवताओं की 
माता पुत्रस्य ते--सांस्कृतिक सम्बन्ध से उत्सुकता की वृद्धि । fafaafaao— 
विनिवर्तितम्‌ कर्म यस्य तत्‌ (ago) कुलिणम्‌-- 'कुलिहस्तः' | त्रिकाण्डशेप | कुलौ | 
शेते इति कुलिशः । कुलि +शी--ड। अथवा कुलिनः ( पर्वतात्‌ ) श्यति इति | 
कुलिशः कुलि+-शो+-क । विनिवतित कर्म-विनिवर्तितम्‌ कर्म यस्य तत्‌ । ण 
शिरसि-रणास्य शिरसि इति । अग्रयायी-श्रग्र या + णिनि । प्रभि- वा ta! 
कीटि+-मतुप्‌ । भर्ता-भु+-तृच्‌ । जातम्‌-जन्‌ + क्त । लोकातिशय वीर्य सरम 
का वर्णान होने से उदात्त ध्रलङ्कार है । श्राभरण के प्रति विनिवतित कर्म ह (| 
भ्रः काव्यलिज्ध है । धनुष के द्वारा वज्र का कार्य सम्पादित किया गा 
जिससे शत्रु वध रूप कारण ज्ञात होता है । अतः पर्यायोवत हैँ । प्रसाद गुण ए पुर 
वैदर्भी रीति । वीररस है । वसन्तलिका छन्द है | 


तिः--संभात्रनीयाचुभाबाऽस्याकृति 
भावा से आकिदी | ) 


दिति ति रि 
अदिति--इसकी आकृति से ही इसके प्रभाव की अनुमान कि | 
जा सकता हे । 


| संभावणी आए 


भं 
मातलिः--आयुष्मान्‌ , एतो पुत्रप्रीतिपिशनन =e “३ 
दिवोकसां पितरावायुष्पन्तमवलोकयतः TIT | ग a 


पक 
मातलि--आयुष्मान्‌ , ये दोनों देवताओं के माता-पिता आ 
के समान प्रेमयुक्त दृष्टि से देख रहे हे, अतः पास चलिए | 


विवृति )। शि 
सम्भावनीया०--सम्भावनीयः अनुभावः यस्याः सा ( बह व 
पुत्र प्रीति Tee HAH" Say "तुर Collection ) 
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राज्ञा--मातले, 
्राहुढीदशधा थितस्य मुनयो यत्तेजसः कारणं 


भर्तार युजनत्रयस्य सुपुवे यद्यज्ञ पागेश्वस्म्‌ | [ 
आ. 


| 


। ` यस्मिन्नात्मभवः परोऽपि पुरुष वक्रे मवायास्पद्‌ 24 =) 3 
Beg दक्षमरीचिसंभवामिदं तत्सष्ट्रेकान्तरम्‌ ॥ २७॥ ॐ 
द | अन्वय - मुनयः यत्‌ द्वादशधा स्थ्रितस्य तेजसः कारणं प्राहुः यत्‌ भुवनत्रयस्य 


तारं यज्ञभागेश्वरं सुपुवे, यस्मिन्‌ आत्मभवः परः पुरुषः अपि भत्राय श्रास्पदं 
Th, दक्षमरीचिसंभवं ष्टुः एकान्तरं तत्‌ इदं द्वन्द्वम्‌ | 


त्‌ सरळ शब्दा्थ-- मुनयः = मुनिजन, द्वादशधा = बाहर रूपो में स्वितस्य = 
है | मान का, तेजसः=तेज (सूर्य) का कारणम्‌ =कारण, प्राहु=्कहते हैँ, भुवनत्रयस्य= 
हा तीनों लोकों को, भर्त्तारम्‌ = रक्षक, यज्ञभागेश्वरम्‌= देवताग्रों के स्वामी, घु पुवे= 
7 | जन्म दिया, आत्मभवः=स्वयम्‌ अपने से उत्पन्न होने वाले, परः पुरुषः=सर्वश्र छ- 
` | परुष, भवायम्जन्म के लिए, आस्पदं चक्रे=्स्थान बनाया है, दक्षमरीचिसंभवम्‌= 
देक्त-और मरीचि से उत्पन्न होने वाळे, TS: एकान्तरम्‌=्ब्रह्मा से एक (पीढ़ी) 
के ग्रन्तर वाला, तत्‌=वह, इदम्‌न्यह, FET = जोड़ा | 
ale अनुबाद--राजा--मातलिं ! ऋषिज्ञन जिनको बारह रूपों में 
" विभक्त तेज (रवि) का पिता कहते हैं, जिन्होंने तीनों लोकां के राजा 
तथा यज्ञभाग के अविकारी इन्द्र को उत्पन्न किया तथा जिनमें ब्रह्मा से 
Wat प्रधान पुरुष ( नारायण ) बामन रूप से जन्मम्रईण करने के लिए 
आश्रय लिये थे । दक्ष तथा मरीचि से उत्पन्न तथा ब्रह्मा के केवळ एक 
| एरुषव्यव हित क्या वह यही दस्पति हें? 
संस्कृतटी का- मुनयः ऋषयः, यत्‌=युगलं, ह्रादशधा=द्वादशात्मकस्य, स्थि- 
तस्य-वरत्तमानस्य; तेजसः = ज्योतिर्मयरवेः, कारणं-निदानम्‌, आहुः=्कथयन्ति, 
| यत्‌=मुगलं, भुवनत्रयस्यस्त्रेलोक्यस्य, भर्त्तारं = रच्तकं, यज्ञभागेश्वरं-दैवराजमिन्दे 
सुषुवे = जनयामास, यस्मिन्‌ = युगले, आत्मभवः = ब्रह्मणः, पर = नष be 
प्रपि = विष्णुः अपिः वषि SACRO MESH ति, पके a ff 


oat 
4 pea 


ae 


b= 


= Ses 
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दक्षमरीचिसंभवं = दक्षमरीचोत्पत्तिस्थलं, 42: = ब्रह्माणः, एकान्तरं-एकब्पपां 
तत्‌ इदं = यत्‌ एतद्‌, इन्द्रं = मिथुनम्‌ । अत्र उदात्तम्‌, अर्थापत्तिः, Adame 
चाळङ्काराः | शार्दृलविक्रीडितम्‌ छन्दः । 
विवृति 

द्वादशधा--द्वादशसु भागेषु इति । द्वादश + शोच्‌ । बारह मासों के बाहू ' 
सूर्य होते हैं तत्र विप्णुश्च शक्रश्च जज्ञाते पुनरेव हि । श्रर्यमाचंव धाता च लग 
उषा aaa च । विवस्वान्‌ सविताचेव मित्रावरुण एव च । श्रंशुर्भगश्वादितिश 
आदित्या द्वादश स्मृताः । विष्णु पुराण । सूर्य की १२ कलायें भी मानी जाती हैं। |: 
्रव्यवतप्रभवो ब्रह्माणाश्वतो नित्यअव्ययः । तस्मान्मरीचिः समजज्ञे दसे 
प्रजापतिः । अ्रङ्गष्टाहक्षमसजत चक्षभ्याम च म^ीचिनम्‌। मरीचेः कश्यप प्रो 
दक्षस्य दुहितादितिः | महाभारत । सूर्यक्लाये--'तपिनी तापिनी धूष्रा मरीविा 
लिनी रुचि: । सुषुम्ना भोगदा विश्वाबोधिनी वारिणी क्षमा । यज्ञमाग० यग मा 
येषाम्‌ ते यज्ञभागः तेषाम्‌ ईश्वरः, तम्‌ । यज्ञभाग+-भच्‌ मत्वर्थ । aoe 
दक्षः च मरीचिः च तयोः संभवः यस्य तत । एकान्तरम्‌ एकम्‌ ग्रन्तरम्‌ यथ 7 
्रा्मभवः-श्रात्मनः भवः यस्य सः । स्थितस्थान-क्त । भर्तारम्‌ भूर 
द्वितीया चक्र कृ +लिट्‌ । सम्भव-सम्‌ + भू +-श्रप्‌ । स्रष्टा सृज + तृच्‌ । भर | 
भूः, भुवः, स्वः । आत्मभव:--कश्यप और अदिति से वामन ( विष्णु) र । 
का जन्म हुआ है । ‘arma: कश्यपाद, विष्णुरदित्याम्‌ सम्बभूवह | a 
पुराण । पुरुषः = पुरिशेतेऽलि पुरुषः । जीवात्मा । ग्रथवा पूरयति ति | 
तस्मिन्‌ ad इति ।' भवाय - भू +श्रच्‌ ( कर्तरि श्रथवा करणे) ai | 
तस्मै । तादर्थ्ये चतुर्थी । भास्पदम्‌--आसमन्तात्‌ पद्य att 
भा +पद्‌+-घ ( श्रधिकरणे ) । निपातन से सुद्‌ । छन्दमा म्‌ 
इति। ढौ द्रौ इति aay अथवा द्वि द्वि इति । स्रष्ठा संचमी । 3 त 
सनातनः पितरमुपागमत्‌ स्वयम्‌ ।' भट्टि० । कालिदास प्रस्तुत प्यास) 
होते हैं। वस्तुत; वे भर्तृहरि की भाँति शैव थे--महेखरै गा 
जनार्दने वा जगदन्तरात्मनि । तयोर्नभेदप्रतिपत्तिरस्तिमै तथापि a 
शैखरे ।' वराग्यगठक०] २एद्यओेशवीस:डाख्ो RATE वर्णन हौ" | 


. ७. 2 ते हु i 
LS हृ । कोई-कोई टीकाकार समुच्चय अलंकार PEt 0010“ 


Pry 


॥ 
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\ 
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Digitized by Arya Samaj Fauna eset Chennai and eGangotri ५४३ 


| विरोधाभास है रतिभाव अभिव्यक्त है। जो कि देवविषयक है। प्रसाद गुण, 


| 
| 


| Wray आशीः ते योग्या न । 


| आशी: = दूसरा ग्राशीरवाकाले बे यया hastri Collection. 


बैदर्भी रीति | शार्टूल विक्रीडित छन्द हूँ। 
मातलि-अथ क्रिम्‌ ! 
मातलि--जी हाँ। 
राजा--( उपगम्य ) उभास्पामपि वासवनियोज्यो दुष्यन्तः 
प्रणमति । 
राजा--( समीप जाकर ) इन्द्रसेवक दुष्यन्त आप दोनों को 
नमस्कार करता है | 
मारीचः--बत्स, चिरं जीव | प्रथिवी पालय | 
मारीच-पुत्र, चिरजीवी होवो । प्रथिवी की रक्षा करो | 
अद्तिः-बत्स, अप्रतिरथो भव | (वच्छ अप्पडिरही होहि । ) 
अदिति-पुत्र, शत्रुरहित बनो | 
शृकुन्तला- दारकसहिता वां पादवन्दनं करोमि | ( दारः 


असहिदा वो पादवन्दणं करेमि । ) `= ह 
शकुन्तला--पुत्रसहित आप दोनों की चरण वन्दना करती हूँ। 
विवृति cs 
अग्रतिरथः--प्रतिकूलः रयः प्रतिर॒थः न प्रतिरथः यस्य सः | उभाभ्याम्‌- 
कर्मणि चतुर्थी अथवा सम्प्रदाने चतुर्थी | 
मारीचः वत्से, 
आखण्डलसमो मती जयन्तप्रतिमः सुतः | 
आश्चीरन्या न ते योग्या पौलोमीसदृशी मव ॥ २८ ॥ 
अन्वय--मर्ता आखण्डलसमः, सुतः जयन्तप्रतिभः, पौलोमीसदृशी भव, 


: = इन्द्र के समान जयन्तः 

८__ भर्ता = स्वामी, आखण्डलसम च 
ge पौलोमीसहशी = इन्द्राणि के समान, भव=बनो, स : 

न = योग्य नहीं है । | 


सरल शड 
प्रतिभः = जयन्त के तुल्य, 
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साहि० अचुवाद--मारीच-पुत्री, इन्द्र के समान तुम्हारा स्वामी है, 
जयन्त सदृशा तुम्हारा पुत्र है, अतः तुम भी इन्द्राणी सदृश होवो इसके 
अतिरिक्त अन्य कोई आशीवीद तुम्हारे योग्य नहीं है । fk 
संस्कृतटी का--भाखण्डलसमो = इन्द्रसदृशः, भर्त्ता-स्वामी दुष्यन्तः, सुतः= | 
वालः, जयन्तप्रतिमः = इन्द्रपुत्रेण जयन्तेन समः, पौलोमी सदृशी = ( त्वमपि) । उ 
इन्द्राणीतुल्या, भव, श्रव्या = ATG, आशीः = ग्राशीर्वादः, ते योग्या न = तुभ्यं | ता 
नोचिता । अत्र उपमा, काव्यलिङ्गम्‌ अनुप्रासश्रालङ्काराः | श्लोको वृत्तम्‌ । 
विवृति प 
जयन्तप्रतिम; - जयन्तेन तुल्यः इति अथवा जयन्तस्य प्रतिम:। पहले म॑ | 0: 
नित्य समास हे तथा दूसरे में तत्पुरुष | आखण्डलसमः-आखण्डळेन समः इति। 
पौलोम्याः सदशी इति पौलोमीसदूशी । युज्‌ + ण्यत्‌ | टापू = योग्या । पोहोमी- गो 
न पुळोमन राक्षस की पुत्री थी । इन्द्र ने पुलोमन का वध किया था। | विर 
“पुलोमानम्‌ जघानाजौ जामाता सन्‌ इातक्रतुः ।' हरिवंशपुराण | a ee ig 
पति पत्नी श्रौर पुत्र से सम्बन्धित तीन श्राशीर्वाद हैं । तृतीय ट्या bE, 4 
के दो चरण हेतु हैं अतः काव्यलिज्ध है । उपमा भी हे तट 


2 alg : sat ti । वात्स्यः | 
आशंसा नामक नाट्यालंकार है । 'ग्राशंसनम्‌ स्यादाशंसा । सा० ६° ` 
भाव है । प्रसाद गुण एवं बंदर्भी रीति । 


रे | 


अदितिः--जाते, adagaat भव | अयं च ala | ५ 


उदयकुलनन्दना भवतु | उपविशत | (जादे, भत्तुणो ब 
अअं च दीहाऊ वच्छओ उह अकुलणन्दणो alg” उवविसह | | क जीबी (यथ 
अदिति- पुत्री, स्वामी की आद्रणीया होओ | और यह a 

बाळक दोनों ( माता-पिता के ) के कुछ को आनन्दित करे । बै 
( सवे प्रजापतिममित उपविशन्ति | ) 
( सब प्रजापति चारों ओर बैठते हैं । ) 


मारीचः-( एकेक 10000 


tri Coll | ट्र 
मारीच--( एक एंक का निर्देश करते Ell) 
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कुन्तला साध्वी सदपत्यमिदं भवान्‌ । 
वित्तं बियिश्चेति त्रितयं aa संसागतस्‌ ॥ २९॥ 
“>साथ्वा शकुन्तला, SF सद अपत्यम्‌, भवान्‌ दिष्टया श्रद्धा 
fact fafa: च इति तत्‌ त्रितयं समागतम । 


= 


ल हृदय वाली, इदमु-च्यह, सद्‌ ्रपत्यम्‌= 
उत्कृष्ट पुत्र, दिप्टयात्सौमा वित्तम्‌=सःपत्ति, त्रितयम्‌=्तीनों का, समाग- 
तम्‌=सहयोग का । 


| 
| 
| 
| 
| 


| सा० श्रनुवाद-यह साध्वी शकुन्तला, यह उत्तम पुत्र और आप 
| एकत्रित हैं। सौभाग्य से श्रद्धा, धन तथा विधि ये तीनों ही यहाँ 
| एकत्रित हो गये हैं । 

| संस्कृत टीका-साव्वी=पतिब्रता, शकुन्तला, gaat, सदपत्यम्‌== 
| शोभनः पुत्रः भरतः, भवान्‌=दृष्यन्तः, दिष्टया=्सौ भाग्येन, भद्धा--मक्ति:, 
| बित्तं=धनं, विधिः च=भरत्युदितो मार्गः च, इति=इत्येतत्‌ तत्‌ त्रितयम्‌= 

| पदार्थत्रयं, समागतमू=मिलितम्‌ । aa निदर्शना यथासंख्यं समश्चालंकाराः | 


लोको वृत्तम्‌ । 
faafa 

त्रितयम्‌-त्रयवयवं वस्तु इति त्रितयम्‌ । त्रि+तयम्‌। कालिदास 
ग बहुत सुन्दर ग्रमूर्ते उपमायें यहाँ प्रस्तुत की हैं । शकुन्तला श्रद्धा के समान 
है, भरत धन के तुल्य है, और दुष्यन्त विधि के सदृश है । ये तीनों यज्ञीय 
क्रियाओ्ों के लिये आवश्यक हैं । श्रद्धा और विधि पूर्वमीमाँसा के है । ज्ञात 
शेता है कि कालिदास वेदान्ती शंकर से बहुत पहले के हैं । यहाँ पर 
'निदर्शना अलंकार है । क्योंकि श्रद्धा आदि का कल्पित सादृश्य वशित है । 
पथासंस्य अलंकार भी है। श्रनुष्टुप्‌ छन्द है। तुरूता--श्रद्धोब 
: विधिनोपपन्ना ।' रघु० प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति । 

राजा--भगवन्‌, प्रागभिप्र तसिद्धिः | पश्चाद्‌ दर्शनम्‌ । अतोष्पुर्व 
लु वोऽनुग्रहः । कुत:-- 
राजा--भगवन्‌, पहले तो हमें अभीष्ट सिद्धि हुई, बाद में आपका 


शन हुआ । यह आपको अनुग्रह अनुपम है । क्योंकि-- 
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हे उत धुवी वभि ततै aH र्क eee Wa: | | 
निसित्तनेमित्तिकयोरयं क्रम स्तव प्रसादस्य पुरस्तु सम्पदः ॥३० | 
अस्बय--पूर्वं कुसुमम्‌ उदेति ततः फलम । प्राक्‌ घनोदयः तदनतर पा) | 
निमित्तने मित्तिकयो: श्रयं क्रमः । तव प्रसादस्य तु पुरः सम्पदः । 
सरल शब्दार्थ--पूर्वम्‌=पहिले, कुसुमम्‌ =फूल, उदेि=निकलता है, तः . 
फलम्‌=तत्पश्चात्‌ फल, घतोदयः बादलों का उदय, प्राक्‌=पहले, Tara | 
उसके बाद, पयः=पानी, निमित्त नैँमित्तिकयोः=क'रणा एवं कार्य का, ब 
क्रमःचयह नियम, तव प्रसादस्य=्ग्रापका श्रनुग्रह, तु=्तो, पुरःन्ग्रागे वमह |प 
सम्पत्तियाँ । g 
सा० अनुवाद--पहिले पुष्प खिलते हैं फिर फलागम ब 
पहले मेघों का उद्भव होता है तदनन्तर जल बरसता हैं। निमित पा 
तथा नैमित्तिक का यही क्रम है, किन्तु आपकी कृपा का ह | 
त्तियाँ पहले ही उपस्थित हो जाती हैं । Ri 
संस्कृत टीका-पूर्व=प्रथमं, कुसुमं-प्रसूनं, उदेतिरूउद्मवति १. 
=तत्पश्चात्‌, फलमृच्य़ाम्रादि, । प्राकच्प्रथमं, घनोदय:च्मेघोदय', i 
=ततः, पयः=जलं वर्षति । निमित्तनैमित्तिकयोः=कायंकारणयोः, प्र 
एषः नियमः । तव=भवतः, प्रसादस्य=्क्रपायाः, FHI, ७७ a 
सम्पदः=श्चियः सिव्यन्ति । अत्र श्रप्रस्तुतप्रशंसा, श्रनुश्रासः रियाद क 
लिङ्ग चालङ्काराः | वंशस्थ छन्दः 


क्ष्न 


विवृति 

निमित्त०--निमित्तं च नैमित्तकं च तयोः (इव) | 
aye नैमित्तकम्‌ | मिमित्त -- ठक्‌ । यहाँ gait तृतीय दे 
हेतु है ग्रतः काव्यलिद्ध है । चतुर्थ चरण में कार्य कारण al 
है ग्रतः प्रतिशयोक्ति है । उदेति का सर्वत्र श्रन्वय होते से ye 
कुछ व्याख्याकार पप्रस्तुतप्रशंसा श्रौर कुछ दृष्टान्त AAT त 
इछ टीकाकारों ने श्रर्थापत्ति भी कहा हे । प्रसाद गुण, 
nr माव EFS द. दि Me HUES 
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| ५४७ 
ac दंग मे ट? प्र ~ 

॥ । साहित्य दपंग में इसे प्रयोक्ति नाट्य लक्षण कहा गया है । 


'स्यात्‌ प्रमाण 
| यितुम्‌ पूज्य प्रियो क्तिहेपंभापराम्‌ [ साहित्य 2 


; दर्पणा | वंशस्थ छन्द है । 
|. साताल:--एवं विधातारः प्रसोदन्ति। 
ह: मातलि~भाग्य निर्माता इसी प्रकार प्रसन्न होते हैं। 


४. राजा भगवन्‌, इमामाज्ञाकरीं वो गान्धर्वेश विवाहविधिनोप- 
यम्य कस्यचित्‌ कालस्य बन्धुभिरानीतां स्मृतिशेथिल्यात प्रत्यादिशन्न- 
ह पराद्वो$स्सि तत्र मवतो युऽमत्ोत्रस्य कण्वस्य । पडचादंगलीयकदर्शना- 
इढपुर्वा तदृडुहितरमवगतोऽहम्‌ । तच्चित्तमिव से प्रतिभाति । 


त रज र आपकी आज्ञाकारिणी इस शकुन्तला के साथ 
ee सत गन्धनं विवाह करके कुछ समय व्यतीत होनेपर स्वबन्धुओ 
द्वारा लाई गई इसका स्मृतिशैथिल्य के कारण तिरस्कार कर मैंने 
fe वंशज कण्व के साथ अपराध किया है। बाद में अं गुठी के 
' रशंत से यह बात स्मरण हो आई कि मैंने उनकी पुत्रो (शकुन्तला) 
त(के साथ विवाह किया था । वह (विस्मृति) विचित्र मुझे लगती हूँ । 
4 | विवृति 
हा आज्ञाकरीप्‌--प्राज्चाम्‌ करोति इति श्राज्ञाकरी ताम्‌। ग्राज्ञा+ क्क 
प ७ + डीप्‌ । अपराद्ध:--अ्रप + राधू + क्त। सग्रोत्र:--समानम्‌ गोत्रम्‌ 
स: । 
कथा गजो नेति समक्षरूपेतस्मिन्रपक्रामति संशयः स्यात्‌ । 
दृष्ट्या तु भवेत्‌ प्रतोति स्तथाविधो मे मनसो विकारः॥३१॥ 


अन्चध--यथा समक्षरूपे गजः न इति, तस्मिन्‌ अ्रपक्रामति संशयः स्यात्‌, 
पिनि ष्ट्वा तु प्रतीतिः भवेत्‌, तथाविधः मे मनसः विकारः | 

सरल शब्दार्थ -गथा=जिस प्रकार, सतक्षख्गे=सामने प्रत्यक्षीभ्‌त होने 
) गजः न इति=्यह हाथी नहीं है, अपक्रामतिःचले जाने पर, संगयः=शेका, 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 


=e, पदानिङ्चरणों को, इष्टवान्देखकर, प्रतीतिः्विश्वांस) a= 


AS अभिज्ञानद्यावुन्तळ 
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हो जाये, तथाविधः=उसी प्रकार, FAN, मनसः=मन का, विकारऱ्येप | 
(उत्पन्न हो गया था) | 
४ र 


Alo श्रतवाद- जैसे प्रत्यक्ष होनेपर यह गज नहीं है कस्तु सामने | 


से निकल जाने के बाद संशय हो तथा उसके पेरों के चिह्न देखकर | 
निद [ जाय, उसी प्रकार का मेरे मन का भी विकार था। |; 


यथाच्येन प्रकारेणा, सः ऱ्य | ३ 
करी अस्ति बा रस्तीति, तस्मिन्‌ =हरितिनि, श्रपक्रामति गच्छति स q 
देहः, स्यात्‌=भटेत्‌, पदानि-चरणचिह्नानि, दाट्वा तु=अवलोभ | 
प्रतीतिः=निश्चयो, भवेत, तथाविधः=तादशंः, मनमग दुष्यत्तस्या मातर 
हृदयस्य, विकारःतविज्नमः । अत्र निद्शनानुप्रासा AAT रौ | उपजातिः छद! 
६. 
ES 
we में बुद्धि की तीन दशाओ्रों का वर्णन है। बे तीती ह 


Ty शः 
राजा में सम्भव हई हैं। समक्ष०--समक्षम्‌ रूपम्‌ यस्य तस्सित्‌ । सामा 


2 x -तथा faa देश 

प्यम अदणों: इति समक्षम । सम्‌ + अक्षि+ असू afte a 
> ` cd JR 
यस्य सः । तस्मिन्‌ भ्रपक्रामति में 'यस्य च भावर भावलक्षण a प्रा 
है। दष्टवा-दश + वत्वा । विकार-वि + कू + घर्‌ । संशय a 


+ अच्‌ । श्रपक्रामति-ग्रप + क्रम्‌ + शतृ ॐ सप्तमी । कोई es र 
निदर्शना, कोई टीकाकार उपमा यहाँ मानते हँ । 
अद्भुत रस है । प्रसाद गुण तथा वेदर्भी रीति । नोऽपि 
मारीचः--वत्स, अलमात्मापराथशङ्कया । संमोही* 
पषन्नः श्रयताम । a 
मारीच--पुत्र, अपने को अपराधी होने की शर्की | 
समय तुम्हारी विस्मृति भी, स्वाभाविक ही थी । सु 


राजा--अवहितो5स्मि | 
राजा- सावधान हूँ । 


मारीचः--यदैवाप्सरस्तीर्थावतरणात्‌ प्रत्यक्षे 
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i 
| 
| शापादय तपस्विनो सहुधर्थचारिणी त्वया प्रत्यादिष्टा नान्यथेति। स॒ 
, | चायमगुलायकदशनाबसानः । 


ने | 


| ह अपसरस्तीथे के तट से अत्यधिक es शकुन्तळा 
ह डकर मेनका दाक्षायणी के पास गई तभो ध्यान से मैंने जान 
| कि यह तपस्विती सहवमंचारिणी (शकुन्तला) दुर्वासा के 
प कला व 
AIT कारण तिरस्कृत की गई है अन्य कारण से नहीं । और वह 
अगुटादशत हो (उस झाप का) अन्त था । 
। राजा--( ।च्छ वासम्‌) एव वञ्नीयान्मृ ्ेऽस्मि । 
i) रोजा-ळडी सांध लेकर) अब बदनामी से मुक्त हो गया हुँ। 
| 


ost | 
शकुत्तला--( स्वगतम्‌ ) दिष्ट्याऽकारणप्रत्यादेशी नार्यपुत्रः । न 
खलु शःतमात्मानं स्मरालि । अथवा प्राप्तो मया स हि शापो विरह- 
ग शून्यहृदया a विदितः । अतः सखीभ्यां सन्दिष्टास्मि भर्तुरङ्भःलोयकं 
गदश{यजव्यवोति । (दिट्रिभा अक्ारणपच्चदिसी ग अज्जउत्तो । ण हु 
पै स्त अ्रलाणं gata । अतवा पत्तो मए स हि सांवो विरहसुण्णहिश्र- 
ama ण विदिदो ! अदो सहीहि संदिट्टन्हि भत्त गो अंगुलीश्रम्ं रंसइ- 
(रव्य त्ति ।) 
झङुम्तळा-( मन में ) सौभाग्य से आर्यपुत्र चे अकारण नहीं 
तयाग! था! लेकिन अपने को शाप दी गई नहीं स्मरण कर पा रही 
{३। अथवा मेरे द्वारा प्राप्त वह शाप विरहशुन्य हृदय से नहा जाना 
गया । इसीलिये दोनों सखियों से स्वामी को अंगूठी दिखाने के लिये 
$ भादिष्ट की गई थी । 
faafa 
अनुपपस्तः--कहीं-कहीं उपपस्तः पाठ है जो अधिक उपयुक्त है! 


| (सर०-अंवतरग प्रीर अवतार दोनों का अर्थ घाट है। प्रत्यक्ष२-- 
(क्षम्‌ लव्यम्‌ यस्गाःताम्‌ । ध्यातातू--ऋषियों और मुतियों को 


| 
| 
| 
| 


| Tear से योगिक सि. 


Shastri Collection 
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आङ्ग,लीयक--श्रङ्ग,लीयकस्य दर्शनम्‌ श्रवसानम्‌ यस्य सः। वती. | 
यात्‌-वच्‌ + ग्रनीयर्‌ ( कर्मणि ) । अ्रकारण + प्रतित आ+ fas = 
रिति (कर्तरि) । | 
मारीचः-वत्से,चरितार्थासि । तदिदानीं सहधमंचारिणं प्रति 
त्वया सन्युः कार्य; । पश्य । 
मारीच--पुत्री, तुम्हारी कामना पुरो हो गई है। इस साय | 
तुम्हें अपने सहधमंचारी (पति) पर कोव नहीं करना चाहिए। 


|| 
| 
शापादसि प्रतिहता स्मृतिरोधरक्षे | 
भर्तर्यपेततमसि प्रभुता तवब। 
छाया न मूच्छेति मलोपहतप्रसादे |, 


शुद्धे तु दर्पणतले सुलभावकाशा ॥३२॥ | 
प्र 


| 


NO’. ag ery 


अन्वय--शापात्‌ स्मृतिरोधरुक्षे भतेरि प्रतिहृता असि, अपेत तमसि त 

प्रभुता | मलोपहतप्रसादे दर्पणतले छाया न मूर्च्छति, शुद्ध तु युलमावकाधा । यः 
सरल शब्दर्थ--श-पात्‌-शाप के कारण, स्मृतिरोधरले-नस्पृर ‘| र. 
कारण नीरस मर्त रि= स्वामी के हो जाने पर, प्रतिहता असिति 
हुई थी, श्रपेततमसि=तष्ट हुए अज्ञान वाले उम पति पर, प्रमृति 
मलोपहतप्रसादे=मल के कारणा नष्ट हुई स्वच्छता वाले, दर्पण 
नीचे, छाया न मूच्छंतिरप्रतिविम्व नहीं फैलता, शुर्द्ध वर्षय होगे 1 
सुळभावकागा=स्थान सरलता से प्राप्त होता है । 


2 । तर 
सा० अनुवाद--( दुर्वासा के ) शापबश भूल जाने कै Be 
निष्ठुर भाववाले पति से तुम तिरस्कृत हो । पर अब अशा | 
दूर हो जाने पर तो तुम्हारी ही प्रभुता हो गई है। मर्ण ef 
स्वच्छतावाले दर्पण पर प्रतिबिम्ब नहीं दिखाई देता be F 
हो जाने पर उसी में स्वच्छ प्रतिबिम्ब दिखाई देने लगता हे. at 


संस्कृतटीका--शापात्‌ «दुर्वासाशापात्‌, स्मृतिरोध रके” 


के मरे मतं शिशन ति दती दं तवती 


वेः 
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तमसिनदताजानान्वकारे प्रतस्ये, तवेव-शकुस्तलाया: एव, प्रभुता-स्वाम्यं । 


| मलोपहतप्रसा देच्मलविलुप्तनंमंल्ये, दपंणतले>मुकुरतले, छाया-प्रतिविम्त् न 


। मूर्च्छति=्न प्रकाशते, तुपुनः, oe 
हि 2 फुर्च्पुत., गुद्ध =मलरहिते सुलमावकाश 

छ > ? [=सुकरसः 
(मवति )।भ्रत् अनुप्रासः, दृष्टान्त: उसा 


7 हुः उपमा चालङ्काराः वसन्ततिलका छन्दः। 
विवृति 
। _ तरितार्था-चरितः अर्थः यया सा। मुच्छ॑ति-तुलना-न पादपोन्मुलन 
। Sieg: शिलोच्चये मुच्छेति मारतस्व ।' रबु० । मलोपहत+--मलेन आहुः 
| सादः यस्य तस्मिन्‌ (ago) भर्तरि-ग्रविकरणे सप्तमी । स्मृतिरोध-स्मृतेः 
राधः स्मृति रोधः । राघव । स्मृतिरोधात्‌रुक्षे इति स्मृतिरोधरूक्षे । ग्रपेततमसि 
| अपेतं तमः यस्य तस्मिन्‌ | सुलभावकाशा सुलभः अवकाश: यस्याः सा । शाप 
| शप्‌ + घञ्‌ । स्मृति -स्मृ + वितन्‌ । प्रतिहता--प्रति + हन्‌ + क्त + टाप्‌ । 
i युद्ध - शुध + क्त । उपहतत-उप+ हन्‌ + क्त । दण्डी के श्रनुसार इसमें 
॥| प्रतिवस्तुपमा अलंकार है 1 कुछ व्याख्याकारों के अनुसार इसमें उपमा है। 
| पेथा-भर्ता और दर्पणतल) स्मृतिरोध और मल, रूक्ष और उपहतप्रसाद, 
| प्रतिहृत श्रसि श्रौर न मुच्छंति, भ्रपेत तमस्‌ और शुद्ध, प्रभुता तथा सुलभा- 
| वकाश, त्वम्‌ और छाया | अतिशयोक्तिअसंगति और दृष्टान्त अलंकार भी 
| टीकाकार कहते हैं । प्रसादगुण तथा वेदभीं रीति । वसन्ततिलका छन्द है । 
(| राजा-यथाह भगवन्‌ | 
। राजा--भगवन्‌, ठीक कह रहे हैं। 
मारीच:--वत्स, कचिचदभिनन्दितस्त्वया विधिवदस्माभिरनुष्ठि- 

| तजातकर्मा पुत्र एष शाकुन्तलेयः | 

मारीच-पुत्र,विधिवत्‌ जातकमं संस्कार किये हुए इस शाकुंतलेय 
पुत्र का आपने अभिनन्दन कर छिया है । 

राजा--भगवान्‌ AA खलु मे बंशप्रतिष्ठा । 

राजा-भगवन्‌, इसी में तो मेरे कुल को प्रतिष्ठा है | 


( इति बालं हस्तेन गृह्हाति । ) 
०(बल्केपतेनहा थे FBSA जः 
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मारीचः-तथाभाविनयेचं चक्रवतिनसवगच्छतु, भवान । पयः 
मारीच - आप इसे भावी चक्रवर्ती राजा समझ । देखिये । 


शाकुन्तलेय:--शकुन्तलाया: श्रपत्यम्‌ पुमान्‌ । शकुन्तला + ढक्‌ । तथाश- 
विनम्‌ -श्रवश्यम्‌ तथा भविष्यति इति तथा भावी, तम्‌ । तथा + भू + णिनि 
(कर्तरि आवश्यके) । वंशप्रतिष्ठा - ‘कुलप्रतिष्ठा’ शाकु ० । 'अमंस्तचानेत' 
° स्थितिमन्तमन्वयम्‌ ।' रघु ० | 


रथेनान्‌ द्घातस्तिसितगतिना तीर्णजलधिः 
पुरा सप्तद्वीपां जयति बसुधासप्रतिरथः | 

इहायं सत्वानां प्रसभदमनात्‌ सर्वदसनः _ 
पुनर्यास्यत्याख्यां भरत इति लोकस्य भरणात्‌॥३३॥ । 


पुरा सप्तद्ीपां वमुधा जयति । इह सत्त्वानां प्रसभदमनात्‌ सदत $ | 


श्रत्य-भ्रप्रतिरथः श्रयम्‌ श्रनुद्‌घातस्तिमितगतिना रथेन तीणजलविः | 
} 
लोकस्य भरणात्‌ भरत इति श्राख्यां यास्यति । । 


| 
सरल शब्दार्थ--प्रप्रतिरथः--अद्वितीय, प्रनुद्धातस्तिमितगतिनाव्शा | 
गति वाले, रथेन=रथ से, तीर्णजलधिः-सागर को पारकर, GAT ae 
द्रीपाम्‌-सात द्वीपों वाली, वमुधामू=पृथ्वी को, इह्न्महाँ ( तपोवत पै) 
सत्त्वानामु्प्राणियो के, प्रसभदमनात्‌ -बलात दवा लेने से, 
दमन' है, लोकस्य संसार का, भरणात्‌=पालत-पोषण करने के ग्र 
आख्यामुच्नाम को, यास्प्रति्प्राप्त करेगा | 


ar ह 
सा० अन्‌ वाद--अप्रतिम महारथी यह अस्खाळत ae at 


गतिवाल रथ से सागरों को पार करके भविष्य में सात a 
इस पृथ्वी को जीतेगा । यहाँ पर (आश्रम में)जीवों का क. 4 A 
करने के कारण इसका नाम सवंदमन है तथा बाद से | 
पालन क रनेवा HCA prepay aay हमे हें! पुक्त होगा! 
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सल्कतटाका-- थप्रतिरवः=परतिङन्दररहितः, अर==तवमुतः, अनुद्घा- 
तास्ति मितग तिना=अ्रस्वलितनिप्कम्पगतिना, Gace पन्दनेन, तीण Sa 
उत्तीर्ण सागरः, पुरा==मविष्ये, सत्तद्वीपां वमुधां जस्व्वादिसप्तट्रीपमम्पत्नां 
वसुन्थरा, जयति=जेष्यति, इद=्ग्रस्मिन्‌ आश्रमे, सत्त्वानांस्जीवाना, प्रसमद- 


मनात्‌-पीडनातू, सर्वदमन्‌: पुनः भूयः, लोक्म==जगतः, भरणात्‌-रक्षणात्‌, 
भरत इति ग्रास्यां=भरत इति नाम, यास्यति=गराप्ध्यत्ि। अत्र भाविकं 
काव्यलिङ्गम्‌ नुप्रासश्चाल ङ्का रः | शिखरिणी वृत्तम्‌ | 
बिवृति 

रथेन--रथ का अर्थ यहाँ विमान लेना होगा। 'वसिष्ठमन्त्रोक्षण 
जात्‌ प्रभावात्‌ उदन्वदाकाश महीधरेषु | मर्त्सश्चस्येव बलाहकस्य गतिविजध्ने 
नहितद्रथस्य ।' रघुऽ । ञ्प्रतिरथः-अव्रियमानः प्रतिरथ यस्यः सः) 
श्रनुदूघात्‌०¬न उद्घातः यस्य, asa, अत एव स्तिमिता गतिः यस्य । 
ग्रथवा श्रविद्यमातः उद्घातः यस्थाम्‌ सा अनुद्घाता । प्रनुद्घातश्च 
असौ स्तिमितगतिश्च । तुलना-- ययावनुद्घात सुखेन ।” रघु० । तीणे- 
जलचिः-तीर्णाः जलधयः येन सः सप्तद्वीपामू--हिन्दू शास्त्रों के अनुसार 
पृथ्वी सात द्रीपों में, विभक्त है ! जम्बु प्लक्षाहूवधो द्वीपौ शाल्मलिश्चापरो 
द्विज । कृशः क्रौञ्चस्तथा शाकः प्रष्करश्चैव gata: विष्णुपुराण । कहीं: 
कहीं १८ टीप भी कहें गये हैं--अप्टादश् द्वीप निखातयूपः | रघु० । सप्त 
द्वीपानि यस्प्रा ताभ्‌ ! पुरा जयति-यावत्पुरातिपातयोलंट' सूत्र से ळदू । 
तुलवा-पुरा दूयय्रति स्वलीम्‌ !' रबु० । पुरा प्रत्यासीदति ।' किरातः | 
ora ते तिपतति पुरा।' मेघ०। अनुद्घात-नभ्‌ + उद्‌ + ह॑न्‌ ॐ 
घञ्‌ । तीण तु+ क्त । गति-गर्‌+ क्तिन्‌ । शुत geet! सह 
-- त्वं । प्रपभइमतात्‌-ग्रसमेन प्रसमं वा दमचात्‌। 'दोष्यन्त मरत 
चाति", डिमावदातात्यः सिदा वरंष्द्युधार्वळो | निर्वीयास्तरसा कृत्वा वि" 
चक्रम बन्य च 1 ते. संवद नतेऱ्याहुडिजास्ते तास्थ कर्षणा ॥ महाभारत! 
भरत-भू धातु से भरति अ्रथथा विभति इति । a 1 व bs 
देश को भारत कहते हैं वाथुपराण और ब्रह्माण्ड be Mr 
भरत कहा गया ab om गाए Mp nr मु 


५५५ अमि ण 
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प्रजातां वै मनुभरत उच्यते ।' वायु० । शकुन्तलायाँ भरतो यस्य नामा | 
भारता: । हरिवंश । जेष्यति न कहकर जयति कहा गया ह ग. । 
९ ( 


साविक अलंकार हे । काव्यलिंग भी है । शिखरिणी छन्द ह । राद फ 


तथा वैदर्भी रीति । 
राजा--भगवता कृतसंस्कारे स्वमस्मिन्‌ वयमाशास्महे। 
Pa ay ( मारीच ) द्वारा जिसका जातकर्म संसार 
किया जा चुका हे उसमें हम सब कुछ आशा रखते हुँ। 
अदितिः-भगवन्‌ श्रस्या दुहितुमनोरथसम्पत्तः क्वोश 
तावच्छ _तबिस्तार: क्रियताम्‌ । दुहितृञत्सला मेनकेहेवोपचरती 
तिष्ठति (भअवं, इमाए दुहिदुरुणो रहंसपत्तीए कण्णो वि दाव galt 
त्यारो करीअदु | दुहिदुबच्छला सेणश्रारह एव्व उपचरन्ती चिट्ठदि 
अदिति--भगवन्‌, इस पुत्री के मनोरथसिद्धि की खबर कण 


का कर्ण-गोचर वना दी जानी चाहिए । पु त्रीवत्सला मेनका हम लोगों | 


को सेवा करते हुए यहां हैं । 
रकुन्तला-- (आत्मगतम्‌) मनोरथः खलु से भणितो भगवत्या। 
(मणोरहो aq मे भणिदो भग्नवदीए De 
शकुन्तला-(स्वगत्‌) भगवती ने तो मेरे चित्त की बात कह दी। 
मारीचः-तपः प्रभावात्‌ प्रत्यक्षं सर्वमेव तत्रभवतः | 
मारोच--तपस्या के प्रभाव से उन (पूज्य ) को सभी कु 
त्यक्ष a1 
राजा--अतः खलु मम नातिक्रढो मनिः | 
War- इसीलिये ऋषि ( कण्व ) मुझपर अतिक्रद्ध नहीं हुए! 


५ 
is । 


मारीचः=तथाप्यस प्रियमस्माभिः श्रावयितव्यः | कः दोन ae 


मारोच- फिर भी ag प्रिय समाचार हमें ही उदे ७ 


चाहिए । यहाँ कौन हूँ ? 
॥ FITS 
प्रवेश कर 
शिष्य:--भगवन , अयमस्मि । wv 


शिष्य--भ गठन, Rg. Shy \rat Shastri Collection. 
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ही विवृति 
नुत विस्तार:--श्रृतः कर 
कल 2 = सुत: विस्तारः येन सः ( ago ) 1 दृहितृ० 
दुहितरिवत्सला । वत्स+ लच्‌ +टापू । तपः प्रभाव०--प्रकष्टो भावः 
प्रभाव, तपसः प्रभावः, तस्मात्‌ | मू + घन्‌=भावः । प्रत्यक्षमू--प्रतिमु- 
मुखत्वमक्ष्णाम्‌ इति । ग्रव्य० । प्रत्यक्षम्‌ अस्ति इति प्रत्यक्षम्‌ । ao र 
( मत्वर्थे ) । ग्रथवा प्रतिगतम्‌ अक्षोणिइतिप्रत्यक्षम्‌ ( प्रादितत्‌० ) । शरावः 
यितव्यः--श्चु + शिच्‌ + तव्यत्‌ । 
भारीच:--गालव, इदानीमेव विहायसा गत्वा मम वचनात तत्र- 
भवते कण्वाय प्रियमावेदय यथा पुत्रवती शकुन्तला तच्छापनिवृत्तौ 
स्मृतिमता दुष्यन्तेन प्रतिगृहीतेति । 
मारीच-गालव, मेरे कथनानुसार अभी तुम आकाशमागं से 
जाकर उन ( पुज्य ) कण्व से प्रिय समाचार कह दो कि पुत्रयुक्‍ता 
शङुन्तला उस शाप की निवृत्ति होने पर स्मृति प्राप्त दुष्यच्त हारा 
स्वीकार कर ली TSS | 
शिष्यः-ृयथाज्ञापयति भगवान । 
शिष्य-जेसी आप की आज्ञा । 
(इति निष्क्रान्तः) 
( चला जाता है । ) 
्ञारीचः--वत्स, त्वमपि स्वापत्यदारसहितः सख्युराखण्डलस्य 
रथमारह्य ते राजधानीं भ्रतिष्ठस्व । र 
मारोच -पुत्र, तुम भी अपने पुत्र सहित मित्र इन्द्र के रथ पर 
चढ़कर अपनी राजधानी को प्रस्थान करो । 
राजा -यदाज्ञापयति भगवान, । 
राजा--जो आप आज्ञा देते हैं। 
सारीचः--अपि च्‌ ८ 
मारीच-और भी - i 
तवभवतु विडोजाः प्राज्यवृष्टिः प्रजासु 4 
canta विततयज्ञो वज्रिणं प्रीणयस्व | 


युगशतपरिवतनिवमन्योन्यत et MRF i 


न यूतमुभूयलोकान ; 
CC-0. Pro? Satya rat Shastri Collection. 
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: अन्वय--विडोजा: तव प्रजासु प्राज्यत्रृष्टिः भवतु । त्वम अपि farang 

जण प्रणयस्व । एवम उमयलोकानग्रहश्लाघ 

ae । ए वम्‌ उभथलाकानुग्रहशलाघनीय भ्रन्योन्यक' प्र: युगशतपरि- 
सरल शब्दाथ-विडोजा तुम्हारी, प्रजासुरप्रजाग्रो के लिए। 
alo अनवाद--देव राज ( म्हारी प्र जाओं के लिए विशेष 

वृष्िकरं। तम भी विस्तृत यज्ञ कर इन्द्र को स तुष्ट करो । इस 

प्रकार्‌ दोनो लोको का उपकार करने के कारण प्रसंशनीय होते हए 


पुम दोनों परस्पर मिलकर कार्य करते हुए सैकड़ों युगों तक जीवन 
बिताओ । 


संस्कृत टीका--विडोजाः=महेन्द्रः, तवदुष्यन्तस्य, प्रजासु-राज्यस्थेष 
नवेषु, प्राज्यवृष्टिः=प्रभतवुष्टि, मवठ वपलु, त्वमपि=दुष्यन्तोनऽपि, विततयज्ञ 
=विस्तृतानेकेष्ट्यः, वज्िणं-देवराज॑, प्रीणयस्व=सन्तुषटं कुर्‌ । एवनइत्यम्‌, 
उभयलोकानुग्रह्लावनी बै: =देवलोकभूलोकोपका र प्रझं तनी वैः, ग्रन्योन्यवुर्ये- 
परस्परकम:, युगगतर्षार्‌वर्तान्‌ =व्रनेक पुगस उस्रपरिवर्त वानि, नय TA TATA | 


विवति 

विडोजा--वेवेष्टि इति faz, विट ग्रोजः यस्प सः । अशवा विडति 
भिनत्ति रिवुन इति विडम्‌ रजः यस्प्र सः । (अऽ) वित + feat + कर्वेरि” 
बिट्‌ । विडू + कर (wife) बिडम-। प्राज्य ०~-प्रकर्ेण अ्रज्यते काम्य 
इति । प्रकृष्ठमू श्राज्यम्‌ यङितन्‌ ग्वा ग्रा समन्तात्‌ प्रझजतीयो इति 
आज्यम्‌ । आ + श्रव्जू + वयत्‌ (कर्मणि) प्रकृष्टम्‌ आज्यम्‌ अस्मित्‌ । IT 
वृष्टिः यस्य सः। वितत०--वितता यज्ञोः येन सः (4 
बुगात०--युगानां शतपरिवर्तान्‌ ( तत्पु० ) 1 परि त वृत्‌ + षश ( at) 
परिवर्त: । ग्रन्पोञ्य»--अन्तस्य अन्यस्य कुत्याति अर गोमय 
त: । कृत्य--क्‌ + क्यम्‌ ( कर्मशि ) । उभयलो०--उभौ लोकी aa 
काका, तयी ग्रनुग्रहः, तेन णलाधनी यानि, a तुला त्व 
बापवः कृर्पात्व न्न तस्यष्टमचारे:ः । विक्रमो० | प्रजार्थसाघिने तौ हि 
Er के । 2401 यज्ञात भवति पर्जन्यो यज्ञः कर्मस 
व्वयन्तिमादृत्यकुर्थाडिन्द्रमडोहतवम । प्रीणितों मेववाहस्तु मर्द 


मावह' हनी? Vrat Shastri Collect 
TN amet? "पीर दाने अदा को भाव होगे 


प्रद्धव गीता" 


ल 
Br 


मप्तमु ISS: 
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वृत्ति 


त ` दै । 'परिवृत्तिविनिमयः, समन्यूनाधिके भवेत्‌ ।' सा० zo | 
मालन 


न्द हं । प्रसाद गुण एवं वेदर्मी रीति । 
त Wee, यथाशक्ति श्रेयसे यतिष्ये । 
राजा-भगवन्‌, यथाशक्ति श्रेय क लिये प्रयास करूंगा । 
सारोचः--वत्त कि ते भयः प्रियमुपकरोमि | 
माराच-पृत्र, मैं और तुम्हारा क्या प्रिय कार्य करू । 
२ अतः परमपि प्रियमस्ति । यदीह भगवान प्रियं क्तम 
इच्छात तहादमस्तु । (भरतवाक्यम्‌ |) 
राजा-क्या इससे भी बढ़कर कोई प्रिय कार्य 21 यदि आप 
ओर प्रिय करना चाहते हैं तो यह हो जाये (भरतवाक्य) | 
प्रदर्ततां प्रकृतिहिताय पार्थिवः 
सरस्वती श्रुतमहतां महीयतास्‌ | 
ममापि च क्षपयतु नीललोहितः 
पुनभवं परिगतशक्तिरात्मभूः ॥ ३५॥ 
( इति निष्कान्ताः सर्वे) ) 
(सब प्रस्थान करते हूँ । ) 
न्बय--पाथिवः प्रकृतिहिताय प्रवर्तताम्‌, श्रुतमहतां सरस्वती महीयः 
ताम, परिगतशक्तिः श्रात्मभूः नीललो हित ममापि पुनभ वं क्षपयतु | 
सरल शब्दार्थ--पाथिवः=राजा, प्रक तिहितायच्प्रजा के हित के लिए, 
प्रवर्तताम=प्रयत्मशील हों, श्रुतमहताम्‌ वेदादिज्ञान से उत्कृष्ट शित वाले 
महीयताम्‌ गौरवशालिनी हो, परिगतशवितः=सवत्रव्याप्त शात वाल, आत्म 
_स्वथम genet होने वाले, नीललोहितःशंकर, ममापि>मेरे भी, पुत्तमंवम्‌ 
=पुन जन्म को, क्षपयतु=नप्ट करे | न. 
सा० अनुवाद- राजा प्रजा का = oe 
जिसकी महिमा गाते हैं. वह सरस्वता बिजयी हो ! सवै 
स्वयम्भ महादेव जी हमारे पुनर्जन्म को क्षीण कर ७. ve 
संस्कतटीका--पाथिवःभूपः प्रकृतिहितायनप्र याणाय, 


मही 
श्रवगागरिष्ठां, सरस्वती देवबाणी, 

= भवतु, श्रतमहतांच्शास्त्र 

os =प्रिव्याप्तशक्तिः, आत्मभूः=स्वयम्भू aa 


यतां=विजयतां, हतस्िकाशि त, Vrat Shastri Collection 


५५८ अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ 


दितः-मही HE पिनि “य रय वो पुन मंतर, 
जा । अन्न क्रियादीपक, क्रिवास भुच्चयः अनुप्रासश्वालङ्काराः । 
: _ विवृति 

भरतवाक्यम्‌--यह्‌ नाटक के अन्त में आ्राशीर्वादात्मक श्लोक होता है। 
भरतानाम्‌ वातयम्‌ । सूत्रधारं अथवा कई नट मिलकर इस श्लोक को कहते 
el नाट्य-शास्त्र रचयिता भरत के सम्मान में तथा उनकी स्मृति में यह 
नाटक के अन्त में रखा जाता है । 'वरप्रदानभम्प्राप्ति: काव्पसं हार इति भरतः 
वाक्यम्‌ नटवाक्यम्‌ । नाटकाभिनय समाप्ति: सापाजिकेम्योनरेन आजी यते 
इत्यर्थ: ।' रावव । प्रवर्तताम्‌--प्र + वृत्‌ + लोटू । हिंत-धा + क्त प्रकृतिः 
प्रभ कृत क्तिन्‌ । परिगत-परि + गम्‌ + क्त । प्रकृति०--प्रकृतीनाम्‌ हित 
तस्मै प्रकृतिहिताय । तादर्थ्ये चतुर्थी अथवा प्रतिहतम्‌ कतुम्‌ इति fear 
थॉपपदस्य च० से कर्म में चतुर्थी है । श्रुत --श्रुत्या अथवा थुतौ महालः 
श्रृतिमहान्तः तेषाम्‌ । तुलना -सङ्गाम्‌ श्रीसरस्वत्यो aa ase सदासताम । 
विक्रमो० | क्षपयतु=क्षप्‌ + लोट्‌ ( चुरादि ) । मीलिक्लविक्षपि प्रभ्ृतिताम 
धातुत्वम्‌ धातुगणस्या समाप्तेः | कुछ लोग यह रूप शुद्ध नहीं मानते हैं क्योंकि 
लिप्‌' घातु-धातु पाठ में नहीं है । तुलता-क्षत्रित चमरी बालभारोदवागितः | 
मेघ० । नीललोहितः-नीलश्च श्रसौलोहितश्च । 'नीलम्‌ येन मभाज्ज प 
vara लोहितम्‌ त्विया । नीललोहित इत्येव ततो5४ परिकीतितः ।' स्कन्द? । 
पुनम॑वध्‌--भवतीति भवः, पुतः मवः: पुन मेवः | तम्‌ । प रिगतशवित्रः परितः 
गता परिगता ( प्रादितत्‌० ) ताट्शीशक्तिप्रस्य सः । अथवा परिगत, अक्तः 
येन सः । तुलना<'सजयतिप रणद्वः शप्रितभिः शक्तिताथः ।' माल माषः | 
'बराह्मणी-म हेश्चरी-को मारी-वैऽणबी-व/रा ही-माहेत्द्री-चा मुण्ड ।-चगिडकाख्यामिर' 
ष्टाभिः ।' अथवा 'ज्ञानेच्छाप्रत्नात्मिक्रामिः । आत्मम्‌:-यह श्व ब्रह्मा! 


नक हा ग्या. 
ए श्रोर महेश के लिए आता है । अपरकोग मैं ब्रह्मा के लिए कहीं ग रि 


कारणम्‌ ।' fi para HAT po 
णम्‌ ।' कुमार» । कालिदास उज्जयिनीके श्रंचल में मान्य भगवान a 


है। कालिद 0 
ql कालिदास इसी श्र्थ में इसका प्रयोग करते हैं। 'यमामनत्त 


की ्रर्थेना से अपना नाटक प्रारम्भ एवं समाप्त करते हैं । क्योंकि ee i 
रीति से यदी बहा केला रिवो ओपन: ऊचितशी/९०एथिरा छ है । पवी 


4 


हि 


UW 4 >> वक्ता ao 


Ti 


ता दा 


००५ a 


1 


सप्तमोऽङ्कः vie 
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ताम्‌ में क्रियादीपक है । श्लेष औ s ~ 
arg में हि गदीपक है। इहेव और जनात भी हं। aah aa 
Ter सन्धि का अग अदशित हे ‘wales: शुमशचसतंम्‌ । ee इ} 
परमेश्वर विषयक रतिभाव व्यक्त है । प्रसाद गण तथा वैदर्भी रीति है। 
क ० RRS.) g 
) सलाक्षा-सक्षत नाटकों में, जिनमें श्हज्ञार रस प्रधान होता है, नायक 
और नायिका का मिलन ही प्रमुख कार्य होता हे । अभिज्ञानशाकुन्तल में 
नायक आर नायिका का दो वार मिलन हुग्रा है । प्रथम वार तृतीय अंक में 
जो कि मालिनी तट के वेतस कुंज में रोमाण्टिक वातावरण में हुआ है । द्वितीय 


| वार सप्तम अंक में पवित्र स्वर्गीय ऋषि मारीच के हेमकूट स्थित आत्रम में 
। हुआझा हूं । जहाँ भोतिक तथा स्वर्गीय समृद्धि के मध्य औग संयमित जीवन 


व्यतीत कर तपस्या करते हैं। प्रथम वार का मिलन शारीरिक एवं 
मांसळ हे, किन्नु दुतरी बार का मिलन आत्मिक है । प्रथम बार में, एक सुन्दर 


। वन्य युवती अपने विकसित यौवन के श्राकर्षणा से सुन्दर स्वस्थ नरेश दुष्यन्त 


को मुग्ध करती है और स्वयं मी मुग्ध होती है । द्वितीय स्थल में वियोग की 


पीड़ा से तथा अपराध के पश्चात्ताप से व्यथित नृप स्वर्गीय तपः पूत वातावरण 
में तप का व्रत aren किय्रे हुए भोतिकता से दूर पतित्रता पत्नी से मिलता 


| है। वेतसकुंज में aarara कलिका प्रेम-अपरिचित। शकुन्तला से नृप मिलन 
gore ते! मारीच के आश्रम में वह पुर्ण विकसित तथा संसार से एरिचित 
' सपुत्रा माता से मेंट करता है। वेतपकुज में दोनों कामासक्त हैं किन्तु हेमकूट 


a ee en 


में दोनों दिव्य भावों से wre पश्चात्ताप एवं मंगलमय बारणणाओं 
से युक्त हैं, सद्गृहस्थ हैं । प्रथम मिलन चंचल एव ग्रत्थायी हैं, जबकि द्वितीय 
मिलन गम्भीर एवं स्थिर है । सहज जो भी मिलता है अत्पकालिक होता है, 
किन्तु तप से ग्रजित चिर एवं मंगलमय होता हे । इस प्रकार के irae 
लिए जो भी जीवन-पात्रा अपेक्षित है, कवि ने पूरी कराई है । दुष्यन्त और 
शकुन्तला के जीवन की कष्टसाव्यता, कवि ने दुष्यन्त के जीवन से प्रस्तुत की 
है । शकुन्तला के सन्दर्भ में उसने अठुमात को अवकाश दिया है | 0. 
कालिदास ने सांसारिक प्रेमको दिव्यप्रम मे परिणत करने के लिए ही, 
उसे स्वर्ग की उदाता तक पहुँचा देने के लिए ही शकृत्तेला हक. x 
मारीच के आश्रम में पहुंचाया है । शकुन्तला को प्रत्याख्यात होते पर क 

ने उसे कण्व के प्राश्रम में न पउुँचाकर मारीच के आश्रम 


जिससे अंगूठी के मिजन Satya Vrat Shastri Collection. 


पर भीं शीघ्र ही मिलन सम्भव नहीं हो i ङः 


~~ 


में पहुँचा दिया है... 


भिज्ञान | 
५६० अभिज्ञानशाकन्तलम | 
कुन्तलम्‌ । 


कामि १०/१ atin Che als 

विषय बनाकर प्राप्त किया है ? नायिका शकुन्त 

चरित्र को, उसके भौतिक एवं वासना प्रधान प्रम 

जीवन देने का लक्ष्य पूर्ण किया हे । नायक के समद 

ग्रा सको हे तथा ऐसे भरत की माँ के रूप में भा 

देश का नाम भारतवर्ष हुश्रा है । 

क्त श्राध्यामिक्र नाथिक नायिका मिलन ही सप्तम अंक का मुछ 
2, जहाँ देव ओर मर्त्य, स्वगं एवं धरा, त्याग तथा वैभव परस्पर 
मिले हुए उपस्थित होते है जहाँ जीवन का नाम त्याग, तप एवं कतव्य है। 
अंक के अत्यन्त मामिक दण्य हैं दुष्यन्त और भरत का साक्षाल्रार। । 
कवि की लेखिनी ने मानव अन्तःप्रकृति को सहज-श्रनावृत रूप में प्रस्तुत कर ( 
विश्ववात्सत्य को चैतन्य प्रदान किया है । पिता का ऐसा वत्सलमाव भवभूति 

के उत्तर में प्राप्त होता है, जब राम लवकुग को देखते हैं । द्वितीय ग्रत्यतत ( 


a 
८ 


मामिक एवं कारुणिक दृश्य हूँ, जब दुष्यन्त एवं शकुन्तला को मारीत पे | 
[सा के शाप का ज्ञान होता है । वस्तुतः यह दृश्य दो व्यक्तित्व के परस्पर ' 
झुकने एवं लय होने के लिए अत्यन्त अपेक्षित है । शकुन्तला सारा दोष प्रती | 
नियति को देखर आदर्श भारतीय नारी का चित्र प्रस्तुत करती है । 

कालिदास ने शकुन्तला के चरित्र को अत्पुचता तक पहुंचा देने क फर" 
पड़कर ही दुर्वासा शाप का उन्मीलन देर में किया है । शकुन्तला शपत ( 
अनभिज्ञ रहकर भी अपने पति के अपराध को भूल जाती हैं । बाबही | 
शकुन्तला का प्रेम वियोग की आंच में तपकर निर्मल एवं आध्यात्मिक हे 
गया हूं । वह अतीत भुला देती है और दुष्यन्त को स्वामी के रूप में स्वीका 
कर लेती है । वह अपने दुर्भाग्य को ही दोघ देती है, दुप्यन्त को नहीं | 


a 


दु 


फेर में | 


भवभूति श्रीर कालिदास दोनों की नायिकाये एक दीर्ध वि 
पश्चात्‌ स्वकीय स्वामियों में मिलती हैं। मिलन सप्तम अंक में ही के रु 
गया हैं । राम सीता की निष्कलुषता को जानते हुए भी लोक डं i 
लिए सीता विवासन करते हैं । भवमूति के समक्ष समस्या है-लोक अ | 
देवी श्रयन्धती के माध्यम से यह उद देश्य पूर्णा हुआ हे । यह तत्व pl ह | 
से शंका पूर्ण है | किन्तु दुष्यन्त और शकुन्तला के मिलत के आन्तरिक si 
हैं । दुर्वासा के शाप के मुक्त हो जानेपर दोनों का शाश्वत्‌ मिलन हा | 
au दैव ओर मानव योनि के प्रजापति मारीच तथा अदिति a 4 
द्‌ संगत्य सम) PE Sag जस है॥051 Collection. सप्तम a hr 
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परिशिष्ट १ 
अभिज्ञानशाङुन्तल की कथात्रस्तु का खोत 
महाभारत, आदिपक, शकुन्तलोपाख्यान, अध्याय 2९-३०० 
(१) सामात्यो राज छिंगानि सोऽपनीय नराधिपः | 
पुरोहितसहायश्च जगामाश्रममुत्तमम्‌ ॥९१।३७ 
(२) ततोगच्छन्‌ महात्रादुकोऽमास्यान्‌ विसुञ्यतान्‌ | 
नापस्यच्चाश्रये तस्मिन्‌ ऋषिभिः संशित व्रतम्‌ ॥९२।१ 
(3) गतः पिता में भगवान्‌ फळान्या हर्ुमाश्रमात्‌ | 
मुहूत संप्रतीक्षष्य॒ हष्टास्येन दुपागतम्‌ ॥९२।३ 
(४) सुव्यक्तं राजपुत्रो त्वं वथा कल्याणि भाषसे | 
भाया मे भव सुश्रोणि ब्रहि किंकरवामिते ॥९३।१ 
(५) फलाहारा गतो राजन्‌ पिता में इत आश्रमात्‌ | 
मुहूर्त सप्रतीक्षस्व स मां तुम्वं प्रदास्यति ॥९२।५ 
(६) पिताहि मे प्रभुनित्यं दैवतं परमं मम | 
यस्तै मां दास्यति पिता स मे भर्ता भविष्यति ॥९३1६ 
(७) यदि धर्मपयस्त्वेप यदि चात्मा प्रझु्मम। . 
प्रदाने पौरव श्रेष्ठ Dy मे समयं प्रभा ॥९३।२२ 
(८) सत्यं मे प्रतिजानीहि यथा वश्याम्पह रहः । 
मयि जायेत यः पुत्र, सभवेत्वदनन्तरः ॥९३।२२ 
(९) युवराजो महाराज सत्यमेतद्‌ ब्रवीमिते । 
aga देवं दुष्यन्त अस्तु मे संगमस्वया ॥९४।२२ 
(१०) कुमारी देव गर्भाम सत्रा व्यवधत | 
भयात्तु दुष्यन्त स्मरनैवा हरत्तदा ॥९५।२० 
(११) एकस्तुकुरु ते पापं फल भुडझते महाजनः | 


5 25 3 
निवारितो नित्यं न करोषि बचोमम ॥९५।२२ 
मया वारितो निर Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
२६ 


>.” 


(२७) तस्मादेतन्मया देवि 
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(१२) निः सतान्‌ कुंजरान्‌ नित्य वाहुभ्यां संप्रमध्यवे | 

वनं चलोऽयम्‌ नित्यं सिंह व्याघ्र midday ॥१५।२३ 
(१३) एवं विधानि चान्यानि ङृत्वा वे पुरु नन्दन | 

रुषितो भगवांस्तात तस्मादा वाँ विवासितों ॥१५।२ ४ 
(१४) नाहं गच्छामि दुष्यन्तं नास्मि पुत्रहितेषिणी | 

पादमूले वसिष्यामि महषभावे नात्मनः ॥९६। २५ 
(१९) नारीणां चिरवासो हिवान्धवेषु मरोचते | 

कीर्तिचारित्यधर्म बन स्तस्मान्नय मा चिरम्‌ ॥१%६।६५ 
(१६) शकुन्तला च पितरमभिवाद्य कृताञ्जलिः | 

प्रदक्षिणीकृत्य तदा पितर वाक्यमन्रवीत्‌ ॥ ,६।३९ 
(१७) अज्ञानान्मे पिता चद्धि दुरुक्त वाचानतम्‌ | 

अकार्य वाप्यनिष्ट वाक्षन्तुमहंति तद्‌ भवान्‌ | ९६।४० 
(१८) एवं मुक्तो नत शिरा मुनिर्वोवाच किचन | 

मनुष्यभावात्‌ कण्वोऽपि मुनिरश्रृण्यवर्षयत्‌ || १६। ४१ 
(१९) तस्योपमोगसक्तस्य स्त्रीषु चास्या सु भारत । 

शकुन्तला सपुत्रा च मनस्यन्तरधीयत ।॥ १७२८ 
(२०) सधारयन्‌ मनस्येनां सपुत्रां सस्मितां तदा । 

तदोपणह्य मनसा चिर सुखमवाप सः ॥ १७।२९ 
(२१) सोऽथ श्रुत्वा पिताद्वाक्य तस्याराजा स्मरन्नपि | 

अत्रवीन्न स्म राभीति त्वया भद्रे समागमम्‌ ।।९५।३० 
(२२) अइमप्येव मे वैनं जानामि सुत मात्यजम्‌ ॥१००|१६ 
(२३) यद्यहं वचनादस्या गृहणीयामि ममात्मजम्‌ | 

walk शङ्का लोकस्य नेत्र शद्धो भव्रेदयम्‌ ॥१००।१७ 
(२१) स्वां चेव मार्या धर्मज्ञः पूजयामास धर्मतः | 

अत्रवीच्चैवं ताँ राजा सान्त् पूर्व मिद॑वः्चः | २००।२१ 

(१५) छोक स्यायं परोक्षस्तु सम्न्धा वै -पुनः कृतः M2001 १२ 
(२६) तस््मादेतन्मय़रा तस्य तानिति भर्ता प्रभावितम्‌ | 

यहे वाय ठोकोडय खा बि असक 61058) 
वि व्यच्छुद्वयथे विचारितिम्‌ ॥ १००|२४ 
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झाकुन्तल के सुभाषित 


(१) अङ्गतार्थपि मनसिजे रतिमुभय प्रार्थना कुरुते ।2, / 
' (२) अचेतन नाम गुणं न लक्षयेत्‌ | 
। (३) अज्ञातह्वदयेष्वेबं वैरी भवति सौहृदम्‌ -2 ५ पंचक 
। (४) अतनुषु विभवेषु ज्ञातयः सन्तु नाम्‌ । 
(4) अति स्नेहः पाप शङ्की । 
(६) अथवा अनार्यः परदार व्यवहारः | ५-1 | ५45 
(७) अथवा भवितव्यानां द्वाराणि भवन्ति स्त्रो 
(८) अनतिक्रमणीयानि श्रेयांसि । 
. (९) अनियन्त्रणानुयोगस्तपस्विजनो नाम | i 
(१०) अनिर्वर्णनीयं पर कलत्रम्‌ | ¬ £ ) ३५०१० 
' (११) अपि आचरितव्यमभ्युदयकालेषु | 
। (१२) अरण्ये मया रुदितमासीत्‌ | 
(१३) अर्था हि कन्या परकीय एव | 
(१४) अवश्यभाव्यचिन्तनीयः समागमो भवति । 
` (१५) अविश्रमोऽयं लोकतन्त्राधिकारः | 
| (१६) अस्त्येदन्यसमाघिभीरत्व देवानाम्‌ | 
| (१७) अहन्यहन्यात्मन व तावज्जाठुं प्रमादरसलिततं नशक्यम्‌ | 
` (१८) अहो Seat स्वकायपरता | अस्य संतापेन अहं रमे । 
(१९) अहो चेष्टा प्रतिरूपिका कामिजनिमनोवृत्तिः ˆ 
(२०) अहो विध्नवत्यः प्रार्थितार्थसिद्धयः | हे, 
(२१) अहो सर्वासवस्थासु रमंगीयत्वमाकृतिविशेषाणाम्‌ | velit 
(२२) इदं तत प्र्युस्पत्र मति स्रैण मिति यदुच्यते | 
२३) इष्ट प्रवास जनितान्यबलाजनस्थ दुःखानि नूनमतिमातरसुदुःसहानि।  । 
(२४) Sea नाम सुखोपनतरूपं इष्ट्वाकोऽन्यो विचारयति | क 
(२५) उपपन्ना हि दारेषु प्रसुता सर्वतोमुखी | Sil a6 र 
(२६) उत्सपिंणी खल 300० vale नग टी 
(२७) उत्सवप्रियाः खळ मनुष्याः फिर 1४४ 0२ NE 
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(२८) एवं भो; सन्तति च्छेदनिरवलम्बानां कुलानां मूळपुरुषावसानं संपदः 
परमुपतिष्ठन्ते | 
(२९) एवमादिभिरात्मकार्यनिर्वर्तिनीनामन्तमयवाड्मधुमिरा कृष्यन्ते विषरयिनः | 
(३०) एष नामानुग्रहो यच्छूलादवतार्य हस्तिस्कन्धे प्रतिष्ठापितः | 


(३१) औदकान्त खिग्घो जनोऽनुगंतव्य | 
(३२) औल्सुक्यमात्रमवसामयति प्रतिष्ठा | 
(३३) क इदानी सहकारमन्तेरेणातिमुक्तलतां पल्लवितां सहते | 


(३४) क इदानीं शरीर निर्वापयित्रीं शारदीं ज्योत्खां पटान्तेन वारयति | 


(३५) कदापि सत्पुरुषाः शाकपात्रात्मानो न भवन्ति | 
(३६) कष्ट खल्वनपत्यता । 

(३७) किमत्र चित्र यदि विद्याखे शशाङ्क लेखामनुवतेते | 
(३८) किमिव हि मधुराणां मण्डनं नाकृतीनाम्‌ | 

(३९) किमिश्वराणां परोक्षम्‌ | 

(४०) कुतः किल स्वयमक्षिणी आ कुली्ृत्याश्रुकारणं प्रच्छसि | 
(४१) को नामोष्णोदकेन नवमालिकां सिञ्चति | 

(४२) कोऽन्यो हुतबहदादग्धं प्रभवति | 

(४३) गण्डस्योपरि पिण्डकः सवृत्तः | 

(४४) गुणवते कन्यका प्रतिपादनीया | 

(४५) गुर्वपि विरह दुःखमाशावन्धः साहयति | 

(४६) चूतकलिकां दृष्टवोन्मत्ता परभृतिका भवति | 


(४७) छाया न मूर्च्छति मलोपहतप्रसादे शुद्धे तु द“गतले सुलभावकाशा । 


(४८) ज्वलति चलितेन्धनोऽग्नि Ainge: पन्नगफणां कुरुते । 
प्रायः स्व महिमानं क्षोमात्‌ प्रतिपद्यते हि जनः | 

(४९) तमस्तपतिधर्माशौ कथमाविर्भविष्यति | 

(५०) तेन हि कतुसमवायचिह्न प्रति पद्यतां लता कुसुमम्‌ | 

(५१) त्रिशंकुरिवान्तराळे तिष्ठ | 


(५२) धूमाकुलित ष्म otro 
(4a) किदरकमपायर्ण०सच्छिति) | 


न खड माता पितरौ भर्तृवियोग दुःखितां gat ad पास्यतः | 


Pe PO mei.» gam oe 
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(५४) न खल धीमतां कश्चिद्विषयो नाम । 

(५५) न dream आकृतिविशेषा गुणविरोधिनो भवन्ति | 

(५६) ननु गर्भे पित्र्यं रिक्थमहंति | 

(५७) ननु द्रवातेऽपि निष्कम्पगिरयः | 

(५८) न प्रभा तरलं ज्योतिरुदेति बसुधातलात्‌ | 

(५९) नन्ववसरोपसपणीया राजानः | 

(६०) प्रतिपाल्यावसरः खलु प्रस्तावः | 

(६१) निभृतमिति चिन्तनीय भवेत्‌ । शीघ्रमिति सुकरम्‌ | 

(६२) प्रबळतमसामेव प्रायाः gag हि उत्तयः | खजमपि शिरस्यन्धः क्षिप्तां 
घुनोत्यहिशङ्कपा | 

(६३) बल्यदपि शिक्षितानावात्मन्यप्रत्यय चेतः | 

(६४) 


~ 


भि दूर विलम्विनो धनाः । ~¬ 
अनुद्दताः सत्पुरुषाः समृद्धिमिः स्वभाव एवैष परोपकारिणाम्‌ ॥ 

(६७) भावस्थिराणि जननान्तरसौहृदानि । 
(६८) मनोरथा नामतवप्रपाता। = = a ।$ 
६९) मूर््छन्त्यमी विकाराः प्रायेणेश्रर्यमत्तेपु0-- | 
(७०) यथा कस्यापि पिण्डखजू रेरद्वेजितस्य तिन्तिण्याममिलाषा भवेत्‌ | 
(७१) यद्वेतसः कब्जलीलां विडम्बयति तत्‌ किमात्मनः प्रभा वेणं, अनुनदीवेगस्य 
(७२) सन्जैरापनिपातितो<्नर्था इति मदुच्यते तदव्यभिचारि वचः ॥८2 0 
(७३) राजरक्षितव्यानि तपोवनानि नाम | 
(७४) लमेत व प्रार्थयिता न बा श्रिय श्रिया दुरापः 
(७५) विवक्षित ह्यनुक्तमबुतापं जनयति | 
(७६) वशिनां हि परपिग्रहसरलेषपराङ्मुखी डतिः | ९८ 
(७७) fart खढ परमार्थयोष्शात्वा नारम्म प्रतीकारस्य । es 
(७८) विनीतवेषेण वेष्टव्यानि तपोवनानि नाम | 


(७९) सप्तांहि संदेह पु वरिष मतिरिति 


hit 


मस्ती wae 


“2१ 
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(८०) सतीमपि ज्ञातिकुलैकसश्रयां जनोऽन्यथा मढ मतीं विशङ्कते । 
(८१) सर्वः कान्तमात्मीयं पश्यति | 
(८२) सर्वे तत्‌ किलमत्परायणमहो कामी स्वतां पद्यति । 
(८३) सर्वा ग्रार्थितमर्थमधिगम्य सुखी संपश्यते जन्तुः । राज्ञा तु चरितार्थता 
दुःखाचारेव ॥ 
(८४) सर्वः सगन्धेघु विश्वसिति | 
(८५) सहजं किल यद्विनिन्दत न ae तत्कर्म विवर्जनियम्‌ | 
WAR कर्मदारुणोऽनुकम्पा मृदुरेव श्रोत्रियः ॥ 
(८६) सागरमुञ्झित्वा कुत्र वा महानद्यो$वतरति | 
(८७) सिध्यन्ति कर्मसु महत्स्वपि यन्नियोज्याः सम्भावना गुणमवेहिं ade 
राणाम्‌ | 
(८८) च्रीणामशिक्षितपडुत्वम्‌ मानुषीषु सहस्यते किमुत याः प्रतिबोधवत्यः | 
(८९) ख्ग्धजनसविभक्त हि दुःख सह्यवेदनं भवति | _-3/31ज | 
(९०) हंसो हि क्षीरमादत्ते तन्मिश्रा asker] ˆ | 


परिशिष्ट २ 
पु ८२ les ० 
कालदासाबेपयक प्राचीन ग्रशस्तियां 
(१) श्रोतेतराणि भुवने करणान्यसंख्येश्वत्वारि तृप्तिमहतां विषयैलेमन्ते | 
श्रोताय पक्वसुइतस्य पुण्याः श्री कालिदासगिर एव दिशन्ति वृत्तिम्‌ ४१६ 
(२) अन्तर ताबदाख्यान्ति सन्तो रघुकिरातयोः | 
अन्तरं कियदाख्यान्ति सन्तो रघुकिरातयोः ॥सू मु ० ४।५६ 
(२) लिता मधुद्रवेनासन्‌ यस्य निर्विवशन गिरः | 
तेनेदं बरम वैदर्भकालिदासेन शोधितम्‌ ॥ दण्डी अवस्तिसुन्दरी कथा | 
(४) in सकलाः काळिदासेनासन्नवर्तिना | 
[न pe! दीपेन मालती कलिकाइव ॥ धनपालस्य तिलकमक्षरी । 
१५) प्रसा तकपमधुरा:कालियामीअकवतादा Shastri Collection. । | 
tah पतिवाग्देवतास्तन्यरसोद्वारबितागिरः || हरिहरस्य इमाति | 
ye 55. ne 


He NE) 


| 
| 


o> 
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(६) कालिदासः कविर्जातः श्रीरामचरितस्य यत्‌ । 
सएव शकरायोगः पयसः समपद्यतः ॥ सोमेश्वर-स्तकीति कौमुद्यम्‌ | 
(७) भासयत्यपि भासादौ कविवर्ग उगत्रयीम्‌ | 
के न यान्ति नित्रन्धारः कालिदासस्य दासताम्‌ || भोजस्य सरस्वती कण्ठाभरण | 
(८) वासन्त कुसुमं फळं च युगपद्‌ ग्रीष्मस्य सर्वम्‌ च यद्‌ 
यच्चान्यन्मनसो रसावनमतः सन्तपणं मोहनम्‌ | 
एकीभूतमभूतपूर्वमथवा स्वर्लोक भूछोकयो-- 
Yay यदि वाञ्छसि प्रिय सखे | शाकुन्तल सेव्यताम्‌ ॥ गेटे 
(९) महाकवि कालिदासं बन्दे वाग्देवता गुरुम्‌ | 
यज्ज्ञाने विश्वमाभाति दपणे प्रतिविम्बितम्‌ ॥ हलायुध | 
(१०) पुष्पेषु जाती नगरेषु काञ्ची, नारीषु सम्भा पुरुषेषु विष्णुः | 
नदीषु गङ्गा aida रामः, काब्येषु माघः कवि कालिदासः ॥ घटखपरस्य | 
(११) जयति कवि कण्डहारः श्री रघुकारः प्रमेयकेदारे | 
गन्मतिदात्रविळूने शिळोच्छमित्र कुर्वते कवयः ॥ सुभाषित रलकोष | 
(१२) कथंचित्‌ कालिदासस्य कालेन बहुना मया । 
अवयाढेव गम्भीरमस॒मौधा सरस्वती ॥ सुभाषित रलावलीकोष | 
(१३) निर्गतासु न वाकस्य कालिदासस्य सूक्तियु | 
प्रीतिर्मे धुरसान्द्रा षु मञ्जरीष्विव जायते ॥ 
(१४) साकूतमधुरकोकिलविलासिंनी कण्ठकूजितप्रायेः | 


७4 I ~ yo. 
क्षिक्षासमये5पि मुदे रतिळीलाकाठिदासोक्तिः || 
गोवर्धन चाय आर्यासप्तसशती | 


वाण-ह षेप्वरित | 


(१५) यस्याश्चोरश्चि कुरनिकरः कर्णपूरो मयूरो, 
मासो हासः कविकुलगुरुः कालिदासो विलास: | 
हर्षी eit हृदयवसतिः TAM बाण 
a i गैठुका 
केषाम्‌ नैव कथय कविता कामिनी कोतुकाय ॥ जयदेव-प्रसन्नराघव | 
(१६) भासों रामिलसोमिलो वररुचिः श्री साहसाङ्कः कविः 
मण्डो मारविकाठिदासतरल!: स्कंधः BATA | 
दण्डी बाठा खर > हण. 
सिद्धा यस्य सरस्वती भगवती के तस्य TA ॥ राजंशेखर-श 


जी 


भिज्ञ 
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(१७) माघश्चोरो मयूरो मुररिपुरपरो भारविः सारविद्यः, 
श्री हषे कालिदासः कविरथ भवभूत्याहवयो भोजराजः । र 
श्री दण्डी डिण्डिमाख्यः श्रुतिसकुट गुरुभल्ळवो भट्टय़ाणः, (३ 
ख्याताश्रान्ये छुवन्ध्वादय इह कृतिभिविश्वमाव्हादयन्ति | विश्वगुणादशंघाप्‌ | 
(१८) एकोपि जीयते इन्त कालिदासो न केनचित | | Sb 
श्र्ज्ञारे ललितोद्गारे कालिदासत्रयी किमु | राजशेखरस्यसूक्ति मुक्तावलि | iG 
(१९) येनायोजि स Gen स्थिर मर्थविधो विवेकिना जिनवेश्म | 
सजयताम्‌ रविकोर्ति: कविताश्रित कालिदास भारवि वर्तिः | (२ 
एहोळ शिलालेख | 
(२०) श्री कालिदास कविवर्य सरस्वतीयम्‌ , कि दर्णयाम्यतितराम्‌ रसवाहिनीति। (९ 
यत्‌ कालिका भगवती झचिभावयोगात्‌ , यस्यामहोसुहुसनुग्रह मादधाति ॥ 
: विटोबा ऊप्णा सुस्लोकलाघव | (२ 
(२१),काडिदास गिराम्‌ सार कालिदासः सरस्वती | | 
चठुमुखोऽथवा साक्षात्‌ विदुर्नान्य तु mea: |] मलिना थस्य | 


(२२) अनघा गुण सम्पूर्ण समुचितविच्छितिवृत्तिरीति सौ | 


Rid रससंदोहा सरस्वतीजयति कालिदासस्य ॥ अभिरामस्य। | 
(२३) धन्वंतरिः क्षपणकाऽमर सिंह शंकु-वेताल भट्ट घटकर्पर कालिदासाः। (१) 
ख्यातो वराह मिहिरो नृपतेः सभायाम्‌ रत्नानि वे वरुरुनिर्मव विक्रमस्थ | | 
(jo कला ज्योविर्विदाभरण | 
१४६) उपमाकालिदासस्य भारवेरथंगौरवम्‌ । | 
= fea: पददालित्यम्‌ माघे सन्ति त्रयो गुणा: || कस्यापि। । 
२५) काव्येषु नारकं रम्यम्‌ तत्रापि च शकुन्तला | | होत 
तत्रापि च चवुथोऽङ्करतत्रदलोक पत॒ुश्यम्‌ ॥ कस्थापि। एक 
(२६)-कालिदासस्य सर्वस्वम्‌ अभिज्ञान शाकुन्तलम्‌ | । होः 
तत्रापि च चवुथोऽङ्को थत्र माति डाकुन्तला | ment! | ( 
(२०) शाकुन्तळे चतुर्थोक्क; सर्वोत्कृष्ट इति प्रथा | | 
न सवेसंमता यस्यात्‌ पञ्चमोऽस्ति ततो5विक: | कस्यापि | 


८) 5 
: rn गणन AGT FPGA AN कि्ञलालिडसता. | 
ST कवेरभावादनामिका सार्थवती बभूव ॥ कस्यापि | 


a | 
£ 


on 
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(९९) कालिदास कविता नवम वयो माहिषम्‌ दघि सशर्करम्‌ पदः | 
देन्दकल Ss > A 
शारदेन्दुकला च कोमला स्वर्गसोख्यमुपझुज्जते नराः || कस्थापि | 


(३०) वतरमपि कवयः कवयः कवयोऽपि च कालिदासाद्या: | 


eral भवन्ति हपदश्चिन्तामणयोऽपि हाइपदः | वड 
, (३१) वेइभिरीतिसँदभै कालिदासः प्रगल्मते | ता 


। (३२) श्री कालिदासस्य वचो विचार्य नेवान्यकाव्ये रमते मतिम । 
किम्‌ परिजातम्‌ परिहत्यहंत भुज्ञालिरानन्दतिसिन्थुपारे ॥ कस्यापि। 
(३३) अपशब्दशतश माघे भारवी च शतत्रयम्‌ | 
कालिदासे न गण्यन्ते कविरेकों धनज्ञवः || कस्यापि | 
(३४) ख्यातः कृती सोऽपि च कालिदासः झुद्धासुधा स्वादुमती च यस्य | 
वाणीमिपाच्चण्डमरीचिगोत्र सिन्थोः परपारमवापकीतिः || lege । 
(३५) अस्य दोषा नलिनीव दृष्टा हारावलीव अयिता गुणोवेः | _ 
प्रियाङ्कः पाळीव विमद हयान्‌ वेकालिडासादपरस्य वाणी ॥ श्रीकू' 
1» 


परिशिष्ट ३ 
४८५ नाव्य सिदान्त 


(१) नाटक--“नाटक॑ ख्यात वृत्तं स्यात पज्ञसन्थिसमन्वितम्‌ 
“प्रख्यात Fal राजर्विधौरोदात्तप्रतापवान्‌। 
“दिव्यो5थ दिव्यादिव्यो वा णवाय अ सतः | 
एक एव भवेदङ्गी श्रंगारो वीर एत्र वा | हित्य-द 


है, जि प्रसिद्द (ऐतिहासिक) 
दद्य ह जिसकी कथावस्तु 
किसी प्रसिद्ध राजवंश का कोई राजर्षि होता है | इसमें 


इसमें ५ से 


ध्या कवि | 


एक प्रधान रस होता 
होते हुँ) यथा--अमिज्ञानशाकुन्तल्म | 
al ४ ६ | 

(२) अङ्क--ग्रत्यक्षनेक्चरितो सपन cM 


छेक्रर fe तक अंक | 
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५ अंक नाटका का वह अर्न्तविभाग है, जिसमें सामाजिकों को nag} 
दशन हाते हूँ | इसमं रसभावों की अभिव्येजना होती है । शब्द और अशे 
कवि हृदय भासित होता है | आधिकारिक वृत्त का एक अंश समाप्त होता 
है | प्रायः एक दिन की घटनाएँ चित्रित होती हैं । प्रत्यक्ष और मनोरंजक चित्र 
नित्रित होते हैं । अन्त में सभी पात्र अपना अपना अभिनय समाप्त कर रंग- 
मंत्र से निकलते दिखाई दिया करते हैं। अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में ७ अंक हैं। 
(३) पूवरज्ञ--यन्नाव्यवस्तुतः पूर्वरङ्ग विष्नोयशान्तये | 
कुशील्वा प्रकुवेन्ति पूर्वरंगः स उच्यते । सा? द्‌०। 
नास्य मंडप की विध्न शान्ति के लिए नाट्य प्रयोग के पहले, नटो के द्वारा 
(किया गया मंगळ संगीता दि पूर्व रंग कहलाता है । 
(४) नान्दी--आशीर्बचनसंयुक्ता स्तुतिर्यस्मात्रयुज्यते । 
देवद्विजन्रपादीनां तस्मान्नान्दीति संज्ञिता ॥ 
पदैयुक्ता द्वादशभिरष्रा भिर्वापदैरुत० ।--सा० द? । 
नान्दी, देव, द्विज, गृप आदि की ऐसी स्तुति है, जिसमें सामाजिकों को 
min निहित रहती है | यह मंगळ गीति है । इसमें पद भी हो सकते 
आर १२ पद भी | यथा--अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ में या ae: aaa कां 


JA है । 
(५) स्थापना--पूर्वरंगं विधायैव सूत्रधारो निवर्तते | 
प्रबिदय स्थापकस्तद्रत्काव्यमास्थापयेत्ततः |! सा० दूं? | 
सूत्रधार पूर्व रंग के बाद चला जाता है | तत्र तक दूसरा नट आकर, 
जिसके स्थापक कहते हैं, रंगमंच पर नाटक प्रयोग की स्थापना करता है | हों 
ही स्थापना? कहते हैं | 
(६) भारतीवृत्ति--'भारतीसंस्क्रत प्रायो वाग्व्यापारो नटाश्रयः 1? 


—_— ७९ 


sey 


भारती वृत्ति नटों का वह बचन व्यापार है, जो संस्कृत प्रचुर हुआ 1 अ 


है । भारती वृत्ति के ४ अंग होते हैं-- 

प्ररोचना, वीथी, प्रहसन और आमुख | 
(४)/श्रस्तावना--नटी बिदृपक्को वापि पारिपार्श्चिक्र एवं at! 
सुत्रधारेण सहिताः सलाप॑ यत्र grail 
लित्रेतरामलो उनका के फ्रललज्ञक्षेपिभिगिय: | 
आमुखंतत्तु विज्ञेयं नाम्नाप्रस्तावनापिसा ॥ 
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प्रस्तावना वह आसुख है, जिसमें नटी अथवा विदूषक अथवा पारिषाशिक 
सूत्रधार के साथ ऐसा आलाप किया करते हे, जिसमें प्रस्तुत अभिनय का 

आ क्षेप करने वाले चित्र विचित्र वाक्यों का प्रयोग हुआ करता है । 

(८) विष्कम्भक--“वत्तवतिष्यमाणानां कथांशानां निदेशक: । 
संक्षिप्याथस्तु विष्कम्भ आदावङ्कस्य दर्शितः ॥ 
सध्येन सध्यमाभ्यां वा पात्राभ्यां संप्रयोजितः 
शुद्धः स्यातस तु सकीर्णानाच मध्यम कल्पितः ॥ 

--सा० 721 
विष्कम्भक अर्थोपक्षेक भूत और भावी कथा भागों की सूचना दिया करता 
है | अंक से छोटा होता है और अंक प्रारम्भ में होता है । मध्यम pr के 
एक या दो पात्रों से नियुक्त विष्कम्म “ae? कहलाता है । मागम 
पात्रों के मोल से प्रयुक्त विष्कम्म संकीग' कहलाता है | इस प्रकार Ne 
द्ध विष्कम्भक 
De हो जाते हैँ | अमिज्ञानशाकुन्तल्म्‌ के प्रथम अकि युद्ध ते अर 
(९) प्रवेशक-- प्रवेशको5ल॒दा त्तोक्त्या नीचपात्रप्रयोजित हि 
दयान्तविज्ञेयः शेष विष्कम्भके यथा 
अङ बीच में होता 
tig होता है । यह दो अंकों के १ 
प्रवेशक विष्कम्भक की मात हैं ला 
है । नीच पात्रों द्वारा प्रकृत भाषा मे विहित हाता eee 
‘ gh: सचनार्थस्य चूलिका ” सा 
नलिका लि ॥ वस्तु विशेष की सूचना दिया करते हैं, 
जिसमें पात्र नेपथ्य के भीतर स al वर 


= । 
उसे 'चूलिका? अर्थोपक्षेपक कहते रै ओस्वहस्याविमागत । 


पात्र 
000 येषोऽङ्कावतार इति स्मृतः ॥ सा? ६९ । 
यत्राङ्को जिसे पिछले अंक के अन्त , उस अंक 


अंकावतार वह अर्थोरक्षेपक है, जि 
पात्रों द्वारा अग्रिम अंक की 


अडूमुख “यत्नस्यादडू एक्रस्मि ङा म ल्यापकं च तत ? Bee री 
तदडूमुर्खा मत्य ef = अत्य अंकार्था की पुत 


अंकमुख अपक्षि हले 


इसमें बीज और अर्थ दो रै पर्म 
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(११) अङ्कास्य वावी सपनि स नात्‌ |» 
पूर्व अंक के अन्त में safe पात्रों द्वारा, अग्रिम असम्वद्ध अंकों की सूचना 
अंकास्य हैं | 
(१२) अपवारित-प्रकाशं ज्ञाप्यमन्येथांस्वगतं tafe स्थितम्‌ | 
परावृत्य रहस्याख्यान्यस्मेतयपवारितम्‌ |)? नाः द्‌०। 
अन्य सबको जतलाचे योग्य बात को “प्रकाशेवः और केवल अपने हृदय 
में स्थित बात को “स्वगत? कहते हैं | बहुतों से छिपाकर एक ही व्यक्ति को 
प्रकर करने ने लिए, अन्यां से मुख मोड़कर रहस्य का कथन करना “अपवारित? 
ye जाता है | 
(१३) जनान्तिक-“त्रिपताकाम्तरोऽन्येन जल्पोयस्तज्जनान्तिकम्‌ | 
आकाशोक्तिः स्यात्‌ प्रश्‍न प्रत्युत्तर सात्रकम्‌ ।” ना०द०। 
त्रिपताक हाथ को बीच में लगा कर एक व्यक्ति से छिपाकर बहुसंख्यक 
अन्यों के साथ जो वार्तालाप है--वह जनान्तिक है और बिना पात्र के खयं 
ही प्रश्‍न तथा उत्तर का कथन 'आकाश-मापित? कहलाता है । 
(१४) सन्धियां:--“मुख प्रति सुख गर्भोष्सशे-निर्वहणान्यमी | 
सन्धयो मुख्य वत्तांशा: पद्धावस्थानुगा: क्रमात्‌ | 
नाट्य दपण | 
भिख, प्रतिमुख, गर्भ, विमर्श और निर्वहण से ( पूर्वोक्त ) पाँच अवस्थाओं 
का क्रमशः अनुगमन करनेवाले मुख्य कथा के पाँच भाग “सन्धि? कहलाते हैं| 
(१) मुख सन्धि-“सुखं प्रधानबृत्त'शो बीजोत्पति-राश्रयः |” ना० Fl 
वीज की उत्पत्ति तथा रस का आश्रय भूत सुख्य कथा भाग का ( मुख के 
सामने सबसे पहिले दिखाई देनेवाला ) अंश मुख सन्धि कहलाता है | 
(२) प्रति मुख सन्धि-- ् 
“अति सुखं कियल्लक्ष्य वीजोद्घाटसमन्वित: ।? ना० द्‌०। | 
( एल सन्धि से ) सूक्ष रूप से दिखलाई देनेवाले (कियलक्ष्य) बीज कें 
उद्घाटन से युक्त प्रतिमुख ( सन्धि ) होता है | 
(३) गर्भ सन्धि 


“बीजस्यीन्युख्यवतळ गर्नोडानारलाभशविंपशेरवराट्य दण । 


ऱ्या SE 


॥७ 
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“[ मुख्य फल के | लाभ और अलाभ ( अर्थात्‌ कभी प्राप्ति की आशा 
और कभी प्राप्ति की निराशा ) के अनुसंधान के द्वारा वीज की फलोन्मुखता 
से युक्त ( कथा भाग ) गर्भे संधि कहलाता है |” 

(४) विमर्शे सन्धि-- 

“उद्दिछ्षासाध्यविध्नात्मा विमशो व्यसनादिभिः ।” ato द्‌०। 

“( बीज की उत्पत्ति, उद्घाटन, और मलौन्‍्झुख्य॑ के द्वारा ) उद्भिन्न 
अर्थात्‌ पूर्ण होने के लिए प्रस्तुत जो साध्य, उसमें व्यसन आदि के द्वारा विध्न 
स्वरूप विमर्श ( सन्धि ) कहलाता है |? 

(५) निवेहण सम्धि:-- सिबीज विकृतावस्थाः नानाभावा सुखादयः | 
फल संयोगिना यस्मिन्‌ असां निवहणंध्रुवम्‌ | ना०द० | 

“ब्रीज और उसके विकारों एवं अवस्थाओं के सहित नाना प्रकार के भाव 
तथा मुख आदि जहाँ पहुँचकर फल से युक्त होते हैं वह निवहण हैं |? 

(१५) दशाएँ--आरम्भ यत्नप्राप्त्याशा-नियता प्रि-फलागसः | 
Aqsa प्रधाने स्युः पञ्चावस्था तुवं क्रमात्‌ । ना: दर| 
“नायक के मुख्य afta ( वृत्त) सं आर्म, यल, प्राप्याशा, नियता 
बं फलागम ये पाँच अवस्थाएँ ( इसी ) क्रम से और अवश्य होती हैं |” 
एवं फलागम ये पाँच अवस्थाएँ (इसी ) क्रम से = 


~ > हुती og 
(१) आरम्भः-“फलायोत्सुक्यमारम्भः । " TIS 
“फल के लिए औत्सुक्य आरम्भ अवस्था कहती है !” 
ना० द्‌०। 


(२) प्रयत्न--“प्रयत्नो व्याप्रतौत्वरा ।” 
“( फल के उपायां के ) व्यापार में शीघ्रता (करना) ae 
प्त्याशा हँतु मात्रव' 
(३) प्राप्त्याशाः-“फल सम्भावना किश्जित START BS ey 
Sq मात्र से फल की ( प्राप्ति की कुछ सम्भावना हों, बातो) पा 


( कहलाती है ) | 9 निर्णय 
: ५।ना०द्‌०। 
(४) नियताप्तिः-नियता प्तिरुपायानां ला ue an 
“उपायों के सफळ हो जाने से कार्य (की मा 


कहलाती हे |! 00-0. Prof. Satya Vra त मोदक Calestonna: क | के 


(५) फलागमः-“साक्षाविष्टार्थ सम्भूतिः 
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नायक को साक्षात्‌ ( जन्मान्तर भावी ) फल के रूप में नहीं अपितु इसी 
जन्म मं ( कार्य के बाद ) इष्ट अर्थ की प्राति फलागम है |? 
( १६ ) अथप्रकृतियां: - बीज विन्दुः पताका च प्रकरी कार्यमेत्र च | 
अथंगप्रकृतयः पञ्चज्ञात्वा योज्या यथार्विधि। सा० ze | 
( १ ) वीज--अल्प मात्र समुदिष्ट बहृधायद्धि सर्पति | 
फळस्य प्रथमो हेतुर्बाजदन्तदभिधीयते ॥ सा० Ze | 
।ज वह अथ प्रकृति हे जिसे मुख्य फल का मुख्य हेतु कहा गया है । धान्य 
गे भाँति यह बीज” आरम्भ में अत्यन्त सूक्ष्म रूप में उपक्षिप्त रहा करता 
र उत्तरोत्तर विकसित तथा वृद्ध शील होता जाता है । 
(२ ) बिन्दु-अवान्तरार्थविच्छेदे बिन्दुरच्छेद कारणम्‌ ||सा० द०। 
बिन्दु वह अर्थ प्रकृति है जिसे रूपक प्रबन्धों के अवान्त वृत्तविच्छेद की 
सम्भावना में अविच्छेद का कारण कहा गया है | 
(३) पताका-व्यापि प्रासङ्गिक वृत्त पताकेत्यभिधीयते | साथ्द० | 
पताका प्रासंगिक इतिब्त्ति हे, जो व्यापक हुआ करता है और प्रधान 
कथा का सहायक बना करता है । जैसे रामकथा में सग्नीव कथा । 


री 


4 


ay 


a 


(४ ) प्रकरी--“प्रासंगिक प्रदेशस्थ चरितं प्रकरीमता।” ate द०) 

मकरी वह अर्थ प्रकृति है जिसे रूपक प्रवन्थो के अल्प देश व्यापक प्रास” 

गिक वृत्त के रूप में देखा जाया करता है । जैसे रामकथा में दावरी की कथा | 
(७ ) कार्य-“अपेश्चिते तु यत्साध्यमा रम्भोयल्निवन्धनः | 

समापन तु यांत्सद्धये यत्कायसिति सम्मतम |” सा०्द्‌०। 

, a रूप अथ प्रकृति का अभिप्राय उस प्रधानतया अवस्थित साध्य का 

£, जिसके उद्देश्य से नायक के कृत्यो का आरम्भ हुआ करता है और जिसकी 


[te म नाथक का कृत्यानुष्ठान समाप्त माना जाया करता | | 


( १७ ) नायक-त्यागी कृती कुढीनः सुश्रीको रूपयौवनोत्साहसी | 
दक्षाष्नुरक्त छोकस्तेजो वेदग्ध्यशीळवान्‌ नेता ॥ 
त्यागी, वीर, कुलीन, समृद्ध, सुरूप युवा, उत्साही, चतुर, लोकप्रिय) 
तेजस्वी, पढ़ एवं सुइ पुरुएनित१हीत+०5४६०३यक में ये गुण होने 


चाहिए | 


~ 


~~~ of ar 


tr 


~~ Gi MON 


A. 


NM 
~~ 


| (ey, होता है | उसे कुकी कहते हैं। 
(२३) 


रिन द 
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(१८) धीरोदात्त नायक-महासत्त्वो$तिगस्भीरः क्षसावान विकत्थनः | 
स्थिरो निगूढाहङ्कारो धीरोदात्तो दढञरतः ॥ 

महावली, अतिगम्भीर, क्षमाशील, स्वयं खप्रशंसा न करनेवाला, स्थिर 
प्रकृति, अहंकारहीन तथा ee निश्चयवाले व्यक्ति को धीरोदात्त नायक 


। कहते हैं |. 


(१९ ) न्ायिका--अथ नायिका त्रिभेदा स्वान्या साधारणा खीति | 
नायक सासान्यगुणेभेवति यथासंभवेयुक्ता ॥ 
नायक के सामान्य गुणों से युक्त नायिका होती है । नायिका के तीन भेद 
होते हँ-- 
>. १ ) वकीय, ( २ ) अन्य, (२) साधारण । 
( २७» छुत्रधार--नास्यस्य यदनुष्ठानं तत्सूत्र स्यात्‌ सबीजकम्‌ | 
रङ्गदैवतपूजाक्त्‌ सूत्रधार उदीरितः॥ 
बीजसहित नाटक के अनुष्ठान को सत्र' कहते हैं, जो उसको धारण करनेवाला 
अर्थात्‌ संचालन करनेवाला होता है तथा रज्ञमंच के अधिष्ठातृ देव को पूजा 
करता ey उसे सूत्रधार कहते हैं | 
(२%)निपथ्य- कुशीलबकुदुम्बस्य गृह नेपथ्यसुच्यते । 
अभिनेता गण जहाँ नाकट के उपयुक्त वेशभूषा धारण करते हैं, उसे नेपथ्य 
कहते हें 


| (२२) &ड्चुकी--अन्तःपुर चरो वृद्धो विप्रो गुणगणान्वितः | 


सवेकायोर्थ HUG कब्चुकीत्यमिधीयते ॥ 
अन्तःपुर में जानेवाले, वरद, गुणवान ब्राह्मण को, जो सत्र कार्यो को करने 
CAC ३ | 
विदूपकृ-कुसुमबसन्ताद्यभिधः कमेवुरवषभापायै पी 
हास्यकरः कलहरतिर्विदूषकः स्यात क 
जो अपने कार्या, शारीरिक चेश्टाओं, वेष और बोली दाक छ 
फो हँसाता है, कलह में प्रेम करता है और अपने हास्य ना ह. 
जानता we से विदूषक कहते हुँ । कुसुम, बसन्त आदि उसके ae 
१ if Eo BAY tya 27180 Collection. = 
२४ )बकाश- सर्वश्राव्य प्रकाश र 


x 
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जो बात सबको सुनाने के लिए कही जाती है, उसे “प्रकाश? कहते हैं। 
( २५ ) आकाशभाषित किं ब्रबीषीति यन्नाटये विना पात्रं प्रयुज्यते | 
wit श्रुत्वेवानुक्तमप्यर्थ तत्‌ स्यादाकादाभाषितम्‌॥ 
जहाँ कोई पात्र क्या कहते हो” इस प्रकार कहता हुआ दूसरे पात्र के 
विना ही बातचीत करता है । अन्य पात्र के कथन के विना ही बात को सुनने 
का अभिनय करके वार्तालाप करता है, उसे “आकाश भापित? wea ह । 
इसके लिए ही “आकारो? ( आकाश में ) भी प्रयुक्त होता है । 
शाकुन्तल में प्रयुक्त छन्दो के लक्षण 
शाकुन्तल मं २४ छन्दो का प्रयोग है | छन्द wan समझने के लिए गों 
का स्वरूप समझना अत्यावश्यक है । गणों का संगठन गुरु ( 5 ) और छघु-- 
(1) के आधार पर है । यथा--मगण ( sss), नगण (11), भगण (ll), 
यगण (155 ), जगण (Isl), रगण (sis ), सग ( ॥5 ), तगग (ssi) | 
वणेक्रम से छन्द लक्षण-- 
(१) अनुष्टुप्‌ या इछोक-इलछोके पष्ठ गुरु ज्ञेयं सर्वत्र लघु पञ्चसम्‌ | 
द्विचतुःपादयोहेस्वं सप्तमं दीघेसन्ययो; || 
इसके प्रत्येक पाद में ८ अक्षर होते हैं | पष्ठ अक्षर गुरु होता है | पंचम 
अक्षर लघु होता दै । द्वितीय और चतुथे चरण में सप्तम अक्षर लघु होता है | 
प्रथम तथा तृतीय में गुरु होता है । 
(२) अपरवक्त्र-अयुजि ननरला WH: समे, तद पखक्त्रमिदँ नजो जरौ। 
इसके प्रथम और तृतीय चरण में २ नगण, १ रगण, १ लघु, १ गुरु, तथा 
द्वितीय और चतुर्थ चरण में १ नगण, २ जगण, १ रगण होता है | 
(३) आयो--यस्याः प्रथमे पादे द्वादशमात्रास्तथा ठृती येऽपि | 
अष्टादश द्वितीये चतुर्थके पञ्चदशा साऽऽयी ॥ 
_ यह मात्रिक छन्द है । प्रथम पाद में १२ मात्राएँ, द्वितीय में १८, तृतीय 
म १९ और चतुर्थ में १५ मात्राएँ होती हैं | 
(४) इन्द्रवञ्जा--स्यादिन्द्रवज्जा यदि तौ जगौ गः | 


5 TAF पाद में 8 Bosak अछुबाअनरण्कोेते हैं | 
(५) उदूगाथा या गीति-- 


म 


( 


( 


an 
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पूर्वार्ध में १२ + १८ = ३० मात्राएँ तथा उत्तरार्ध में भी १२+ १८ = ३० 
मात्राएँ होती हैं | 
(६) उपजाति 
स्थादिन्द्रवज्ञाथयदि तौ जगौ गः, उपेन्द्रवज्ा जतजास्ततो गौ । 
अनन्तरोदीरितलक्ष्मभाजो, पादो यदीयावुपजातयस्ताः। 
इत्थं किलान्यास्वपि सिश्रितासु बदन्ति जातिष्विदमेव नाम ॥ 
यह इन्द्रवज्रा और उपेन्द्रवज्रा दोनों छन्दो के मिश्रण से बनता है । किसी 
चरण में इन्द्रवज़ा छन्द होता है और किसी में उपेन्द्रवज्रा । 
(७ ) त्रिष्टुपू-- 
यह वैदिक छन्द है | इसके प्रत्येक पाद में ११ वर्ण होते हँ । इसमें 
या पंचम वर्णपर यति होती है । 
(८) दुतबिळम्वित-दरुतविलम्वितमाह नभो भरौ | 
द्रतविछम्बित में १ नगण, २ भगण, १ रगण होता है | 
(९) पथ्यावक्‍त्र--युजोश्र॒तुर्थतो जेन पथ्यावक्त्रं प्रकीर्तितम्‌ | 
यह अनुष्ठुप्‌ का एक भेद है । यदि अनुष्ठुप्‌ के द्वितीय और चतुर्थ पाद 
मे चतुर्थ अक्षर के बाद जगण आता है तो पशथ्यावक्‍त्र छन्द होता है! 
(१०) पुष्पिताग्रा--अयुजि नयुगरेफतो यकारो | 
युजि च नजौ जरगाश्च पुष्पिताग्रा ॥ 
पुष्पिताग्रा छन्द के प्रथम और तृतीय चरण में २ नगण, १ रगण) रे यगण | 
द्वितीय और नतुर्थ चरण में १ नगण, २ जगण, १ रगण, १ गुरु । 
+ (११ ) प्रहर्षिणी-त्याशामिमेनजरगाः प्रहर्षिणीयम्‌ | 
| प्रहर्षिणी छन्द में १ मगण, १ नगण, १. जगण, १ रगण, १ गुरु होता है | 
इसे २-१० पर यति होती है ।: $ ( 
। (१२ ) मन्दाक्रान्ता--मन्दाकान्ता5म्बुधिरसनगैमो अनौ तौ गयुग्सम्‌ | 
| मन्दाक्रान्ता के प्रत्येक पाद में १ मगण, १ भगण, १ नग, २ तग 
| गुरु होते हैं तथा ४-१; ७ पर यति होती है |: eS 
CR) मालभारि frat, ससजा गुरू an समे चेत्‌ 
| त तन हमम रला 
| 
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माल्मारिणी में प्रथम और तृतीय चरण में २ सगण, १ जगण, २ गुर्‌; ( 
द्वितीय और चतुर्थ चरण में १ सगण, १ भगण, १ रगण, १ यगण होता है। 
( १४ ) मालिनी--ननमयययुतेयं मालिनी भोगिलोकेः । 

मालिनी छन्द में प्रत्येक पाद में २ नग, १ मगण, रे यगण तथा ८७ २ 
पर यति होती है | |( 
( १५ ) रथोद्धता--रान्नराविह रथोद्धता लगी । 

रथोद्धता में प्रत्येक पाद्‌ में १ रगण, १ नगण, १ रगण, १ ay, १ गुर १ 
होता है । 


( १६) रूचिरा--जभौ सजौ सिति रूचिरा चतुप्रेढेः | ( 
इसके प्रत्येक पाद में १ जगण; १ भगण, १ सगण, १ जगण; १ गुरु होता 
है । इसमें ४-९ पर यति होती है | ॥ 


(१७) वंशस्थ--जतो तु वंशस्थ मुदीरितं aa | 
वंशस्थ में प्रत्येक पाद में १ जगण, * तगण, १ जगण, १ रगण होता है | | 

( १८ ) वक्तन्ततिळका--उक्ता वसन्ततिळका तभजा जगौ गः | 
वसन्ततिलका छन्द में प्रत्येक पाद में ३ तगण, भगण) १ जगण, १ अगण 

२ गुरु होते हैं| 

( १९ ) बियोगिनी-बिषमे ससजा गुरुःसमेसभरालोऽथ गुरुर्बियोगिनी 7 
बियोगिनी में प्रथम और तृतीय पाद में २ सगण, १ जगण, १ रुर, द्वितीय ( 

और चतुर्थ पाद में १ सगण, १ भगण, १ रगण, १ wd, १ गुरु होता ह 

(२० ) शादूछविक्रीडित-- | 

सूयीरतरैयैदिमः सजौ सततगाः शादूलबिक्रीडितम्‌ | ।( 

शार्दूलविक्रीडित छन्द में प्रत्येक पाद में ° मगण, ९ तगण) * 

२ तगण, * गुरु होता है | इसमें १२, ७ पर यति होती है । 


(२१) शाडिनी--मात्तौ गौ चेच्छालिनी बेदलोकेः। | ह) इहा ( 
शालिनी में प्रत्येक पाद में १ मगण, २ तगण, २ युर Hat! © 
४, ७ पर यति होती है | 3 


शिखरिणी के प्रतीक पप, 0१04 श्री १ नगण) ` 
१ भगण, १ लघु, ? गुरु होता है | इसमें ६-११ पर यति होती है | 
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; (२३ ) सपरा र 
म्रभ्नैयोनां त्रयेण त्रिसुनियतियुता स्रग्धरा कीतितेयम्‌ । 
खग्धरा छन्द म प्रत्यक पाद म १ मगण, १ रगण, १ भगण, १ नगण, 
) ३ यगण होते हैं तथा इसमें ७-७-9 पर यति होती है | 
(२४ ) हरिणी-नसमरसला गः घड्वेदेहेयेहेरिणी मता । 
हरिणी छन्द में प्रत्येक पाद में १ नगण, १ सगण, १ मगण; १ रगण; 
र १ सगण, ” लघु १ गुरु तथा इसमें ६-४-७ पर यति होती है | 
अभिज्ञानशाङुन्तल में प्रयुक्त अल॑कार-परिभाषा 
(१) अनुप्रास :--““अनुप्रासः शब्दसास्यं वेषम्येऽपि स्वरस्य यत्‌ |” 
स्वरों में समानता न होंने पर भी व्यंजनों में समानता होना अनुप्रास है | 
किसी रचना में रस के अनुकूल वर्णों को सोन्दर्योत्पादक ठंग से स्थापित करना 
| भनुप्रास कहलाता है | 
` (२) यमक :--“सत्यर्थे प्रथगथीयाः स्वरव्यंजन संहतेः | 
क्रमेण तेनैवावृत्तियेमकं विनिगद्यते ॥? 
स्रों और व्यंजनों के सार्थक समूह की पुनरावृत्ति जव इस प्रकार हो कि 
| प्रत्येक आवृत्ति में अथे में परिवर्तन हो जाय तत्र यमक अलङ्कार होता है। 
1 (३) शब्ददलेष :- “हिल्ट्टेः पदैरनेकाथी भिधानेउलेष इष्यते 1” pi 
अनेक अर्थो का बोध करानेवाले जिन शब्दों से जहाँ एक ही प्रसंग भ॑ 
एकाधिक अर्था का बोध हो वहाँ इलेष अलंकार होता है । 
(2) उपमा :--“प्रस्फुटं सुन्दरं साम्यमुपमेत्यभिधीयते।” = 
' जहाँ पर स्पष्ट और सन्दर समता ( उपमेय की उपमान से ) स्थापित की 
गई हो बहो उपमा अलंकार होता है | 
| (५) रूपक :--“तद्रपकमभेदो यः उपमानोपमेययोः ।” 
= उपमान और उपमेय में जहाँ अभेद प्रदर्शित किया जाता 
SSB होता है | 


| (६ ) उल्नेक्षा :_““सम्भावनमथोलेक्षा प्रकृतस्य सस री है वहाँ 
EY भृ ~ सम्भावना } 
। जह्‌ प्रकृत SIRF HBAs के साय कक Collection. 


| उपेक्षा अलंकार होता है । 


है वहाँ रूपक 
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(७) अतिशयोक्ति :--“'सिध्यत्वेड्ध्यवसायस्यातिशयोक्तिनिगयते |? 
ध्यवसाय के सिद्ध हो जाने पर अतिशयोक्ति अलंकार होता है | 
( ८ ) व्यतिरेक :-उपसानात्‌ यदन्यस्य व्यतिरेकः स एव सः ॥7 
उपमान की अपेक्षा उपमेय का उत्कप दिखाने में व्यतिरेक अलंकार 
होता है । 
(९ ) प्रतिवस्तूपमा :- “प्रतिवस्तूपमा सा स्याद्वाक्ययोगम्यसाम्ययोः। 
एकोऽपि धर्म॑सामान्यः यत्र निर्दिद्यते प्रथक्‌ |” 
जब दो वाक्यों में परस्पर समानता प्रकट होती हो, और उनके उस एक 
ही समान धमं का अलग-अलग रीति से कथन किया जाये तत्र प्रतिवस्तूपमा 
अलंकार होता है | 
( १० ) दृष्टान्त ~ दृष्टान्तस्तु सधमस्य वस्तुनः प्रतिबिम्बनम्‌ |” 
जहाँ दो समान धर्मवाळी वस्तुओं में ब्िम्बन्प्रतित्रिम्म भाव से समानता 
स्थापित की जाती हे वहाँ दृष्टान्त अलंकार होता 


९ न्य CC व चे द्न्ये aes | 
(११ [न्तरन्यास :-“सासान्यं वा विदोपो वा तदन्येन समश्येत। 


यत्र सोऽर्थान्तरन्यास साधम्यणेतरेंण बा ॥” 
जत्र किसी सामान्य अथवा विशेष वाक्य का अपने से दूसरी प्रकार के 
वाक्य से समर्थन किया जाता है तत्र अर्थान्तरन्यास अलङ्कार होता है यह 
समर्थन साधम्यं अथवा वैधर्म्य दिखाकर किया जाता है । 
(१२ ) सन्देह ~ “सन्देहः प्रक्रतेऽन्यस्य संशयः प्रतिभोस्थितः | 
भेदोक्तौ तदनुक्तौ च द्विघाऽसौ परिकीर्तितः ॥” 
कवि की प्रतिभा द्वारा प्रकृत उपमेय में अन्य किसी वस्तु का संशय अ 


उत्पन्न कर दिया जाता है तब सन्देह अलंकार होता है । भे का कथन होने ? 


से और भेद का कथन न होने से यह दो प्रकार का होता है । 
( १३ ) भ्रान्तिमान :-- 
साम्यादतस्मिस्तदवद्धिओम्विमान प्रतिभोत्थितः | ; 
जब समता के कारण किसी पदार्थ में उससे अतिरिक्त दूसरे किसी पी | 
की बुद्धि कवि-प्रतिभा से उत्पन्न कर दी जाती है तत्र आन्तिमान कटी 
होता | CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection 


(१४ ) विभावना “विभावना बिना हेतु कार्योसपत्तियंदुच्यते |” 


| 
| 
( 
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कारण के विना ही जब कार्य की उत्पत्ति होती बतलाई जाती है तव विभा- 
वना अलंकार होता है | 
(१५) विद्देषोक्ति :--सति हेतौ फलाभावे विशेषोक्तिछ्िधा च सा। 


EE! 
कारण के होते हुए भी जब कार्य की उत्पत्ति नहीं होती तत्र विशेषोक्ति 
अलंकार होता है | यह तीन प्रकार का होता है-उच-निमित्ता, अनुक्तनिमित्ता 
था अचिन्त्यनिमित्ता | 
(१६) विरोध :-“विरोध: सोऽविरोधेऽपि विरुद्धत्वेन यद्वचः!” 


` _ वस्तुतः विरोध न होने पर भी जहाँ बचनों में विरोध प्रतीत होता है वहाँ 
विरोध अलंकार होता हे ! 
(१७ ) परिणास :--“विषयात्मतयारोप्ये प्रकृतार्थोपयोगिनि | 
परिणासोभवेत्त॒ल्यालुल्याधिकरणो द्विधा ॥” 
जहाँ उपमेय से उपमान का ऐसा अभेदारोप हुआ करता है जो कि 
प्रकृतार्थापयोगी हो, वहाँ परिणःम अलंकार होता है | वह तुल्य अधिकरण 
था अतुल्याधिकरण भेद से दो प्रकार का होता है । 
(१८) उल्लेख :--“क्चिद भेदाद्‌ म्रहीदुणां विषयाणां तथा कचिद्‌ । 
एकस्यानेधोल्लेखो यः स उल्लेख उच्यते UI? 
z ब्य भेद से एक वस्तु का अनेक प्रकार 
का उर > अंग Be a है, वहाँ उल्लेख अलङ्कार होता स 
( १९ ) तुल्ययोगिता :-- पदाथोनां प्रस्तुतानामन्येषां वा यदा भे । 
एकधसोभिसम्बन्धः स्यात्तदा तुल्ययोगिता ॥ 
ँ केवल प्रस्तुत या केवळ अप्रस्तुत पदार्थों में एक धर्म के सम्बन्ध का माम 
तुल्ययोग? है | यह धर्म कहीं गुण रूप तथा कहीं क्रिया रूप होता दै । 
(२० ) समासोक्तिः--“समासोक्तिः समैयंत्र कार्यलिङ्ग विशेषणः ; 
| व्यवहार समारोपः प्रस्तुतेन्यस्य वस्तुनः IP 
` निस वाक्य में सम अर्थात्‌ प्रस्तुत और अप्रस्तुत म समान ह रोह 
। होनेबाले कार्य लिङ्ग और विशेषण के बळ से प्रस्तुत में अप्रस्तुत का व्यवह i 


| 
' किया जाये वहाँ SEH HES ड्वीता द) CR 
१ ) अप्रस्तुत प्रशांसा :- 
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“क्बचिद्विशेषः सासान्यात्सामान्यं वा विशेषतः। 
कार्यान्निमित्तं कार्यं च हेतोरथ समात्ससम्‌ । 
अप्रस्तुतारप्रस्तुतं चेदूगम्यते पञ्चधा ततः ty” 
१, अप्रस्तुत सामान्य से प्रस्तुत विशेष जहाँ व्यङ्गय होता है | अथवा 
२. जहाँ अप्रस्तुत विशेष से प्रस्तुत सामान्य सूचित होता है! अथवा 
३. जहाँ अप्रस्तुत कार्य से प्रस्तुत कारण द्योतित होता है । अथवा 
४, जहाँ अप्रस्तुत कारण से प्रस्तुत कार्य व्यज्गित होता हे । अथवा 
५, जहाँ अप्रस्तुत समान वस्तु से प्रस्तुत किसी समान वस्तु का व्यञ्जन 
होता है, वहाँ अप्रस्तुत प्रशंसा अलङ्कार होता है | 
(२२) परिकर :-“उक्तेर्विशेषणेः साभिप्रायेः परिकरो मतः |? 
यदि कहे हुए विशेषण विशेष अभिप्राय का बोधन करते हों तो परिकर 
अलङ्कार होता है | 
( २३ ) पर्यायोक्ति :-“पर्यायोक्तं यदा भङ्गया गम्यमेवाभिधीयते।” 
जहाँ दूसरे रूप में व्यङ्गय ब्रात को अभिधा से कह दिया जाता है, 
पर्यायोक्ति हे | 
(२४) काव्यलिङ्गम्‌ :--“द्वेतोवीक्यपदार्थत्वे काव्यलिङ्गं निगद्यते ॥” 
वाक्याथ अथवा पदार्थ जहाँ किसी का हेतु होता है वहाँ Beales 
अलङ्कार होता हे | 
( २५ ) आक्षेप :-“वस्तुनो वक्तुमिष्टस्य विदोषप्रतिपत्तये । 
निषेधाभास आक्षेपो वक्ष्यमाणोक्तगो द्विधा ॥” 
विवक्षित वस्तु की कुछ विशेषता प्रतिपादन करने के लिए निषेधा 
करना आक्षेप अलङ्कार होता है | 
( २६ ) यथासंख्य :--“यथासंख्यमनुद्देश उदिष्टानां क्रमेण यत्‌ 
जहाँ पहले प्रतिपादित ( पूर्वोपदिष्ट ) पदार्थों का ्रमदाः पुनः कथन हीता 
है, वहाँ यथासंख्य अलंकार होता है | 
(२०) परिसंख्या 2 नी aR ठरुनो भवेत! 
ताहम्यव्यपोहरचेच्छाब्द आर्थो$्थवा तदा |” 


~ 
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प्रश्‍न पूर्वक अथवा विना ही प्रश्‍न के जहाँ कही हुई वस्तु से अन्य की 
शब्द के द्वारा व्यावृत्ति होती है अथवा अर्थसिद्ध व्याइत्ति ( व्यवच्छेद ) होती 
है, वहाँ परिसंख्या अळंकार होता है। 
(२८ ) समुञ्चय :-“समुञच्चयोऽयभेकस्मिन्‌ सति कार्यस्य साधके | 
खलेकपोतिकान्यायात्तव्करः स्यात्परोऽपि चेत्‌ । 
गुणौ क्रिये वा युगपस्स्यातां यद्वां गुणक्रिये UI 
जहाँ कार्य के साधक किसी एक के होने पर भी खलकपोत-न्याय से 
दूसरा भी उसी काये का साधक हो तो समुचय अळंकार होता है । एवं दो 
मुगो अथवा दो क्रियाओं या गुण और क्रियाओं के एक साथ होने पर भी 
समुचय अलंकार होता है | 
( २९ ) स्वभावो क्ति :--स्वभावो क्तिदुरुहार्थस्य क्रियारूप वणनम्‌ |” 
दुरूह अर्थात्‌ कविमात्र से ज्ञातव्य जो वचे या पश्च आदि की चेशयें या 
स्वरूप हैं उनके वर्णन को स्वभावोक्ति कहते हैं । 
(३० ) उदात्त :--“छोकातिशय सम्पत्ति बणेनोदात्तसुच्यते | 
यद्वापि प्रस्तुतस्याङ्ग महतां चरितं भवेत्‌ ॥? 
जहाँ लोकोत्तर सम्पत्ति का वर्णन होता दै, वहाँ उदात्त अळंकार होता है | 
और यदि महापुरुष आदिको का चरित्र प्रस्तुत वस्तु का अन्न हो तब भी यही 
अलंकार होता है । 


CC-0. Prof. Satya Vrat Shastri Collection. 
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प्राक्षीपर्यागा हमारे महत्त्वपूर्ण प्रकाशन 


छन्दो 5लक्कारदढीपिक्का-प्रो» शिवबालक ड्विवेद 
सं. निबन्धचन्द्रिका >» 


i. अनुवादकौमुदी ” » जति 
संस्क्रत-भाषा-विज्ञान. ” १? ५, 
एम२ ए८ ( पूवाद्ध ) संस्क्रत व्याकरणम्‌ 22 १८, 
बुद्धचारतम्‌ ( प्रथमसग: ) डॉ० बाबूराम पाण्डेय ४. 


अलंकार-प्रकाश ११ ३ 
किराता जुनीयम्‌ (प्रथमसगे)-प्रो० चतुघदी एवं द्विवेटी ४ 
भारतीय संस्क्रात के मूल-तत्त्व-डॉ० इन्दुमती मिश्रा ५. ति 
ळवुसिद्वान्तकोमुदो (संज्ञा-सन्धि)-प्रो> प्रेमा अवस्थी ४. 
ळघुसिद्वान्वकीसुदी (अजन्त प्रकरण)” ? ८. 


सांख्यकारिका--प्रेमा अवस्थी ५, 

दिक सूक्त-सुधा-डॉ० बाबूराम पाण्डेय ३. 

. Jars ( मेघदूत )- Sle दयादांकर झाखी ४.' 

| उत्तरमेघ ( मेघदूत । १ छ, 

` „ › Aart का न्यायवार्तिक : एक अध्ययन” ? ४८. 

बबी i संस्कृत साहित्य का इतिहास-- त: 
1 
4 


| / rT कथामुखप्र-प्रो> द्विवेदी एबं डॉ: मिश्र ७. 
4 अभिज्ञानशाकुन्तलम्‌ -डॉ> क्ृष्णकान्त त्रिपाठी १% | 
` „ „ इशाकुमारचरितम (पूर्षपीठिका )-डॉ° बावूराम पाण्ड्य ४ 
| | \/ वेढान्तसार--डॉ- क्रष्णकान्त त्रिपाठी ७.० 
i So ठ्यांग-चन्द्रिक्रा-पं० बढुकनाथ शास्री ar 
उत्तरैरामचरित-डॉ० कृष्णकान्त त्रिपाठी १५.८ 
` शिशुपालवधम--डा० सुरेन्द्र देव शास्त्री ६.९ 
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